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# श्रीश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ क 
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विज्ञातः 
श्रीचेतन्यसतानुगा बहुविधैस्तत्वंः समुद्भासिता, 
सःदभक्ति प्रतिपालनी सुवचसा प्रेमार्थ संस्थापिका । 
जोवएतुहेरिभक्तजीवनिचये चित्तश्रृतिप्रीतिदा, 
श्रीजीव प्रतिमा जगद्विजयिनी सर्वेधिया धाय्येतास्‌ ॥ 
प्रस्तुत ग्रन्थ सुप्रसिद्ध श्रीहरिनामामृत व्याकरण है, इसमें प्राचीन एवं अवाचीन शब्दानुशासन 
सम्बन्धीय सुसिद्धान्त समूह सङ्कलित हैं । सुप्रसिद्ध सामग्री समूह एवं सुख्यात प्रक्रिया समुह विभूषित होने 


पर भी श्रीजीवगोस्वासि चरण के हस्त सोष्ठुव से यह ग्रन्थ अपुर्व आस्वादनीय हुआ है । ग्रन्योपसंहुर से 
ग्रन्थकार की उक्ति यह है 


कृषणत्राकृतमेतत्तस्माद्विफला न चात्र मात्रापि । 

अपितु सहाफलबुक्ता, तल्लीलाकाव्यवज्जयति । 

हानीयं घाणिनीयं रसवदसवत्‌ काकलापः कलापः 

सार प्रत्यागि सारस्वतसपहतगीविस्तरो विस्तरोऽपि ॥ 
चान्द्रं दुःखेन सान्द्रं सकलमविकलं शास्र्सन्यन्नधन्यं 
गोविन्दं विन्दसानां भगवतिश्षवतों वाण नोचेद्‌ ब्रवाणि ॥ 
पानीयं पाणिनीय रसमुदुरसवन्मुत्‌ कलापः कलापः, 

सार श्रीसारि सारस्वतमधिमधुगीविस्तरो विस्तरोऽपि ७ 
चान्द्र' सौख्येनसान्द्र सकलमविकलं शास्त्रमन्यत्‌ प्रशस्तं 


गोविन्दं विन्दतीं त्वां यदि भगवति गीवाणि वाणि ब्रवाणि ध 
अग्रिम ग्रन्थ में और भी आपने लिखा है-- 


भावज्नामवलिता भगवडूक्तितत्परंः । वृन्दावनस्थ जीवस्य कृतिरेषातु गृह्यतास्‌ ॥ 
निर्निमित्त हितकारी निसर्ग करुण निखिल ऐश्वय्यं साधुय्यादि शक्तिमण्डित विश्वकत्ता क्रीपरसेश्वर 
क्को क एवं कृति की अतीव अभिव्यक्ति मानव शरीर रचन सें हुई है । थरीमद्धागवत ३।२६।२८-३३ में 
उक्त ह डे 
“ज्ञीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणमृतः शुभे । ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः ॥ 
तत्रापि स्पशवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । तेभ्यो गन्धविदः अेष्ठास्ततः शब्दविदोवराः ७ 
रूप भेदविदस्तत्र ततश्चो भयतोदतः । तेषां बहुपदः शरेष्ठाश्चतुष्पादस्ततोद्रिपात्‌ | 


ततो वणाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । ब्राह्मणेस्वपि वेदज्ञो ह्यथेशो$भ्यधिकस्ततः ` 
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अर्थज्ञात्‌ संशयच्छेत्ता तत श्रेयान्‌ स्वधमंक्रत्‌ । भुक्त सङ्गस्ततो ुयानदोग्धा धर्ममात्मनः । 
तस्मान्मय्यपिताशेष क्रियाथात्मा निरन्तरः । मय्यपितात्मनः पुंसो सयि संन्यस्त क्भणः । 
न पश्यामि पर भूतकत्तुः समदशंनात्‌ ॥” 


समस्त प्राणियों के मध्य में मानव श्रेष्ठ है। उसमें से अपने को भगवदधीन सानकर निरभिमानी 
व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसमें से भी सत्र भगवानु को स्थिति को उपलब्धि करके आत्मवत्‌ अपर के हिताचरण भे 
जो व्यक्ति रत रहता है वह श्रेष्ठ मानव है। इस प्रकार श्रेष्ठ मानवता एकमात्र ईश्वरीय शिक्षा से ही होती 
है । और यह शिक्षा शास्त्राध्ययन से पुणं होती हे । मङ्कलदायक अनुशासन को ही शास्त्र कहते हैं, और 
अनुशासित जीवन हो श्रेष्ठ है । शिक्षा प्रदायक शास्त्र में वेद एवं वेदानुगत शास्त्रों का स्थान सर्वोद्ध्चं है। 
उसमें भी व्याकरण का स्थान सुखवत्‌ कथित है-- 


“शिक्षाधाणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्मुतम्‌” 


कारण, पद पदार्थ का सम्यक्‌ विशुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है। ज्ञानोन्मेष के समय से सुनिश्चित 
शिक्षा को आवश्यकता होती है, अत: ऋषियों ने भा० २।१।११ में निर्णय किया है-- 


“एतन्निविद्यमानानामिच्छतामकुतोऽभयम्‌ । 
योगिनां नृप निर्णोतं हरेनामानुकीत्तनम्‌ ॥ 


साधक सिद्ध प्रभृति व्यक्तियों के पक्ष में श्रोहरिनाम व्यतीत अन्य श्रयस्क्र अवलम्बन नहीं है। 
कारण, धोहरिनाम हो संजीव हितकर आचरण का मृत्तं आदर्श है। भोगलिप्सु मानवों के पक्ष में भी 
श्री हरिनाम ही मुख्यरूप से तत्तत्‌ फल साधक है,-अथीनुसन्धानपूर्वक श्रीहरिनाम ग्रहण करने से स्पद्धी सुया 
मत्सरादि विद्रित होकर चित्त निज अभीप्सित पथ में रत होता है। इससे एकता होती हे । मुमुक्षु 
व्यक्तियों के पक्ष में यही मोक्ष साधन है । कारण, भा० ६।२।१० में उक्त है-- 


“नामव्याहरणं विष्णोयंतस्त द्विषयामतिः ॥” 


“नाम व्याहरणात्‌ तद्विषया नामोच्चारक पुरुष विषया मदीयोऽयं मया सर्वतो रक्षणीय इति विषणोमंति- 


भबति” योगो ज्ञानी अभूति का भी यही हरिनाम फल रूप में निर्णोत है । नात्र प्रमाणं बक्तव्य मित्यर्थः” 
अतएव जावालि संहिता में उक्त है-- 


“हरेनाम परं जप्य ध्येयं गेयं निरन्तरम्‌ कीत्तेनोयश्चबहुधा नव ती बहु धेच्छ ता” 
हरिनाम ग्रहण से हो श्रीहरि को 'यह मेरा है” इस प्रकार निश्चया स्मिका बुद्धि होती है, अतः श्री- 
हरिनामामृत व्याकरण का गुम्फन अवरोह भूमिका क्रम से हुआ है। अन्यान्य शब्दानुज्ञासन समूह आरोह 
मुसिका क्रम से होने के कारण उसके अध्ययन से प्रायशः भगवदह् हिुंखता ही होती है। सुत्रारम्भ से इसका 
निवाह यथायथ रूप से हुआ है--“नारायणादुढ्भुतोष्य वर्णक्रम.” यह प्रथम सूत्र है। इसका विवरण 
धोम-ह्वागवत के १।१।१ “तेने ब्रह्महृदा च आदिकवये” एवं भा० २।४।२२ “प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती” 
से है। इससे प्रतिपन्न होता हे कि धोनारायण ही निज नाभिकमलज बह्मा के मुख से शब्द ब्रह्म को प्रकट 
किये थे । बोमद्धागवत १२।६।४३ के अनुसार भीनारायण से प्राप्त नाद ब्रह्म से हो श्रोत्रह्म ने अन्तःस्थ एवं 
उष्मादि वर्णसमूह को प्रकट किया है । 
इसमें मातृका वर्णमाला क्रम से हो क्रमयुक्त वर्णसमूह स्वीकृत हैं, एवं (चतुरश: सर्वेश्वर) स्वर वणो 
का ग्रहण भी हुआ है, व्याकरण प्रणेता के मत में 'लू” स्वोकृत नहीं है, किन्तु क्मोत्पन्न वर्णसमुह में दीर्घ 
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लू कार का बहुल प्रयोग हैं । मातृ ह वर्णन्यास में यह सुप्रसिद्ध है । अतः प्रस्तुत व्याकरण को संज्ञा सहज 
सुखबेध्य एवं स्वाभाविकी है । स्वरवर्ण सर्वेश्वर, दश वर्ण-दशावतार, लघु वामन-गुरु-त्रिविक्रम, त्रिमात्रः 
महापुरुष, व्यज्जन-विष्णुजन, प्रश्नृति संज्ञा भी अन्वर्थ गुण सम्पन्न हैं। एवं पुरुषो्तमलि ङ्क, लक्ष्मो लिङ्ग, 
ज्रह्वालिङ्ग संज्ञा भो, अनवद्य सौष्ठुव पुणं है । 

सर्धिसुत्र— 

“दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रमः? “इट्ठयमेष यः सर्वश्धरे”” इत्यादि स्थलों को अवलोकन 
करने से सारह्य की प्रतोति सुस्पष्ट होती है। सूत्र विरचन में अर्थबोध हेतु, वृत्ति टीका भष्यादि की 
आवश्यकता न हो, इसका निवाह भी सुष्ठुरूष से इस ग्रन्थ में हुआ है । कारण-सूत्र रचन में- घ्रथसा, 
द्वितीया, षष्ठी, सप्रमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है । इस बिषय में ग्रन्थकार का कथन यह है-- 
एबं सूत्रं ततो वृत्तिरिति विस्तर शङ्कया, सुत्रेनेवाथं सिद्धिस्तु यथा स्यात्‌ क्रियते तथा । 
साधनानुक्रमार्थश्च नाधिकारेण सूच्यते । अन्यथा प्रक्रिया भिन्ना मृ्येताज्ञप्रबोधिनी ॥ 
'प्राङ्‌' निमित्तं तथा 'कार्य्यो' 'कार्य्य' 'पर निमित्तकम्‌ ।' अन्न क्रमेण वक्तव्यं प्राय सूत्रेषु सवतः! 
क्रपाञ्च पञ्चमो षष्ठी प्रयसा सप्षमो तथा । क्वचित्‌ परतिमित्तस्य स्थाने विषय सप्तमो । 
कार्य्यं पर्वे पञ्चमी स्थात्‌, कार्यं स्थाने तु षष्ठिका । कार्ये तु प्रथमा वाच्या, सप्तमी विषये परे । 
बिनायोगे निषेधार्थ द्वितीया क्वचिदिष्यते । सबाङ्कासम्भवो यत्र स्वल्पान्यङ्गानि तत्र तु । 
अतो बालक बोधाय पदं बिच्छिद्यासूद्धनि । अङ्कादेया विष्णुभक्ति व्यक्तचर्थं सबंसुत्रतः ॥' 

ग्रन्थकार को प्रतिज्ञा भी यह है 'अपधिद्धरूपं न व्याज्यम्‌,'प्रतिज्ञेयं कृदस्तिका । 

अत्र व्याकरणे त्वन्यत्रेवासिद्ध रूपं मध्ये मध्ये न त्यज्यते, किन्तु सिद्धं कृत्बव त्यज्यते । तत्तच्च छतु 
पय्यंन्तं ज्ञेयम्‌ । न समासतद्धितयोरित्यर्थः । दशनो यन्त्वग्रे । (४३) 

शब्दानुशासन समुह के मध्य में भ्रोहरितामासृत व्याकरण सवो ङ्कोण वेशिष्टेय मण्डित अनुपम ग्रन्थ है, 
इस संस्करण के प्रथमांश में अन्याऱ्य व्याकरणों के विषयों का तुलनामूलक चित्रण विन्यस्त है। प्रन्योप- 
संहार में ग्रन्यकत्ता का निर्देश यह है-- 
“'छान्दसाप्रचरद्रूपरूढ़शब्दान्‌ विना सया । 
अत्रालेखि तदिच्छाचेइहृश्योऽच्यः शास्रसंग्रहः ॥' 

तदनुसार प्रस्तुत संस्करण में वेदिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रकरणम्‌ उणादि प्रकरणम्‌, गणपाठः, धातुः 
संग्रहः, सुत्रसूची, कारिकासूचो, प्रभृति प्रयोजनोय विषयों का सश्चिवेश्ञ हुआ है । प्रस्तुत व्याकरण-क्रसबद्ध 
संज्ञा सन्ध प्रकरणम्‌ (१) विष्णुपद प्रकरणम्‌ (२) आश्यात प्रकरणम्‌ (३) कारक प्रकरणम्‌ (४) कृदन्त 
प्रकरणम्‌ (५) समास प्रकरणम्‌ (६) तद्धित प्रकरणम्‌ (७),-इत्त सात प्रकरणों से पूर्ण है। इस ग्रन्थ की 
बालतोषणी टीका, तद्धितोद्दीपनो टोका, अमृता टीका, एबं जयपुरस्थ श्रीगोबिन्द मन्दिर ग्रन्थागार से 
रक्षित अप्रकाशित एक टीका भो है। भरतमल्लिक कृत कारकोल्लास ग्रन्थ भो धोहरिनामामृत व्याकरण 
के कारक प्रकरण के अबलम्बन से रचित है। लघु हरिनामामृत ब्याकरण भो मुद्रित एवं हस्तलिखित 
उपलब्ध हे । ने» 

धोचेतन्यभागवत (मध्य ११४५) में लिखित विवरण के अनुसार विदित होता है कि--शिक्षात्रती 
निगर्स करुण धोकुष्ण चेतन्य महाप्रभु गयाधाम से प्रत्यावत्तन पूर्वक व्याकरण शास्त्राध्यापन के समय सूत्र 


क 


बत्ति, एव टीका को व्याख्या में श्रीहरिनाम की ही समन्वयात्मक व्याख्या करते थे । अनन्तर शी सन्म हार भु 
-श्रोचतत्यदेव ध्रीसनातन को क्ष भागवतातुसारि भक्तिश्ञास्त्र प्रणयन हेतु जो उपदेश किये थे उसमें प्रस्तुत 
व्याकरण सम्बन्धोय विषय सन्निविष्ट था उसके अनुसार लघु हरिनामाम्रृत व्याकरण की रचना श्रीसनातन्न 
के उपदेश द्वारा हुई थी । उसका ही सुपरिष्कृत रूप प्रस्तुत श्रो हरिनामामृत व्याकरण है। 

व्याकरणशास्त्र बालशास्त्र नाम से सुप्रसिद्ध होने पर भी श्री हुरिनामाम्रृत व्याब.रण हो उसका 
अपवाद है, अथात्‌ यह केवल बालशास्त हो नहीं है, किन्तु यह प्रौढ़शास्त्र है। कारण, श्रीहरित्ामामृत 
व्याकरण पठन-पाठन से श्रोभगवच्चाम की असकृत्‌ आवृत्ति हेतु भागवत साहि 
होता है । प्रन्थारम्भ में ग्रन्थकार ने स्वय ही कहा है-- 


“कृष्णमुपासितुमस्य स्रजमिव नासार्वाल तनवे । 
त्वरितं वितरेदेषा ततु साहित्यादिज।भोदभ्‌ ॥” 


श्रीमऱदागवताथ स्वादन ही उब विद्या का चरम फल निहिष्ठ हुआ है, तब जिसके अध्ययन से प्रथभ 
अवस्था से हो श्रीकृषण के नाम, रूप, गुण, परिकर एवं लीलादि विषय सें चित्त प्रवणता होतो है 


त्य सुख हौ आस्वादित 


उछ 
९, 
शोहरिनामामृत व्याकरण ही आलोच्य है । कारण, व्याकरण शास्त्र में लब्धव्युत्पत्त न होने से दर्शन, 
स्मृति प्रभृति शास्त्र में प्रवेशाधिकार ही नहीं होता है । 


श्रोजीवगोस्वा सि कत्तं क प्रणीत ग्रन्थसमुह-- 


षट्सन्दभ, सवंसम्चादिनो, धीहरिनास मृत व्याकरण, लघु हरिनाम: मृत व्याकरण, सूत्रमालिका, 
घातुसंग्रह, भक्तिरसामृत शेष, श्रीमाधव महोत्सब महाकाव्य, श्रीगोपालचम्पु, सकल्प कल्पदुम, श्रीगोपाल- 
बिरुदावली, -ीगोपालत'पनी टीका, ब्रह्मसंहिता टीका, रसामृत सिन्धु टीका, उज्ज्वलनीलर्माण टीका, 
गायत्री भाष्य, क्रमसन्दर्भ, बृहत्‌ क्रमसन्दभ, वेषणवतोषणी, ्षीराधाकृष्णाचन दीपिका, श्रौराधाङ्गप्ण कर” 
पद चिह्न समाहृति प्रभृति हैं । 


परिचय-- 


सुविख्यात श्रीकृषणचेतन्यमतीय भागवतीय भक्तिग्रन्थ 

बेष्णव तोषणी नाम्नी श्रीमद्धागवतीय टीका के उपसंहार में आत्म-परिचय प्रदान उन्होंने इस प्रकार किया 
है-ऊइध्वंतन सप्तमपुरुष 'सर्वज्ञ' कणाटदेशाधिपति ब्राह्मणदन्द वरिष्ठ जगद्गुरु नाम से प्रस्थात थे । आप 
स्ंशास्त्र विशारद एवं भरद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। सवंज्ञ के पुत्र अतिरुद्ध-यज्ुर्वब के सृपण्डित, 
सहायश: एवं वरेण्य थे। उनके रूपेश्वर एवं हरिहर पुत्रद्वय शास्त्र. एवं शस्त्रविद्या मे निपुण थे । अतः 
हरिहर के द्वारा गितृप्रबत्त राज्य अपहूत होने से रूपेश्वर धोरस्त्य प्रदेश में निजास किये ये । उनके 'पद्मनास” 
नामक रूप गुण विद्यादिसम्पन्न एक पुत्र थे । जिन्होंने नवहूटु (नेहाटि) ग्राम में निवास किय?.था । 'पद्मना भें 
के अष्टादश कन्या एवं पञ्च पुत्र थे । कनिष्ठ पुत्र का तास मुकुन्व थ उनका 'कुमारदेव' नामक परमधर्स 
आचरण परायण एक पुत्र था। धर्म विप्लव के कारण, जिनका निवास वाकला चन्द्रढीप में हुआ था ४ 
ह Fs अनेक पुत्र के मध्य में सनातन, रूप, अनुपम प्रसिद्ध थे । पितृबियोग होने के पश्चात्‌ आप गौड़ 
गजधानी के तिकटवत्ती साकुम्मा पहली में विद्याशिक्षार्य मातुलालय में निवास किये थे । अनर, : 
समय मे त क्य के मन्त्रित्व पद में ढत सनातन रूप (अमर-सन्तोष) 
नाम समु हुये थे। उनके क नहता (वल्लभ) अनुपम के पुत्र ही प्रस्तुत प्र 


नाम से भूषित हुये थे। उनके 


फन जलको mer 0 


प्रणेता श्रीजीवगोस्वारिश्वरण हैं, स्वकृत लघु 


तर उपयुक्त 
शाकरमल्लिक, दवीरखास 
अकत्ता भीजीवगोस्वानी हूँ 


[३९ 


बाल्यकाल में हो शरीजीव का पितृवियोग हुआ था । आबाल्य श्रीजीव धो भगवदनुरागी थे। 
भक्तिरत्नाकर में उक्त है- “श्रीजीब बालक काले बालकेर सने। 
श्रीकृष्ण सम्बन्ध विना खेला नाहि जाने । 
कृष्ण बलराम मूत्त निम्माण करिया । 
करितेन पूजा पुष्प चन्दनादि दिया ।”(१ ।७।१९) 
श्रीजीब को वंशवल्ली 
श्रीसर्वज्ञ (जगद्गुरु कणाटक नृपति, १२०३ शक) 


अत (नृपति, १२३८ शक) 
हरिहर स 
पद्मनाभ (जन्म १३०८ शक) 
पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारि, मुङुन्ददेव 
कुनारदेव 


(३) श्रीसनातन (४) धोरूप (३) श्रीबल्लभ (अनुपम) 
(१३८६-१४७६) (१३९२-१४७६) (१३६५-१४३७) 


श्रीजीव (१४३३-१५१५) 
श्रीचेतन्यदेव की प्रेरणा से श्रीरूप सनातन, जीव निवह के हितकर कार्य्यं में आत्मनियोग करने पर 
श्रीजीव के हृदय में प्रबल विषय-भोग वितृष्णा का उदय हुआ था। भक्तिरत्नाकर ग्रन्थ में इस प्रकार 
उल्लेख है- “नाना रत्न भुषा परिधेय सुक्ष्म वास । 
अपुर्व शयन शय्या भोजन विलास || 
ए सब छाडिल किछु नाहि भाय चिते। 
राज्यादि विषयबात्ता ना पारे शुनिते ॥ 
क्रमशः वृन्दावन निवासी श्रीरूप सनातन गोस्वामीयुगल के आकर्षण से जीव का मन गृह में संसक्त 
नहीं हुआ । एक दिन स्वप्न में भोसन्महाप्रथु का साक्षात्‌ होने पर श्रीजीव अधीर होकर परिजन वर्ग को 
कहे थे--'मैं शास्त्राध्ययन हेतु नबद्वीप जाऊंगा” इस छल से श्रीजीब, व,कला चन्द्रढ्दीप से नवद्वीप आये थे 
एवं भोवास अङ्झन में उपस्थित होकर श्रीनित्यानन्द प्रभु को कृपा प्राप्त किये थे। भक्तिरर्नाकर (१।६७५) 
में बाणत है -- नित्यानन्द प्रभु महावात्सल्य विह्वल। 
धरिला श्रीजीव माथे चरण युगल ॥ 
बीनित्यानन्द प्रभु ने कहा--“मैं खड़दह से तुम्हारे निमित्त यहाँ आया हुँ। कुछ दिन नवद्वीप में 
अवस्थान कर तुम श्रीवृन्दावन जाओ ।' ः 
श्रीजीव, श्रोनित्यामन्द प्रभु से आदेश प्राप्तकर नवद्वीप से काशी आये थे, एवं वहाँ शास्त्राध्ययन 
पूर्वक श्रीदुन्दावन में आकर श्रीरूपसनातन के निदेशानुवरत्तों हुए थे। श्रोजीव, लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्च 
व्यक्ति थे, उनका अवदान चिरकाल मनुष्य समाज को उद्भासित करता रहेगा। 


--हरिदास शास्त्री 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्य मातृकानुक्रमणी 
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दृह प्रपुरणे अ अतिट सक उभय दोग्यि, दुग्धे ३३७ 
हेप हषेविमोचनयोः दि वेट्‌ पर उच्छा . २६६ 
हशिर'(हश) प्रेक्षणे भ्वा अनिट्‌ सक पर पश्यतति २१६ 
छ भये झवा अक पर दरति ह 
ह्‌, विदारणे क्रया सेट सक पर हणाति ४१७ 
देश पालने भ्या अतिट सक आत्म दयते. ` ` ~ NSS 
देप शोधने स्वा अनिट सक पर दायति १८५ 
दो अवेखण्डने दि अंतिट्‌ सक पर दतत १+ ३९२ 
चुत दीप्तौ भ्वा सेट अक आत्म चोतते 2. FON 
प्रा कुत्सायाम्‌(गतौ) भ अनिट्‌ अक पर नि-लनिद्वाति (निद्रायाम्‌) २६८ 
द्विष अप्रीतौ अ अनिट सक उभय दे टि, द्वि; _३३७ 
(इ) धाञ्‌ घारण-पोषणयोः ह्वा(अनिट सक उभय दधाति दत्त ३५४ ३५८ 


षवि ` प्रीणने स्वा सेट. सक पर घिणोति ३७९ | ES. 


६२ श्रीश्रीहरिनामामृत-ब्याकरणस्य-धातुस्‌ची 


धातंव: धात्वर्थः विवरणानि 

घुञ्‌ कम्पने स्वा अनिट्‌ सक उभय 
धूप सन्तापे म्वा सेट सक्न पर 

धेट्‌ पाने स्वा अनिट्‌ सक पर 


ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो: म्वा अनिट, पर 


नशं (णश) अदर्शने दि वेट्‌ भक पर 

नृती . गात्रविक्षेप दि सेट्‌ अक पर 

पण व्यवहारे स्तुतौ च भ्वा सेट्‌ सक आत्म 
पत्लू गतो | भ्वा सेट्‌ अक पर 
प्रदः गौ दि भनिट्‌ सक आत्म 


पन, व्यमहारे स्तृतौ च भ्या सेट सक पर 


पा. पाने भवा अनिट सक पर 
पुष पुष्टी दि अनिट सक पर 

पूत्न पवने कथा सट सक उभय 
पृ. पालन-पूरणयो: ह्वा सेट सक पर 


(अ)प्यायी वृद्धौ 


भ्वा सेट अक आत्म 
प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ 


तु अनिट्‌ सक पर 


प्रीञ तर्पणे (कान्तौ च) क्रधा ग्रनिट सक उभय 
प्सा भक्षणे अ अनिट सक पर 
फण गतौ भ्ञा सेट्‌ सक पर 
(ञि) फला विशरणे विशरणम्‌ भ्वा सेट अक पर 
विदीणेता 
बध बन्धने निन्दायाश्च भवा सेट्‌ सक आत्म 
बुध अवगमने दि अनिट सक आत्म 
ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि भ अनिट्‌ सक उभय 
भज सेवायाम्‌ स्वा अनिट्‌ सक उभय 
भनुजो भामहने रु अत्तिट्‌ सक पर 
(जि) भी भये ह्वा अनिट भक पर 
भू सत्तायामु सत्ता स्वा सेट्‌ अक पर 
विद्यमानता 
भु प्राप्ती (अवकल्कने च, चु सक उभय 
अवकल्कनम-- 
मिश्रीकरणमु इति स्वामी 
(इ) श धारण-पोषणयो: द्वा अनिट्‌ सक उभय 
श्रसूज . पाके तु अनिट्‌ सक उभय 
(टु) राज्‌ दीक्ष भ्या सेट्‌ भक आत्म 
मन्थ विलोडने स्वा सेट्‌ सक पर 


(टु) मसूजो शुद्धो शुद्धिरिह स्नानेम्‌ तु. अनिट्‌ अक पर. 


अवगाहे तु प्रयोग बाहुल्पमु 


अच्युतरूपाणि 


धुनोति, धुनुते 
धुपायति 

घयति 

घमति 

नश्यति 

नृत्यति 

पणते 

पतत्ति 


. पद्यते 


पनायति 
पिवति 

पुष्यति 

पुनाति, पुनीते 
पिपत्ति 
प्यायते 
च्छति 
प्रीणाति, प्रीणीते 
प्साति 

फणति 

फलति 


बधते, बीभतृसते 
बध्यते 

ब्रवीति, ब्रूते 
भजति, भजते 
भनक्ति 

बिभेति 

भवति 


भावयति भावयते 


बिभत्ति 
भृज्जति, भृज्जते 
श्राजते 
मन्थति 
मज्जति 


आस्यात प्रकरणकषतसूत्ा ङ्का 
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१६०-१९१ 
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४१४ 
३४७-३४० 
२३६-२३८ 
३८६ 
४१३ 
२८१ 
२५५ 
१६५ 


२४० 

३७६ 

३४१-३४२ 

२६० 

३६६ 

३४६ 

“१, २९-४४ 
४८-६३, ६६:७८ 
४२८ 


३५६ 

, ३८२-३८२ 
२५५ 
६१ 
३८६ 


श्री श्रोह्रिंनामामृत-व्याकरणस्य धातुसूची 


अ अनिट्‌ अक पर 


विचाररो पूजायाच्च भ्वा सेट्‌ सक आत्म 


स्वा अनिट्‌ सक उभय 
दि सेट्‌ अक पर 
तु सेट्‌ सक उभय 
स्वा अनिट्‌ सक पर 
क्था अनिट्‌ सक उभय 
तु अनिट्‌ सक उभय 
दि वेट्‌ अक पर 
तु अनिट अक आत्म 
अ वेट सक पर 
तु सेट्‌ सक पर 
स्वा अनिट्‌ सक पर 


स्वा अनिट्‌ भक पर 


देवपूजा-स ङ्गतिकरण म्वा अनिट्‌ सक उभय 


भवा अनिट अक पर 
दि सेट सक पर 
अ अनिट सक पर 


मिश्रणामिश्चणयोः अ सेट्‌ सक पर 


प्ता माने 
मात 
(इ) मिञ प्रक्षेपणे 
(जि) मिदा स्नेहने 
मिल सङ्ग 
मिह सेचने 
सीञ्‌ हिसायाम्‌ 
मुच्‌ल्‌ मोक्षणे 
मुह. बेचित्त्ये 
घृङ्‌ प्राणत्यागे 
मृजूषु गुदी 
मृश आमशेने 
म्ना अभ्यासे 
म्ले गात्रविनामे 
यज्‌ 
दानेषु 
यमु उपरामे 
यमु प्रयत्ने 
या प्रापणे 
यु 
युज्‌ संयमने 
र्द्‌ विलेखने 
रध्‌ हिसायाम्‌ 
रनूजू रागे 
रभ्‌ राभस्ये कौतुके 
इत्यर्थः 
रहि -गतौ 
रह्‌ त्यागे 
राजु दीप्तौ 
राध संसिद्धो 
रिष हिसायाम्‌ 
र शब्दे 
रुदिर्‌ अश्रुविमोचने 
रुधिर आवरणे 
रुप हिसायामु 
सगि गतो 
लगे 0: सङ्गे 
(डु) लभष्‌ प्राप्तो 
लिख लिखने 
लिप उपदेहे 


चु सक उभय 

स्वा सेट सक पर 

दि वेट सक पर 

भवा अनिट्‌ सक उभय 
ध्वा अनिट्‌ सक पर 


भ्वा सेट्‌ सक पर 
स्वा सेठ सक पर 
भ्वा सेट अक उभय 
दि अनिट्‌ अक पर 
भ्वा वेटर सक पर 
अ सेट, भ्रक पर 

अ सेट्‌ अक पर 

रु अनिट्‌ सक उभय 
स्वा वेट सक पर 
भ्वा सेट्‌ अक पर 
भ्वा सेट पर 

स्वा अनिट, सक आत्म 
तु सेट्‌ अक पर 


तु अनिट सक उभय 


माति 
मीमांसते. मानते 
मिनोत्ति, मिनुते 
मेद्यति 

मिलति, मिलते 
मेहति 

गीनाति मीनीते 
मुञ्चति मुञ्चते 
मृह्यति 

म्रियते 

पाष्टर 
मृशति 

मनति १ 
स्लायति 

यजति, यजते 


यच्छति 
यस्यति 
यातिः 


` यौति 


योजयति योजयते 

रदति 

रघ्यति 

रजति रजते 

रभते आङ पुव्वोस्त्वारम्भे-- 
आरभते 

रंहति 

रहति 

राजति, राजते 

राध्यति 

रेषति 

रीति 

रीदिति. 

रुणद्धि, रुन्धे 

रोषति .- 

लगति . 

लगति 

लभते - . 

लिखति. 


लिम्पति, लिम्पते . Fu 


५३ 

२६७ 
२४० 

३७७ 

३७३ 
२९२ 

१७७ 

४१३ 

३८४ 

३६६ 

३६२ 

३१० 

३८९ 

०, १६२ 
१८३ 
२६१-२६२ 


१६१-१९४ 
३७२, 
२६८ 
२६१-२९२ 
४२८ 
११२-११४ 
३६५-३६६. 


२६० ` 


२५९ 
१७८ 
१७८ 
२५५ 
३६३ 
१७४-१७५ 
३४० 
३१२-३१४ 


३९५ - 


१७४-१७५ 


हब 


१४९ 


टकल 
अ ३६२ 


| ३८४ 


र्‌ 


लिह आस्वादने अ अनिट सक उभय 
लीङ्‌ लेषणे दि अनिट्‌ सक आत्म 
लुप्लू छेदने तु अनिट्‌ सक उभय 
लुभ गार्ध्ये दि सक पर 
गार्ध्यमाकाङक्षा 
लज्‌ छेदने क्रया सेट्‌ सक उभय 
व्‌ परिभाषणे अ भनिट सक पर 
वज्‌ गतौ म्वा सेट सक पर 
वद्‌ः व्यक्तायां वाचि भ्वा सेट सक पर 
(ड्‌) वप्‌ वीजतन्तुसम्ताने म्वा अनिट्‌ सक उभय 
वश्‌’ [न्तौ कान्तिरिच्छा भ सेट सक पर 
वस निवासे म्वा अनिट्‌ अक पर 
वस्‌ आच्छादने अ सेट सक आत्म 
वह्‌, प्रापणे भवा अनिट्‌ सक उभय 
वा गतिगन्धनयोः अं अनिट, पर 
गतिर्वातस्येव 
विच्छ गतौ तु सेट्‌ सक पर 
(ओ)विजी भयचलनयोः तु सेट अक आत्म 
विद्ल्‌ लाभे तु सेट सक उभय 
विद्‌ ज्ञाने अ सेट सक्न पर 
विष्ल व्याप्त ह्ला श्रनिट्‌ सक उभय 
वृझ` संभक्तौ क्रया सेट्‌ सक आत्म 
दृभ्‌. आवरणे स्वा सेट्‌ सक उभय 
ब्रत वत्तने .. भ्वा सेट सक आत्म 
ब्रहि वृद्धो म्वा; सेट अक पर 
वेभ ` तन्तृसन्ताने भ्वा अनिट सक उभय 


व्यच्‌ व्याजीकरणे तसे सक पर 
व्यथ्‌ ,. दुःखे भये चलने च वा सेट अक आत्म 


व्यय . ताडने दि अनिट्‌, सक पर 
व्येत्र संवरणे म्वा अनिट्‌ सक उभय 
व्रज गती स्वा सेद्द सक़ पर 
(ओ)व्रूसचू छेदने तु वेट ,सक' पर 
शद्लृ , शातने म्वाअनिट्‌ पर 
शमु . उपृशमे दि सेट अक पर 
शासु .. अनुशिष्टो श्रनुशिष्टिः अ सेट] सक प्र 
` उपदेशो दण्डनःच्च 
शिषूलृ . विशेषणे रु अनिट्‌ 'सक पर 
शीङ्‌ स्त्रप्ने अ सेट अक आत्म 
श्र, - हिसायाम्‌ क्रया सेट सक पर 


द्‌ श्चीश्नीहरिनामामृत-व्याकरणस्य धाठुसूची 


लेढि, लीढे 
लीपते 

लुम्पति, लुम्पते 
लुभ्यति 


लगाती लुनात 
वक्ति 

वजति 

वदति 

वपति, वपते 
वष्टि 

वसति 

वस्ते 

वहति वहते 
वाति 


विच्छायति 

विजते 

विन्दति, विन्दते 
वेत्ति 

वेवेष्टि, वेविष्टे 
वृणीते 

वुणाति, वृणुते 
वत्तेतेः 

वहुंति, दृ हति 
वयति, वयते 
विचति 

व्यथते 

विध्यतिः 
व्ययति, व्ययते 
व्रजति - 
वृश्चतिः 
शीयतेः- 
शाम्यलिः : 
शास्तिः 


शिनि 
शेते 
श्वृणाति 
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१३३ 
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धातव: 
शो 
इचुतिर्‌ 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्य'करणस्य धातुसूची द्‌ | 
धात्वर्था: विवरणानि अच्यृतरूपाणि शाख्यातप्रकरणधुत्सूतचाङ्का 
तनूकरणो दि अनिट्‌ सक पर स्यति ३६३ 
क्षरो भवा सेट अक पर स्चघोतति ९० 
दन्त्यादिरयम्‌ 
सेवायाम्‌ भवा सेट्‌ सक उभय श्रयति श्रयते २६० 
श्रवणो म्वा अनिट सक पर श्युणोति २०२-२०६ 
आलिङ्गणो दि अनिट्‌ सक पर श्लिष्यति ३६४ 
प्राणने अ सेट अक पर श्वसिति ३१५ 
गति-बृद्धयौः स्वा सेट पर श्रयति ३७२-२७६ 
दाने त सेट्‌ सक उभय सनोति, सनुते ४०३ 
विशरण-गत्यवसादनेषु श्वा अनिट्‌ पर सीदति २५४ 
सङ्गो भवा अनिट्‌ अक पर सजति २१५ 
गतौ «४ स्वा सेट्‌ सक पर सज्जति १३१ 
मर्षणे भवा सेट, सक आत्म सहते २५४ 
क्षरणे तु अनिट्‌ सक उभय सिञ्चति सिञ्चते ३८४ 
(क्षरणमिह सेचनम्‌) 
गत्याम्‌ भवा सेट पर सेधति ९५-९६, ९६ 
शास्त्रे, माङ्गल्ये च भ्वा वेट पर सेधति ६६-१०५ 
तन्तुसन्ताने दि सेट सक पर सीव्यति ३६१ 
प्रसवे स्वा अनिट, पर सवति २०७ 
अभिषवे स्वा अनिट सक उभय सुनोति सुनुते ३७७ 
प्रेरणे तृ सेट्‌ सक पर | सुवति ३८४ 
प्राणिगर्भेविमोचने अ वेट सक आत्म सूते ३३४ 
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संज्ञा-शब्दानाऊच-ता रतम्प-प्रदर्शकं सूचीपत्रम्‌ 
पाणिनि-कृता 


श्रीश्रीहरिनामामृत सव्वेवर्म्माचाय्ये-कृतं चन्द्रगोमिःइृतं 


व्याकरणस्थ संज्ञाः संज्ञा-विवरणानि अष्टाध्यायी कलाप ब्याकरणमु, चान्द्र व्याकरणम्‌ 
प्रकरण सूत्रा द्वू- ६५० तम खष्ट- कातन्त्रव्याकरण (४५०-५०० तम 
सहिताः पूर्वर्वाब्ददेशीया वा(५० तम खृष्ट- खुष्ठाब्द-देशीयम्‌) 
पर्व््राब्दः १५० तम 
खृष्टाब्द-देशीयम्‌) 

१ २ ३ ४ 
अच्युतः वत्तेमानकाले धातोः परं प्रयुज्यमानाः वत्तंमाने लट्‌ वर्तमाना वत्तमाने लट्‌ 
(३।३) तितादयोऽष्टादश विभक्तय:--तिप्‌ , (३।२।१२३) (३।१।२४) (१२८२) 

तस्‌ अन्ति, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ 

मसू, | ते आते अन्ते, से आथे ध्वे, 

ए बहे महे इति-लट 
अच्यृतादिः अच्युत-विघि-वि धातृ-भ्‌तेश्वर तिङ आयातम्‌ 
(३।१२ भूतेशाधाक्षज-कामपाल-बालकल्कि 

कह्क््यजितनामानो दश लकाराः । 
अच्युताभौ वत्त॑मानादौ शतृशानौ फलान्तर- तौ (- शतृ-शानचौ) शतृ(१।१।८४) 
(शर) प्रयोगे परस्मे पदात्मनेपदयो: सत्‌ (३।२।१२७) शानच्‌ १।२।८६ 
अजित: यत्र साक्ाङक्षं क्रियाया अनिष्पत्तिः लिङ्‌-निमित्ते द्यारीनि लिङधति१त्तौ 
(३ १२) निहिंश्यते तत्र कार्य्यं कारण बोधक लङ क्रियातिपत्तौ क्रियातिपत्तिः लुङ, (१।३। 

वाक्ययो भूते भविप्यति च धातोः परं (३।३।१३९) (३ १।३३) १०७) 

प्रयूज्यमानाः स्यदादिका अष्टादश 

विभक्तयः -स्थत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌, स्यस्‌ 

स्यतम्‌ स्यत्‌, स्यम्‌ स्याव स्याम। स्यत 

स्यताम्‌ स्यन्त, स्थथास्‌ स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌, 

स्ये स्यावहि स्यामहि इति लृङ्‌ 
अधिकरणमु कत्तवम्मणोराधाररूप कारकम्‌ आधारोऽधिकरणम्‌ सप्तम्याधारे 
(४६९६) र (१४४५) (२।१।८८) 
अधोक्षजः परोक्षातीतकाले धातोः परं पराक्षे लिट परोक्षा परोक्षे लिट 
(३०) प्रयुज्थमाताः णलादयोऽष्टादश (३२।९१५) (३२२९) (१।२।८१) 

चिभक्तय:--णल्‌ अतुस्‌ उस्‌, थल्‌ 

अथुस्‌ अ, णल्‌ व म। ए आते इरे, 

से आथे ध्वे. ए वहे महे इति-लिट_ 
अधोक्षजाभाः प रोक्षातीतकाले परस्मं गदात्मत्तेपदयो: ` 
(४।४५ ५।१९) ` प्रायश्छान्दसाः ववसु-कि-कान प्रत्ययाः 
भ्रनन्ता: (११०) अआ इ ई उ ऊ अण्‌ शिव सूत्रमु-१ अण्‌ प्रत्याहार 

सुत्रम्‌- १ 

भरपादानम्‌ अपायादिषु क्रियाषु साध्यासु _धुबमपायेऽपादानस्‌ अवघे पश्चमी 


(४७५) १।४२४ 


यदवधिभूत तत्‌ कारकम्‌ । 


२४१ | 


५४ संज्ञादब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शक सूची पक्र प्‌ 


हेमचन्द्र-कृतं अनुभूति स्वरूपाचार्य्य वोपदेव -कृतं क्रमदी 7 पञ्चनद) 
सिद्धहेम कृतं सारस्वत व्याकरणम्‌ मुग्धबोध कृत सक्षिप्ततार सुपद्-ःयाक, 
शब्दानुशासतमु (१२००-२५०० तम खृष्ठाब्द व्याकरणम्‌ याकरण ९३०७ 
१०८३-११७२ तम देशीयम्‌) १२००-१२५० १२००-१२५० सृष्टाब्द देशी; 

खष्टाब्द: तम खृष्टाब्द देशीयमु तम खुशब्द 

3 देशीयस्‌ 
द्‌ ७ ८ € | १० 

वत्तेमाना तिव्‌-महे वर्त्तमाने तिप्‌ महे बीखीगीघीटी धातास्तिङ, त स्‌ वत्तंमाने ह 
३।३।६ उत्तराद्धेम्‌ १७ ठी डी ढी- अन्ति--ए बहे महे ३।२।१९ 
तीथ्योऽष्टादशशः --लड्‌ वत्तेमाने लट लू 
(५२६) तिङन्तपादः १ महे ३२७ 


लड-लुडवत्‌ कृत्‌ शतृ 
५ शानो कृदन्तपादः १ 
क्रियातिपत्तिः स्यत्‌ स्थप्‌ क्रियातिक्रमे थी:-की -तीथ्यो लङ, लुङ लिङ हेती लिङ 


स्यामहि ३।३।१६ उ० १४२ लृङः इष्टादशश: ५२९ कृत्यानिष्पत्ती भूते लृङ 
च तिङ न्तपादः क्रियापि 
८४२ ३।२।४ पुर 
लङ, लुडां ९. 
महि ३१४ 
क्रियाश्रयस्थाधारौ 


आधारे सप्तमी पुर्व्वा कालभावाधारं ड वैषयिकायधिकरणम आधारो 
$धिकैरणम्‌ २।२।३० ` द्धम्‌ १७१० इत्यस्य वृत्तौ प्ली ३०९ कारकपाद- ३५ करणम्‌ री! | 
परोक्षा णाव्‌-महे परीक्षे णप्‌ महे टी अष्टादशश: अण्‌ महे लिड परोक्ष FF | 
३।३।१२ ३० १२७-लिट, ५२९ भूतानद्यतन परोक्षे ३।२।२४ | 
तिङन्तपादः ७६३ णल्‌ महे ३९ | 
अण सन्धिपादः १ अण्‌ १११ कि 
अपायेज्वधिरपार्दानमू विश्लैषावधौ पश्चमी यतोऽपाथ-भी चल्लतृप्राग- श्रवधिरपाप | 
२।२।२६ | ३० १७।८ इत्यस्य जुगुप्सा पराजय भूरपादानम्‌ पादातम्‌ २ | 

श्रमादादान भू-त्राण कारकपादः २६ 

विरामास्तद्वि-वारणं 

जै पी (२९९) | 


संज्ञाशब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शकं सूचीपत्रम्‌ ८५ 


१ २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पानि) ४ (कलाप) ५ (चार्द्र) 
अव्पयम्‌ (१) अलिङ्गः शब्द: अभीष्ट स्वरादिनिपातमव्ययमु 


(२।६ २१७) श्रीभगवदंशस्य ब्रह्मणो वाचत्वादस्याः (१।१।३७) 
संज्ञायाः श्रीभगवन्नामता सिद्धा । (२) 
वाचक द्योतक भेदाद्‌ द्विविधं स्वरादि 
चादि वदादि तद्धिताः क्तवा मान्तश्च कृत्त । 
अव्ययीभावः समासभेदः अगष्ट श्रीभगवदंशस्य ब्रह्मणो अव्ययीभायः पूर्व्वं वाच्यं 
(६२ १५१) वात्रकत्वादस्याः संज्ञायाः श्रीभगवन्नामता २।१।५ अध्ययं भवेदृयस्य सोऽ 
विभक्ति साकल्यान्त व्ययीभाव 
वचनेषु २।१।६ इष्यते २।५।१४ 


आत्मपदातिः अच्युतादि दश यूथेषु तिवादि तङानावात्मनेपदम्‌ नव पराण्यात्मने तङ्‌ 
३।२० नवनवानामुत्तरोत्तराणि ते आते अन्ते १।४।१०० ३।१।२ तडाना 
इत्यादीनि, आत्मनेपद-संज्ञकानि । अनुदात्तडित्‌ आत्मने यथा पाठमु 

पदमु १।३।१२ १।४।४६ 


आदिवृष्णीन्द्रः आ ऐ औ कारा यस्यादिस्वराः 

७।२६३ तद्यदादयश्च । 

इत्‌ (२।५) उच्चारणाथचिल्वार्थो विघ्यादिनिमित्तदच 
अनुबन्धः । एति गच्छति न तिष्ठतीति इत्‌। 


इशाः(१।६) इई उ ऊ ऋऋ, लृ लृ, । इक्‌ शिवसूत्र इक्‌ प्रत्याहार 
(१ सूत्र १२: 
ईश्वराः अ आ वज्जिता: स्वरवर्णः इ ई उ ऊ ड्च्‌ शिवसूत्रानि स्वरो5वर्णवर्ज्जा इच्‌ 
१८ ऋ ऋ, लू लू ए ऐ ओ औ। १-४ नामी १।१।७ प्रत्याहार 
be सूत्राणि १४ 


उद्धव: (२।८०) शब्दस्य अन्त्यवर्णात्‌ अव्पवहितपूव्वेवर्ण: भ्रलोऽ्तात्‌ पूव्वे अन्त्यात्‌ पृव्वे 
उपधा १।१।६५ उपधा २१११ 
उपेन्द्राः धातोः प्व प्रयुक्ताः प्रादयो विशतिः प्रादय उपसर्गाः 
(३।४२) उपसर्गाः प्र परा अप्‌ सम्‌ अनु अव क्रियायोगे 
निर्‌ दुर्‌ अभि वि अभि सु उत्त अनि गतिश्च 


नि प्रति परि अपि उप श्राङः । (१-४१८-६०) ह 
एकात्मक: स्वरवर्णेषु आदिम दश वर्णानां तुल्यास्य प्रयत्नं तेषां द्वो 
(१४) मध्ये क्रमेण द्वौ द्व वणो प्रत्येकं सवर्णाम्‌ द्वावन्योऽच्यस्य 
एव त्मकौ सवर्णे संज्ञौ च ज्ञेयौ १।१।६ सवौ 
(१।१।४) 
कंसारिः (३।१७) क्‌ इत्‌ ङ इत्‌ च आशयात प्रत्ययः 
(कपिलः (३३१५) क्‌ इत्‌ आख्यातप्रत्ययः हि पक 
करणम्‌ कत्रंधीन प्रकृश्सहायरूपं बारकस्‌ साघक्तम करशमु | 
४१०० ु १।४।४२ - _ २१६२ 
क्त्‌ सतरतन्त्रं ततृप्रयोजकःच_कारकस्‌ । स्वतन्त्र कर्ता क्तरि तृतीया 
४१२३ र शडीएड ' २।१।६२ 


संज्ञाशब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शक सूची पत्रम्‌ 


८६ 
६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) द (मुग्धबोध) & (संक्षिप्तसार) १० (पु; 
स्वरादयो$व्ययमु तदव्ययमु पु० ५।१० स्वरादि-नि-चित्त्यं लिङ्ग संख्या विनिम्मुक्तात्‌ स्वरादि 
१।१।३० व्यम्‌ ९४ सुः पदत्व।थमव्ययात्‌ वदादि तह 
चादयोऽसत्त्वे १।१।३१ क्रारकपाद: ५६ फतवा मातत; 
गति: १।१।३६ ( व्ययम्‌ ११; 
तत्लादाय गिथस्तेन पुरव्वंऽव्ययेऽव्ययीभावः व: भिन्नान्यंकार्थं समुद्धयादावव्ययरया अर दीह 
प्रहृत्येति सरूपेण पु० १८।२ इघादि-संर्या व्ययीभावः vA 
युद्धेऽव्ययी भाव: व्यादीनां च-ह-य- समासपादः ५७ 
३।१।२६ ष-ग-वा: ३१५ 
पराणि कानानासौ मः नवशः पमे नवशःपरस्मायात्मने पराद्ध॑माणञषा 
चात्मनेपदम्‌ जितोऽन्यडङिःट्यां नडादौ तिङम्तपाद: त्मनेपद्‌ तेइ १ 
३३२४ घे ५३१ १४ ३२ 
आदिस्वरस्य ञूणिति णिनि वृद्धिखा 
च वृद्धि: प्‌ ९२।२ मादे: १।॥१ 
इत्‌ भप्रयोगीत्‌ इन्‌ का्य्ययित्‌ इत्‌ कृते ४ चिह्नाथ पि 
१।१।३७ पू० १।८ २।३।१० 
इक्‌ ३ इक्‌ सन्धिपादः १ इक्‌ १।१। 
भ्रनवर्णा नामी अवर्ज्जा नामिनः इच्‌ (३) इच्‌ सन्धिपादः १ इक्‌ १॥॥ 
१।१।६ पु० १५ | 
अन्त्यात्‌ पुव्वे उपधा उङ: पुर्व्वोड उपधोपान्द्ः 
$ १० ११९ न्त्यादुङ ९१ १।१।२६ 
धातोः पूजार्थं स्वति प्रादिर्पसगंः प्रपराप-सं न्यवानु उपमर्गादृहो हुस्य: प्रादुचपसा। 


गताथाधि पर्येतिक्रमार्था$ पु १५८ निदु व्येधि सुत्‌ पारि तिङतपादः ६०७ प्रागघातोः 
तिवजे: प्रादिरुपसर्ग: प्रत्यम्यत्यप्यपाङ १।१।९५ 
राक्‌ च ३।१।१ प ३७. 
उुल्यास्थानस्य प्रयत्नः हस्व दीघं प्लुत भेदाः अपोऽक्‌ समो णे वग्येस्वरी 
स्व: १। १११७ स्ववर्णा: पु १२ ऋक्‌ च ६ सजातीयी सव 
१॥१॥१४ 
कित्‌ ठी ढीपमू असं योगादलिल्थि | 
५३३ कित्‌ ३।२।३ 
सावकतम करणम्‌ साधकतमं करणाम्‌ साधन हेतु विशेंषणः क्रियातिसाधन साधकतमं 
२।२।२४ ३० १७२९ भेदक धं कर्ता: करणं कारक करणम्‌ २। १६ | 
घस्त्री २८८ पादः १६ | 
स्वतन्त्रः क्ता स्वतन्त्रः कर्त्ता चः साधन हेतु क्रियामुख्यप्रयोजको स्वतन्त्र | 
२।२।२ ६० १७२८ विशेषण भेदकं ध कर्ता कारकपादः १ प्रयोज २ 
कर्ता घस्त्री २८० कर्ता ३१ 


| 


संज्चा-शब्दानाङच-उरतम्य-प्रद्शक सूचीपत्रम्‌ ८७ 


१ २ (संज्ञा-बिवरणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) ५ (चान्द्र) 
कर्म्म (४।१७) क्रिया यस्य साधनार्थं प्रवर्त्तते कत्त रीप्सिहतमं क्रियाप्ये द्वितीया 
तत्‌ कारकमु । कम्मं १।४।४६ २।१।४३ 
कल्किः भविष्यत्‌काले वाच्ये धातोः परं लट शेषे च स्यसंहित्तानि भविष्यति लुट 
३।११ प्रयुज्यमानाः स्यत्यादयोऽष्टादश ३।३।१३ त्यादीनि भविष्यन्ती १।३।२ 
विभक्तयः-स्यति स्थतस्‌ स्यन्ति, ३।१।३२ शेषे लूट 
स्यसि स्यथस्‌ स्यथ, स्यामि स्याबस्‌ १३११६ 


स्पामस्‌ स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे 
स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे इति--लृट्‌ । 
कामपालः आशिषि धातोः परं प्रयुज्यमाना यात्‌ आशीलिङ, आशीः 
३।९ यास्तामित्यादयोऽष्टादश विभक्तयः भाशिषि लिङ, (२।१।३१) 
यात्‌ यास्ताम्‌ यासुस्‌, यास्‌ यास्तस्‌ सेटौ ३।३।१७३ 
यास्त, यासम्‌ यास्व यास्म । सीष्ट 
सीयास्तामु सीरन्‌, सौछ्ठास्‌ सीयास्थाघ्‌ लिङाशिषि 
सीध्वम्मु, सीय सीवहि सीमहि ३।४।११६ 
इति आशीलिडः । 
कारकम्‌ क्रियायाः कत्तृ त्वादिसम्बन्धचिशेषो कारके 
४।१० यत्र विवक्ष्यते तत्‌ कारकम्‌ । १।४।२३ 
कृष्ण: २।११ भवारान्तः पुलिङ्ग शब्दः ३ 
इष्णधातुकाः अच्युत विधि विधातृ भूतेश्वर तिङ शित्‌ साग्वे षडाद्याः साव्वे 
३२२९ भूतेश नामानः पश्च लकाराः धातुकम्‌ ३।४।११३ धातुकम्‌ ३।१।३४ 
लट, विधिलिङ_ लोट, लङ, लुङ 
श्‌ इत्‌ प्रत्ययाश्च । 
छेष्णनासानि सर्व्वादीनि कृष्णनामानि सर्व्वादीनि सर्व्वे 


२।१६६ नामानि १।१।२७ 
कष्णपुरुष: ततृपुरुष-समास: ततृपुरुषः विभक्तयो द्वितीयाद्या 
६।२, ८ २।१।२२ नाम्ना परपदेन तु 
समास्यन्ते समासो 
हि ज्ञेयस्ततपुरुष: 
स च (२५८) 
छेष्णप्रवचनीया: कम्मेप्रवचनीया:-- लक्षण कभ्मे प्रवचनीयाः 
४।१०७ चीस्सेस्थ॑म्भूतार्थेसु अभिः २।४।८२ ड 
लक्षणाद्यथंषु भागे च परि प्रती कम्मेप्रवचनीययुक्त 
लक्षणादिषु चतुषु सहार्थ च अनुः द्वितीया २।३।५ 


उपदच, एत्तर्योगे द्वित क्तिः स्यात्‌ 
केष्णस्थानस्. Mp ह शि सव्वेनाम पादो घुट, 
RS शस्‌ विभक्तिश्च पु लिङ्ग दान्दस्य स्थानम्‌ ११४२ जस्‌ शसौ _ 
स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य च सु“ ओ जस्‌ अमु ओ _ न सक 
इति पश्व विभक्तयः। २।१।३-४ 


. ८८ संज्ञा-शब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शकं सूचोपत्रम्‌ 


६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) ८ (मुग्धबोध) ९ (संक्षिप्तसार) १० 
कत्त व्पाप्य कम्म शेषाः कार्य्ये कत्त कम्मे क्रियाविशेषणा तत्समुदिष्ट कम्मं क्रियामा) 
२।२।३ स:घनयोदनिपात्रे भित्िविशाभिशीडङ्‌ कारकषादः२ कम्म शौ 


विश्लेषावधौ सम्बन्ध स्थासन्वध्युपा वस-डं 
आधारभावयो: पु० ढं ट्वी २८१ 
१७।४ इत्यस्य वृत्तौ 
भविष्यन्ती स्यति त्यादौ भविष्यति स्यप्‌ ती भष्टादशशः लट लुट, स्यड_ च भविष्यति 
स्यामहे ३।३।१५ उ० १।४१ लूट ५॥२६ तिङन्तषादः ८३६ ३२३१ 
लृटोस्तिप्‌ ; 
३।२।७ 


भाशी: क्यात्‌ सीमहि आशिषि यात्‌ सीमहि ढी अष्टादशशः यात्‌ यास्तां आशिषि लाइ 


३।३।१३ उ० १।३७ लिङ, ५२६ यासुस्‌ सीय सीवहि लोटौ ३१४ 
सीमहिङडाशिषि लोडो थात्‌ 
२।६८८ ' सीमहिङ्‌ ३१४ 
क्रियाहेतु कारकम्‌ क्रियासिद्धधपकारक संज्ञा: कसू कारवी 
२।२।१ कारकम्‌ पू० १७।१ ३१६ इत्यस्य वी! 
य इत्यस्य पादटीकायामु 
पश्च रः शिच्च , शिल्लट तो 
५३० लिङ, लड: सात 
घातुकम्‌ ३२४ 


खः ८६ सर्व्वादिः सर्व्वनाम सर्व्वादीनि A 
स्याद्वाल्पादिजेसि नान्यतः तमाति पौ 
तियश्च ङिति पुर्व्वादिङ सि स्वाथऽसंश 


ङचो्वान्यितः सदा २।४।१ 
सक सुवन्तपाद: २९३ 2 
गतिकबन्यस्ततृपुरुषः अमादौ ततृषुरुष: ष--३१८ तत्पुरुषो वा नञः त 
३।१।४२ पु० १०११ समासः समाखपादः १ , ४।३।१४ | 
धा नं क... 
शिघुट पु स्त्रोयोः , ` स्यमौजस्‌ चिः शिः सुट, चाक | 
स्यमौजस्‌ १।१।२६-२६ शिःक्लीवे | अ | 


थ१-द२्‌. . 


व सूचीपत्रम्‌ व्ष 


१ २ (संज्ञा-विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) ५ (चान्द्र) 
क्षेणवः ट इत्‌ तद्धित प्रत्यय: 
७।११४ २४६ 


केशव-णः ७।२४८ अण्‌ तद्धित प्रत्ययः 
गोपालाः वर्गाणां तृतीया चतुर्थ पश्वम वर्णा हश्‌ शिव-सूत्राण घोषवन्तोऽन्ये हश्‌ प्रत्याहार 


११३१ यरलधा हश्च-गघङ, जभ ५-१० १।१।१२ सुत्राणि ५-६ 
ज, डढण, दघ न, व भ म, 
यरलवह। 
शोपी ई-ऊ-कारान्ता नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्दा: यू स्त्र्याख्यो नदी ईहत्‌ स्त्र्याख्यौ 
२।७३ ७५ १।४।३ नदी २।१।९ 
गोविन्दः इद्यस्य ए, उ-द्वयस्य भो, ऋ-द्वयस्य अदेङ गुणः अर्‌ पूर्व्वे द्वे 
२।३२ अर्‌, ल्‌-द्वयस्य अल्‌-गुणः। १।१।२ सन्ध्यक्षरे च 
गुणः ३।५।३४ 


चक्रपाणिः अदादि गणे परस्मंपदिषु पठिता यङलुगभ्तः चर्करीतमू 
३४९८ यङ्लुगन्ता धातवः । 


चतुःसनाः इ ई उ ऊ इण्‌ शिवसूत्रम्‌ १ इण्‌ प्रत्याहार 
१११ सुत्रम्‌ १ 
चतुभूजाः  एउऊक्त त्र लुल्‌, उक्‌ शिवसूत्रे १-२ उक्‌ प्रत्याहार 
११२ - सूत्र १-२ 
चतुव्यु हाः एऐओ औँ एच्‌ शिवसूत्र ३४ एकारादीनि एच्‌ प्रत्याहारं : 
११३ सन्ध्पक्षराणि सूत्र ३४: 

१।१।५ 

त्रिरामी ६।२, ४८ द्विगुसमासः द्विगुरच २।१।२३ संख्यापूर्व्वो ढिगुरिति संस्यादिः 

| संख्यापूर्व्वों ढिगु: ज्ञेयः २।५।६ समाहारे 

“ ८ २।१।५२ ) छै २।२।७६ 
त्रिविक्रम: एकात्मकवर्णानां परपरो ऊकालोऽज्‌ हस्व परो दीर्घः Bis 
१।६ ८० वर्ण: दीर्घो गुरुश्च । दीर्घ-प्लुतः १।२।२७ १।१६ 
संयोगे. गुरुः दीघं्च 
१।४।११-१२ २०४ १ ह 

पेशावताशः स्वर वर्णपु आदौ दश वर्णाः भक्‌ शिवसूत्रे दश समानाः भक्‌ प्रत्याहार 
१३ अभआइईउऊऋुऋ लल्‌. १-२ . ११२ सूत्र १-२ 
दामोदर; दाप्‌-दैपू-दीङो चिना दा धा घुः दा धा घ्वदाप्‌. मदाव्‌ दाघो 
RN रूपा धातबः। १।१।२० हक 2000 १ isn 
द्यम्‌ निहिश्यमानेफात्मकवर्णस्थ आदिद्वय अणुदित्‌ सवणंस्थ ` उता सवधैः . 
९३८ वाचकम्‌ अस्याः संज्ञाया लक्ष्मी चा प्रत्ययः ११६६ १।१।२ 


नारायण-वाचित्वादू भगधन्नामता 


5° संज्ञाशब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शकं सूचीपनत्रम्‌ 


६ (सिद्धहेम) ७ (साररवत) ८ (मुग्धबोध) ९ (सक्षिहसार) १० (पुत 
ग्रन्यो घोषवान्‌ हव्‌ (३) खरुज्जितों ह 
१११४ देश्‌ ११११ 
त्‌ स्त्र्येव दी स्त्री स्त्रीय चाह 
। (६६) युवी नदी.२।३॥ 
गुणोऽरेदात्‌ गरेदोश्ञामिंनो इडोऽरलेड इक एङरलो गुणः एङरलो गुण इक; 
३।३।२ गुणः पुं० ११६ णुः ८ सन्विपादः ६६ १।१।२२ 
व्यञ्जनादेरक हेलाद्येकाचोऽशुभ्‌ डो लुग्‌ बहुलं 
स्वराद्भृशा रुचोऽशादेशच प्रकृतिवत्‌ 
भीऽषण्ये यङ वा भरुशाभीक्ष्ण्ययोयेत परस्मैपदी च 
३।४।६ यनुलुग्‌ वा ङि्धेलि ३।१।२१ 
चतुष्वीड च तिङन्तपादः 
५३७, ५६५ 
इण्‌ सन्धिपादः १ इण्‌ १११ 
उक्‌ ३ उक्‌ सन्धिपादः १ उक्‌ १११ 
एऐओभ्रौ सन्ध्य एऐओश एच्‌ ३ एच्‌ सन्धिपादः १ एच्‌ १।१।१ 
क्षरम्‌ ११४६ सन्ध्यक्षेराणि सन्ध्यक्षरागि 
३० १।३ वग्येस्वरो 
सजातीयौ तेव 
१।१।१५ इत्यस्य वृत्ती 


संख्या समाहारे च संख्यापूर्व्यो द्विगुः ग (३१६) 
दिगुश्चानाम्म्यमु पू० १०१७ 
३।१।६& 


तद्धितार्थे समाहारे द्विगुः संख्या तद्धि 
द्विगुः संख्यायाः समाहारयोः ४३४ | 
समासपादः ११६ | 
हस्व दोघे प्लुत भेदाः चः-:आ वच्‌ स्व णमिणोणो दीर्घः दीघौ गुरुः १११४ 
सवर्णाः पू० १२ घं प्लु-५ ` सन्धिपादः ३५ हस्वश्च संयोगे 


विसर्गानुस्वार २र:--स्वर्घो १॥१॥१८ 
... संयोगपरो दीघेशच घुरू (५३९). 
0600 TY 9 पब | 
PR a १-५ -3-अकू ११४ | 
१।१।७ समानी: पू० १।१ 4 
भवी दाघो दा दा-धा दा ५३४ बुः था ब | 
३३६ | 


५:२१ | 


संज्ञाशब्दानां-तारतस्य-प्रदर्शकं सूचोपत्रम्‌ ८१ 


१ २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पागिनि) ४(कलाप) ५ (चान्द्र) 
धातुः २१ भू सत्तायामित्यादयः सनादि भूवादयो धातवः क्रियाभावो धातुः 
३।१, १५०, २२० प्रत्ययान्ताशच एतत्‌ संज्ञाः १।३।१ ३।१।६ 

सनाद्यन्ता घानव: 
३।१।२२ 
नरः ३।७३ द्विरक्तस्य धातोः पूर्वभाग:। पूर्वोऽभ्यासः पूर्व्वोऽभ्यासः 
६।१।४ ३।३।४ 
नाम २।१ धातु विभक्ति हीनमर्थयृक्त अर्थंवदधातुरप्रत्ययः धातु विभक्ति 
शब्दरूपम्‌ । प्रातिपदिकम्‌ वज्जमथवल्लिङ्गम्‌ 
१।२।४५ २।१।१ 
नारायणः ढ्विक्तस्य धातोइत्तरभागः। उभे अभ्यस्तम्‌ इयमम्यस्तम्‌ 
३।७४ ६।१।५ ३।३।५ 
निपाताः चा दयोऽव्ययशब्दाः । प्राग्रीश्वरात्निपाताः 
२।२१८ चादयोऽसत्त्वे 
५।१५६-५७ 
निगुण: ३।१६ छ, इत्‌ आख्यात प्रत्ययः। डिच्च १।१।५३ ङित्‌ १।१।११ 


नृसिह ३१४ ण्‌ इत्‌ आख्यात प्रत्ययः । 
परपदानि अच्युतादि दश यूथेषु ति्रादि लः परस्मेपदम्‌ अथ परस्मेपदानि 


३।१९ नव॒नवानां पूव्वे-पूरव्ाणि तिप्‌ १४९९ ३।१।१ 
तस्‌ अन्ति इत्यादीति 
परस्मेपदसंज्ञकानि । 
पाण्डवाः नाम्नः परे प्रयुज्यमानाः सु औ सुट --सुडनपु पश्वादौ घुट, जस्‌ 
२।४४ जस्‌ अमु औ इति पञ्च विभक्तयः सकस्य १।१।४३ शसो नपु सके 
२।१।३-४ 
पीताम्बरः 'बहुव्रीहि समासः शेषो बहुब्रीहिः. स्यातां यदि पदे द्रो अनेक 
६।२, १०२ अनेकमन्यपदाथे तु यदि वा स्युबेहन्यपिः मन्याथ 
२।२।२३-२४ तान्यन्यस्य २।२।४६ 
पदस्यार्थे बहुव्रीहिः 


विदिक्‌ तथा २।५।६-१० 


पुरुषोत्तमः २।६ पुलिङ्ग शब्दः। 
पृथुः ३।१३. प्‌ इत्‌ अख्यात प्रत्ययः । 
प्रकृति: २।२ यस्या परं प्रत्ययः प्रयुज्यते सा-- 
` नामधातुभेदाद्‌द्विविधा । 
प्रत्यय: २।३ प्रकृते परं प्रयूज्यमानः स्वाद्याख्यात 
कृत्तद्धितभेदाच्चतुविधः 
मभु: ३२ केवलाधिकारः 


८२ संज्ञा-शब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शक सूचीपत्रसू 
६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) ८ (मुग्धबोध) ९ (संक्षिप्तसार) १० (पु 
क्रियार्थो धातु: धातोः स्वादिः घुः-भ्वादिधुः भ्वादि दशगणा निङ्‌ भूवादि सना 
तिङन्तपादः २ 
खिः-द्वेः पुग्वेः खि: पुर्ववोञ्ज्यास; 


५३८ ३।४।११ 
अधातु विभक्ति वाक्य अविभक्तिनाम लिः- क्तचन्तान्यौ 


अधात्‌ विभक्त 
मरथेवन्नाम १।१।२७ पू ७२ घातु दली १४ वेत्‌ प्रातिपदिक 
प्रत्ययाति रिक्तमथव २१॥ 
च्छब्दरूपं लिङ्गम्‌ 
पु० १७१ इत्यस्य वृत्तौ 
द्विः-द्विरुक्त- द्विरुक्त अक्षा 
जक्षादी द्विः १७४ घट केऽभ्यस्तम 
३।४।१२ 
चादिनिपातः निः-चादिशि निपाताइ्चाद्यो 
३० १५१ निः १६ सत्त्वे ११४ 
ङडिद॒पिल्लुङ, 
साव्वं धातुकेम्‌ 
३२१ . 


नवाद्यानि शतृ क्वसू च नव परस्मपदानि प-- 


य नवशः पमे नवशः परस्भायात्मने लस्तिङि पूर्वी 
परस्मपदमु ३।३।१६ उ० १६ 


त्रितोच्न्य ङिद्धधा लडादी लिडन्त- शतृक्वसू च 


घ ५३१ पादः १४ परस्मंपदम्‌ 
३।२।६५ 
शिधुंट १।१।२८ घिः स्थमौजस घिः शिः सुट, 
पु स्त्रियोः स्यमोजस्‌ (५१) . ` चाक्लीवस्य स 
१।१।२९ स्थानम्‌ २१६ 
धुज्वार्थे संख्या संख्येये बहब्रीहिरन्याथे --ह-- (३१८) अन्पपदार्थौ अनेकमन्यार्थे ब 
संख्याया बहुब्रीहि! पू० १८।१६ बहुव्रीहिः ब्रीहिः ४।३।७२ 
३।१।१९ 


समासपाबः १२२ 


ध्पः—परश्त्यः सुवाद्या प्रत्यय 
(१५) परे २।२।२ 


क 
'-+िडपइप  ,थ,)्ॉ्र ळा आड 


संज्ञा-शब्दानाङच-तारतम्य-प्रदशेकं सूचीपत्रम्‌ 5३ 
१ २ (संज्ञा-विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) भू (चान्द्र) 
बला: १।१८ यनव वज्जिता व्यञ्जनवर्णाः रल्‌ शिवसूत्राणि रल्‌ प्रत्याहार 
५-१४ सूत्राण ५-१३ 
बालकल्किः [थेडनद्यतन भविष्यत्काले च वाच्ये अनद्यतने लुट्‌ श्वस्तनी अनद्यतने लुट, 
३।१० धातोः परं प्रयुञ्यमानास्तादयाऽष्ादश २।३।१५ ३।१।३० १।३।३ 


विभक्तय:--ता तारौ तारस्‌, तामि त्तास्थस्‌ 
तास्थ, तास्मि तास्वस्‌ तास्मस्‌। ता तारौ 
तारस्‌ तासे तासाथे ताध्वे, ताहे तास्वहे 
तास्महे इति--छुट_ 


घुद्धः सम्बोधनैकबचने “सु! विभक्तिः एव वचनं सम्बुद्धिः आमन्त्रिते सि 
२।२४, ८२ २८४९ सम्बुद्धि 
२।१।५ 


ब्रह्म (२।६) नपुसकलिङ्गः शब्दः 
भगवान्‌ क्ृष्णस्थानेत्तर स्वरास्तद्धिते यश्च भ-यचि भ्‌ 


२।८८ १।४।१८ 
भतेशः ३।७ अत्तीतकाणे चाच्ये. धातोः पर लुङ, ३।२।११० अद्यतनी एव लुड १।२।७६ 
यज्यमानाः दिवादयोष्श्रादश घिवक्तय भेवाद्यतनी 
दिष्‌ ताम्‌ तरत, सिप्‌ तम्‌ त, पम्‌ व म ३।१।२८ 


ता आताम्‌ अन्त, थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌, 
इ वहि महि इति-लुडः 
भतेश्चरः अनद्यतनातीतकाले धातोः परं प्रयुज्यमानाः अनद्यतने लङ्‌ ह्यस्तनी अनद्यतने लङ 
३।९ दिवादयोऽष्टादश चिभक्तयः-दिप्‌ तास्‌ ३।२।१११ ३।२।२७ १।२।७७ 
अन्‌, सिप्‌ तम्‌ त, पसु वस्ञ। त आताम्‌ 
अन्त, थास्‌ आथामु ध्वु, इ वहि महि 


इति-लङ 
महापुरुषः दूराह्वाने गाने रोदनादौ च प्रसिद्धः ऊकालोऽज्‌ 
१७, ७४ स्त्रिमात्रत्वेनोच्चाय्यैमाणो घरा 'हस्व दीघे-प्लुत: 
प्लुत संज्ञएच । १।२।२७ 
भहाहरः अध्यन्तिकलयहेतुः लुक्‌ प्रत्ययस्य लुक्‌ 
१४४१, २६ इलु-लुपः १।१।६१ 


साधव; ७।२४६ ट, इत्‌ ण्‌ इतत च तद्धित, प्रत्ययः 

साधव ठः ७।२८१ टिकण्‌ (तद्धित प्रत्ययः) 

यदुः २२७ शसादयः सुवन्ताः षोडश स्वादि 
विभक्तयः शस्‌, टा भ्याम्‌ भिस्‌, 


भ्याम्‌ भ्यस्‌, ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌, ङस्‌ ओस्‌ 
आसु, डि ओस्‌ सुप्‌ इति । 


६४ संज्ञा-शब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शक सूचीपत्रस्‌ 
६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) 5 (मुग्घबो ध) ९ (संक्षिप्तसार) १० (हुए 
3 
. स्तनी ता तास्महे टु श्वस्तने{ता तास्महे डी अष्टादशणः ताङ्‌ तास्महे लुड्‌ अनद्यतने तु; 
"३३१४ उ० १४० लुट, ५२९ भाविव्यनद्यतने ३।२।३२ तरू 
तिड्न्तपाद: ८३१ तास्महे ३३ 
घिः--आमन्त्रणे धि:--सम्बुदा हस्वेङभ्याँ सोः सम्बोधनका 
सिधिः पु० ७।२० सिधिः ८० सम्बुद्धो सुवन्तपादः सम्बृद्धि 
(५) 

पिः अघ्यच्‌ भ यचि 
ताच्येप्‌ पिः १०० भमसादिस्था 
२२१४ 
अद्यतनी दिमहि भूतेसिः उ० टी अशादशशः लुङ, सङ, च तिङन्त भूते लुङ ३९४ 
३।३।११ १४४ लुङ ५२९ पादः ८४४ लुङ, लङ, तुग 


दिपू महि ३२४ 


ह्यस्तनी दिव्‌ महि अनद्यतनेऽतीते घी; अष्टादशशः दुङ महि लङनद्य अ्रनद्यतने लङ 


३।३।९ दिपू महि उ० ५२९ तने भृते तिङन्त- ३।२।२१, नुइ १ 
१२५ लड पादः ६४२ लुडां दिप्‌ मई 
३॥२ ५९ 
एक-द्वि-त्िमात्रा हस्व-दीषं-पलुतभेदा प्लु--आ वत्‌ स्वः प्लत: वग्येस्वरी 
ह्लस्व दीघं प्लुताः सवर्णाः पू १२ घ प्लु (५) सजातीयैः सवौ 
११५ दूरादाह्वाने च टेः १।१।१५ इत्यस्प र 
प्लुतः पु० ४५ १ / 


ड Ey 
लुक्‌ चिह्लाथस्य लुक्‌-ग बर 
सुवन्तपादः १ प्रत्यये तल्ल रा 


संज्ञाशब्दानां-तारतम्य-प्रदर्शकं सूचीपत्रस्‌ : र्द 
१ २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पाशिनि) ४ (कलाप) ५ (चान्द्र) 
य्रादवाः वर्षाणां प्रथम द्वितीय वर्णाः शष साश्‍च खर्‌ शिवसूत्राणि अघोषः वर्गाणां खर्‌ 
१।३२ ११-१३ प्रथम द्वितीयाः प्रत्याहार 
शषसाश्चाघोषाः सूत्राणि 
१।१।११ १०-१२ 


युवा: ७२९९ गित्रादौ जीवति पोत्रादेरपत्यम्‌ 
ज्येष्श्रातरि जीवति कनिष्ठश्च । 


राधा २।६३ आप्‌ प्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः आश्रद्धा 
२।१।१० 
रामः १।३७ वर्णस्वरूपभात्रस्थ वाचकः तत्परस्तदकालस्य ता ततूकालः 
श्रीरामचन्द्रस्येकपरिग्रहता १।१।७० १।१।३ 
ख्यातेरेतदसंज्ञासिडिः । 
रामकृष्णः द्वन्द्समासः चार्थे दद्वः न्व समूच्चयो चार्थे २।२।४८ 
६।२, ११७ २।२।२९ नाम्नोबँहूनां वापि 
यो भवेत्‌ 
२।५।११ 


रामधातुकाः कृष्णधातुक भिन्नप्रत्यया अधोक्षज आधेधातृक 
३।२३ कामपाल बालकल्कि कल्क्यजित शेषः ३।४।११४ 
नामानः पश्च लकाराश्च (लिट 
आशीलिङ लुट लुट लड.) 
लक्ष्मी: २६ स्त्रीलिङ्गः शब्द 
वामनः एकात्मक वर्णानां पुब्नेपुरव्वो वर्ण: हृस्वो ऊकालोऽज्‌ ह्वस्व पूर्व्वो ह्वस्वः 
१५, ७६ लघुश्च दीघे प्लुतः १।२। १।१।५ 
२७ ह्लस्वं लघु 
१।४।१० 
वासुदेवः सजातीय विजातीयानेकाधि- 
३।२ कारस्य व्यापी अधिकारः । 


विग्रहः ६।५ समासवाक्यम्‌ 


विधाता: आशीः प्रेरणाद्यथेषु धातोः परं लोट, च आशिषि पञ्चभी ३।१,२६ लोट, १३६६९ 
३।५ प्रयुज्यमानाः तुवादयोऽष्ठादश लिङ, लोटो ३३ 


विभक्तयः--तुप्‌ ताम्‌ अन्तु, हि तभु 

त, आनिप्‌ आवप्‌ आमप्‌ । तामु 
आताम्‌ अन्ताम्‌, स्व आथाम्‌ ध्वम्‌, ऐप 
आवहेप्‌ आमहैप्‌ इति-लोट. 


5६ संज्ञाशब्दानां-तारतम्य-प्रदशंकं सूचीपत्रम्‌ 

६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) ५ (मुग्धबोध) € (सक्षि#सार) १० (0) 

आद्य द्वितीय शषसा खस (३) सर्‌ ब्‌ श 
भघोषाः १।१।१३ १।१।१ 
जीवति बृष 
युवा$ग्रजे 
ARR 

कारग्रहरो केवलग्रहणम्‌ चपोदिकाऽकाऽनितः | 

तापर करणं तावन्मात्राथमु णे: (७) | 


पु० संज्ञा प्रकरणम्‌ 
चार्थे दन्द्र: सहोक्तो  चार्थे इन्द्र: पू. १८।१५  च--भिन्नान्येकार्थ दन्होडन्यो5ऱ्य- चार्धं दत: 


| 


३।१।११७ चहयषगवाः योगेसमास- ४।३।७७ 
३१८ पादः १२१ 
शिषमलुझाई- 
धातुकम्‌ 
३।२।१८ 


ऐक हि त्रिमात्ता हस्वे हस्व दौधे प्नुतभेदाः आ वत्‌ स्वध प्लु णौ घटादेहस्वः हस्त्रो त 
दीघं प्लुताः १।१।५ सवर्णाः पू १२ (५) घु-स्वधोँ. सन्धिपाद: १३ १।१।१६ 
असंयोगादि परो: हृस्वो घुरू ५३६ 
लघु; पुष १।२० 


अध्वययोग्यांथ समपक: पद्‌ 


समुदायो विग्रहो वाक्यम्‌ 
३० १०१ इत्यस्य वृत्तौ 
पमी तुन्‌ आमहैव्‌ आशी:प्रेरणयोस्तुप्‌ गी-अष्टादेशशः तुङ, डाभहे लोट र 
३।३।५ आमहैप्‌ उ० १२२ ५२६ लोड विध्यादौ विभिसंग | 
तिङन्तपादः ` प्रार्थे च ह । 
बिके ¬, ४ र 
-आशिषि है. ह, 
टौ ३९ 

न म 


BS 
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कारिका संग्रहः 


अनिदेशोऽनुवादशच विभाषा च निपातनम्‌ । 
एनच्वतुष्टयं ज्ञात्वा दशधा सुत्रभूच्यते ॥ 
--अभियुक्तोक्ति: । 
अनाथिते तु व्यागारे निमित्तं हेत रिष्यते । 
प्राश्चितावविभावं तु लक्षणे लक्षणं विदुः ॥ 
—हरिकारिका । 
भनुवाद्यमनृक्त वेव न विधेयमुदीरयेत्‌ । 
न ह्यलब्ध्रास्पदं किस्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ।। 
--कु गारिलस्थ तन्ब्रवात्तिकमु। 
अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरीत्सगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मूद्धेन्यस्तेन सिध्यति माणवः । 
-व्याघ्रभृतेः इलोकःवात्तिकम्‌ । 
अपादानं सम्प्रदानं तथाधिकरणं स्पृतम्‌ । 
करणं कम्मेकर्तेति कारकाणि वदन्ति षट्‌ ॥ 
—वेयाकरणानामु आभाणक: । 
अपादानसम्प्रदातकरणाधारकरम्मणाम्‌ । 
कततुं शचान्पोव्यसन्देहे परमेकं प्रवर्तते ॥ 
-क्रेमदीश्वरीय कारिका । 
अपादानसम्प्रदानकरणाधारकम्मंणाम्‌ । 
कत्तु वो भयमम्प्राप्तौ परमेव प्ररत्तेते ॥ 
-भत्तृ हरि: । 
अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा$चलमु । 
धू मेवात दावेशात्तदपादान मुच्य ते ॥ 
—हरिकारिका । 
श्रप्रावाच्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यप्रतिषेबो$सो क्रियया सह यत्र नज्ञ्‌ ॥ 
ज क्मारिलस्य तन्त्रवात्तिकम्‌ । 
भप्राप्ते प्राणं चापि प्राप्तेर्वारणमेव वा । 
अधिकार्थविवक्षा च त्रयमेतञ्चिपातनात्‌ ॥ 


उखेधाँकिरणानाम्‌ आभाणकः । 
अल्पाक्षरमसन्धिरधं सारवद्‌ गुढनिणेयम्‌ । 
निदोषं हेतुमत्‌ तुल्यं सुत्रमित्युच्यते बुध: ॥। 
वाररुच श्लोक: । 
अल्पाक्षरमसन्धिग्ं सा रवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
ग्रस्तोभमनत्रद्यं च सुत्रं सूत्तविदो विदु: ॥ 


= विष्णुधम्मोत्त रः । 


“अविकारो द्रवं मुर्त प्राणिस्थं स्वाङ्गमुच्ते। 
च्यृते च प्राणिनस्तततन्निभं च प्रतिमादिषु | 
भित्री तन्त्री-तरी-ल फर h- ह्ली-धी श्रीणामुणाक्षि| 
शन्दानान्तु भवत्येषां सुलोपो न कदाचन | 
'परष्टक धातुपाठश्‍्च गणपाठस्तथेव च । 
लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमी क्रमात्‌/ 
“पाणिनीयाभानव; 
आकृतिग्रहणा जातिलिङ्गानां चन सब्वंभावू। 
सक्कदास्यातनिर्ग्राह्मा गोत्र च चरण: सह॥ 
--महाभाष्या। 
आगमादेशयो मध्ये बलीयानागमो विधिः। 
—वेयाकरणानाम्‌ आभाणक। 
आगपोऽनुपघातेन विक्ारश्चो पद नात्‌। 
भादेशस्तु प्रसङ्गेन लोपः सर्व्वापकषणात्‌॥ 
--आपिशलीय वचत 
आत्मजन्पा भवेदिच्छा इच्छजन्या कृतिभेवेत्‌। 
कृतिजन्या भवेच्चेष्टा क्रिया सेव निगद्यते॥ 
-—कौमाराणाम्‌ आभाषः 
आत्मनेपद मिच्छन्ति परस्मैपदिनः ववचित्‌। | 
--वे या क रणानामु उक्ति 
आत्मने१दसंप्राप्तौ परस्मं कुत्रचिद्भवेत्‌ । 
—वेयाकरणानाम्‌ उत्ति 
आदेश उपघाती यः प्रक्तेः प्रत्ययस्य वा । 
--वयाक रणानामु उक्ति 
आधारस्त्रिविधो ज्ञेयः कटाकाशतिलादिषु । 
निमित्तादिप्रभेदाच्च षड विध: कैड्चिदिष्यत॥ 
--सा रस्वतानां कोर्स 
आरम्भोऽथापि सम्बन्ध: सत्रार्थस्तदविशेष१३ | 
चोदकं परिहारश्च व्याख्या सूत्रस्य षड विधा। || 
--विष्णु वर्म्मति+ | 
आवश्यकत्वे नैकत्रानावश्यकतया परे । | 
पदानां यत्र सम्बन्ध: सोऽन्वाचय उदाहृतः त | 
पुरुषोत्तम सम्प्रदायस्य ई" | 
आसन्न ब्रह्मणस्तग्य तपमामुत्तमं तपः । | 
[छन्द छि | बुधा: । 
प्रथम छन्दसाम ङ्क माहुव्याकरणं 5 रारि 


| 


कारिका-संग्रहः 


“इदमन्तु सबचिक्ृष्ट , समीपतरवत्ति चेतदो रूपम्‌। 
अदऽस्तु विप्रक्ष्ट तदिति परोक्षे त्रिजानीयाम्‌ ॥' 
न्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यग रजैनेन्द्रा जयस्त्यष्टादिशाब्दिकाः ।,' 
कविकल्पद्रुमे वोपदेवः । 
इह जगति संसारे पदार्थो भिद्यते द्वयम्‌ । 
क्वविद्व्पक्ति: व विज्जातिः पाणिनेस्तू मय मतम्‌ ॥ 
--आभाणक: । 
उक्त तिडादिनिहिप्टं मुख्यं कम्म द्विः म्मणाम्‌ । 
अप्रधानं दुहादीनां ण्यन्ते कर्त्ता च कर्म्म यत ॥ 
-—सोगब्म सूत्रम्‌ । 
उक्तावुक्तदृरुक्तादिचिन्ता यत्न प्रदत्तते । 
त ग्रन्थ वात्तिकं प्राहुर्वात्तिकज्ञा विपश्चितः ॥ 
--सुरेश्व रकृत सम्बन्त्रवात्तिकम्‌। 
उक्तानुक्तदुरुक्तानाँ चिन्ता यत्र प्रवत्तते । 
त ग्रन्थं वात्तिफ प्राहुर्त्रत्तिकज्ञा मनीपिण: ॥ 
— पराशरोपपुराणम्‌ । 
उत्तानुक्तदुरुक्तानां व्यक्तिकारि तु वात्तित मु । 
हेमचन्द्रसूरिः । 
उणाद्यन्त कृदन्तं च तद्धितान्तं समासजस्‌ । 
शब्दानुकरणं चेव नाम पञ्चविधं स्मूतस्‌ ॥ 
--गोयी तन्द्र: । 
उत्तरार्थान्तरितस्वार्थाव्गयपूव्वेस्तु यो भवेत्‌ । 
समासः सोऽ यी भावः स्त्रीपु लिङ्गविवञ्जितः । 
--शब्दशक्तिप्रकाशिका । 
'उढूठौ यत्र विद्येते यो वः प्रत्पयसन्धिजः । 
अन्तःस्थं तं त्रिजानीयात्तदन्यो वग्ये उच्यते ॥' 
‘उपसर्गवशाद्‌ धातुरनेकार्थंप्रकाशकृत्‌ । 
प्रहाराहारसंहारविहा।रपरिहारवत्‌ ॥' 
--अभिनव्रशाकटापनस्य धातुपाठः । 
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
विहा राहारसंहारप्रहारश्रतिहारवत्‌ ॥ 
भै --सारस्वतव्याक 'णम्‌ । 
उपोद्घातः पदं चेत्र पदार्थः पदविग्रह:। | 
चालना प्रत्यवस्था च व्याख्या तन्त्रस्य षड विधा ॥ 
--कौमाराणां श्लोक: । 


१११ 
एकमात्रो भवेद्ध स्वो हिमात्रो दीर्घं उच्यते। 
त्रिगात्वस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्ङजनं चाद्धेमाब्रकम्‌ ॥ 
-—सौवरशास्त्रीय बचनम्‌ । 
औपश्लेषिको बेपयिकइ्चाभिब्यापक एव च। 
आवारस्त्रिविघा ज्ञेयः कटाक्राशतिलादिषु ॥ 
-पाणिनिसम्प्रदायस्य इलो कः । 
कर्गच्रचु राइचेव कूपमण्डूक इत्यपि । 
कर्णेटिरिटिरा गेहे!गल्भोऽन्ये प्रयोगतः ॥ 
--प्रमोदजननी धृत इलोकः। 
कर्ता कम्मं च करणां सम्प्रदानं ततः परम्‌ । 
अपादानाधिकरणो कारकाणि भवन्ति घट ॥ 
—चाङ्ग सूत्रम्‌। 
कर्ता च त्रिविधो ज्ञयः कारवणां प्रवत्तेन.: । 
केवलो हेतुऊर्ता च कम्मकर्ता तथाऽपरः ॥ 
—वेयाकरणानां कारिका। 
कत्तु कर््माविकरणं करणं सम्प्रदानकम्‌ । 
अपादानं च सन्देहे परे पूर्व्वेण वाध्यते ॥ 
= दुर्गादासोद्ध,त कारिबा। 
कर्म्मवारय आद्य: स्याद्‌ढिगुस्ततपुरुषोऽपरः । 
बहुब्रीहिरथ हन्द्वाञ्व्ययीभावः षडीरिताः ॥ 
--प्रयागरत्तमाला । 
कर्म्मस्थः पचतेर्भावः कम्मेस्था च भिदेः क्रिया । 
अस्त्यादिभावः वत्त स्थः कत्तृ स्था च गमे क्रिया ॥ 
उमापते: श्लोक: । 
कर्म्मेस्थः पचतेर्भावः कम्मेस्था च भिदेः क्रिया । 
मागसिभावः कत्तु स्थः कत्तु स्था च गमेः क्रिया ॥ 
_जयादित्यवचनम्‌ । 
कारकाव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिकारणमु । 
यद्वे विवक्षितन्तेषु करणं तव्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
--दौगंटीकाधृत कारिका । 
वाय्येपूर्व्वे पश्चमी स्थात्‌ काय्यस्थाने तु षिका । 
काय्यं तु प्रथमा वाच्या सप्तमी विषये परे ॥ 
_-श्रीश्जीहरितामामृत-व्याकरणस्‌ । 
काश्यिकार््यनिमित्तानां पदानां यदुदीरणम। 
वक्ष्यमाणार्थसंक्षेपादघिकार; स उच्यते ॥ 
-विल्वेश्वर घृत प्रमाणम्‌ । 
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काथ्यिणा हन्यते कार्यी कार्य्य कार्य्येण हृन्यते । 
तिपित्तं च नितित्तेन तच्छेषमनुवत्तते ॥ 

--वेपाकरणानां कारिका। 
कार्य्यी काय्यं निमित्तं च त्रिभिः सूत्रमुदाहृतम्‌ । 

--वयाक रणगोष्ठीसम्मत प्र माणस्‌ । 
कालगातराध्वगन्तव्याः कस्मसज्ञा ह्यकास्मेणाम्‌ । 
पाणिनीय वात्तिकम्‌ । 
काल गावाध्देशानामन्त भू तक्रियान्तरै: । 
सब्वें रकर्म्मकर्योंगे कम्मंत्वमुपजायते ॥ 
--भेत्त हेरेर्वाक्यपदीयम्‌ । 
कालेन यावता पाणि. पर्य्यत्ति जानुमण्डले । 
सा मात्रा कविभिः प्राक्ता हुस्व दीघप्लुता मता ॥ 
“>गीव्र सप्प्रदायस्य श्लोक: । 
केऽप्येषां द्योतकाः केऽपि वाचकाः के$प्यन्थका: । 
आगमा इव केऽपि स्युः संभूयार्थस्य वाचका: ॥ 
“-सुपद्ममकरन्दधृत कारिका । 
क्रमिक यन्चामयुगमेकार्थन्यारथबोधकम्‌ । 
तादात्म्येन भवेदेष समासः कर्म्मधा रयः ॥ 
¬ शब्दशक्तिप्रकाशिका । 
क्रियते साध्यते कत्रा यदा श्रित्य वदन्ति तत्‌ । 
करणां तद॒द्विधा वाह्यमाभ्यन्तरमपि स्मृतम्‌ ॥ 
-ऱकारकोल्लात: । 
करियमाणं तु यर्‌ कम्मे स्वयमेव प्रसिध्यति । 
सुकर: स्वेगु'णेः क्त्‌ कम्मेकत्तेंति तद्विदुः ॥ 

- +-दोर्गइलोक: | 
'क्रपाप्रकारीभूतो$थः कारकं तच्च षड विधम्‌ । 
कत्त कर्म्मादिभेदेन शेषः सम्बन्ध इष्यते ॥ 

- णशाब्दिकानाम उक्ति: । 
क्रियाया: परितिष्पत्तिर्यदुव्यापा रादनन्तरम । 
विवक्ष्यते यदा तत्त करणत्वं तदा स्मृतम्‌ ॥ 

-भत्त हरेमेहाभाष्यदीपिका । 
कैयाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचक. | 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः ॥ 

७००) १००० जप हरि । 
क्रियावाचकमास्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते । 
त्रीनत्र पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतन्तु विशिष्यते ॥ 

¬ भगवानु शौनक: । 


क्रियावाच। माख्यातमुपसर्गो बिशेपद्त्‌ । 

. ¬ साम्प्रदायिक 
क्रिपावावित्व गाख्यातु पसिद्धोष्थे: प्रदर्शित, 
प्रयागताऽन्य गन्तव्या अनेकाथा हि धातवः ॥ 

--वोपदेवस्य इश; 
क्रियावाचित्वणास्यालुस कैकोरऽर्थो निर्दाशत:। 
प्रयोगताऽनुमन्तव्या अनेकार्था हि घातव:॥ 

न सौचागसापबाप। 
क्रिपावाचित्रगाख्यातुमेकैकोञ्थ: प्रदशित:। 
प्रथोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः ॥ 
चन्द्र गोमिनः शलोक! 
क्रियाविशेषणं कम्मं तन्नपु'सकमव्ययम्‌ । 
--पाशिनिसम्प्रदायोक्ति 
क्वचित्ध्रवृत्तिः क्वचिद्र वृत्तिः क्वचिदृविभाषा 
वंवचिदन्यदेव 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुथ्विधं बाहुलक 
वदति| 
--अभियुक्तोक्ति 
क्वचिदर्थ प्रादिप्रोगे ह्यकस्माणो$पि धातवः। 
सकर्म्माण: प्रजायन्ते सतां सद्भांज्जना इव ॥ 
क्वचिद्भिनत्ति धात्वर्थं ववचित्तमनुवत्तते । 
विशिनष्टि तमोवार्थमुपसगेंगतिस्त्रिधा ॥ छौँ 
--वंयाक रणानां कार 
गुणभूत रवयव: समूहः कड । 
~ डय १ ~ त्यभि धीय 
बुद्धथा प्रकल्पिताभेद: सा क्रियेत मत हरि 
रि [ तत्‌विशेष्य मुदाहृतम्‌ । 
गुणादिभिस्तु यद्भेद्यं तत्‌विशेष्य मु उक्तिः 
-वेयाकरणानामु | 
गोयूथं सिहृहष्टिश्च मण्डुकल्पुतिरेव व | 
गङ्गास्रोतःप्रवाहश्च ह्यधिकारश्चठु्वि 
इलो: 
--कौमाराणा 
: ऽणोः। 
घटादीनां कपालादो द्रब्येषु TE रां 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकोर्ि खो । 
-- भाषार्पा 


। नारयः । 
द्न्हः कर्म्मधारयः , , 
चकारबहुलो इन्द्र: स चासौ __वाररचसंगरह। 


शे] 
| 
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चत्वारि शङ्गा स्वयो अस्य पादा, 
द्वे शीर्ष सप्त हस्तामा अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, 
महोदेवो मत्त्याँ आत्रिवेश ॥ 
ऋग्वेदः । 
चम्मंणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कुङ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्क (ष्य)लको हत: ॥ 
महाभाष्यम्‌ । 
चान्वाचये समाहारेऽप्यन्योन्यार्थं समुच्चये । 
—शाब्दिकानामु उक्तिः । 
चाषस्त्वेकां वदेन्मात्रां द्विमात्रं वायसो वदेत्‌ । 
त्रिमात्रं तु शिखी ब्र यान्नकुलश्चाद्धेमात्रकस्‌ ॥ 
-सौोवरसम्प्रदायस्य श्लोक: । 
ततुाहश्यमभावक्च तदन्यत्वं तदह्पता। 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञ्रर्थाः षट प्रकीत्तिठाः ॥ 
--प्राचीनकारिका । 
.तथायिकरणं पञ्चमाभिव्यापकमीर्य्यते । 
ओपश्लेषिक वेषयिक सामीप्यश्चोपचारिकम्‌ ॥ 
--चा ङ्ग _सूत्रम्‌ । 
तद्‌गुणोऽनद्‌गुणशचेति बह्ब्री हिद्विधा मत । 
प्रथमो लम्बकणेः स्याद्‌द्वितीया हष्टसागरः॥ 
—चाङ्ग_सूल्म्‌। 
तद्धितार्थे समाहारे स्यादुत्तरपदे परे । 
स समाको ठ्विगुयत्र सख्या संख्येयवाचिभिः। 
—चाङ्ग सूत्रम्‌ । 
ददाति दण्डं पुरुषो महीपते- 
ने चात्र भक्तिने च दानकामना। 
यहीयते वासनया सुपात्रे 
तत्‌ सम्प्रदानं कथितं मुनीन्द्रं: ॥ 
--चन्द्रकी त्तिघृत-शलोक: । 
दानपात्र सम्प्रदानं त्रिधा तच्च निरूपितमु । 
देहीति प्रेरणात्‌ किञ्चित्‌ प्रेरकं याचको यथा ॥ 
मु --प्राचीनोक्ति: । 
दाता सव्वेगेहप्रकाश क: । 
था बुद्ध्या सव्वशास्त्रोपकारिका ॥ 
— अभियुक्तो क्तिः। 


दृष्टः शब्द: स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमथंगाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । 
- महाभाष्यम्‌ । 
दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षचित्रो 
ब्रुविशासिजिदण्डिवृमन्थिवद: । 
इति चोभयकम्मं दुहादि विदुः 
कृपिनीवहिहृप्रभृतीति परम ॥ 
= सुपद्यव्याकरणम्र । 
दुहिपाचिरुघिप्रच्छिभिक्षिचिज्जा 
मुपयोगनिमित्तमपुब्वेविधौ । 
ब्रुविशासिगुणेन च यत्‌ सचते 
तदकीत्तितमाचरितं कविना ॥ 
—व्याघ्रभूतिः। 
दुह्याचपच्‌दण्ड्रुधिप्रच्छिचिन्न्‌ शासुजिमन्थ्‌मुषाम्‌ । 
कम्मयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहूकृष्‌वहाम्‌ ॥ 
--पाणिनिसम्प्रदायस्य इलोकः । 
दूराह्वाने च गाने च रोदने च प्लुतो मत: । 
इन्द्रो दिगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः । 
तर्‌ पुरुष कम्मं धारय येनाहं स्यां बहुब्रीहिः ॥ 
—उड्भूटः । 
द्विगुढ्व नद्वोऽव्ययीभावः कम्मेधारय एव च। 
पञ्चमस्तु बहुव्रीहिः षछ्ठस्तत्‌पुरुषः स्मृतः॥ 
--वैयाकरणसम्प्रदायविशेष: । 
धातवस्त्रिविधा धीरेरुक्ताः केचिदकम्मंका: । 
सकपम्मकाइच कतिचितु कतिचिच्च द्विकर्मकाः ।। 
-—कारकोल्लासः । 
धातुः सम्बन्धमायाति पूर्वव कर्त्रादिकारके: । 
उपपर्गादिभिः पश्चादिति कंश्चिन्रिगद्यते ॥ 
कौमार सम्प्रदायः । 
धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कत्तं तेष्यते । 
व्यापारे च प्रधानत्वात्‌ स्वतन्त्र इति चोच्यते ॥ 
= वाक्यपदीयमु । 
घातुसूत्रगणोणादिवाक्यलि ्गानुशासनमु । 
आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीत्तिताः॥ 
— पाणिनीय कारिका । 


~ 


®. 
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घादृता॥प्यनन्तत्ताच्नानाथेत्वाच्च सव्वेथा । निपाता द्योतकाः केवित्‌ पृ यादि 
अभिधातुमशक्यत्वादास्यातस्यापनरलम्‌ ॥ आगमा इव केऽपि स्मः संभूया स्य व 
—सारस्वत-सम्प्रदायः । i 
न भर | त्‌ ग से 9 lt 
घातोरथन्तिरे वृत्तेर्धात्वथनोपसंग्रहात्‌। निपाताइचादयो ज्ञेया उपसर्गाइच प्रादप:। 
प्रसिद्धेरविवक्षात: कम्मेणो5कम्मिका क्रिया । द्योतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोकादवगता इमे ॥ 
=भत्तृ हरिः । ह 
ते व नते । 2 2 ह प्र” 
धात्वथ बात कश्चित्‌ कर्चित्तमनुवत्तेते ॥ तपताइचोपसर्गाश्च धातवच्चेत्यमी नयः | 
तमेव विशिनिष्टचन्पोऽनर्थं कोऽन्यः प्रयुज्यते ॥ अनेकार्थः स्मृताः सब्बें पाठस्तेषां नदष 
--भष्टममद्धला । निरुक्ता प्रक्रतिद्ठ धा नागधातुप्रभेदत: । 
बालि मतनत्युणादिका नामप्रद तिकश्चेव धातुप्रक्ृतिकस्तथा ॥ 
उगाद्यधीना निगमेऽपि च स्वरा: । _ ना 


अतः कुरनार्गेनमप्यूणादिकं 
घातोः परं छान्दसतोऽपरं ब्र ते ॥ 
--प्रक्रियास व्वेस्व: । 
धात्वर्थस्य विरुद्धार्थः प्रादिभ्यो यत्र लभ्यते । 
तत्रामी द्योतका ज्ञेया बुधैरन्यत्र वाचका: ॥ 


निद्दिष्टविषयं किस्च्िदुपात्तविषयं तथा। 
भपेक्षितक्रियं चेति त्रिघा$पादानमुच्यते ॥ 
वाक्यपदीयम्‌ 
निहशः कम्मं करणां प्रदान मपकरषेणम्‌ । 
स्वाम्यर्थोऽथाधिकरणं विभक्तथर्थाः प्रकी तिता. 


- आख्यातमञ्जरयर्या दिवाकरस्य मतवादः । - निरुक्तवृति 

भुव न कारक मन्ये नोपकारी ` भवेदयतः। निव्वेत्त्य॑ च विवार्य्य च प्राप्यं च त्रिविधं ग 
अपायाधारभुनोऽपो क्रियते न च कथ्यते ॥ तत्रेप्सिततमं कम्मं चतुर्ढधाऽन्यत्तु कल्पितमु॥ 

-भभियुक्तोक्तिः। _हरिकासि| 


नकारजावनुस्वारपश्चमो कलि धातुषु । 

सकारजः शकारश्चे रषाभ्यां टुस्तवर्गं जः ॥ 

नखनक्षत्ननासत्या नवेदा नमुचिनंपात्‌ । 

नश्राणूनमेरर्नकुलनाकनक्रनपु सकम्‌ ॥ 
वयाकरण कारिका । 


पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजता। 
आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यान पश्चलक्षण। 
--पराक्वरोपपुरा। 
पदान्तरेण सम्बन्धे संहतेयंत्र मुख्यता । | 
साहित्यवत्‌ पदानां हि समाहारः स उच्च | 


न साधयितुमीशा ये वस्त्वन्तरमकर्म्मका: | ___प्रयोगरत्तमाश 
सत्तामात्राद्य्ेकास्ते भूवादय उदीरिता:॥ पात्रेसमिता आखनिकवको | 
का --कारकोल्लास:। मातरिपुरुष उड्धम्बरमर्शी! | 

नाको नवेदा नकुलश्च नक्रो पिण्डीशूरो गेहेविजिती गेहेनद्ी गेहेत्ती॥ _ 
हे के Ri नक्षत्र नपादो नभ्राट्‌ । _ मौग्चबोधसमद | 
नपु सक वे तमुचिनेख च मै 2 पुज्यानुग्रहकाम्याभिः स्वद्रव्यस्य परार्पणम। । 
गादेशमेतेषु वदन्ति धीराः। दानं तस्यापणस्थानं सम्प्रदानं परकी ति | 


So -शाब्दिकानां इलो कः । __प्रमोदजननीध्ृत- | 
नेत्योडनित्यो विकल्पश्च समासः कतत रिच्छया । पुव्वे निपातोपपदोप सर्ग: 


८ ७ द्‌ धां | 
¬ तयाकरणसम्प्रदायबिशेषः । सम्बन्थमासादयतीह 
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पचात कर्त्रीदिशिरेव कारके 
८ वदन्ति केचित्त्वपरे विपश्चि: ॥ 
--कौमारसम्प्रदायस्य इलोक. । 
पून्नेमध्यान्त सर्व्यान्य पदप्राधान्यतः पुनः । 
प्राच्ये: पश्चविधः प्रोक्तः समासो वाभटादिभि: ॥ 
--शन्द्रशक्तिपकाशिका | 
पूर्व्बेडव्ययेउव्ययी भावोऽमादौ ततपृरुषः स्मृतः । 
चक्रारवहुलो नः संख्या पूर्व्वो ढिगुः स्मृतः ॥ 

- पुरुषोत्तमः । 
प्रकृतात कर्म्मणो यस्मात्‌ तत्‌समानेषु कम्मेसु । 
धम्पोपदेशो येन स्यादतिदेशः स उच्यते ॥ 

—मीमांसामम्प्रदाय । 
प्रकृति प्रत्ययं चापि यो न हन्ति स आगमः । 
--अभियुक्तोक्ति: । 
प्रकृतेः प्रत्ययस्यापि सम्बन्धो यो भवन्नपि। 
तयोरनुपघाती स्थादागम: स बुधेर्मेतः ॥ 
-दुर्गादासोद्ध,त कारिका । 
प्रकृत्यन्तः सनन्तच यङन्तो यङ्लुगेव च । 
ण्यन्तो ण्यन्तसनन्तशच षड्‌ विधो धातुरुच्च ते ॥ 
--वैयाकरणानां कारिवा । 
प्रकृत्याक्षितकार्य्य स्यादन्तरद्धूमिति धवम्‌ । 
प्रकृतेः पुव्वेपुरव्व स्यादन्तरङ्गतर तथा ॥ 
--बैधाकरणानां इलोक: । 
प्रतिज्ञा हे] दृष्टान्तमुपसंहार एवं च। 
तथा निगमनं चेव पः्चावययमिष्यते ॥ 
--विष्णुधर्म्मोत्तिर: । 
प्रत्याहारो हि वणेकमुखी करणमिष्यते । 

--ज ने न्द्रव्याक रणम । 
प्रधानकम्पण्याख्येये लादीनाहुद्विकम्मंणाम्‌ । 
अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कत्तु शच काम्मेण: ॥। 

__पाणिनीयवात्तिव.स्‌ । 
मवानत्व विधेयत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता । 
पयु दासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥ 
--गीमांसावात्तिकम्‌ । 
धपराऽपसम स्ववेनि दु रभि ¢ 
व्याविसूदति निप्रतिपरय्यंगयः । 


उपआईडिति त्रिशतिरेप सखे 
उपसगेविधिः कथितः कविना ॥ 
--सुपद्यव्याकणमु । 
प्रपरासमन्यवनिदु व्याङ न्यधयो$पती 
सूदभयश्च प्रतिना सह पय्यु पयोरपि । 
--अभिनव-शाकटायन:। 
प्रयोजनं संशपनिणेयौ च 
व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च । 
कृतव्यृदासोऽक्ृताशासनं च 
सा वत्तिको धम्म गुणोऽष्टाकछच ॥ 
—विष्णुधर्म्मोत्तरः। 
्रवृत्तोपरतश्चेव वृत्ताविरत एव च। 
नित्यप्रवृत्तः सामीप्यो बत्तेमानश्चतुम्विधः ॥ 
--अभियुक्तोक्ति: । 
प्रवृत्तौ च निवृतौ च कारकाणां य ईश्वरः। 
अप्रयुक्तः प्रयुक्तो वा स कर्ता नाम कारकम्‌ ॥ 
-प्सीपद्य-सम्प्रदाय: । 
प्रागन्यतः शक्तिलाभान्नचगूभावापादनादपि । 
तदंधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवर्त्तनात्‌ ॥ 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः 9विवेके च दर्शनात्‌ । 
आरादप्यपकारित्वे स्वातन्व्यं वततु रुच्यते ॥ 

८; --वाक्यप्रदीयम्‌ । 
प्राण्यङ्ग मूत्तिमत्‌ स्वाङ्ग विना द्रवविकारजे । 
तद्वत्‌ प्राणिप्रतिकृतेरद्ध स्वा द्ग मितीष्यते ॥ 
प्रारम्भादामामाप्तेस्तु यावन्नो नश्यति क्रिया । 
तावद्वत्तत इत्यस्मादुवत्ते मान उदाहृतः॥ 

--अभियुक्तोक्ति: । 
ग्रेषणाध्येषण कुब्वँस्ततसपर्थानि वा चरन्‌ । 
क्त्र विहितां शास्त्रे हेतुसंज्ञां प्रपद्यते ॥ 

वाक्यपदीयम्‌ । 
कनब्यापारयोरेकतिष्ठतायामकम्मेकः । 
धातस्तयोधैम्मिभेदे सकम्मंक उदाहृतः ॥ 

छ . --भूषणकारीका । 
बहवो विषया यस्य स सामान्यविधिर्भेवेत्‌ । 
अल्प. स्यादु विषयो यस्य स विशेषविधिमंतः ॥ 

--वैयाकरणनां श्‍लोक: । 
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Mii त तत त त जि र 


®. 
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भवेदुवर्णागमाद्धंसः सिंहो वणे विपर्ययात्‌ | 
गूढो55त्मा वर्णविकृतेवेणंनाशात्‌ पृषोदरम्‌ ॥ 
-र्‍न्यासोद्ध.त-कारिका । 
भेद्यभेदकयोः इलेष: सम्बन्धः स चतुव्विध: । 
स्वस्पामी जन्पजनको$वयवावयवी तथा । 
स्थान्पादेश इति प्रोक्तः ॥ 
--कारकोल्लास: । 
भ्वाद्यदादी जुहत्यादिदिवादि: स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुघादिश्च तनक्र्यादिचुरादय: ॥ 
>-पाणिनीय-इलोक: । 
मधुराल्पाक्षरयुत सारवदृगूढकम्मंकम्‌ । 
हेतुमत्‌ तथ्यवच्चित्रं षड विधं सूत्रलक्षणमु ॥ 
-र्‍चान्द्रसम्प्रदाय: । 
मन्त्रो हीनः स्त्ररतो वर्णतो वा । 
ज्पाणिनीय शिक्षा । 
मुलषातुगेणो क्तोऽसौ सौत्रः सुत्रैकदशित: । 
यागलम्पाथेको धातुः प्रत्ययान्तः प्रकीत्तितः ॥ 
जगदीशः । 
यत्‌ कत्त : क्रियया व्याप्यं तत्‌ कम्म परिकीत्तितम्‌ 
-5प्रयोगरत्नमाला | 
यत्रानेकं परस्यार्थे बहुब्रीहि: स उच्यते । 
नाचाङ्ग सुत्रमु। 
यदमज्जायते सद्वा जन्मना यत्‌ प्रकाशते । 
तन्निव्वत्त्य॑ विकाय्य॑ च कम्मे द्वेधा व्यवस्थितम्‌ ॥ 
प्रकृत्युच्छेदसम्भूत क्षिच्चित्‌ काष्ठादिभस्मवत्‌ । 
किच्चिद्गुणान्तरातृपत्त्या सुवर्णादिविकारवत्‌ | 
क्रिपाकृतविशेषाणां सिद्धियंत्र न गम्यते । 
दशनादतुमानादा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते ॥ 


> “-वाक्यपदीयम्‌ । 
यदीयेन सुवर्थेन युतयदोधनक्षम: । 
यः समासस्तस्य तत्र स तत्पुरुष उ57ते | 
शब्दशक्तिप्रकाशिका 
। 
यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकलं शक 


कर “जलोकिकोक्ति: 
यद्रुविशेषणता प्राप्य स्त्रियां पुसिच तः र 


ले सकृच्छकृत्‌ । 


भवेन्नपु सके वृत्तिरक्तपु रकं तदुच्यते ॥ 
डी त _कोतिन्त्रपरि षि 
यस्य निहिश्यते कार्य्य स कार्यी गदितो बुः 
क्रियते यत्तु तत्‌ कार्थ्येम देश प्रत्ययागमे: ॥ 
यस्मात्‌ परं परे यस्मिस्तन्निमित्त दविधा मतम्‌। 
~ वेयाक रणसम्प्रदा 
यावत्‌ सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वे नाभिधीयते | 
आश्वितकम्मेहपत्वात्‌ क्रियेति व्यपदिश्यते॥ 
>हरिकारिका। 
येन येन स्वरूपेण या या शक्तिविवक्ष्यते । 
तेन तेन स्वरूपेन सेव शक्तिस्तु कारकमु ॥ 
- कौ मा रसम्प्रदाय: | 
रामस्तत्पुरुषं प्राह बहुब्रीहि महेश्वरः। 
रामेश्वरपदे ब्रह्मा कम्मंधारयमन्नवीतू ॥ 


लक्षणवीप्सेत्थम्भृतेष्वभिभगि परिप्रती । 
अनुरेषु सहार्थं च हीन उपश्च कथ्यते ॥ 
—कोौमारसम्प्रदायधुत-का[रिका| 
लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च। 
सव्बेतः सारभूतानि सूत्राण्याहु्मनीषिणः॥ | | 
> --मीमांसकसम्प्रदाप 
लोपस्वरादेशगोस्तु स्वरादेशो विधिबेली । है 
-- वैयाकरणसम्प्रदामः 
लोकिकव्यवहारेवु यथेष्ट चेश्तां जनः | १ 
वेदिकेषु तु मार्गेषु विशेषोक्तिः प्रवत्तेताम क.) 
--गणरत्तमहोदधौ वद्धेमानोपाई 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिहे वरणेबिपर्य्ययः ॥ 
षोडशादौ विकार: स्थादुवर्णनाश: पृषोद 
वर्णागमो वणविपय्ययश्च शौ! 
द्वौ चापरौ वर्णविकार 
धातोस्तदर्थातिशयेन योग- 


र | 
स्तदुच्यते पच्वविध निरुक्त 


वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगैयो: । शा ॥ 
आपश्चापि हलन्तानां यथा वाचा निशा दि प 
ना वैयाकरणसम्थ ` | 


कक” 
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बहिरङ्गविधिभ्यः स्थादन्त रङ्गत्रिधिबली । 
प्रत्ययाश्चितकार्य्य तु वहिरङ्गमुदाहृतम्‌ ॥ 
प्रकृत्याश्रितकार्य्य॑ स्यादन्तरङ्गगिति ध्रुवम्‌ । 
प्रकृतेः पुव पर्व स्यादन्तरङ्गतरं तथा ॥ 
—वेयाकरणानां कारिका । 
वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
पीता भवति सस्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 
महाभाप्यम्‌ । 
बिभक्तया द्वितीयाद्या नाम्ना परपदेन तु । 
समस्थन्ते समासो हि ज्ञेयस्तत्‌पुरुषः स च ॥ 
--कातत्त्रसूत्रम्‌ । 
विभक्तिमात्रप्रक्षेपान्निजान्तर्गतनाग सु । 
स्वार्थस्याबोधबोधाभ्यां नित्यानित्यसमासकी ॥ 
--जयादित्य: । 
विभक्तिलु प्यते यत्र तदर्थेस्तु परती यते । 
ऐकपद्यं पदानां च स समासोऽभिधीयते ॥ 
—वेयाकरण-सम्प्रदायः। 
विवादे विस्मये हष दैन्ये मानेऽवधारणे । 
पराक्रमे सम्भ्रमे च द्विस्त्रिरुक्तिन दुष्यति ॥ 
-भआलङ्कारिक सम्प्रदायः। 
विशिष्टबृद्धिहेतुः स्याढुपश्लेषो य उच्यते । 
सः सम्बन्धः स चानेकविधि: स्वस्वामिकादिकः ॥ 
i —कारकोल्लासः । 
विशेषणं विशेष्येणाऽप्येकार्थ यदि तद्द्वयम्‌ । 
स कम्मधारयस्तस्मिनू प्रायः पूर्व्वं विशेषणस्‌ ॥ 
—चाजङ्ग सूत्रम्‌ । 
तवि य ल्लिङ्गं विभक्तिवचने च ये। 
नवाण योज्यानि बिशेषणपदेष्वपि ॥ 
सिप : वैयाकरणः सम्प्रदायः । 
` 'गापदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः। 
गबन्धो यः समासेन संग्रह तं विदुबु धाः ॥ 
। भ्र ता ता वबैयाकरणसम्प्रदायः | 
। नै तशाद्दु लसिहकण्ठीरवर्षभाः । 
वराहमहिषा कर्षपद्मकुञ्जरहस्तिन: i 
| कमले पल्लव नाग: वे 
| ल्लव नागः केशरी वृषभो हरि: । 


| 
§ 


इषश्चन्द्र: कि 
3सन्द्र; किशलयं कडारोऽन्ये प्रयोगतः ॥ 
= रामतकेवागीशधुत कारिका । 


शब्देनोच्चाय्येमारोन यद्वस्तु प्रतिपाद्यते । 
तस्य शब्दस्य तद्वस्तु ज्ञायतामथंसंज्ञया ॥ 
-वेयाकरणसम्प्रदायः । 
शब्दैरेभिः प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रिया: । 
चातुब्विध्यादभूषां तु गब्द उक्तश्चतु्विधः ।। 
—दण्डी । 
शास्त्रेक देशसंबद्धं शास्त्रकार्य्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं ताम ग्रन्थभेदं विपश्चित: ॥ 
अभियुक्तो क्तिः । 
शिक्षा घ्राणां तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्भृतमु । 
-—पाणिनीय-शिक्षा । 
शेषो गतायाः प्रहरो निशाया 
आगमिनी या प्रहरश्च तस्या: । 
दिनस्य चत्वार इमे च यामाः 
कालं बुधा ह्यद्यतनं वदन्ति ॥ 
-—सौपद्म-सम्प्रदायः। 
श्रुति मात्रेण यत्रास्य तादथ्येम बसीयते। 
तं मुख्यमर्थ मन्यन्ते गौणं यत्तोपपादितम्‌ ॥ 
--अभियुक्तोक्ति: । 
षष्ठी सूत्रे ततः स्थाने पञ्चमी च तदुत्तरे । 
सप्तमी च परे वाच्ये गम्ये चोपपदे क्वचित्‌ । 
—व्याघ्रभूतिः । 
षोढा समासः संक्लेपादष्टाविशतिधा पुन: । 
निव्यानित्यत्वयोगेन लुगलुकत्वेन च द्विधा ॥ 
तत्राष्टधा तत्पुरुषः षड विध: कम्मेधारयः। 
षड,विधश्च बहुब्रीहिडिगुराभाषितों दिघा ॥ 
दन्हृरच तुव्विधो ज्ञेयोऽव्ययी भावो द्विधा मत: । 
तेषां पुनः समासानां प्राधान्यं तच्चरतुन्विधम्‌ ॥ 
चकारबहुलो न्द्रः स चासो कम्मेंधारयः । 
यस्य येषां बहुब्रीहिः शेषस्ततृपुरुष: स्मृत: । 
-वररुचि: । 
संख्यात्वव्याप्यसामाने: शक्तिमान्‌ प्रत्ययस्तु य: । 
सा विभक्तिद्विघा प्राक्ता सुप्‌ तिङ, चेति प्रभेदतः ॥ 
--शब्दशक्तिप्रकाशिका । 
संख्याशब्दयुत नाम तदलक्षयार्थेबोधकम्‌ । 
अभेदेनैव यत्‌ स्यार्थे स ट्विगुस्विविधो मतः ॥ 
—शब्दश्चक्तिप्रकाशिका। 
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संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
भतिदेशं।श्रिकारशच षड विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
--गोयी चन्द्र: 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्य्याद्‌ विद्यादनुबन्धमेकच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 
महाभाष्यम्‌ 
संयुत्तस्य हि विश्लिष्टिक्रियारम्भों भवेद्‌ यत: । 
तदेवावधिभावेन ह्यपादानमिति स्मृतम्‌ ॥ 
-दुर्गेसहधृत इलोकः 
संयोग समवायश्च सम्बन्धो द्विविधः स्मृत: । 
—कारकोल्लासः 
संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ स्वकुतान्तत: । 
संम्त्पाने स्त्यायतेड़ेट स्त्री सूतेः सप्‌ प्रसवे पृमान्‌ । 
+महाभाष्यम्‌ । 
संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
समासे चेव सा नित्या वाक्ये सा स्याद विभाषया 
—चेयाकरणसम्प्रदायः । 
सकलेभ्यो विधिभ्य. स्याद्‌ बली लोपविधिस्तथा । 
लोपस्वरादेशयस्तु स्वरादेशो विधिबेली ।। 
-वेयाकरणसम्प्रदायः । 
सत्तालज्जास्थितिजागरणं 
` वृद्धिक्षयभयजीवितमरणमु । 
शयनक्रीडारुचि दी प्रधर्था 
नेते कर्म्मणि धातव उक्ताः ॥ 
¬ वेयाकरणससम्प्रदाय 
सत्त्वरवृद्धिशुद्धिसिद्धियत्तवासरोदने 
| नभी तिनृत्तमृत्युभासदीपजीवने । 
स्वप्नदाहणाषरोषहषेयुद्धकग्पने 
नव कम्मे चाप्नुवन्ति भावमात्रवाचका: ॥ 


-_>> वयाकरणसम्प्रदायः । 
सत्वे निविशतेऽपेति पृथग्‌ जातिषु हृश्यते । 


आधेथाइचा क्रियाजश्च सhऽसत्व प्रकृति गुण: ॥ 


सहं त्रिषु लिङ्गेषु सर्व्वासु च विभक्तिष | 
वचनेपु च सर्वेष यन्न व्येति त दव्ययम्‌ ॥ 


‘न >गांपथब्राह्मण 
सन्धिरेकपदे नित्यं नित्यं घातूपसगयो: । (र 


अनित्यं सूत्रनिह शैञ्च्यत्र चानित्यमिष्यत्ते ॥ 


® 
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वेयाक रण स्पर 
सन्विरेकपदे गत्या नित्यो धातूपसगयो पु 
सूत्रषु च भवेन्नित्य: सोऽन्यत्र विभाषित; | 


~ वयाकरणसाम्प्रदाथवि 
सन्ध्यभावः पोनरुत्त बं विभक्तीनां च लोपः 
व्याख्य यव्यास्यय।र्‌वयं सुखबीधकृते कृ म 


शा, 
प्‌] 


"ण्प्रयोगरत्तगाता 
समग्यन्ते द्वितीयाद्या नागापरपंदेन यत्‌। 


स ततपुरुष ध्त्युक्तो यतृपरं ततुपरं बहु॥ 
"पाता 

समासे खलु भिन्न व शक्तिः पञ्ुजशब्दवत्‌ | 
¬ भद्रो 

सम्प्रदानं तदेव स्यात्‌ पुजानुग्रहकाग्यया । 
दीयमानेन संत्यागात्‌ स्वामित्वं लभते यदि॥ 
"चात 
सम्बन्ध: कारवे भ्योऽन्यः क्रियाकारकपृ््वेक:। 
श्रुलायामश्रलायां वा क्रियायां सोडमिधीयते॥ 
वाक्यपदीय 


` सम्ब्बघस्य वितरक्षायां पष्ठीत्याहुमेनीषिण: । 


कारको ह 

सम्बोधनपद यच्च तत्‌ क्रियाया विशेषण्‌। 

| 
ब्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति। । 
वाक्यपदीप 
सम्बोधने तणनसस्त्रिरूपं पर 
सान्त तथा तान्तमथाप्य 
माध्यन्दिनिवेष्टि गुणं त्विगन्ते हः 
नपुसके व्याघ्रपदा 

3 व्य घ्र ति 
| ु 

सव्बंषां तृ स्वतन्त्राणां दाति | 
क्वचित्‌ क्रियायां सम्बन्ध: समुच्चय उ. | 
प्रयोगरत्त 

सवाक्ये यः समास: स्यात्‌ सः विकल्प त वि 
वाक्याभारे तु नित्य स्यादिति शब्दविद य 

याकरण स म 
साइश्ययोग्यतावीप्सापदार्धानतिवृत्तय ही 

यथाऽ रेस यथादय | 
थाऽ्था वाचक तेषां साहृझ्ये न वोत 


त्तम 


HS व 


कारिका-संग्रह: 


साभीष्यकों वैषयिक आभिव्यापक एव च। 
औपश्लेषिक इत्येवं स्यादाधारश्वतुविधः ॥ 


--अग्निपुराणम्‌ । 


सावक्राशविधिभ्प: स्याद्बली निरवकाशक:। 


--वैयाकरणसम्प्रदाय: । 


सिंहाबलोकिताख्यश्च मण्हूकप्लुविरेव च । 


गङ्गास्ोत इगि ख्यातो ह्यविकारास्त्रयो मता: ॥ 
--गोग्धवोधसस्प्रदाय: । 


सिद्ध साध्यं फलं चेति प्रवृत्ततिषयरित्वधा । 
तत्र सिद्धमुपादानां क्रिया साध्यं फल सुखम्‌ ॥ 


_वैयाकरणसम्प्रदायः । 


सिद्धस्याभिमुखीभाव मात्रं सम्बोधनं विदुः । 
प्राप्ताभिमुख्यो द्यर्थात्मा क्रियायां विनियुज्यते । 
सम्बोधन न वाक्यार्थ इति वृद्धेस्य आगमः ॥ 


वाक्यपदीयम्‌ । 


सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाथ तिङां तिङा । 
सुवन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड विधो बुधः ॥ 


--पाणितीय-श्लाक: । 


सूत्र व्युदासश्च तथा तथोदाहरणं नृप । 
प्रत्युदाहरणं चेव चतुरङ्गं घ्रकीत्तितम्‌ ॥ 


--विष्णुधर्म्मोत्तिर: । 


सूत्रस्थं पदमादाय पदे: सूत्रानुसारिभिः । 
स्त्रपदानि वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 


—पराशरोपपूराणस्‌ । 


सूत्राथश्च पदार्थश्च हेतुश्च क्रमशस्तथा। 


निरुक्तमथ विन्यासो व्याख्या योगस्य षंड विधा ॥ 
--विष्णुधर्म्मोत्तर | 


सूत्रार्थे वर्णयते यत्र वाक्ये: सूत्रानुमारिभिः । 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विद्‌: ॥ 


— अभियुक्तो क्तिः । 


सोऽव्ययी भावो यत्र नानाविभक्तिष्वेकरूपता । 
भयं पूर्व्वोत्तरान्याथथ मूख्योऽव्ययं समस्यते ॥ ` 


- पुरुषोत्त मः। 


स्तनकेशत्रती स्त्री स्याल्लोमशः षुरुषः स्मृतः । 
उभयोरम्तरं यच्च तदभावे नपु सकम्‌ । 


लिङ्गात्‌ स्त्रीपु सयोज्ञाने भरूकु से टाप्‌ प्रसज्यते ॥ 
—महा भाष्यम्‌ । 
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स्तनकेशादिसम्बर्‍्धो विशिष्टा वा स्तनादयः । 
तदुपव्यञ्जना जातिलिज्धमेतन्निरुच्यते ॥ 
--श्रीपतिदत्त: । 
स्त्रीलिङ्गणपि पु लिङ्ग क्लीवलिङ्गमिति त्रिधा। 
शब्दसंस्का रसिद्धचर्थ भाषया नाम भिद्यते ॥ 
--जगदीशः । 
स्थानं निमित्त वक्ता च श्रोता श्रोतृप्रयोजनम्‌ । 
सम्बन्थाद्यभिधानं च हुचपोद्घातः स उच्यते ॥ 
-याठराचारय्ये: । 
स्यातां यदि पदे द्वो तू यदि वा स्युबेहुन्यपि । 
तान्यन्यस्य पदस्यार्थे बहुब्रीहिविदिक्‌ तथा ॥ 
-—कातन्त्रसूत्रमु । 
स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपु द्भ वर्षे भकुङजरा । 
सिहशाद्दू लनागाद्या: पु सि श्रेष्ठार्थवाचकाः ॥ 
--अमर:। 
स्त्रकीयार्थविश्ञेषास्यां कस्मेणां साधयन्ति ये । 
द्विकम्मेका अगी ते च विज्ञातव्या दुहादयः ॥ 

-ऱकारकोल्लास: । 
स्वतन्त्राणां पदानां हि सापेक्षाणां परस्परे । 
योग: क्रियायां कस्याच्विदितरेतर उच्यते ॥ 

- प्रयोगरत्नमाला। 
स्वल्पाक्षरमसन्दिर्वं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
ग्रस्तोभगन वद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 

--विष्णुधर्म्मोत्तर:, पराशरोपपुराणशव । 
स्वसा न्ता च चेष्टा च त्वष्टा क्षत्ता तथेव च । 
होता प्रोता प्रशास्ता च अष्टौ स्वस्रादयः स्मृताः ॥ 

समन्तभद्रः, दोगे वृत्तिश्च । 
स्वस्वामी जन्यजनकोऽवयवावयवी तथा । 
स्थान्यादेश इति प्रोक्ताः सम्बन्धाइचोपचारतः ॥ 
स्वार्थो द्रव्यं च लिङ्ग च संख्या कर्म्मादिरेव च। 
अमी पञ्चेव लि ङ्गार्थास्त्रयः केषाञ्चिदग्रिमाः । 

--पाणिनियसम्प्रदायः । 
स्वान्ततिविष्टद्ित्र्यादिनामभिविग्रहात्‌ पुनः । 
बहुव्री हिर्बहुविधो द्विपदत्रिपदादिकः ॥ 
--जगदीश: । ` 
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तत्र भवस्तस्य व्याख्याना*च, तत आगतः 
भक्तिः तेन प्रोक्तम्‌ तस्येदमित्यादि १९९-२०२ 


विकारार्थास्तद्धिताः २०२-२०४ 
तेन दीव्यति, संस्कृतमित्यादि २०४२१२ 
तस्य भावे त्वतापो, इमनिर्येश्च २१४ 
स्वाथिका भवनक्षेत्राद्यर्थीस्तद्धिताः 
साधुशब्दाश्च २१५-२१६ 
प्रणार्था अचादयस्तद्धिताः २१७-२१८ 


क-इनि-मतु-ल-प्रभृति-प्रत्यया: 
आमयावि प्रभृति साधुशब्दाइच २१६-२२२ 
आ-आहि-घा-पाश-च र-रूप्प-तरामु- 


तमामु-क-प्रभूति प्रत्यया: २२३-२२४ 
तरट, इत्रार्थे क-प्रभूतयः, कुत्वसुः 
मयडादयः २२५-२२६ 


स्वार्थ-प्रत्ययाः, तस्‌-शस्‌-आचश्च २२७-२२८ 
कृङ योगे आच्‌, अभूततःद्भावे विः, 
साति प्रयोगश्च २२६ 


ग्रन्योपसंहारः १३० 


नरेद्र सरोवर में सर्पा(कर श्रीमद्भागवती कथा भवणरत श्रीश्रीक्ष्णचैतन्प मह | 
- प्रवक्ता-भ्रोल गदाधर पण्डित गोस्व।मी 


हु विजयेतामु 


श्रीश्रील-श्रीजीवगोसामी-प्रमुपाद-विरचितम्‌ 


श्रीहरिनासामृतब्याकररासू 


ग्रन्थारम्भ, 


be 


श्रीश्री राधाकृष्णाभ्यां नमः 


कृष्णमुपासितुमस्य, स्रजमिव नामावलि तनवै । , 
त्वरितं वितरेदेषा, तत्‌साहित्यादिजामोदम्‌ ॥ # [१ | 


ग्राहत-जल्पित-जटितं, दृष्टा शब्दानुशासन-स्तोमम्‌ । 
हरिनामावलि-वलितं, व्याकरणां वेष्णवार्थमाचिन्म: ॥ [२] 


व्याकरशो मरुनीवृति, जीवनलुब्धाः सदाघ-सं विज्ला: ॥ 
हरिनामामृतमेतत्‌, पिवन्तु शतधावगाहर्ताम्‌ ॥ [३] 


“साड त्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । | 
बैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर विदुः ॥” [४ | (श्रीमड्जाएवाय १९१० )६ति।' 


पाठान्तराणां साडू तिकचिह्लानि-क' ढाका-विश्वविद्यालय-सं रक्षित-लिपिशालाया; २४०६-सख्यक 
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करलिपि: ; 'ख' श्रीपाट-गोपीवल्लभपुरस्थ-ग्रन्थागार-रक्षिता करलिपि:; 'ग मुशिदावाद-वहरमछुरत: 

प्रकाशित: श्री रामनारायण-विद्यारत्न-सम्पादितो ग्रन्थ; 'घ' ४४र-श्रीचेतन्याब्दे श्रीगोडीयमटत: प काशितो 
ग्रन्थ; । 


% झाब्दायौं सहितो काव्यमतः साहित्यमुच्यते । निर्दोषो गुणसम्पन्नौ सालङ्कारो रसान्वितों च 
“साहित्यम्‌ - जञास्त्रविशेषम्‌; हितेन प्राणिनामविद्यामोचनरूपोपकारेण सह वर्त॑माना सहिता = भगव द्भक्तिस्तामहंतीति 
साहित्यं श्री भागवतं, भगवत्स्वरूपत्वात्‌; यद्वा, तत्सहितस्य भगवत्सङ्भस्य भावस्तत्साहित्यम्‌, आदि’ शब्देन तत्‌सेवादि; 
यद्वा,ततृसहितमहंतीति तत्साहित्यः श्रीवासनामा तःूक्तः, सः आदियषां ते श्रोस्वरूपादयस्तेभ्यो जातमामोद श्रीभागवत 
शास्त्रादि-परसार्थानुशी लनरूपं सुखविशेषम्‌ । केचित्तु सहितस्य भावः साहित्यं, शास्त्रसात्र, तच्चापि तच्छब्दोपादानातु 
भोभागवतम्‌ \ तै च 
कृष्णमुपासितुस्‌' इति तुसन्तप्रयोगे नामादलिविस्तारस्य श्रीकृष्णानुशीलनमेव प्रयोजनं, तदनुशीलनपूव कमनायारेत 
लभ्यमपि व्याकरणपरिज्ञानजन्य-ज्ञानञ्जः सम्बन्धस्य हिनिप्ठतया नाम-नामिनोरभेदाच्च श्रीक्कष्ण | एव सम्बन्धः; 
शभागवतार्थानुमोदन-जातातन्दरूपसेवाभिधेयम्‌ ¬ एते त्रयोऽस्य ग्रन्यस्य व्यवहाराः। ¬ श्रीहरेकृष्णाचाय्यं-बिरक्ित 
'बालतोषणो'-टीका । 


[ प्रथमम्‌ ] 
संब्वा-सन्धि-प्रकरणम्‌ 


संज्ञा-प्रकरणम्‌ 


७ र र \ 
१ नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रम 


भ ~ औ ७ अँ 4 अ * 
क्षआइईउऊऋऋ,लूलू,.एऐओओअंअ 


कृखगघङ। चछजझत्र। ट ॥ ढ़ हा 
पगरषत पफबभम। यरह वश 
सहक्ष। एते वर्णा:,' ' अक्षराणि, अल: का 
एंषामु्भूवस्थानानि १--अ-आ- कवग- ह-वि सर्ग र 
कण्ठः; इ-ई-चवगे-य-शानां तालु, उ-ऊःपवर्गाणामो्ठ 
ऋ ऋ, टगे रषाणां मूर्द्धा; लल्‌, ततगे-ल-सानां 
दन्ताः; एदेतोः कण्ठतालु; ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌; 
बकारस्य दन्तौष्ठम्‌ ; अनुस्वारस्य शिरो नासिका वा 
इत्मादीनि ॥१॥ 


२। तत्रादौ चतुरश सर्व्वश्वराः । 

तस्मिन्‌ वर्णेक्रमे आदौ चतुर्दश वर्णाः 'सव्वेश्चर'- 
नामानो भवन्ति-अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ, लु लू ए 
ऐ ओ औ। एते 'स्वरा:"अचः' च प्राचीनानामु । एते 
स्पतन्तरोच्चारणाः। कादीनामुञ्चारणः्वै षापधीनमिति 
सब्वेश्वराः२ । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । 'मात्रा- 
साघवमात्रं पुत्रोत्सव ३ इति परेऽभिमन्यन्ते । 
हरिनामाक्षरला भाद्वय त्वमूरक तिरस्कुमे: ॥२॥ 


२। दश दशावतारा: । 


तत्रादौ दश वर्णा 'दशावतार'-नामानो भवन्ति-- 
अभाइईउऊकच ऋ लू लू,। एते 'समानाः', 
भक? च प्राचीनानाम्‌ ॥३॥ 


` ससक स 77 पय/ । अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ; 
२। व्यञ्जनान्यनुगामीनि स्वरा नेव यत 
३। “अद्ध मात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्य 
४। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः सर्व: 
_ ॐ चाषस्तु बदते मात्रा द्विमात्र 


४ तेषां क्वौ द्वावेकात्मकौ | 
तेषां दशावताराणां मध्ये क्रमेण द्वो हो वर) 
परस्परञ्चं कात्मको, ज्ञेयो ; यथा-अ थाई 
एकात्मको, इई इति द्वौ एकालाकी एइं; 
इत्पादि । श्र 'सवर्णं'-संज्ञा च । प्रत्येकमेकरा्रः 
स्पड्मेवेति परस्प राथमिदं सूत्रम्‌ ॥४॥ 

५। पूर्व्वो वामनः । 
तेषामेकात्मकानां पुव्वेपुर्वर्वो वर्णी 'वामत-ाओ- 
अ इ उक्त लु । एते 'हृस्वा:' निर्हस्वा: १॥ 

६। परस्त्रिविक्रम: । 


तेषामेक्कात्मकानां परपरो वर्ण: "त्रिविक्रम 
आई ऊ ऋ, लू । एते 'दीर्घा:” च ॥६॥ 
७। त्रिमात्रो महापुरुषः । । 
त्रिमात्रत्वेनोच्वाय्य माणो वर्णो वामन 
“महापुरुष? संज्ञः स्यात्‌ । एष इह 5 
रोदनादी च प्रसिद्ध: । ४ 'प्लुत” संज्ञश्‍च, यर्थ 
एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते ह 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जन श्चाद्ध मा तर्ष ड 
( तोवर वा ॥ 
आदित्रयस्य कुक्कुट-रुतौ क्रमेण प्रसिद्धि ते श॑ 
महापुरुषे वामनमपि त्रिविक्रममुच्ञारयत्ति का 
च तजूज्ञा:। आगच्छ भो बविष्णुमित्रार | 
आगतोऽस्मि भो विश्वपा३ आगतो$स्मि ॥७/ 


2 स्वरा 
स्वयमुच्चाय्यंते यस्मात्‌ स्वयं राजन्ते तव 


0 ॥ 
शिखी रोति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वद्धमात्नकर 


शिरस्तथा। जिह्वामुलञ्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु | 
गो मता: । ह 
नते वेयाकरणा:' इति पाणिनोय-परिभाषापाठ:-- १२ 


[| 
लुतो विकल्पचते । दुराद्वाने च गाने च रोदने च प्लुतो मत 
त्वेव वायसः । 


| 


| 


प 


संज्ञा-सन्धि-प्रक्करणे संज्ञादि ३ 


[१।८-२६ | 
८ | ग्र-प्रा-वजिता: सर्व्वेश्वरा ईश्वराः 
इति वर्णद्वयचञ्जिताः सर्वेश्वरा ईश्वर - 


अभा 
नामात लद इउऊक्रत्र लन ए ऐ ओ औ | 
एते नामिनः? 'इच: च ॥] 


६) दशावतारा ईशाः । 
अ-भा-वज्जिता दशावतारा 'ईश-नामानः-इ ई 
उऊऋ ऋ, लू लू, | एते'इकः' च ॥६॥ 
१०। ग्र-ग्रा-इ-ई-उ-ऊ श्रनन्ताः । 
'अणः' च ॥१०॥ 
११ । इ-ई-ऊ-ऊ चलुःसनाः । 
ड्रग: च ॥११।॥। 
१२। उ-ऊ-ऋ-कऋ, चतुर्भूजा: । 
'उक:'च | प्रयोजनाभावात्‌ लू लू न गृह्ये ते ॥१२॥ 
१३। ए-ऐ ग्रो औ चतुर्वू्हाः । 
'म॒न्व्यक्षराणि,' "एच: च। एते सव्वं एव 
त्रिविक्रमा: ॥ १३॥ ` 
१४। ग्रं इति विष्णुचक्रम्‌ । 
व अकार उच्चारणा्थः। विन्दुस्वरूपो बर्णो 
वष्णुचक्रनामा 'अनुस्कार' 'विन्दु: लवः च ॥१४।। 


१५। अँ इति विष्णुचापः । 


शद्धे र कृ if रि 
चन्द्राकृतिवर्णो 'विष्णुचाप'-नामा,'अनुनासिकः च 


नासि कृ नक, रि 
सिकाभवोञ्यमु; सातुनासिकस्तु मुखनासिकामवः 
॥१५॥ 


१६। ग्रः इति विष्णुसर्ग: । 
रा वर्णो 'विष्णुसर्गे'-नामा,'विस्गे; 
ज्जनीयः' “विसृष्ट:' 'अभिनिष्टान? च ॥१६॥ 


१७। कादयो विष्णुजना: । 
के 
कारादयो हकारान्ताः वर्णा 'विष्णुजन'-नामानो 


4६ अज्ज ' ट 5 
भर अकार उच्चारणार्थः 7 इत्यधिकः पाठः (ख) । 


भवन्ति; विष्णो सब्वंव्यापकतया 'स्व्वेश्वरस्य'१जना 
इव तस्पाधीना इत्यर्थः-कखगघङ। चछज 
झञ।टठडढण।तथदधन।पफबभम 
थरलवशपसह; क-ष-संयोगे तु क्षः। एते 
'व्यङ्जनानि' 'हलः' च ।।१७॥ 
१८। य-वज्जितास्तु वलाः । 
'रलः' च ॥१८।। 
१९] ते मान्ताः पञ्च पञ्च विष्णुवर्गाः । 
ते ककारादयो मकारान्ताः वर्णाः पश्च पञ 
बिष्णुवर्गा' भवन्ति । एते वर्गाः च । कखगघ ङ 
इति कवर्ग:; एवं चवर्गः, टवर्ग , तवर्गः, पवगेश्च ॥ 
एते 'कु-चु-ठु-तु-पु -नामाश्च; 'स्पर्शाः' तु स्वं एव ।१६- 
२०। अ-वङ्जितास्तु विष्णुगणाः । 
“मयः? च । तत्र समानवर्गः सवरगे' उच्यते "सवर्ण: 
च ॥२०॥ 
२१। क-च-ट-त-पा हरिकमलानि । 
'प्रथमा.? 'चपः' च ॥२१॥ 

२२। ख-छ-ठ-थ-फा हरिखड गाः । 
'द्विती याः', 'छफः' च ॥२२॥ 

२३। ग-ज-ड-द-बा हरिगदा: । 
'तृतीयाः' 'जबः' च ॥२३॥ 

२४। घ-क-ढ-ध-भा हरिघोषाः । 
“चतुर्थाः, 'झभः? च ॥२४॥। 

२५। ड-ब-ण-न-मा हरिवेणवः । 
'श्वमा?, 'अनुनासिकाः, म: चएतेच 

मुखनासिकाभवाः ॥२५॥ 

२६। त एतद्वज्जिता विष्णुदासा: । 
हस्विणु-वज्जिता विष्णुवर्गा 'विष्णुदास'नामाचः 
_कखगघ,चछजझ, टठडढ, तथदव, . 
पफब जभ, | पते क च 07 । एते "कप: च ॥२६॥ » 


१। सव्वेश्वरस्य' इत्यस्मात्‌ परं 'कृष्णस्य' इत्यधिकः 


पाठः(क ख) 


0. 


४ श्रीश्वीहरिनामामू त-व्याकरणस्‌ [१२७५ 
*' २७ य-र-ल-वा हरिमित्रारि । ३६। उपेन्द्रात्‌ क्वचित्‌ विष्णुपदात्ष प 
भम 


“अन्तःस्थाः भ्ण च। एते सविष्णुचापा, “उपेन्द्र' संज्ञा (आ० प्र० ४२) 
निविष्णुचापाइच ॥२७॥ 
२५। श-ष-स-हा हरिगोत्राणि । 


१ 'विष्णप ! 

(वि० प्रर ७) च वक्ष्येते । वितिक्रम-महापरा । 

गोत्राणां विवृतञ्चेति ज्ञेयम्‌ । तत्र 'रात्‌, इति 
7 २" Rh 


दश्येते - श्रय्येमा, यंयम्यते, अग्यते 


. उष्माण? 'षिट: 'शलः' च ॥२८॥ नारायणाय, नियगः, प्रयुङक्ते। अत्र हा 
२९) श-ष-साः शोरय: । एवोदाहरणे, अन्यानि तु प्रत्युदाहूरणानि॥३१.३ 

पर: च ॥२६॥ ३७। वणंस्वरूपे राम: । 
, ३०। विष्णुदास-हरिगोत्राणि वंष्णवाः। वर्णंस्य स्वरूपमात्रे वाच्ये “राम” शमो 


तस्येकपरिग्रहताख्याते:; यथा अ-राम:, झा 
इत्यादि । अत्‌' “इत्‌' इत्यादि च पाणिनेः, अशा 
इत्यादि च कलापस्य । यथा च-क-राम इछा 
तु प्राचाम्‌ । ररामस्तु 'रेफ' इति ॥३७॥ 
३१। हरिगदा-हरिघोष-हरिवेणु-हरिमित्राशि ३५। तदादिद्वये द्वयम्‌ । 
हश्च गोपालाः यो वर्णो निदिइयते, तदादिद्वये वाच्ये द्र 
एते 'गोपाल'-नामानः-ग घ ङ, ज ञ्ज, ड ढ देयः; यथा-अ-द्वयम्‌, इ-द्वयम्‌ इत्यादि। # 
ण,द ध न, बभ म, य र लव ह; एते 'घोषवन्त” लक्ष्मीनारायणवाचित्वाद्भगवज्ञामता; तमालो 
'हश; च ॥३१॥ द्विय- मन्त्राख्यः पद्मपुराणे । 'अवरो' इत्यादि 
` याव्या प्राचाम्‌; 'अकार' इत्यादि च पाणिनेः ॥३५॥ 


एतानि 'वेषणव'-नामानि-क खग घ,चछजझ 
ट्ठ्डढ,तथदध,पफबभ,शषसह। एते 
“बुट! "फलः? च ।।३०॥ 


गोपारिभ्योऽ्ये विष्णुजना 'यादव'-नामान:--क ३९। श्रादेशो विरिञ्चिः । 
ख) च छ, टठ, त थ, प फ, श ष स;एते 'अघोषा: विरिचिब्रे ह्या यथेकं वस्तूपादाय अन्यत को 
खर; च ॥३२॥ तथा यो विधिः प्रवर्तते, स 'आदेशः' (विरिकि 

३३। शौरि-वञ्जितास्तु 'सात्वता:' we 

शोरी-वज्जितास्तु यादवाः 'सात्वत' 'नामान.” ४०। आगमो विष्णुः । हे 

खिप: च ॥३३॥ ` ` विष्णुयेथा मध्यतः स्वयमाविभूय पोषक 2 
ड तथ धः प्रवत्तंते “आगम: ११ 

क, ४। अस्पर्शी' प्रयत्न सव्वेश्वराणाम'स्पर्शी? क न र सा 

ष्णवर्गाणाम्‌,'ईष 


३५। रादनुस्वा राच्च परं य-वाभ्यान्तु परं हरो यथा नाशहेतुर्भ॑वति, तथा यो विधिः 
विना यरामस्य पुनरविष्णुपदावीषत्‌ स “लोप? 'हर? चोच्यते । तत्र हरो द्विधा Fi 
स्पशितरः ।# तत्रादशन-मात्रहेतु 'हेर:” आत्यन्तिवलयहे | 


ॐ चिह्नित-सूत्रह्य॑ क-पाण्डसिष्यां वृत्तिरूपेण पठयते । 


MS 


(१।४२-४७) 
४२। सूत्राणि पड़ विधानि । 
“सज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड़ विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ इति । 
(गोयी चन्द्रः) 
“रतिषेधोऽधिकारश्च' इति केचित्‌ पठन्ति च। 
अब्रर नामकरणं 'सज्ञा' यथा-'तल्चादौ 
चतुदंशसवेश्वराः (स० १०२ ) इत्यादि; 
अन्यानिवक्ष्यन्ते ३ ॥४२॥ 


संज्ञा-सन्धि-प्रकरणे संज्ञादि पू 


४३। श्रसिद्धरूपं न त्याज्यम्‌, प्रतिज्ञेयं 
कृदन्तिका । 

अत्र व्याकरणे त्वम्यत्रेबासिद्ध४ रूपं मध्ये मध्ये न 
त्यज्यते, मन्तु सिद्धं कृत्येव त्यज्यते। तत्तच्च 
कृत्प्यन्तं ज्ञेयम्‌, न समासतद्धितयोरित्सर्थः । 
दझंनीयन्त्वग्रे ।४३॥ 


इति संज्ञादि कँ । 


सन्धि-प्रकरणम्‌ 
सव्वश्वरसर्धिः 


(१) यदिदं सर्धिनिम्माणं वर्णानामारभे मुदा 
तेन मे कृष्ण ! पादाब्जे मनः सर्धिबिधीयतास्‌ ॥ 
संन्धिरेकपदे नित्यं नित्यं धातूपसर्गयोः । 
अनित्यं सुत्रनिह शञेऽभ्यत्र चानित्यमिष्यते ॥ क 
परिभाषेयमु१; सा चानियमे नियमकारिणी ॥१॥ 
४४। सर्व्वप्रकरणव्यापो वर्णमात्रनिमित्तकः ॥ 
वार्गो विकार: सस्धिः स्याद्विषयापेक्षकः क्वचित्‌ ॥% 
किञ्च 
४५। अचो ये हलि संलग्नास्ते सब्बे परतो सताः। 
हल्‌ च तत्‌ स्यादरामान्तं यत्र नान्याच्‌ न चा्धि,भित्‌ 
0 ततश्च कृष्ण --अग्रे इति स्थिते-<“'कार्य्याथेमक्षरं 
वश्लेषयेन्मेलयेञ्च' इति न्यायेन अरामविइ्लेष:-- 
000000. स्य 


१। अल्पाक्षरससर्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तो 
सूब्रार्थों बण्यंये यत्र वाक्य: सूत्रानुसारिभिः । 


नट (क) ; ३। परिभाषा ( स० प्र० [१] )विधिः (स० प्र ४७), नियमः । ( 
अधिकारः (वि० प्र १६८); ४ अन्यत्रेवासिद्ध- (ख, घ) । 
ॐ सन्धिरेकपदे नित्यो नित्यो धातूपसर्गयोः । सूत्र 

ॐ स्वर-व्पञ्जनयोः सन्धी सन्ध्यभावस्तथेव च । अनुस्वार 

१ । 'परिभाषयेम्‌' इत्यस्मात्‌ परं 'बहुप्राप्तो सङ्कोचनं नियः : 


इत्पधिक: पाठ: (क) । 


४६। दशावतार एकात्मके मिलित्वा 
त्रिविक्रमः । 

दशावतार'-नामा वर्ण एकात्मके वर्णे परे सति 
तेन मिलित्वा त्रिविक्रमो भवति । ततश्च आरामस्य 
पु्नमिलनमु= कृष्णाग्रे; रावा + आगता =रांधागता 
हरिहरि--इति=हरिहरीति, हरि+ ईहा = हरीहा, 
विष्णु + उदयः= विष्णूदयः, विष्णु ऊढ़ा = विष्णुदा 
नरश्रातृ+ऋषिः = नरश्रातू,पिः, गमुलू त लृकार = 
गमल्‌ कार: ॥४६॥ 
४७ । ऋद्वय लृद्वययोरेकात्मकखम्‌ वाच्यम्‌ । 

ऋ लुद्वयम्‌ ऋद्ययम्‌, लुन्चछद्रयमु लू द्ृयमित्थादि । 
ईहशो विधिविरिडिच:--'कत्तैव्यत्वे नो पदेशो। विधि: 
इति ॥४७॥। 
ममततवद्यच्च सूत्रं सूवविदो विढुः ॥ 

( विष्णुधर्म्मोत्तरम्‌) 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 

( अभिपुक्तोक्तिः ) 
वि० प्र ११०], अतिदेशः(स्प्र०५४ 
%“संज्ञादि' इत्यत्र आदि' पदेन परिभाषादीनां ग्रहणम्‌ । 


रेष च भवेन्नित्यः सोऽ्यत्रेव विभाषितः ॥ 


ते विसर्गश्च सग्धिः स्तात्‌ पश्चलक्षणः ॥ 
अन्यतुल्यत्वविधानमतिदेशः ; उत्तरप्रकरणव्याप्यधिकारः 


६ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


४८ । ग्रद्ययमिद्रये ए । 


अ आ इति द्वयमु इ ई इतिद्वये परे तेन मिलित्वा 
+ 
एरामो भब्रति-यादव+ इन्द्रः = यादवेन्द्र, गोकुल] 


ईशः= गाकुलेशः, गथुरा+ईशः== मथुरे शः ।।४५।। 
४९ । प्रादेषेष्ययोर्वा तथा । 

प्रात्‌ उत्तरस्गात्‌ एष-एष्ययोः परयोस्तथा 
गन्धिर्वा भेवति ।२ प्र+-एषः=प्रेषः, प्रन-एष्यः= 
प्रेष्य , पक्ष 'एद्वय ऐ'—प्रपः, प्रष्यः ॥४६॥ 

५० । उद्टये श्रो । 

अ आ इति-इगमु उ ऊ इति रये परे मि लित्वा 
ओरामो भवति। अद्वयपत्र पू्वंतोऽनुवत्तंते ; 
यदुक्तम्‌ 
“काय्यिणा हुन्यते कार्य्यी कार्य्य कार्येण हन्यते । 
निमित्तञ्च निमित्तेन यच्छेषमनुवरत्तते ॥7% इति । 

पुरुप+-उत्तमः=पुरुपोत्तमः, सुपणं --ऊढ: = 
सुपर्णोह:, द्वारका+-उत्मवः = द्वारकोतत्सवः ।।५०।। 
११ । ग्रोमि च तथा । 

कृष्ण त ओमु = कृष्णोम्‌ ॥५१॥ 

५२। ऋद्वये अर्‌ । 

अ आ इतिद्दयमु ऋ ह, इतिद्वये परे मिलित्वा 
अर्‌ भवति कृष्ण + ऋद्धिः = इष्ण्‌-अर्‌-द्धिः इति 
स्थिते,--जलतुम्बिका'न्यायेन पुब्वेविष्णुजनस्य 
परोदुध्वे गमनमु, जलवालुका' न्यायेनपर सव्वश्वरस्य 
पुव्वेविष्णुजने प्रवेश: -- कृर्ष्णाद्व: ॥५२॥ 

५३ । लृद्वथे ग्रल्‌ । 


अ आ इतिद्दयमु ल्‌ लू, इतिदये परे मिलित्या 
अल्‌ भवति _ तशुनाज-लृकारायते=यमुनहबारागते 


ते कार्य्यो काय्यं निमित्तच त्रिभिः स 
यस्य निद्िइयते काय्यं स कार्य्यो 


गदितो 


/१ € तततः ॥ 
क रराहृतम्‌ । कदाचित्‌ काय्यिकार्य्याभ्याँ क्वचित्‌ कार्य्यनिमि 


वि... 


( १।४ ६१ 

५४ पुनरद्वयसन्धी ग्राडादेश: परनिमित्तक 
अतिदेशोऽयम्‌" अन्यतुल्यत्वविधानग हि 
अत्रारामस्य ङित्त्वं क्रियायोगे इति वक्ष्यते ३ ॥, 
७०)। आ5-इहि==एहि, क्ण गए हि=ङृ्ो 
आतञ-ऊढ़ा=आढ़ा, कृष्ण -]- ओढ़ा= कृष्णोदा, ३ 
ऋद्धिः = द्धिः, क्ृप्ण -!-अद्वि: कृषण हि, ब. 
लुकारायते = अल्का रायते, यमुना अल्या 
यमुनहकारासते ॥५४॥ 

५५। एट्वये ऐ । 

अ आ इतिद्वयसू ए ऐ इतिद्वये परे मिति 
ऐरामो भवत्ति--क्रृष्ण -|- एकनाथ: = कृष्णा, 
कृष्ण --ऐइवर्य्यम्‌ = कृष्णेश्वय्येस्‌ ॥५५॥ 

५६ । स्वादीरेरिणाश्च तथा । 
स्वन-ईरमुऱ्यस्वेरमु, स्व--ईरी =स्वेरी, सर 


च, 'नाम्नो ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ | 
न्यायात्‌ ॥५६॥॥ 


५७ । श्रोह्ये ग्रौ । 
अ आ इतिद्वयमु ओ औ इतिद्वये परे मिति 
ओरागो भवति--कृष्ण--भोदन भ्‌= कृष्ण! 
कृष्ण -- औन्नत्यस्‌ च कृष्णीन्नत्यमु ॥५७॥ 


५८ प्रादृढ़ोढ्चोश्व तथा । हे 
प्र+-ऊढ़:5- प्रौढ़, प्र--ऊढ़ि:--प्रौढ़ि: | ह 
केचित्‌ पठन्ति--प्रोहः । नेह ७. 
ग्रहणे$नर्थकस्य न ग्रहणम्‌’ इति न्यायात्‌ । 


५९ । इद्दयमेव यः सर्व्वेश्वरे । 0 

इ ई इतिद्यमेव सर्वेश्वरे परे यरामी १. | 
तु मिलित्त्रा। य इत्यत्र झरास हँ 
एवमन्यत्तापि । हरि-|-अच्चेनमु = हर्येच्चेतय! 


न्द्रस्य= धय | 
0 सिभ यधि पेत आ दध्ि- उपेन्द्रस्यत्त < 
दद 


| 
| 
| 
| 
| 


बुधे: । क्रियते यत्तु यत्‌ कारयमादेशञप्रत्ययागमंः^॥। 
२। एषा वृत्तिः ख ग घ पाण्डुलिपिषु नास्ति । ३ 


॥ 
विद्यादवाकधस्मरणयोरडितु ।।” 


“इषदर्थ क्रियायोगे व्याप्तिमर्य्यादयोश्च यः । एतमातं डि 
इत्यधिकः पाठः (क) । 


आ 


१।६०"७० ) 
इविमणी+-एषा==रुकिमष्येषा, द्वित्वप्रकरणे 
एतावतैव सिद्धिः । विकल्पेन लु गतान्त राणि वक्ष्यन्ते १ 
तस्पाद्‌ 'असिद्धरूपं न त्याज्यम्‌? (स० प्र ४३) इति 
प्रतिज्ञा नाल व्यभिचरति । 
कथं हरिहरीति' ? हरिहरीति, एकातावकतामवलम्ब्य 
त्रिविक्रम विधेविशेषत्वेन बलबत्वात्‌ ; तथाहि 
समस्तव्यापि 'सामान्यम्‌', एकदेशव्यापी 'विशेषः' 
ामान्यविधिः उत्सर्गः’, विशेषविधिः 'अपवादः' इति 
स्थिते 'वृब्बापरयोः परविधिबंलवान 
नित्यानित्ययोनित्य:', 'गन्तरङ्गवहिरङ्गयोरन्तरङ्ग: 
'उत्सर्गापवादयोरपवादः' । तेषु चोत्तरोत्तर इति । 
दशावतारे सामान्यत्वञ्चेत्तत्राद्वयमित्येव क्रियेत, 
'विष्णुदय' इत्यादावपि परपरसूत्रप्राप्तेः । तदेवमेते 
चान्ये च न्याया युक्ता प्रसिद्धधा च स्वीकृतत्वात्‌ 
पर््वमुत्तरञ्च ग्रन्थं व्याप्नुवन्ति ॥५६॥ 
६० । उद्वयं व । 

उ ऊ इतिद्वयं सर्व्वेश्वरे परे वरासो भवति 
मधु+-अरिः=मध्वरिः, बिष्णु~- आश्रितः= 
विष्प्वाश्रित: ॥६०॥ 


६१ । क्रढर्‍यं रः । 

ऋ क्र, इतिद्वयं सव्वश्‍वरे परे ररामो भवति-- 
रामश्रातृ+उदयः=रामभ्राबृदयः, रामभ्रातू न 
ऐश्वय्येम्‌ = राम भ्रात्रेश्‍वर्य्यम्‌ ॥॥६१॥ 

६२ । लृद्दयं ल: । 
लु लू इत्तिद्॒यं सब्वंश्वरे परे लरामो भवति 
रकैल्‌ ।-अथे:--शक्लथे: । श्रीपतेरेव । 
हा तेल मध्ये एव यव र ला भवन्ति 
पच्चन, मधुवरि:, भुवादि इत्यादि ॥६२॥ 


६३। ए अय्‌ । 


उ अय्‌ भवति, सब्वश्वरे परे--ऋष्ण-- 
१. <छृष्णयुत्कषे: ॥।६३॥ 


संज्ञा-सन्धिप्रकर णे सव्वश्‍वरसन्धिः ७ 


६४। ऐ आय्‌ । 

ऐ राम आय्‌ भवति, सर्व्वेश्वरे परे-यमुनाये+- 
भर्घे:ऱ्ऱ्यमुनायायघे', गोप्ये {-आसनमु= 
गोप्यायासनम्‌ ॥६४॥ 

६५ । ओ्रोग्रव्‌ । 

ओरागो अव्‌ भवति सव्वेश्‍वरे परे--विष्णो-- 

इट्=विष्णविह ।॥॥६५।॥। 


६६ । श्रो श्राव्‌ । 

ओराम आव्‌ भवति, स्व्वेश्वरे परे- कृष्णी-- 

अल्न=क्ृष्णावत्र ॥६६॥ 
६७। ए-गओभ्यामस्य हरो विष्णुपदान्ते । 

ए-ओरामाम्यां विष्णुपदान्ते स्थिताभ्यां परस्य 
रामस्य हरो भवति - हरे-- अत्र== हृरेऽत्र, विष्णो -- 
अत्र=विष्णोऽत्र ॥६७॥। 

६८ । श्रयादीनां य-वयोवर्वा । 

अय्‌ आय्‌ अव्‌ आव्‌ इत्येषां विरिञ्चौनां 
य-वयोव्वा हरो भवति विष्णुपदान्ते विषये -- 
कृषणयुत्कर्षः = कृष्ण-उत्कषे:, यमुनायायर्घं = 
यमुनायाअघेः, गोप्यायासनम्‌==गोप्याआसनम्‌ ; 
विष्णविह=विष्णइह, कृष्णावत्र रू कृष्णाअत्र, 
य-वाविमावीपत्स्पशिनावीषत्स्पशितरो च मतौ ॥६८ 


६६ । तेषां न सन्धिनित्यम्‌ । 
तेषां य-व-लोपिनां नित्यं सन्थिने भवति । 
प्रतिषेधोय़मु । कृष्णउत्कर्ष,.. यमुनायाअध:, 
गोप्याआसनमु, विष्णइह इत्यादि ॥६९॥॥ 
७० । ग्रोरामान्तानामनन्तानां चाव्ययानां 
सव्वेश्वरे । 
_ ओरामान्तानामनन्तानाङच केवलानामव्ययाना 
संब्बेश्वरे परे सति पूब्वेस्य च परस्य च सन्धितं भवति 


१ । स० प्र ६१, १२०-१२२-संस्यक-सूत्राणि ्रष्टब्यानि । 


८ 
नोउपेन्द्रः, नोअच्यूतः। कथं तद्धिते वि-प्रत्ययान्तरण 
धो! शब्हस्पाठायत्वै सति 'गोऽभवत्‌' इति? 
“गोऽभवत्‌, इत्यत्र 'लाक्षणिक-प्रतिपदो क्तयोः. 
प्रतिगदोक्तस्यैत्र ग्रहणम्‌? इति न्यायेन स्यात्‌ । 
ग्ररामादयः सम्बोधनादौ । तत्र सम्बोधने--'अ 
अनन्त स्मरणे 'आ एवमच्युतलीला', भत्‌ सने-- 
“इ अच्युत न भजमि’, वाकपूरणे-'ई ईहृशः संसार: 
आमन्त्रणे¬'उ अच्युत’, प्रतिषेधे¬'उ उपसन्न मा 
त्यजसि’ । आङस्तु सन्थिभेवत्येव -आ + अनन्तम्‌ = 
आनन्तम्‌, अनन्तमर्य्यादां कृत्वेत्वर्थ: । 
“इषदर्थे क्रियायोगे व्याप्ति-पर्य्यादयोश्च यः । 
एतमातं ङितं विद्यादवाकय-स्मरणयोरडितु ॥'इत्ति। 
॥ ७० || 


७१ । ईददेतां द्विवचनस्य मणीवादिवज्जँम्‌ । 


a 
द्विव बनस्थानीयानामु ई-ऊःएरामाणां सम्बन्धे 
सर्वेश्वरे परे सन्धितं भवति । हरी अत्र, विष्णू अत्र 
भ्रमु अत्र, गङ्ग अत्र, भजेते अजितमु, अमुके अत्र स्तः 
चान्द्रास्त्वव सन्विमिच्छन्ति-'अमुकेऽत्र स्तः? । 
मणीवादो तु सम्धिर्भेवत्येव, विकल्प इत्येके-मणी +- 
इव=मणीव, एवं दम्पती+-इव=दम्पत्तीव, 
रोदसी +-इव= रोदसीव, जम्पती+-इव= जम्पतीव 
॥७१॥ 
७२ । ग्रदसोऽमीत्यस्य । 
'अदस्‌-शब्दसम्बन्धिनः 'अमी' इत्यस्य पदस्य 
सब्वेश्वरे परे सन्थिने भवति--अमी अच्युतप्रियाः । 
अभी इति किम्‌ ? अमुकेञ्त स्युः। ओरामान्ताद्या 
असन्ध्रयः पाणिनीयानां (पा १।१।११) प्रगृह्य' 
संज्ञा: % ।।७२॥ 


७३ । महापुरुषस्य च । 
“ महापुरुषस्य च सम्बन्धे सर्व्वेश्वरे परे सन्धिर्न भवति. 


॥७३॥ 


श्रीश्रीहरिनामामृत व्याकरणम्‌ 


वि... 


( १ ७१, 
डे | हैर ह्वानादावनयसम्, 
महापुरुषत्व मतम्‌ । 
दक भगण ह मी 
सव्वश्वरे परे! निषेधादत्र तु सन्धि 
आ३च्युतदतत, गच्छारेच्युतदत्त। आदि महाश 
सम्बोधनम्‌ । तथाहि तत्सुत्राणि१ - दरा 
यत्तविशेषे वाक्यस्यान्ते सम्बोधनपदस्य शो. 
'महापुरुषः' ।'क्रियास्वयावच्छिन्नः पदसमुहो बाह 
lit! 
७५ । ग्रन्त्यसव्वश्चरादिवर्णाः संसार 
'टि'संज्ञाश्च । आगच्छ हरे३। तिष्ठ हरे३। कषा 
पदेन 'गाने रोदने विचारे च' इति सारस्वता 
'सम्बोधनमात्रे च' इति काशिका । कृष्णं भ 
वेष्णवा३। वाक्यस्यान्ते एव, न त्विह 
आगच्छ। 'कृष्णा३ एहि, इति प्रक्रियाको मुं ( 
६।१।१२५) भ्रमः । 
सारस्त्रत-प्रक्रियायां भ्रमा ये सन्ति भुरयः। 
लिखितु ते न श्यन्ते ज्ञयास्त्वस्यानुसारतः॥ | 
स्व्वेषाममतं यत्‌ स्यात्‌ स 'श्रमः' परिचीयते। 
बहुनाममतं यत्तत्‌ केषाञ्चिन्मतमिष्यते ।।५५ 
७६ । है-हे-प्रयोगे तु है-ह्योरेवानन्त्यगोश 
है कृष्ण, हेरे कृष्ण, कृष्ण है३, कृष्ण हरै 
Se ही 
७७ । प्रत्यभिवाद-वाक्ये संसारः " 
स्त्री-शूद्र-विषये । | 
“अभिवादये विष्णुमित्रो5हम्‌ इत्यनन्त र 
आयुष्मानेधि विष्णुमित्रा ३ ॥७७।। । 
पूर्व्वोक्तविधीनां स्थानविशेषमाह-- | 
७८ । गुरो रनृतोऽनन्तस्याप्येक कर्य i ( 
>) ट्र प वणः | 
ऋरामवजितस्य गुरोरतन्तस्यापि | 
संसारस्तस्येकॅकस्य सम्बोधने सहा 
व ोपाताय्योणां मते छु ग मते, न तु अन्येषामु 


गुरुर) 


क ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌’ (अष्टाध्यायी १।१।११) । १। 'तस्य महापुरुषस्य सत्राणि लक्षणानि च कथ्यन्ते । 
इत्यधिक-पाठः (क) । 


MT OTE 


१७ 5-5५ ) 
७६ । वामनो लघुः। 
८० । त्रिविक्रमो गुरुः । 
८१ । सत्सङ्गत्‌ पूर्व्वो वामनोऽपि गुरु: । 
८२ । मिथः संलग्नो विष्णुजन: सत्सङ्ग-संज्च: । 
(संयोग? च। वीउप्णुमित्र, विष्णुगीउत्र । 
गतान्तरे विष्णुसित्रा३ इत्येव । 'अनृत' किम्‌ ? 
कृष्णमी३त्र, कृष्णमित्रा३। आगच्छ' इति 
राव्वस्पादौ योज्यम्‌, वाक्याधिकारात्‌ ॥८२॥ 
८३ । पृष्ट-प्रतिवचने हेर्व्वा । 
अकारषीर्मालां विष्णुमित्र ? अकार्ष ही३, अकार्षं 
हि ॥5३॥ 
८४ । ग्राक्षेप-गर्भे निगृहीत-परमतस्यानुवादे 
वाक्प्रस्य संसारो वा । 

'अनित्या हरिभक्तिः’ इत्यात्था३ ? पक्षे तु न ।।=४॥ 
८५। श्रात्रे डितस्य संसारो भर्त्‌ सने पर्य्यायेण 
अवेष्णवा३, अवेष्णव, अवेऽणव, भवेऽ्णवा३ ॥८५॥ 
५६ । अङ्ग त्यनेन युक्तस्याख्यातस्य संसारो 

भत्‌ सने साकाङ्क्षता चेत्‌ । 
हेरि विनाङ्क घ्रीणीही३, इदानीं दुःखमाप्स्थसि । 
इदानीम्‌’ इत्पादिरत्राकाङ्क्षा, एतां विना लु न 
स्यात्‌ ॥८६।। 
5७ । विचारे पूर्व्ववाक्यस्य संसारः । 
तभालो नु३, कृष्णो नु ॥८७॥ 


८८ । प्रतिश्रवणे च संसार: । 
FRG :, प्रतिज्ञानं, श्रवणाभिमुख्य्च । 
हीर मन्त्रं देहि । हरिमन्त्रे ददामी३ । हरिभक्तिनित्या 
पतुमहेती३ । व्रिष्णुमित्र भोः किमात्था३ ? 


ए 
FN ज्ञेयाः । विचार-प्रश्‍न-पूजासु चतुव्यूहस्य 
कष्यते ॥८८॥ >> 


क सव्वश्वरसर्धिः 


झु 


८९ पुर्व्वाद्धस्थ त्वरामः स्यादिदुतावुत्तरस्य हि ॥ 
विभक्तावयवात्तस्मा च्छकारो द्विभंवत्युत ॥ 
हरा३ इच्छत्रमेतत्त ? पटा३ उच्छन्नम्‌ इत्यपि ॥८६॥ 


६० । ग्रोरामस्य बुद्ध-निमित्तस्येतौ सन्धिर्व्वा । 


बुद्धनिमित्तको य आरामस्तस्य सन्धिर्व्वा स्यात्‌, 
'इति' शब्दे परे । 'बुद्ध संज्ञा वक्ष्यते (वि०प्र० २४) 
विष्णोइति, विष्णविति वा । 'बुद्धनिमित्तस्प' इति 
किमु ? “गवित्ययमाह 
अत्रानुङार्य्यानुक रणयोभेंदस्याविवक्षितत्वादसत्यर्थवरवे 
विष्णुभक्तिर्तोपपद्यते। 'विष्णुभक्ति' (वि०प्र० १) 
संज्ञा च वक्ष्यन्ते ।।8०॥ 

8१ । ईशस्यातेकात्मके वामनश्च वा । 

“ईप? संज्ञस्य एकात्मकान्य-सर्व्वेश्वरेपरे सन्धिर्व्वा 
स्यात्‌, त्रिविक्रमस्य वामनशच वा-हरि भासनम्‌, 
रुक्मिणि एषा, रुक्मिणी एषा इति च । अन्यत्र 
“चानित्यमिष्यते' इति मध्ये विलम्बोच्चारणे सन्धिने 
स्यादित्यर्थः । सूत्रेषु संहितासंज्ञेषु शीघ्रोच्चारणेऽपि 
विकल्प्यते ॥६१॥ 

&२ । ऋद्वयाद्वययोतह ति । 
अनयोक्र ति परे सन्धिव्वा स्यात्‌, व्विविक्रमस्य 
बामनञ्च वा-सखप्टु-ऋषभः, यादव-ऋषभः। 
“हिम-ऋतावपि ताः स्मः भृशस्विदः” इति माघः 
(६६१) । माला ऋषभस्य, मालऋषभस्य इति च। 

पक्षे यथाप्राप्तं हर्य्यासनम्‌ इत्यादि ॥६२॥ 
8३। न नित्यसमासे न चाविष्णुपदान्ते 


निषेधवामनौ । 
हय्य॑र्थम, कुमाय्यौं ॥8३॥ 
६४ । उनः सन्ध्यभावः, ऊ वश्चेतौ । 
६५ । विष्णुगणाद्रो वा सव्वेश्वरे । 
-उ-इति, ऊं इति, विति, किमु उक्त, किम्बुक्तम्न, 
किमु इति, किम्विति इत्यपि बोद्धव्यमु । “विष्णुगणात्‌' 
इति किम्‌ | नजूक्तम्‌ । अद्येव, हलीषा, प्राच्छेति) 


व्छुणाणेमु, गोउग्रमु, गवेन्द्र : ॥ 
इत्यादयस्त्वाख्यातसमासयोवेक्ष्यन्ते,दुर्गमत्वातु २४-९५ 


इति सरव्वेशव रसन्धिः । 


अथ विष्णुजनसन्धिः 


४६ । विष्णुदासो विष्णुपदान्ते हरिघोषे च 
हरिगदा । 

विष्णुपदान्ते विषये, हरिघोषे च परे सति 
अविषणुपदान्ते च, विऽ्णुदासनामा वणः सवर्ग तृतीयः 
स्थात्‌, 'स्थाने सहशतमः? इति न्यायेन-वाक्‌- 
अच्युतस्य =वागच्युतस्य, वाक्‌+-गोविन्दस्य = 
वागगोविन्दस्यः पद्‌ +गोपिकान्=्षड़ गोपिका, 
भगवत्‌--इच्छा --भगवदिच्छा, ककुभ्‌ न-विष्णोः= 
कंकुव्विष्णोः, विष्णुपदान्तादन्यत्र न-(चतुर्थ्याम्‌) 
कंसजित्‌--ए--कंसजिते । उदाहरणान्तरमग्र ॐ ६९ 


६७। हरिवेणौ हरिवेणुर्व्वा । 
विष्णृपदान्ते वत्तमानो विष्णुदासो हरिवेणोौ परे 
हुरिवेणुर्व्वा स्यात्‌, स चस्थातिवर्गपञ्चमः- जगत 
ताथः= जगन्नाथः, जगद्दनाथ:, कृष्णगुप्‌-ञुङ्वे= 
कृष्णगुमृभृङ्‌वे, कृषणगुव्‌ञुङ्वे ॥९७॥ 
६८ । यादवमात्रे हरिकमलम्‌ । 
विष्णदासो यादवे परे तद्दगेप्रथम: स्थात्‌--वाक -- 
कृष्णस्य च्वाककृष्णस्य । अत्र विष्णृपदान्ते 
हुरिगदाबाधनार्थमिदं सूत्रमु । मात्र | 
ग्रहणादविष्णपदान्ते च । उदाहरणन्त्वग्रे % ॥६८॥ 


६९ । ततः शश्छो वा । 
विष्णुदासात्‌ परः शराम३छरामो वा स्यात्‌ १-- 
सुवाक्‌शोरिः सुवाक्‌छौरिब्वा, अपूशायी ; 
अपूछायी वा ॥९९॥ [ 
१०० । न ३च्युतेरिति वाच्यम्‌ । 
वाक्‌शच्योतति ॥१००॥ 
१०१ । हो हरिघोषः। 
विष्णुदासात्‌ परो हरामस्तद्वगेचतृथेवर्णो 
थवण 
स्यावु--वाक्‌ञ-हरेः=वागृघरेः, ह अल 
य्य य अजूहलो, षट्‌--हरे:-षड हरे: 
षड्‌ हरेः, त्‌-+-हलिन:->तद्धलिन:, तदृहलिन: 
_कङुभ्‌+हरस्य= कङुन्भरस्य, ककुबूहरस्य ।।१०१ १ 


४ अवडढ्वमित्यादी ज्ञेयम्‌ । % आख्यातप्रकरणे * 


घत्ते घत्से' इत्यादो । १। भवति वा (क), २। वरा 


®. 


१०२। द-तौ परवर्णो ल-च-टवरेंप निर, 
_ दरामस्तरामश्च ले परे, चवगे वो | 
परो या वणः, स एव नित्यं स्थात्‌ ~ दूष 
तल्लक्ष्मीपतेः तत्‌ न-चतुभु जस्य-तच्च॥ 4: 
कंसजित्‌-- छादयति--('यादवमात्रे ए० | 
इत्यादिना) कंगञिच्छादयति, तत्‌ --जनाहेस्य 
तज्जनाह नस्प,कंसजित्‌ +- ङ्कारः कंस जङ 
('विष्णुदासो' स० प्र० ६६ इत्यादिना) कंगजिझ 
तदु-अरामः तञञराम: वा इति निवृत्तम्‌। दक 
इत्यपि पाणिनीयाः, तन्मते 'पुव्वेवासिद्धम' ४ 
न्यायेन (पा ८।२।१) तद्वर्गतृतीयस्येव स्थितिर्णि 
एवं णरामेऽपि । क॑सजित्‌ञ-टीव.ते--कसजिी 
कंसजित्‌ +ढोकते - कंसजिड्ढौकते ॥१०९॥ 


१०३ । तश्च शे। 
तराम:२ शरामे परे चरामः स्वात्‌-त्‌तः 
तचूशौरे:, पक्षे छत्वम्‌ तच्छौरेः ॥१०२॥ 
१०४। नोऽन्तश्च-छयोः श रामो, विष्णु! 
विष्णुचापपुर्व्वो वा । | | 
नरामो विष्णुपदान्तश्चछयोः परयोः ॥ 
स च विष्णुचक्रपूर्व्वो विष्णुचा पपूर्व्वो वा 
चलति-भगवांश्चलति, भगवाश्चिल त, 
छादयति = भगवांश्छादयति,भगवाँश्छाद” 
१०५ । ट-ठ्योः षरामः। कौ 
नरामो विष्णुपदान्तष्टठयोः परयोः | 
विष्णुचक्रपूर्व्वो विष्णुचापपूर्व्वो वा | 
टीकते भगवांष्टीकते, भगवाँधीव ते? । । 
ठवकुर:--भगवांष्ट वकु रः, भगवाष्ठव कु > 


१०६॥ त-थयोः सरामः । 


| 

हा 

' नरामो विष्णुपदान्तस्तथयोः पर्या _ र| 
वष्णृचक़्पर्व्वो विष्णुचापपूऽ व. 
विष्णूचक्रपूर्व्वो विष्णुचापपूर्व्वों f 


तरति-भगवांस्तरति, भगवाँस्त र कॉ । 
थुत्करो ति--भगवांस्थुत्करोति, भी ० 


गि 


१।१०७-११ 5) 
१०७। न तूसे । 
परे नराशो विष्णूपदान्तो विष्णुचक्रपुर्ग्वो 


त्‌से ड 
वा सरामो नो हि 


बिष्णुचापपुर्ग्वो 
कानू कानु इत्यत्र कांस । नु वि वाच्यं वा | १०७॥ 


१०८ । प्रातो नस्य चादौ हरिवेणुः । 


विष्णुपदान्तस्य प्र शानो नरामस्यचछटठत' 


बेपु परेषु परवर्णामुरूपो हरिवेणुरभेवति- प्रशान्‌ 
चतुभु जः--प्रशाऽ्चतुभु जः, प्रशान्‌ + छादयति 
प्रशाञछादयति, प्रशान्‌ +-टीकते--प्रशाण्टीकते 
प्रशावु-ठक्कुर:--प्र शाण्ठवकुर:, प्रशानु + तरति-- 
प्रशान्तरति ॥१०५॥ 
१०६ । ले लराम एव । 
नरामो विष्णुपदान्तो ले परे लरामः स्थात्‌ 
भगवानु--लीलायते--भगवाँल्लीलापते। अत्र 
'स्थाने सहशतमः? इति त्यायेन सानुनासिक एव 
लरामः स्यात्‌ । अत्रय व ला हि द्विविधा मताः 
सानुनासिकाः, निरनुनामिकाश्च ॥१०६॥ 
११०। ड-ढ-णोषु णरामः । 
नरामो विष्णुपदान्तो ड ढणोषु परेषु णरामः 
स्पातू-गरुत्मत्‌ डयसे-गरुत्मण्डयसे, चक्रिन्‌ 
त कत शाङ्गिन्‌+- णंकुर-- 
शाज्गिण्णकुरु ॥११०।। 


१११ । ज झ ज शरामेषु अरामः । 

नरामो विष्णुपदान्तो जझ जञ शरामेषु परेषु 
अरामः स्थान्‌-भगवान्‌त-जयति--भगवाङजयति, 
भगवानु+-झषरूपी-भगवाञ्झषरूपी, भगवान्‌+ 
गृड्वै--भगवाञ्जुङुवे, भगवान्‌ + शूर:-- 
छ हार ॥१११॥ 

११२ । शे चान्तोवा। 

ली बिष्णुपदान्तः शरामे परे चरामान्तो 
ल्य ` स्यादू वा -भगवान्‌+- सुरः =भगवाःच्च शुरः, 

ड्शूर:, छले--भगवाऊच्छूरः ॥११२॥ 


त्य 


ॐ आझ्यातप्रकरगे 'गन्ता सस्ता हृत्यावों । 


संज्ञा-सन्धिप्रकरणे विष्णुजनसन्धिः 


११ 
११३ । मो विष्णुचक्र विष्णुजने । 

मरामो विष्णुपदान्तो विष्णजने परे विष्ण्चक्त 
स्यात्‌ = कृष्णम्‌ +-स्मरति-विष्णुचक्रस्य 
पुर्व्तरोद्ध्वेगामित्व लोकात्‌, कृष्णां स्मरति। 
विष्णुजनादन्यत्र तु न--कष्णमु -- इच्छु--क५णमिच्छ 
कथं 'किम्वुक्त', 'कृष्णगुमजुड्वे' ? 'असिद्धरूपं न 
त्याज्यम्‌, (स० प्र ४३) इति प्रतिज्ञासिद्ध्थमिदं 
तत्रव कत्त, योग्यमपि यन्न कृतम्‌, तस्पात्तत्राकरणान्न 
विष्णुचक्रमिति ॥११३॥ 

११४ । विष्णुचक्रस्य हरिवेणुविष्णुवर्गे, 
विष्णूपदान्तस्य तु वा । 

विऽणृचक्रस्य परवर्णानुरूपो हरिवेणुः स्यात्‌, 
विष्णुवर्गे परे, विष्णुपदान्तस्य तु विकल्प; । 
अविष्णुपदान्तादाहरणं वक्ष्यन्ते$ । कृष्णं कीत्तेयति 
कृष्णङ्कीत्तेपति वा, कृष्णं भजति, कृष्णम्भजति वा 


संसारं तरति, संसारन्तरति वा । अत्र त-थयोः. ` 


सरामनिषेधो वक्तव्यः । 'विष्णुवर्गे' इति किमु ? 
संवतूसरः ॥। ११४॥ 

११५। य व लेषु सविष्णुचाप-पररूपश्च मन्यन्ते 
सँब्त्रतृसरः, यंय्यम्यते, सँस्लुनाति ॥११५॥ 
११६ । द्विः सर्ववेश्वरमात्राच्छः । 

अविष्णुपदान्तादपि सर्व्वेश्वरात्‌ु परइछरामो 
द्विभवति--कष्ण + छत्रमु = कृष्णच्छत्रम्‌ ॥११६॥ 
११७ । विष्णुपदान्तात्‌ त्रिविक्रमाद्वा । 
बिष्णुपदान्तात्‌ त्रिविक्रमात्‌ परश्छरामो द्विर्वा 
भवति--यमुनाछाया, यमुनाच्छाया वा ॥११७॥ 
११८। आङ्‌ माङ्‌ भ्यां नित्यम्‌ । 
आङ माङ, भ्यां परइछरामो नित्यं द्विभेवति, 
ङरामस्याप्रयोगः-भाच्छादयति, माच्छिदत्‌ ॥११८ 
११६ । वामनान्‌ ङ-ण-ना द्वि सर्व्वेश्वरे । 
'बामनातू परा ङ ण ना विष्णुपदान्ताः सर्व्वेश्वरे 
oS 


= णी | 'ङ ण ना सब्बेश्वरे' (क ग घ) 


१२ 
प्रे द्विः स्युः-परय्येङ + अनन्तः= पर्य्यंङ ङनन्त:, 
सुगण्‌ +-अनन्तः=सुगण्णनन्तः, कुब्वेन्‌ +-भस्ति= 
रा रत वामनादन्यत तुरे त- भगवान्‌ न इह>- 
भगवानिह । 'उणादि' 'तिङन्त' 'सनन्ता दयस्तु 
सुत्रनिह शबलात्‌ ॥११६॥ 

१२० । विष्णुजने विष्णुजनो वा, ह-रौ विना 

वामनात्‌ परो विष्णुजनो विष्णुजने परे हिर्व्वा 

स्यात्‌, ह॒ रो तु द्विने भवत:- दध्युपेन्द्रस्य, 
दद्धयुपेन्द्रस्प वा ॥१२०॥ 


१२१ । हरिमित्राद्विष्णुगणो, 
विष्णुगणाद्धरिमित्र, शौरितः सात्वतः 
सात्वताच्छो रिद्दिव्वा सर्व्वेश्वरे इति वाच्यम्‌ । 
यमुनलूकका रायते, दध्य्युपेन्द्रस्य,भगवांइच्छादयति 
सुवाक्शृशौरिः। अत्र छोऽपि न मन्यते; पक्षे 
पूव्वेवत्‌ ॥१२१॥ 


१२२ । ररामात्‌, सर्व्वेशवरे तु हरिगोत्रं विना 

ररामात्‌ परो विष्णुजनो, विष्णुजने परे, द्विव्वा 
स्यात्‌, सब्वेश्वरे परे तु हरिगोत्रं विना-हर्य्यासनं, 
वा, काष षणां, कार्ष्ण वा ॥१२२॥ 


१२३ । हाच्च सव्वेश्वरतः परादिति व्यक्तव्यमु 
सव्वेब्वरतः परात्‌ हादुत्तरो विणुजनो द्विर्व्वा 
स्यातु-अह्या, ब्रह्म मा वा । नेह--ह ते’ । सव्वेश्‍वरे 
तु इत्यादि किमु ?१ परामर्श: वार्षभानब्या: 
भहेति ॥१२३॥ 


१२४ | हस्तु विष्णुजने च न । 
'अह्य ते। 'विष्णुजने' (स प्र० १२०) इत्यादौ 
द्वित्वप्रकरणे 'सव्वंत्र साकल्यस्य? इति 


आ प तिप्णुजतसन्चि। ` विष्णुजनसन्धिः । । 


२। वामनादन्यतस्तु (क ग घ) । 
“श्रोभक्तिरसामृतशेष'स्य चतुर्थ प्रकाशे यमक 
डलोबंवोलं रोस्तथा ॥” (दशम परिच्छेदः) 

“यमकादो भवेदेक्यं डलयोरलयोबंवो: । 


श्रीश्रीहरिनामासृत व्याकरणम्‌ 


१। 'सव्वशवरे त्वित्यादिकम्‌' (ग घ)। ३ श्रील-धीजीवप्रधु ङ्त | 
प्रकरणं द्रष्टव्यम्‌, साहित्यदर्पणे च-_“यमकादो अविवषय 
। उद्घोतकारस्तु एतदतिरिक्तमपि परिभाषितवान्‌' 


®. 


(११२०, 
॥१२४॥ 

१२५ । विष्णुजनाद्विष्णुदाससप,; 
सवर्गे विष्णुदासे । है 


अद्वित्वपक्षानुल्लेखस्तस्याँ प्रमाद: 


विष्णु जनाग्‌ परस्य विष्णुदामस्यादशेनंतरा, 
सवर्गे विष्णुदासे परे--भगवाळ्च्छूर:, भगवा 
वा । अस्थ पुव्वेत्राकरणं, चिकल्पेनावश्यकता॥) 
Ii 

१२५ । श्रव्यक्तानुक रणाशब्दानामद्भाः 
हर इतौ, हरिगदानिषेधश्च । 
पटत्‌+-इति=पटिति, घटत्‌-- इतिन्य्घटिति॥॥ 


१२७ नेकसर्व्वेश्वरत्वे । 
त्रत्‌-इति=स्रदिति ॥१२७॥ 
११८ । न द्विस्त्रिरुक्तावन्त्यस्य, तराः 
[ । ३ 
परत्पटत्‌+-इतिन्=पटत्पटदिति, पटा 
कथं 'वड़भी वलभी?, पर्थे ङ्कः पल्यङ्कः, रपुः । 
कपिरिका कपिलिका, इत्यादि। डलयो र 
प्राय एकत्वश्रवणातू% ।।१२८॥ 
१२६ । सरामे ट नाभ्यां तुग्वेति वर्ष 
i 
षट्‌न-साधवः==षद्त्साधवः, भगवा 
भगवानुत्साधुः ।।१२६।। 
डाभ्यां ट करौ 
१३० । शौरो णा डाभ्या | 
वक्तव्यम्‌ । 
सुगण्‌+- शङ्करः = सुगण्ट्श द्र, | 
प्राङ्क स्वभूः, प्राङ्‌ +- षष्ठः प्रा दः 


क्त्य 


प्राह॒ र्ती । 
१३० ॥ | 


| 


प्रथा 


शषयोनणतोश्चान्ते सविर्गाविसर्गयोः ॥ 


सविन्दुकाविन्दुकयोः स्यादभेदप्रकल्पनम्‌ ।।” 


PT 


अथ विष्णुसर्गसन्िः 


१३१। बिष्णुसर्गो जिह्वामूलीयः कखयोर्व्वा 
विष्णसर्ग कखयोः परयो जिह्वामूलीया वा स्यात्‌ 
| च वजाकृतिळेखो जिह्वामूलभवो वर्णविशेषः । 
अस्र विष्णुजनवत्‌ परोदृध्वेगामित्वं, लोकात्‌। 
एवमुपध्मानीयस्य च । कः कृष्णः, के % कृप्णः, कृष्ण: 
खेल, कृष्ण % खेलति ॥१३१।। 
१३२ । पफयोरुपध्मानौयः । 
विष्णुसर्गः पफयोः परयोरुपध्मानीयों वा स्यात्‌ 
स च गजकुम्भाक्ृतिलेख आफ्ठभवो वर्णविशेषः। 
कृष्णः परमः, कृष्ण=परमः वा, कृष्ण: फलम्‌, 
कृष्ण --फलमु वा ॥१३२॥ 
१३३ । न शौरिपरेषु तेषु । 
शौरिपरेषु तेषु क ख प फेषु परेषु विष्णुपर्गेस्थान 
जिह्वावुलीयादिन स्यातू--कृष्ण: क्षीरस्यति, कृष्णः 
प्पाति। अन्न समासकारय्ये षसौ च वक्ष्येते (समा० 
प्र, ३२५) ; यथा--निष्क्ृष्ण:, रक्षस्पाशः, इत्यादि 
॥।१३३॥ 


१३४ । च छयोः शराम: । 


विष्णुसर्गेः, चछयो परयोः शरामः स्यात्‌ कृष्णः 
कृष्ण: --छादयति = 


+चरति=क्ृष्णश्चरति, 
इप्णशछादयत्ि ॥१३४॥ 


१३५ । ट ठयोः षरामः। 


` विष्णुसर्ग: ट ठयोः परयोः षरामः स्पात्‌--कष्ण: न 
` रोकते=कृष्णष्टीकते, कः+-ठरामः=कष्ठरागः ॥ है २५ 


१३६ । तथयोः सरामोः। 

ह वत. तथयो: षरामः स्यथातू--$८०णःर्न- 
तरति= कृष्णस्तरति, कृष्णा: थुत्करोति = 
इष्णस्थृत्कर।ति ॥१३६॥ 

१३७। न तूसे। 

के-तूसरुः ॥ १३७॥ 


१३८ । शौरिषु शोरिर्व्वा । 
विष्णुसगं: शौरिषु परेषु परो यो वर्णः स एव वा 
स्पातु--कृष्ण: शरणम्‌, क५ण॒३शरणमस्‌ वा, हरेः षण्डः 
हरेष्पण्ड: वा, हरेः सुरभिः, हरेसूसुरभि:, वा ॥१३८। 


१३६ । सात्वतपरत्वे लोप्यश्च । 
सात्वतः परो येभ्यस्तेषु शौरिपु परेषु विष्णुसर्गेः 
पक्षे लोप्यश्च स्यात्‌-हरेः+स्थलम्‌=हरेस्थलम्‌, 
हरेस्थलम्‌ वा ।।१३६॥ 
१४० । आदरामगोपालयोरुनित्यम्‌ । 
अरामात्‌ परो विष्णुसग उरामः स्यात्‌, भराम 
गोपालयोः परयो:--क७्ण: ज अत्त=कृष्णोऽल्न, कृष्णः 
_- गच्छति = कृष्णोगच्छति। अराम१ निह्द शात 
हापुरुषे तु न--आगच्छ तोथेश्रवा३ भत्र । 
विष्णुसर्गलोपो वक्ष्यते ॥ १४०] 
१४१ । अद्वय भो भगो ग्रघोभ्यो लोप्यः 
सव्बेशवरे तु यश्च, न च लोप्येर सन्धिः । 

अ आ इति बर्णाद्वयात्‌ भोः भगोः भघोः' शब्देभ्यश्च 
परो विष्णुर्गो लोप्यः स्यात्‌, सर्व्वेश्व रगोपालयो: 
वरयोः, सव्वेश्वरे तु परे पक्षे षरामश्च स्थात्‌, 
तस्मिन्‌ लोप्ये सति पुतः सन्धिर्न स्थातू--कष्ण:+ ` 
इह = कृष्ण इह, कृष्णपिह, कृष्णा: 2 अत्रज क्ृष्णाअत्र 
कृष्णायत्र, मोःतअनन्त =भोभनन्त, भो यनन्त, 
अगो: अनन्त == भगोअनन्त, भगोयनन्त, अघो:- 
अवैष्णव = अबो भवेष्णव, अघोयवेष्णव । भत्राद्वयात्‌ 
पर ईपतुस।र्शी, ईषत्स्पर्शीतरश्च यरामो ज्ञेय: । 
ओरामात्‌ परस्त्वीषत्स्पशितर एव । गोपाले न 
यरापः--क्कष्णागच्छन्ति, भोगोविन्द, भगोगोविन्द, 
अघोहरिविमुख । 'आदरामगोपालयोः' इति 
विशेषविधानान्न ह कृष्णोइत्र' कृष्णो गच्छति । 

सैष इति पादपूरणे, सःत एप्स एष: । 
“तृष द्वाशरथी रामः, सँप राजा युधिष्ठिरः । 
तष कर्णो महात्यागी, सेष भीमो महाबल: ॥१४१ 


MN 0 न २ 


१ । वामन (क) । 


२। लोपे (ख ग घ) । 


१४ 


१४२ । एष स परो विष्णुजने । 
एतच्छब्दस्य 'एप' इत्यस्मात्‌, तच्छब्दस्य सा 
इत्यस्माच्च परो विष्णुमर्गो लोप्यः स्याद्विष्णुजने 
परे३=एषः+-कृष्णः=एषकृष्णः, सः+-रागः= 
स रामः ॥१४२॥ 
१४३ । न तु तजूसमासाकप्रत्यययो: । 
अनेषः कृष्णः, असो रामः, एषकः, कृष्णः, सको 
रामः। 'स’ इत्यस्य साहचर्य्यात्‌# एषणमेष 
इत्यस्मान्न स्यातु- एषो भवति ॥१४३॥ 


१४४ । र ईश्वरात्‌ सर्व्वेशवर गोपालयोः । 
ईश्वरात्‌ परो विष्णुसर्गो ररामः स्यात्‌, सर्व्वेश्च र 
गोपालयोः परयोः-हरेः+इदमु-हरेरिदम्‌, हरिः+ 
गच्छ॒ति= हरिगंच्छति ॥१४४॥ 
१४५ । ग्रनीशवरादपि ररामजः। 
स एव विष्णुपरो यदि ररामजातस्तदा 
ईश्वरादनीश्वरादषि च परो ररामः स्थातु, सर्व्वेश्वर 


इति विष्णुसगेसन्धिः | 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


®. 


पालय बज (११७, 
गापालया; परयोः--प्रातः -+अतन्न -- प्र & 


कुन गि न 
२९ = ग।सु कुन्दस्थ, आवः += 
आतः ¬-गोविन्दं परय = भ्रातर्गोविन्द प्य A 

१ ih 


७७ 


रूप-रथन्तरादन्येषु । 

रात्रि-रूप-रथन्तरादन्येपु परेषु अल्लो विष 
स्थाने रो भवति--अहः--अह:--ग्रहरह, ३ 
गण:=-अहर्गणः । सर्व्वेश्वर गोपालयोरेव, १. 
अहःपतिः । #रात्रादौ तु न--अहो रात्रि, 
'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ अहोरात्रः, अहह 
अहोरथन्तरं साम ॥१४६॥ 


१४७ । रो रे लोप्यः, पुव्वेश्‍च त्रिविका 
रो ररामे परे लोप्य: स्यात ररागा ५ 
वामनश्च ल्लिविक्रमः स्यात्‌ -- भ्रात:-- रामु 
== श्रातारामानुजं पश्य, हरिः न-राधाप्िः 
हरीराधाप्रियः ॥ १४७॥ | 


इति श्रश्ीहरिनामामूताख्ये वष्णवव्याकरणे संज्ञा-सन्धि-प्रकरणं प्रथमं समाप्तम्‌ ॥१॥ 


क 


> 'रूप रात्रि रथन 


३ । इत्यस्मात्तच्छुब्दस्थ स इत्यस्माच्च परस्य विष्णसगस्यादशन स्यात्‌, विष्णुजने परे! (क) । 
“अनियत धम्मिणां नियत धम्मिणा सह चरितत्वं साहूचय्यत्वम!!-- 


बालतोषणी' टीका । 


तरेषु रत्वं वाच्यम'--वात्तिकसुत्रम्‌ । 


[द्वितीयम | 
ग्रथ विष्णुपदप्रकरणम्‌ 


(१) य एकः सब्बेहपाणाँ सव्बेनाम्वाँ तथाश्चयः । 


तप विष्णोः पदं सर्व्वं विष्णुभक्ता निरूप्पते ॥। 
गथ नामजानि विष्णुपदानि 
नाम्नो जातानि यानि विष्णुपदानि, अथानन्तरं 
तानि तिख्प्यन्ते । 

१ । ग्रधातुविष्णुभक्तिकमर्थवच्ताम । 
भू सनन्शाया 'धातव.' स्वादि तिवाद्या 'विष्णुभक्तय:' 
'त्रिभक्तयः' इति प्राञ्चः। तान्‌ धातून्‌, ता 
परिप्णुभक्तीश्र वर्जयित्वा यदथयुक्त शब्दरूपम्‌, 
तन्नाम संज्ञं स्पात्‌, 'लिङ्गमु' इत्येके, "प्रातिपदिकम्‌ 
इत्यन्ये । ते चार्था द्रव्यगुणजातिक्रियाः। तद्युक्त 
तदभिक्रायकं शब्द हप मित्यर्थः । (१) द्रव्यं’ 
क्मेश्वरमारस्प मृन्मयपर्य्यन्तं सर्व्वं वस्तु, (२) “गुण' 
स्तदाथयी, ऐश्वय्यादिशब्दस्पशादिको धम्मंः, (३) 
'ज ` त 207 च्च क 
जाति? समानत्वं १ ब्राह्मणत्वं गोत्वादि' (४) 'क्रिमा' 
घात्वथे:, सत्त्वाहारज्ञानविहारप्रभृति: । 
अर्थवदूग्रहणात्‌ 'कृष्ण' इत्यादौ प्रत्यक्षरं तामत्वं न 
स्थात्‌ ; गवित्ययमाह' इत्यत्र च ॥१॥ 

२ । प्रकृति: पूर्व्वा । 
साच नाम धातुभेदाद्द्विविधा ॥२॥ 
३ । प्रत्ययः पर: । 
स च स्वाद्याख्यात कृत्तद्धितभेदाचतुविधः॥३॥ 
: ४ । तव सा ौ ज 
। तत्र नाम्नः “सुः श्रौ जस्‌, श्रम्‌ ग्रो शस्‌, 
राक मच भ्य क 
। भ्याम भिस्‌, डे भ्याम्‌ भ्यस्‌, ङसि भ्याम्‌ 
भप ङः 
स्‌, ङस्‌ ग्रोस्‌ श्राम्‌, ङि ग्रोस्‌ सुप्‌ । 
एते “सु” इत्यादय एकविशतिविष्णुभक्तय:, 
नाम्नः परे स्युः। तासु च 'सु” औ जसू, 
मा, 'अम औ शस्‌? स अम भोस्‌ द्वितीयाए-ठा सण एए जालना सा “टा भ्याम्‌ भिसू 


१-। सामान्यं (क) । 
ॐ “सहद त्रिषु लिङ्गषु सर्व्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सम्बंध यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥” 


तृतीया, 'ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी, 'डसि भ्यामु म्गस्‌, 
पञ्चमी, "ङस्‌ ओस्‌ आमः षष्ठी, (छि ओस्‌ सुप्‌' 
सप्तमी । तत्र्‌ प्रथमाया एकवचनं 'सु” द्विवचनम्‌ 
'ओ' बहुवचनम्‌ 'जस्‌' ; द्वितीयेकवचनम्‌ "अमूः 
द्विवचनम्‌ 'औ” बहुवचनं 'शस्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एताः "स्यादयः? ; 'स्वादयः? इत्यन्ये ; “सुप्‌' इत्येके 
॥४॥| 
भू । तत्र ज टशङ पा इतः, उँदच 
सँ:, ङसेरिङ्च । न 
एति--गच्छति-न तिष्ठतीति “इत्‌', 'अनुबन्ध:' 
च । सच उच्चारणार्थरिचह्लार्थो विध्यादिनिमित्तदच 
क्वचित्‌ । इतश्चैते -सिद्धोपदेशे विरिञ्चो च 
सविष्णुचापसर्व्वेश्वर इत्‌, अन्त्यो विष्णुजनश्च अत 
इत्‌? इत्यादौ, आङ माङ, उभ्‌ नञूसु च। विरिञ्चौ 
तु कव्चित्‌ । बात्वादि ्िटुडु।प्रत्ययाद्याजटण 
वाः, श कवर्गावतद्धिते । न विष्णुभक्तो तनस मा 
इति । 'सिद्धोपदेशाः? - धातुष्रत्ययविष्णवः । 
अरामादिमेदाः सविप्णुचापास्तु वेदिका उच्यन्ते ॥५ 
६ । नामसंज्ञश्रतुविधः । 
यथा पु लिक्धः ,पुरुषोत्तम' सज्ञः, स्त्रीलिङ्गो 
व्लक्ष्मी' संज्ञः, नपु सकलिङ्गो 'ब्रह्म संज्ञः, अलिङ्ग: 
"अव्यय संज्ञ:# ॥६॥ 
तत्र सव्वेश्वरान्ता: पुरुषोत्तमलिङ्गाः । 
अत्र भरामान्तः कृष्णः शब्द । तत्त प्रथमेकवचने 
कृष्ण सु इति स्थिते, उ राम उच्चारणाय: । 


७ । विष्णुभक्तिसिद्ध विष्णुपदम्‌ । 
विष्णुभक्तिसिद्धं नाम्नो घातोर्वा रूपं 'विष्णुपद' 
संज्ञ स्यात्‌ । 'पदमू' इति प्राचः 


२। अत्र (घ) । 
(गोपथ ब्राहणम्‌) 


१६ 
गड्जाम्नोतोवदेवास्य भवेद्विधिरतःपरः। 
नारोहति परः पूवं यत्रोपाधिन विद्यते ।।७।।ॐ 


८ सर्‌ रामपोविष्णुसर्गो विष्णुपदान्ते | 
स र रामयोः साने त्रिष्णुसर्गः स्यात्‌, विष्णृपदान्ते 
विषये -कृष्ण: । 
एवं सूत्रं ततो वृत्तिरिति विस्तरशङ्कया | 
सूत्रेण त्राथेसिद्धिस्तु यथा स्यात्‌ क्रियते तथा ॥ 
साधनावुक्रमार्थःच्च नाधिकारेण सूत्र्यते । 
अन्यथा प्रक्रिया भिन्ना मृम्येताञ्चप्रबोधनी ॥ 
'प्राड -निमित्त' तथा 'कार्य्यी' 'कार्य्य' परनिमित्तवम्‌ 
. अत्न क्रमेण वक्तव्यं प्रायः सूत्रेषु सव्वेत: ।। 
क्रमाच्च पश्चमी षष्ठी प्रथमा सप्तमी तथा । 
क्वचित्‌ परनिमित्तस्य स्थाने 'विषयसप्तमी' ॥ 
कार्य्यपूर्व्व पञ्चमी स्यात्‌, वार्य्यस्थाने तु षडिका । 
कार्थ्ये तु प्रथमा वाच्या, सप्तमी विषये परे ॥। 
बिना योगे निषेधार्थ द्वितीया क्वचिदिष्यते । 
सर्व्वाड्ञासम्भवो यत्त स्वल्पान्य ङ्गानि तत्र तु ॥ 
अतो बालकबोधाय पदं विच्छिद्य मृद्धेनि । 
अङ्कु देया विष्णुभक्तिव्यक्तचर्थं सव्वेसुत्रत: ॥ 
यथा “स र रामयोः' इति कार्यर्यस्थानं, विष्णुस गं: 
इति कार्य्यं, 'विष्णुपदान्त: विषय: । परनिमित्तं 
पूव्त्रनिमित्तच्चात्र नास्ति, तत्तञ्च यथा--'इद्दयमेव 
यः सब्बेश्वरे' (स० प्र» ५९) . इत्यत्र परनिमित्तं 
सव्वेश्वर:, “तत: शइछो वा' (स० प्र० ६६) इत्यत्र 
पुव्वेनिमित्त विष्णुदासः, 'विष्णजने' (स० प्र० १२०) 
इत्यादी 'ह रौ विना' इति तौ निषिद्धौ । 
तदेवं प्रयमाया एकवचने कृष्ण: । द्विवचने कृष्ण 
भो--'भोहृये औ” (स० प्र ५७) कृष्णौ | बहुवचने 
छण जस्‌, ज्‌ इत्‌ चिल्ञार्थः, शसादिभेदज्ञापनाय : 
एवमुत्तरवापि, लिविक्रमविष्णुसगो--_कृष्णा: ॥८॥ 


व कृष्णा-ग्रमु-- 
& । दशावतारादम॒शसोररामहर:। 


ॐ “गोयूथ॑ सिहदृदध्श्रि मण्डुक प्लुतिरेव च 


त्र षष्ठां | गङ्चास्रोतप्रवाहइच ह्यषिकारइचतुविधः ॥” (कौमारा 
ऋ सूत्र षष्ठ्यां ततः स्थाने, पञ्चर्स्था तत उसरे। सप्तम्याञ्च परे तस्मिनु, गम्ये ज्ञोदपदे बवे 


श्रोश्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


®. 


क्क [ १० 

ऽणु । हे राज्य जाप.) 
प्रत्य यरूपान्चिमित्तादन्यस्य हरोऽपि महाहर, | 
वित्वे कृष्ण-औ कृपो । पुव्वंवद्रहुत्वे कण्या 
इत्‌, भरामहर:। एकदेश त्रिकृत मनन्‍्थव्‌' है 


तन्नामंवेत्यथं:। ततश्च--।।६॥ 


१० । दशावतारस्य त्रिविक्रम: शसि क 
सो नः पुसि। 

अराम उच्चारणार्थः, कृष्णान्‌ ॥१०॥ 

तृतीयेकत्वे टा-- 
` ११ । ग्रामान्तः कृष्णासंग्गः। 
१२ । कृष्णात्‌ टा इनः । 

'टा! इति सूत्रबलेन लुप्तपष्ठी, स्पष्टता 
एवमन्यत्रापि । कृष्ण-इन, 'अद्वयमिद्वेये ए (४ 
४५) कृप्णोन ॥१२॥ | 

द्वित्वे क्ृष्ण-भ्याम-- | 

१३ । कृष्णस्य त्रिविक्रमो गो 

'एकवर्णो विघिरन्ते प्रवत्तत' - कृष्णाम्पाप। | 
बहुत्वे कृष्ण-भिस्‌ू-- 

१४ । कृष्णाद्धिस्‌ ऐस्‌ । 
'एड्ये ऐ' (स० प्र० ५५) विष्णुमर्गःत 8 
चतुरथ्येकत्वे ङे 

१५। कृष्णात्‌ ङ्यः । 
'कृष्णस्य त्रिविक्रमो’ (वि० प्र० १३ 


शं: 


द्वित्वे कृष्णाभ्यामु ॥१५॥ 


बहुत्वे भ्यस्‌-- क 
१६॥ कृष्णस्य ए वेष्णीवे बहु 
कृष्णभ्प: ।।१६।। 


णां श्लो) 
॥ 


i .' 


२॥१७-२८ ) 
पश्चम्येकत्वे कृष्णा-डइसि--- 
१७ । कृष्णात्‌ ङसेरात्‌ । 
कृष्णात्‌। पञ्चमी हित्वबहुत्वयोइचतुर्थीध 
कृष्णात Eg तुथाधत्‌, 
कृष्णाभ्पाम्‌ः कृऽ्णोभ्यः || १ ७।। 
पष्ठच कत्वे क्रष्ण-ङस्‌-7 
१५ । कृष्णात्‌ ङसः स्य । 
व्ुष्णस्य ॥ १८।। 
द्वित्वे श्रोस्‌- 
१६ । कृष्णस्य ए ग्रोसि । 
'ए अय्‌' (स० प्र० ६३) - इष्णयोः ॥१६॥ 
बहुत्वे आम्‌-- 
२० । वामन-गोपी-राधाभ्यो नुड़ामि । 
ईहशो विविविष्णुः। उटावितो। टिदागमः 
परसम्बन्धी ; किदागमः पूर्व्वे सस्बन्धी ॥२०॥ 
२१ । तत्र टिन्मितौ सव्वंत्रागमौ इनमं 
विना, उगन्त-किच्च । 
ल आ त या पत्या ततो 
नामि' स्थिते ॥२१॥ 
२२ । वामनस्य त्रिविक्रमो नामि, नृशब्दस्य 
तुवा, न तिसृ-चतस्रोः । 
ie i । "कृष्णस्य त्रिविक्रमो’ (वि० प्र १३) 
त्यनेनेव सिद्धत्वेऽपि सूत्रस्य प्रयोजनं 'हरीणाम्‌' 
5 Re ३६) इत्यादावेव । सप्षम्येकत्वे कृष्ण-डि 
र इत्‌, अद्वयमिद्वये ए' (स० प्र» ४८)--ङृष्णे। 
त अस्‌ - इष्णयोः ॥२२॥ 
“ह सुप्‌, पराम इत्‌--ृष्णास्य ए' (वि० 
प्रo १ ६) ॥ 
पा । इश्वर-ह्रिमित्र-क-डेभ्य: प्रत्यय-विरिश्ि 
त पो, नुम्‌-विष्णुसगं-व्यवधानेऽपि, न तु 
पदाद्यन्त-सातीनाम्‌ । 


विष्णुपद-प्रकरणे सब्बेश्वराम्ताः पुरुषोत्तमलि ङ्गाः १७ 


कृष्णेषु ॥२३॥ 


ग्रथ सम्बोधनम्‌, तत्र 'हे' शब्द: सम्बोधनसूचकः 


२४ । सम्बोधने सुबु द्व-संज्ञः । 
'सम्बुद्धिः' च ॥२४॥ 


२५। ए-ग्रो वामनेभ्यो बुद्धस्यादर्शनम । 

हे कृष्ण ! द्वित्व-बहुत्वयो: पूर्व्ववत्‌--हे कृष्णौ 
हे कृष्णा:। अत्र प्रथमेव । हे' शब्दाद्यभावेडपि-- 
कृष्णा, कृष्णौ, कृष्णाः! विष्णुभक्ति हरे$पि 
तदर्थावृतत्वान्नामत्वातिक्रमः, ततः “कृष्ण यासि’, 
कृष्ण भासि' इत्यादौ नामविशेषस्य विहितं 
त्रिविक्रमादिकं न स्यात्‌ । एवं रामः, रामौ, रामाः 
इत्यादि ॥२५॥ 


२६ । र-ष-ऋद्वयेभ्यो नस्य णः, सर्व्वेश्वरः 
ह-य-व कवर्ग-पवर्ग व्यवधानेऽपि, समान 
विष्णुपदे, न तु विष्णपदान्तस्य । 

रामान्‌, रामेण इत्यादि। 'वामन' 'नारायण' 
“गोविन्द! वेकुण्ठ' 'वासुदेव' भादयोऽपि अरामान्ताः 
कृष्णा: तुल्याः । 

'कुव्वेन्नस्ति' इत्यादी द्वित्वे पुव्वेनरामस्य न णस्वं 
तत्राकरणात।'अ' इति शब्दोऽपि आद्यन्तवदेकस्मिन 
इति न्यायेन अरामान्तः । अः ओ भाः इत्यादि । 
सम्बोधने 'अन्यत्र चातित्यमिष्यते’ (स० प्र० १) इति 
हे अ, ग्रहे वा। दूराह्नाने है हयोरेव महापुरुपत्वं 
मतम्‌-हे अ३, भ हेरे वा ।।२६॥ 

२७ । शसादयो यदु-संज्ञाः । 


२८। अत्र पाद-दन्त-मास-यूष इत्येतेषां पढु 
दत्‌ मास्‌ यूषन्‌ इत्येते विरिश्वयो यदुषु वा । 
यथासंख्यमनुदेशः, 'समानां काय्पिणां कार्य्याणाख 
प्रकृतीनां प्रत्ययानाञ्च तुल्यसंख्यानां स तां' यद्विघानं 
तद्यथासंख्यं स्यात्‌ । प्रथमस्य प्रथमं, द्वितीयस्य 
द्वितीयम्‌, इत्यादि क्रमेणेत्यर्थः । प्रयोगाश्च पक्ष 
बिष्णजनान्तवजूज्ञेयाः। यथा-पदः पादानू, पदा 
पादेन, पद्भचां पादाम्याम्‌ इत्यादि । 
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१८ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ (१९: 
१ शब्द: ८ | 
अथ धातुस्वरूप आरामान्तो “विश्वपा -शब्दः _ ३६ । ए-ग्रोभ्यां ङसि-ङसोरराप् र | 
विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः, विश्वपामु, विश्वप हरेः, हरिभ्याम्‌, हरिभ्यः, हरेः, ह्यो: | 
॥२८॥ “२० 
१ हु ॥ 
विश्वपा-शस्‌-- ३७ । हरित: डेरौच्‌ । 
२९ । ग्रारामहरो यद्सर्व्वेशवरे, न त्वापः । I कळ 


विश्वप:। विश्वपा-टा, द्‌ इत्‌, विश्वपा, ३८ । अन्त्यसर्व्वेश्वरादि-वर्णाः संसारः 
विश्वपाभ्याम्‌, विश्वपाभिः, विश्वप-ङे, ङ्‌ इप्‌, 
विश्वपे, विश्वपाभ्याम्‌, विश्वपाभ्यः, विश्वपा-ङसि, त Rt १७६३ . हरश्च | 
इडावितो, विश्वपः, विश्वपाम्यामु, विश्वपाम्य, _| डित्‌ इति हा, हरौ, य्यः, हृ, 
विश्वपा-ङस्‌ विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम्‌, विश्वपा- दय एवम्‌ 'अग्नि AP “कवि “गिरि! प्रशा 
झि विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपासु । सम्बोधने पूर्व्ववत्‌ 'त्रि' शब्दो वाच्यलि ङ्घो नित्यबहुवचनातर 
हि बिश्वपा? इत्यादि । एवं 'सोमपा? प्रभूतय:। उु सि--त्रयः, त्रीन्‌, तीभि:, त्रिभ्यः, त्रिभ्य 
आरामहरविधिर्व्वा 'हाहा-अब्जादीनाम्‌' इति ४० । त्रेस्त्रयो नामि स्वाथं। 
क्रेमदीशराइय;- हाहः, हाहान्‌, अब्जः, भब्जान्‌। त्रयाणामु तदन्तत्वेऽपि~परमत्रमाणाम्‌ । ष 
"हाहाः अब्जाः इति केचित्‌ | एवमु “अग्रेगा: तु प्रियत्रीणाम्‌। त्रिषु ॥४०॥ 
उदघिक्राः' ॥२६॥ र 


इरामान्तो 'हरि' शब्द: 
३० । इ-उ-रामान्तो हरि-संज्ञः । 


'कति' शब्दोऽपि तद्वत्‌ 
४१ । षनान्त-सं ख्यातः कतेश्र 
शसोमंहाहरः स्वार्थे । 


'अग्निः' 'घि? च । हरि: ॥३०॥ भ्रत्र आत्यन्तिक लयात्‌ प्रत्ययकार्य्य न गो 
३१ । हरित श्रो पुव्वेसवणं: । कति, कति, कतिभिः इत्यादि। कतैरि १, 


~ le [| | 
'हरित' इति पञ्चम्यास्तस्‌ तद्धितः। हरी ॥३१ पत्योरूपलक्षणमु, “यति ते नाग शीर्षागि, त, 


होल, की 
निबर नाग वेदनाः” इति प्रयोगात्‌ । एवं ९ | 

| ३२ । इद्यस्य ए, उद्वयस्य ग्रो, ऋद्रयस्य इत्यादि । अस्वाथे तु—प्रियकतयः ॥४१॥ 
अर्‌, लुद्वयस्य ग्रल्‌ गोविन्द-संज्ञ: । ग्रथ 'सखि' शब्द:-- | 
“गुण! संज्ञश्च ॥३२॥ स-पुरुदश 
। डितो वृष्णि-सं ४२ । ऋराम-सखिभ्यामुशनस्‌ः (| 
२३ । ङतो इृष्णि-संज्ञाः | प्रनेहस्‌ इत्येतेभ्यश्च सोराच्‌, बुद्धं ^ | 
.३४ । हरेर्गोविन्दो जसि वृष्णिषु बुद्धे च । संसारस्य हर: ॥४२।॥। ॥ | 
हरयः, हरिम्‌, हरी, हरीन्‌ ॥३४॥ ४३ । ग्रद्वयस्य ग्रा, इद्यस्य ऐ, उद्गर | 


न शु याल बा चे तु लक्ष्म्याम्‌। क्रृट्दयस्य ग्रार्‌, लृद्दयस्य ग्राल्‌ ष्णी | 
हारणा, हरिभ्याम्‌, हरिभिः, हरये, हरि “यम नाति त 
हरिस्यः ॥३५॥ हरन, हरिभ्याम, एओ-स्थाने ऐ अ्रौ च । 


३ क क एत ॥ २ ० संज्ञरच ।।५३।। ४ 


"१ एतत सूत्रं क- पाण्डुलिप्यां नास्ति । 


PE 


२।४४-४८ ) 
४४ । स्वादयः पश्च पाण्डवाः । 
'घुट: सुट; च ॥४४॥ 
४५ । सख्युत्र ष्णीन्द्रः सुवज्जँ पाण्डवेषु । 
'ऐ आय्‌? (स० प्र० ६४) सखापौ, सखायः, सखायम्‌ 
सखायो, सखीन्‌ ॥४५॥ 
४६ । न सखिहेरिसज्ञष्टादौ, पतिस्त्वसमासे 
सख्या, सखिभ्याम्‌. सखिभिः, सख्ये, सखिभ्याम्‌, 
सखिभ्यः ॥४६॥ 
४७। स्य-त्याभ्यां ङसि ङसोरुस्‌ । 
खिशब्द--खीशब्दयोः, तिशब्इ, तीशब्दयोः, 
कृतयरामादेश्ययोरिदं ग्रहणम्‌ । सख्युः, सखिभ्याम्‌, 
सल्िभ्प:, सख्युः, सख्योः ,सखीनास्‌ ॥४७॥ 
४८। सखि-पतिभ्यां डेरौ । 
मख्यौ, सख्योः, सखिषु, हे सखे, हे सखायो, हे 
सखायः! तदन्तत्वेऽपि-'बहुसख्या, बहुसस्ये, 
हुसख्यु', बहुसख्यौ' इत्याहुः। पञ्चम्यां 
“मुमखेरागच्छति' इति भाष्यादौ । एतद्हष्टू वेव 
“स्युः समासे "घिः संज्ञोऽस्ति” इति प्रक्रियायाम्‌ 
(पा ७।३।११८) । 'समास इत्युपलक्षणम्‌' इति कृष्ण- 
पण्डितः, तेन प्रकृतेः पववत्र बहुप्रत्ययेऽपि 'बहुसखेः 
इत्यादि । 'पति शब्दरस्थ प्रथमा-द्वितीययो हरिशब्दवसु 
तुलीयादौ सखि-शब्दवत्‌, समासान्तस्य तु 
हेरिशब्दवदेव--यदुपतिना, यदुपतये इत्यादि। 
ईगामान्तो 'देत्यप्रमी? शब्द:--देत्यान्‌, प्रमीनाति 
हिनस्तीति क्विवन्तो विष्णुवाची। देत्यप्रमीः, 
देत्यप्रम्यो, देत्यप्रम्यः । धातुत्वादत सववत्र स्व्वेश्वरे 
पराम एव वक्ष्यते(वि०प्र ५०) । तस्येवोदाहरणमिदं 
वातप्रमी' भेदज्ञापनार्थमत्र लिखितम्‌ । एवमन्यत्रापि 
शेयमु। देत्यप्रम्यम्‌, दंत्यप्रम्यो, देत्यप्रम्यः, 
इत्पप्रम्या, देत्यप्रमीम्यामु, देत्यप्रमीभिः, देत्यप्रम्ये, 


इत्पपरमीम्पामु, देत्यप्रमीभ्यः,देतयप्रम्यः देत्यप्रमीम्याम्‌ 


७ 
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देत्यप्रम्यि, देत्यप्रम्यो:, देत्यप्रमीषु। सम्बोधने 
पुग्वेवत्‌ । एवं 'वातप्रमी' शब्द ई प्रत्ययान्तत्वाच्‌ 
अम्‌-शस्‌-ङिषु विशेष इति केचित्‌ । वातप्रमीम्रुः; 
'यावतूसम्भवस्तावद्विधिः' इति न्यायेन दशावतारस्य 
(वि० प्र० १०) इति त्रिविक्रमे कृते 'तस्माप्‌ सो तः 
--वातप्रमीन्‌। डौ वातप्रपी । 'वातप्रमी हहु- 
प्रभृतेर्घातुत्वं वा’ इत्यन्ये वातप्रम्यमु, वातप्रमीम्‌, 
हह्वम? हहूम । 

उरामान्तो 'विष्णुशब्द: 'हरि' सूत्ररेव साधनम्‌, 
विष्णुः, बिष्णु, विष्णव:, विष्णुम्‌, विष्णू, विष्णुचु/ 
विष्णुना, विष्णुभ्याम्‌, विष्णुभि:, विष्णवे, विद्णुश्यामु 
विष्णुभ्यः, विष्णोः, विष्णुभ्याम्‌, विष्णुभ्यः, विष्णो; 
विष्ण्वोः, विष्णुनाम्‌, विष्णो, विष्ण्वोः, विष्णुंषु, 


हे विष्णो ! 
“चालनी तितउः पुमान्‌” इत्यमरः (२६२६) ` 
प्रकृतो सन्धि विनेव सिद्धोऽयमुणादाविति 


्रकृत्यङ्गयोनं सग्धिः, तितउः, तितऊ, तितअव$ 
इत्यादि ॥ ४८ 
कृष्णश्च: 
४६ । धातोरीदुतोरियुवौ सर्व्वेशवरे बहुलम 
ईरामस्य इय्‌ , ऊरामस्य उव्‌। 'प्रत्ययवर्णेन: 
तदादिगू ह्यते’, तत: सर्व्वेश्वरादी विष्णुभक्तावित्यथ 
एवमच्यत्रापि। एतद्विघसूत्रस्य नामप्रकरणपाठाते 
लुप्तकृतृप्रत्ययस्य घातुत्वेऽपि नामत्वम्‌, ततः प्रत्ययाश्च 
--कृष्णश्रियौ, कृष्णश्चियः, परत्वादमुशेसो रपि 
कृष्णश्रियम्‌ इत्यादि । र 
भावे क्विवि-भूः, भुवौ, भुवः । बाहुल्यात्‌'न। 
सव्वेच, यथोक्तम्‌ 
“क्वचित प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 
कवचिद्विभाषा बवचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य 
चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 
(अभियुक्तोक्ति 


ह्री 


पी कामय) द्यो देतयप्रम्यः, देत्यप्रम्योः, देत्यप्रम्यामु, ५ 


ॐ प्रइत्तश्च निद्धत्तिइच विभाषोक्तविधिः क्वचित्‌ । अपुब्वेरु 


य विघानज्ञ बहुलं स्याच्चतुव्विधमु ॥ 
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२० 
तेन--॥४९॥ 
१० । सहजानेकसतब्वेश्व रस्य क्विवन्तस्य 
'केवलधात्वक्ष र-सत्स ज्रास्पृष्टयो री दूतो यंवौ । 


, तत्र कृतूस मासे--विश्व ती:, विश्वन्यो, विश्वन्यः 
इत्यादि, षष्ठो-बहुत्वे- विश्वन्यामु ॥५०॥॥ 


५११ । नी-राधाभ्यां ङेराम्‌ । 

विश्वन्यां, विश्वन्योः, विश्वनीषु। एवं प्रक्रृष्ट 
ध्यायतीति क्विपि निपातात्‌--प्रधीः, प्रध्यौ । 
. केवलक्विवन्ते मालीयति इति-मालीः, माल्यो, 

| डो-माल्यि। | 

.: 'सहज'-इति किमू ? पदचादयोगे तु न स्यात्‌ ; 
विश्वस्यनी:-विश्रनीः, विश्वनियो, विश्वनियः ; 
भामि ङो च विशवनियाम्‌ । 'अनेक'--इति किम्‌ ? 
भीः, नियो, -नियः। 'धात्वक्षरसत्स ङ्गास्पृष्टयो'-इति 
किम्‌? कृष्णप्रीः, कृष्णप्रियौ, कृष्णपटप्रः, 
कृष्णपटप़ुवी । 'केवल' इति किम्‌ ? इह तु स्यादेव 
--उच्नीः, उन्नथो, उन्नथः॥५१॥। 


५२ । सुधी-भुवोरियुवावेव । 
सुष्ठु ध्यायतीति क्विपि निपातनात्‌-- सुधीः 
सुधियो, सुधियः । कृष्णभूः, कृष्णभुवो, कृष्णभुवः 
| ॥५२॥ 

५३। वर्षा-पुन-ह चु-कर-कार-काराभ्यो 
भ्रुवो व एव । 

'कर एव कारः, सोऽपि गृह्यते’ इति 
विस्तरादुभयोरुपादानम्‌ । वर्षाभूः, वर्षाभ्वौ, 
वर्षाभ्वः । हनुभूः, हनूभवो, एवं 'खलपू "प्रभृतयः । 

कृष्ण सुखीयति-क्रृष्णसुखी:, कृष्णसुखधौ, 
कृष्णसुख्य: । अनन्तीयति--अनन्ती:, अनन्त्यौ, 
अनन्त्यः। ख्यत्याभ्यामु” बि० प्र० ४७) इति 
त्रिविक्रमग्रहणात्‌ ङसिङसोरुस्‌ - कृष्णसर :, 
अनन्त्यु:। नरामादेशस्य स यिप कोर, हार» को 2725 


ब हक र | 
क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्री म्‌ | 


यु १ या 
ह a स्वतः 
ॐ स्वसा नप्ता च नेष्टा च कर्ता तथेव च | होता पोता प्रशास्ता च ह्यष्टो स्वस्रादयः स्मृताः ॥। (सार हश 


श्षीश्चीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


शि... 


७) है" (२ | १० 
लुन्युः । 'कृष्णसुख्युः' इत्याद्वके ॥१३) २ 
ग्रथ क्ररामान्ता:, तत्र पितृ ३ 
'ऋरामनसखिभ्याम्‌' (वि० प्र० ४२) इत्यादि; 
५४ । त्ररामस्य गोविन्दः पाणे 8 
पितरी, पितरः, पितरमु, पितरौ, तृ पी 
पितृभ्याम्‌, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम्‌, पिभ 


१५ । ऋरामतो ङसि-ङसो रस्य उ 
पितुः, पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः, पितुः, ॥॥ 
पितृ णाम, पितरि, पित्रोः, पितृषु ॥४४॥ 
५६। बुद्धे गोविन्दः । 
५७ । राधा-विष्णुजनाभ्यागी॥ 
त्रिविक्रमात्‌ सोहर: । , 
हे पित: ! एवं जामातृ' प्रशृतयः। ' छ 
ना, नरो, नरः, नरम्‌, नरी, तु नु, ना, नृभ्याम्‌ 
“नुशब्दस्य तु वा” (वि० प्र २२)--ठृणाम्‌, i 
IR 
'कत्तृ शब्दस्य भेद:--कर्त्ता/ः 
सुवर्ज्जं पाण्डवेषु । पी 
कर्तारौ, कर्त्तारः, कर्तारम्‌, Ee का 
पितृवत्‌, हे कत्त: ! लेष्ट-लेष्टा, णिः! | 
लेश्ारमु, लेष्टारो । हरिमित्रादिरेवाय, 
हरिवेण्वादिस्त्वपपाठः। ॥ 
लेष्ट -त्यष्ट,-तृषब्दान्तास्तुल्‌-दूनग्ता 3० [पिं 


पितृ-मातृ-भातृ-यातू-जामातू-दु हित. १ ह 
प्रत्य 
५९। क्रोष्ट -शब्दस्य पाण्डवेषु तुल्‌ कत) 


रूपं, बुद्धं विना, टादिसर्व्वेश्वरे छ ॥ 


त 


| 
| 
| 


र 


र दा 
% “'पिता माता ननान्दा ना सब्येष्ठ जतु यातर । जामाता दुहिता देवा न तनन्ता इमे दश ॥” (मुग्धबोध 


HS 


२॥६०-६६ ) 
करोष्ठ न्‌, कोष्ट, क्रोष्टना, क्रोष्टुभ्याम्‌, क्रोश्ट भि:, 
कोष्ट, क्रोष्टवे इत्यादि । कृते$प्यकृते यः स्यात्‌, स 
'वित्यः? ; नित्यस्य बलवत्त्वात्‌ पूर््ेन्त्वामि नुड़व 
(बि० प्र० २०) “कोष्ट नाम, क्रोष्ट,,णामू इत्येके ; 
है क्रोष्टो ! लक्ष्स्यान्तु--क्रोष्टी ॥५६॥ 
ऐरामान्तः१ 'कृष्णरै'शब्द-- 

६० । रायश्रा सभोः। 

कृष्णराः, कृप्णरायौ, कृष्णराय', कृष्ण रायमु 
इत्यादि । एवं 'रे? शब्दश्च । नेह--तद्विते 'रत्वम्‌' 
क्यति- रेयति, पारणिंनीयेऽपि (७।२।८५) "रायो 
हलि, इत्यत्र विष्णुभ क्तथनुवृत्तेः ॥६०॥ 

श्रोरामान्तो 'गो' शब्दो बलीवर्हादिषु 
पुरुषोत्तमलिङ्ग: -- 


इति स्वश्व रान्ताः 
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६१ । श्रो श्रौ पाण्डवेषु । 
गोः, गावौ, गावः ॥६१॥ 
६२। ओ ग्रा श्रमशसोर्न च सो नः। 
अन्यथा 'वातप्रमीन्‌' इतिवत्‌ 'गा' इत्यत्र सो न 
स्पातुर । गाम्‌, गावो, गाः, गवा, गोभ्याम्‌, गोभिः, 
गवे, गोभ्याम्‌, गोभ्यः, 'ए-ओम्यां ङसि ड्सो! 
(वि० प्र० ३६) इत्यादिना अरामह्र: ¬ गोः, गोभ्याम्‌ 
गोभ्यः, गोः, गवोः, गवाम्‌ इत्यादि । 'सम्बैविधिभ्यो 
हरो, हरात्‌ सव्वेइवरादेशो बलवान्‌", अन्तरङ्ग 
इत्यादि च विधानसामर्थ्यात्‌ न सोहर:-+ हैं गौः ! 
भौरामान्तो 'ग्लो शब्द:-ग्लौः, ग्लावौ, ग्लावः 


इत्यादि ॥६२॥ 


पुरुषोत्तमलि ङ्गाः 


अथ सेश्वरान्ताः लक्ष्मीलिङ्गा 


६३ । श्रत्रावन्तलक्ष्मी राधा-संज्ञा । 
श्रद्धा संज्ञाच। तत्र “राधा शब्दः, 
राधाविष्णुजनाभ्याम्‌' (वि०प्र० ५७)इति- राधा॥६३ 

६४। राधा ब्रह्माभ्यामौ ई । 

'अद्वयमिद्वये ए? (स० प्र ४८) रावे, राधाः॥६४ 


६५। राधाया ए टौसोबुद्धे च । 
ए भय (स० प्र० ६३)--राधया, राघाम्यामु, 
राधाभि: ॥६५॥ 


१॥ 'ऐरामात्तः इत्यस्मात्‌ परं 'वाच्यलिद्ध£ 
ने बहिरिद्धवविधिभ्यः स्यादन्तरङ्गविधिबली । प्र 
प्रकृत्याश्रितकारर्थं स्यादन्तरङ्गमिति भ्र,बम्‌ । 


इत्यधिकः पाठः (क) २। 
त्ययाश्रितकाय्येन्तु बहिरङ्ग मुदाहृतम्‌ ॥ 
प्रकृतेः पृसवं पूवव स्यादन्तरङ्कतरन्तथा ॥ 


६६ । रावातो याप्‌ वृष्णिषु । 

ए ढुये ऐ (स० प्र० ५५) ~ राधाये, रावाभ्गाम्‌, 
रावाम्यः, रावायाः, राघाभ्याम्‌, राधाभ्यः, राधाया: 
राधयो:, राधानामु, ङिराम्‌' (वि० प्र० ५१) 
लाक्षणिक-प्रतिपदो क्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ ' 
इति न नुट-राधायाम, राघयोः, राधासु । 
सम्बोधने-'प्रकृत्याश्वितं प्रकृतावपि पुब्वेपुब्वेमन्त रङ्ग 
प्रकृतेव॑हिराश्ित बहिरङ्गम्‌, स्वल्पाथितमन्तरङ्ग, 
बह्वाश्रितं बहिरङ्गम्‌, अन्तरङ्गवहिरङ्गयोरन्तरङ्ग। 
विधिर्बलवान्‌' ऋ इति न्यायेन प्रथममेत्वे कृते 


(इत्यश्र सो नो न स्यात्‌? (क) । 


लू 3०००-०० I Ye = 


२२ 
गा ओ वामनेभ्यो बुद्धस्पादशेनमु' (वि० प्र० २५) 
इति हे राधे! क 

एबं 'रमा' “रामा श्रद्धा’ 'माला दय: ; 
अम्बादयश्च । 'लक्ष्मी? (बि० प्र ६३) ग्रहणान्न ह 
'राधा' संज्ञा, समासे वामनो वक्ष्यन्ते (गमा० प्र० 
५६) -ग्रियराधाय कृष्णाय ॥६६॥ 


६७। ग्रम्बादीनां गोप्याश्च वामनो बुद्धे ।# 
हे अम्ब ! हे अबक ! हे अत्त! हे अल्ल ! हे 

अप्प! हे अब्ब ! एत एवाम्बादयः। नेह-हे 

भम्बाड़े ! हे अम्बाले ! हे अम्बिके इत्यादि ॥६७॥ 


अथ जरा 


६५ । जराया जरस्‌ वा सव्वेश्वरे । 

जरा, जरसो जरे, 'जरसी' इति केचित्‌, जरस: 
जरा , जरसम्‌ जरामु इत्यादि। - एवमरामान्त 
'निर्जर' शब्दस्यापि जरेतिभागस्य बिकल्पेनादेशो 
ज्ञेय: ; वर्णन विधो तदन्तस्य कार्य्यं स्यात्ञाम्ना तु 
क्वचित्‌' इति, 'निहिरियमानानामादेशिनामादेशाः’ 
इति, 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌? इति च न्यायेम्प:-- 
निजेरसौ निर्जरो, निर्जरसः निर्जराः ` इत्यादि ; 
निजरेण निर्जरसा, 'निर्जरसिन इत्येके ; निर्जरः 
निर्जरसः, निर्जरात्‌ निर्जरसः, “निजेरसातु' इति 
केचितु । 

'विश्वपा' पुरुषोत्तम-'विश्वपा शब्दवत्‌ ॥॥६८॥। 


६९ । अत्र निशानासिकयोनिश-नसावादेशौ 

यढुपु वा: वाच्यौ, प्रयोगाश्च पक्षे - 

विष्णुजनान्तवजूज्ञेया: । # 
यथा निशः निशाः, निज्ञ्भ्याम्‌ 


इत्यादि) 
इरामान्त “भक्ति! शब्द: । तस्य 


पाण्डवेषु 'हरिः 


श्रीध्रीह रिनामासृत-व्याक रणम्‌ 


®. 


( ९ । ९ 
७०। हरित आप्‌ वा वृष्णि त 
नित्य गोप्या: । ह 

वृष्णिनिमित्तापो न याप. 
भक्तिभ्यामु, भक्तिष्प:, भक्ताः भक्तः, भक्ति, 
भक्तिभ्यः, भक्त्या: भक्तेः, भक्तचोः, भतन 
आवन्तत्वेऽपि 'नीराध म्यां ङराम्‌! (वि० पर, १; 
भक्तयामु अक्तो, अक्तचोः, भक्तिषु, हे भत्ते! १ 
बुद्धि मति भूति कृति १ घृति सनि प्रभृतयः | | 

अथ "धेनुः शब्द:--धेनुः, घेनू, धेनवः, परो! 


भक्तच ३ 


थेन्‌, घेनू: इत्यादि । वृष्णिषु न्वे घेलवे, ऐन 
धेनोः, घेन्वामू घेनौ । अशन्यादीनां लक्ष्मीले 


एत्रमेव सेयम्‌ । अत्र हरेः स्त्रभावलक्ष्मील्वे सके 
वाच्यमु, तेन नेह-प्रियहरये, ग्रियविष्णवे भरि 
एवं (प्रियत्रि:, 'मतिवदयमु' इति तु तस्यां भरा 
शसि--प्रियहरीः । नादेशस्तु (वि० प्र० ३५) += 
प्रियहर्य्या । 'पढु प्रश्चुती नान्तु विकल्प? इति केशि- 
पटबे पट्वे ।।७०॥ | 
'त्रि' शाब्दस्य लक्ष्म्याम्‌ | 
७१ । लक्ष्मीस्थयो स्त्रि-चतु रो स्तिसृ-ा 
विष्णुभक्तौ । 


७२ । तिसृ-चतस्रो रः सर्व्वेश्वरे। । 
गोविन्द-च्षिविक्रमोरामाणामपवादः । प हा 
सरामो विरिञ्चिगृ हीतः । तिस्रः, तिस्तः, ॥ 
तिसृभ्यः, तिसृभ्यः ; आमि तु “न तिसूचतस्री: | | 
प्र० २२) इति ज्ञापकात्‌ ुडेव-0 | 


डि | 
ईरामान्तो 'गोपी'-शब्दः ; रवि | 


शब्दवत्‌, शसि-भक्तीः, 'पुसिः ( 
इति विशेषणान्नरामो न स्यात्‌ । 
(बि० प्र ३५) इति न नादेशः 
भक्तिभिः ॥६९॥ . 


लक्ष्मी विहित प्रत्यय:--- 


७३ । ई-ऊ-लक्ष्मीगोपीसंजञा । 
नदी' संज्ञा च । गोपी, गोप्यो, ग प्या 
| ली गोण्या? गोमीम्यमुत्योी गोपीः, गोप्या, गोपीम्यामु, गोपीभि? 


(क) ॥ 


वि० प्र० १०): 
नितु लक्ष्म्याम्‌? 


गी पी | 
भक्तया, भक्तिम्यामु कं 


ऋ चिह्मितसूत्रह्वयं ख ग घ पाण्डुलिपिष 


वृत्तिरूपेण पठयते तै १। -हृति- 


a 


२७७४-७५) 
गोपी भ्यामु, गोपीभ्यः, गोप्या: गोपीभ्याम्‌, गोपीभ्यः 
गोप्याः, गोप्योः, गोपीनाम्‌, गोप्याम्‌, गोप्योः, 
गोपीपु, हे गोपि ! अन्न बामन-विधानन्सागर्थ्यान्न 
गीबिन्दः । एवं नदी गही' प्रभृतयः; सखी च-- 
सखी, सख्यौ । अत्र नाग्नो ग्रहण लिङ्गैविशिष्टस्यापि 
ग्रहणमु' इति परिभाषा नेष्यते ; ङौ--सख्यामू । 
एव 'सुपथी' इत्यत्र नात्म । 'न्रिविक्रमात्‌' (विर 
प्र ५७) इति विशेषयान्ने ह सोहेर:--अतिगोपिः | 
पुप्ति वृष्णिषु अतिगोपय इत्यादि ; लक्ष्म्शाम्‌- 
अतिगोप्ये अतिगोपये इत्यादि । 
अबी-तन्त्री-त री-लक्ष्मी-ह्ली-धो-श्रीण!सुणादिना? १ । 
शब्दानान्तु भवत्येषां सुलोपो न कदाचन ।१% 
लक्ष्मीः, लक्ष्म्यौ, लक्ष्स्यः इत्यादि गोपीवत्‌। 
तन्त्री बीणायामिति तु तन्त्रयते रणन्तत्वादीपि सिद्धा 
गोरादित्वात्‌ 'स्त्री' शब्द ईवन्तः, ततः सोहुर:- स्त्री 
॥७३॥ 
७४ । स्री-श्र वोरियुवो. सर्व्वेश्वरे, स्रिया 
अम-शसोर्व्वा । 
स्त्रियों, स्त्रियः, स्त्रियमु स्त्रीम्‌, स्त्रियौ, स्त्रियः 
स्त्री:, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम्‌, स्त्रीभिः, “नित्यं गोप्या: 


(वि प्र ७०) स्त्रियं, स्त्रीभ्याम्‌, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः 


स्त्रीम्पाम्‌, स्त्रीभ्प:, स्त्रियाः, स्त्रियोः, 'विरिञ्चितो 
विष्णुबंलव न्‌'--स्त्रीणामु, स्त्रियाम्‌, स्त्रियोः, स्त्रीषु 
है स्त्रि ! गौणत्वे पु सि तु 'अतिस्त्रि” । “नाम्ना तु 
बंबचित्‌' इति तदन्तविधिः स्यात्‌ ; तव्र 'क्वचिद्‌? 
(वि० प्र ६७) ग्रहणात्‌ गोविन्दं नानुड़ौ च वज्जं 
स्त्रिया इगादेश इति विस्तरः ; मतान्तरन्तु न 
I ह ; अतिस्त्रियौ, अतिस्त्रियः, 

स्त्रयमू अतिस्त्रिम्‌, अतिस्त्रियो, अतिस्त्रिय: 
अतिस्त्रीन्‌, अतिस्त्रिणा, अतिस्त्रिये, अतिस्त्रे: 
७ 0 अतिस्तीणाय, तती क्त २२२२ अतिस्त्रीणामु, अतिस्त्री । 


१। औणासुणादितः (कग घ) र 


रे 4 'मवो-लक्ष्मी-तरी-तन्त्रीः धो-ह्लो-श्रोणामुदाहूतः १ सप्तानामेव शब्दानां सेल 


विष्णुपद-प्रकरणे सब्वंश्वरान्ता लक्ष्मीरलद्भाः २३ 


लक्ष्म्यां शस्‌-टा परत्वे-अतिस्तियः, अतिस्त्रीः, 
अतिस्त्रिया । वृष्णिषु पक्षे--अतिस्त्रिय अतिस्त्रये, 
अतिस्त्रिया, अतिस्त्रियामु ॥७४॥ 
'श्री' शब्द:--श्री:, धातोरीदूतो' (वि० 9० ४६) 
इति थियौ, श्रियः इत्यादि । 
७५ । नेयुवस्थान गोपी, स्रिय विना, 
वृष्णिष्वामि च वा। 
श्रिये थिये, श्रीभ्याम्‌, श्रीभ्यः, श्रिया: श्रियः 
श्रियाः श्रियः, श्रियोः, श्रीणाम्‌ श्रियाम्‌, श्रियाम्‌ 
श्रियि, श्रियोः, श्रीषु, है श्री: ! एव 'धी' प्रभृतयः ; 
“नू? प्रशृतयश्च- भ्र.:, आवो, भ्रूव:। एवं सुभ्र:, 
बुद्ध वामन:' इति केचित्‌-(भट्टिः ११) 
“आ: कष्टं वत ही चित्रं हूं गातदेंवतानि धिक्‌ । 
हा पितः ! बवासि हे ‘सु, ! बह्ने व विललाप स: ॥ 
इति 
पश्चात्‌ शब्दयोगे प्रकृष्टा घी:--प्रधी: प्रधिया, 
प्रधिय: डे-प्रधिये प्रधिये । भत्र गया! देशस्तस्यां 
भ्रमः तन्मते एव गतिकारकपूर्व्वत्वाभावात्‌ । 
प्रादीनां क्रियायोगे एव हि गति' संज्ञा ति । 
फ्रेवलाव्ययपूव्वेत्बेशप' इति त्वपाणिनीयमु । 
“पुन भू 'शब्दस्य पुनव्यू ढावाचकृस्य नित्यस्त्री त्वे- हैं 
बवर्चिड्धिज्ञपदत्वेशप णत्व वाच्य" 
“बू? प्रभृतीर्ता 'लक्ष्मी शब्दवत्‌- बर 
! किञ्च अनियुवां पश्चात्‌ 
-सत्वेऽपि 'गोपी' संज्ञामाहु: ) -ततो 'बहुप्रेयसी' शब्दः 
शसं विना पु स्यपि “गोपी? शब्दवत्‌ । षेव 
'अतिलक्ष्मीः' लक्ष्मी शब्दवत्‌ । भवयवस्त्री विषय त्वात्‌ 
सिद्धम' इति भाष्यम्‌ । प्रत्ययान्त वातप्रमीबत्‌ 
इति तु प्रक्रियाकार: । 'बहुब्रेयसीः इति, तीच तार 
सोहरः, वृष्णिषु गोपी संज्ञत्वच्च न इति विस्तरः । 


इदमपाशिनीयमु । 


पुनभू ' 
पुनभू णाम्‌ । 
बच्वो) बध्व: ; हे बज 


यो न कदाचन !।” (सारस्दत-व्याकरणम्‌) 


> 7 = 
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२४ 


सखीमतिक्रान्तस्म 'अतिसखेः इति भाष्यम्‌ । 


'अतियुताम्‌' (वि० प्र० ७५) इति किम्‌ ? भत्तिश्रिये 
गोपीसङ्काय। कश्चित्त्वत्न 'आप्‌' इच्छति । ई-ऊ 


*ामयोरस्त्राभाविकलक्ष्मीत्वे 'गोपी'संज्ञत्वं न -- 


इति सव्बेश्वरान्ता लक्ष्मीलिङ्गाः । 


श्रीश्री हरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 

तथा गोषीमिच्छतीति क्यन्नन्तात्‌ क्विपि-- गोपी 
कृष्णः। सो 'गोपी'बत्‌, शसूपर्य्येन्तं 'धातु'वत्‌ ; 
पुनर्गोपीवत्‌ । वामनत्वे तु 'गोपी'संज्ञत्वं नेच्छन्ति । 


शि)... 
(२७ 


विश्वन्ये शरिये ।'मातृ'शब्द: पितृशब्दवतू माता | 
मातरः, शसति तु मातृ, : । 'स्वसृ'शव्द:% ॥ 

“स्वा, स्वसारो, स्वसार:, शशि ती 
'रेशब्दः स्त्रियामपीत्येके? इति क्षीरस्वागी | 
पुव्वंबतू । 'गो' शब्द: पु््वेबत्‌ ; 'द्यो' शब्द्‌ गो. 
"नो शब्द ,ग्लो'वत्‌ ॥७५॥ "के 


६ 


अथ सर्वेश्वरान्ता बह्मलिहवाः 


तत्र ग्ररामान्तो गोकुल' शब्द:-- 


७६ । ब्रह्मकृष्णात्‌ सोरम्‌ । 
दशावतारादमुशसोररामहर;' (वि०प्र० ९)-- 
गोंकुलमु ; 'राधाब्रह्मम्यामी ई? (वि० प्र ६४)-- 
गोकुले ॥७६॥ र 
७७ । ब्रह्मतो जस्‌ शसोः शिः । 
श्‌ इत्‌। एकवणेत्वादन्ते प्राप्त "शित्‌ सर्व्वस्य’ 
इति शिदादेशः सव्वेस्य भवति ॥७७॥ 


७८ । सर्व्वेश्वर-वैष्णवान्तयोनु मु शौ । 
उमावितौ ॥७८॥ 

७६ । ग्रन्त्यसरव्वश्वरात्‌ परं मितः स्थानम्‌ 
८० । ग्रन्त्यात्‌ पुव्वेवण उद्धवः-संज्ञ । 
'उपधा' इति प्राश्व:१ ॥८०॥ 

5१ । अन्रह्मपाण्डवा: शिश्च कृष्णास्थान-संज्ञा: 

'बुट संज्ञा इत्येके, 'सव्वेनाम? संज्ञा इत्यन्ये ॥८ १ 


५२ । नान्त-धातुर्वाजञतसान्तसलई 
हदपामुद्धवस्य त्रिविक्रम: क्रृष्णस्थाने) पु 
विना । | 
नान्तस्य धातुवज्जितसान्तसत्सङ्गस्य म्ह 
अपश्चेति विच्छेदः। गोकुलानि, एवं हला 
तृतीयादौ पुरुषोत्तमवत्‌ । ुद्धस्थानीयत्ा 
'बुद्ध'संज्ञः-हे गोकुल ! एवं "कुल फल मूल त 
॥५॥ | 


८३ । हृदयस्य हृद्‌ यदुषु वा । ` | 
'शीषंस्य शीर्षन्‌ वा? इत्येके ; ब ह 

विष्णुजनान्तवजृज्ञेयाः ; यथा-हृग्दि ह i | 
हृदयेन । उभयत्रापि शीर्षाणि । “जराया रो | 
सर्व्वेश्‍वरे (वि० प्र० ७८)--निर्जरम्‌ सि पं 
निजेरे निजेरसी । नुमः पुवं जरसादेशं मन्य स 

८४ । अविष्णुपदान्तस्य नस्य म 
विष्णुचक्र वैष्णवे । 2 


हि 
र दे-हे वि 
निजेराणि निर्जरांसि, पुनस्तद्वत्‌ । बुद्ध हे 


न... 


# स्वसा तित्रश्रतस्रश्र ननान्दा दुहिता तथा । याता 


सातेति सप्तेते स्वस्रादय उदाहृताः । 


: १॥ “उपा इत्येके” इत्यधिक पाठ; (क) ॥ 


PE 


२८५-५३ ) 
है निर्जरसस्‌' इत्यपि केचित्‌ ॥द४॥ 


इरामान्तो 'दधि' शब्द: 


८५ । ब्रह्मतः स्वमोर्महाहरः। 
दधि। कथं 'गोकुलम्‌' ? तल्लाकरणात्‌ ॥५५॥ 
८६ । ब्रह्म शान्तान्न क्‌ स्व्वेश्वरे, न त्वामि। 
उकाविती । दधिनी, दधीनि, पुनस्तद्वत्‌ ॥८६॥ 
८७ । दधि-श्रस्थि-शक्‌थि-ग्रक्षि- 
शब्दानामिरामस्य अन्‌ टादि-सव्वेश्‍वरे । 
८८ । ग्रकृष्णास्थान-सर्व्वेश्वरो भगवत्‌-संज्ञः 
तद्धिते यश्च । 
अत्र पाणिनीयानां (१।४।१५) प्रकृते 'भ' संज्ञा ॥८८॥ 
5९ । व-म-सत्स ङ्गहीनस्यानोऽरामहरो 
भगवति, न तु ये, ईङ्योस्तु वा । 


दध्ना, दधिभ्याम्‌, दधिभिः ; दध्ने, दघिभ्यामु, 
दिभ्यः इत्यादि । डौ--दध्नि, दधनि ।८३॥ 


९० । ब्रह्मणो गोविन्दो वा बुद्धे । 

न हे दधे ! हे दघि | एवमु 'अस्थि; शकथि, अक्षि 
अतिक्रान्त दधि येन यया वा--अतिदध्ना गोपालेन 
गोपाल्या वा । स्वभावतो ब्रह्म व 'दघि'शब्दा गृह्यंते 
पता दधातीति दधिः, तेन-दघिना । ` 'इरामस्थ’ 
इति (वि० प्र० ८७ किमु ? पद्माक्षेण । 
वारि, वारिणी, वारीणि, वारि, वारिणी, बारीणि 
ह वारिम्पाम्‌, ला ति वारिणे इत्यादि । 

भ। मधु, मधुनी, सधूनि ॥३०॥ 


व ॥ अह्यान्त-विविक्रमस्य वामन: । 
क वश्चनिनी, विश्वनीनि । “गोकुलाम्याम्‌' 
हरज वामनः, त्रिविक्रमविधेरभयाश्चितत्वेन 
दनि क्वचिदन्त ङ्गवाय्य ` क्रियमाण 
वक्ष्यमाणः ज्ञ मसिद्धं स्यात इति; ` 

ˆ "न्यायेन, तत्चाकरणेन वा॥६१॥ UNFIT SED or कि प 


2 


5 "पोज: कले पोलु पीलुने न तु पोलवे । शृक्षे निमित्त पोलुत्व तज्जत्वं तत्फले पुनः ॥” (सारस्वत-व्याकरणम्‌) 


विष्णुपद-प्रकरणे सब्वेश्वरान्ता ब्रह्मलिज्धा: २५ 


&२ । समाताथंतया पुरुषोत्तमताहंमीशान्तं . 


ब्रह्मपुरुषोत्त मवद्वा टादि-सर्व्वेश्वरे । 


विश्वन्या, विश्वतिना, भामि--विद्वन्यामु, ; 
वेश्वनीनाम्‌। अत्र पुरुषोत्तमे ब्रह्मणि च विइवप्रेरकत्वं . 


समानम्‌ । असमानार्थे तु पु सि वृञ्चे यथा- 'पौलवे’ 
ब्रह्मणि फले च तथा न, किन्तु केवलं 'पीलुने’ । 
पुब्वेत्र तद्ठ क्षत्वम्‌, उत्तरत्र तज्जातत्वमित्यर्थे भेद:अ# 
॥६२॥ 
कृष्णरै'शब्दस्य वामन इराम एवं, यत:--- 
&३ । ए-ऐ-स्थाने इरामः, श्रो-श्रौ स्थाने 
उरामो वामन: स्यात्‌ । 


कृष्णरि, कृष्णरिणी कृष्णरीणि, कृष्णराया 
कृष्णरिणा, 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ -- कृष्णाराम्यास्‌ 
कृष्णरायाम्‌ ; 'स भो (वि०प्र० ६०) रन्यत्न नात्वमु 
--कृष्णरीणाम्‌ । 'टामो:--कृष्णराणा, कृष्णराणामु? 
इत्येव जुमरमतम्‌ । 'आमि तु कृष्णराणाम्‌' 
इत्येवोज्ज्वलदत्तमतम्‌ । येषां 
विष्णुजनादिविष्णुभक्तिमात्रे$प्यात्वम्‌ तेषामषिः 
सन्निपातलक्षणत्वेन नात्वमु इति प्रक्रियाकारेण तन्न 
गुहीतम्‌। सन्निपातलक्षणं वक्ष्यते (भा० प्र १८८)। 
'सुद्यो' शब्दस्प-सुद्यु, सुद्युनी, सुद्यूनि, टादौ 
सुद्यवा सुद्युना, हे सुयो ! हे सुद्य॒ ! 


< 


“क्त '--पृथग्‌विधानेन ब्रह्मकाय्य़स्य बलवच्वान्न ` 


वृष्णीन्द्र: -कत्त्‌ णी, कत्तू णि, ठादौ-कर्त्त्रा कत्त्‌ णा 
हे कन्तः ! हे कत्तु ! एवं प्रियक्रोष्ट नी, प्रियक्रोष्ठनि 
अल्वापि 'तृभावः' इति तस्यां भ्रम; । “तभावात्‌ पुव्व 
विप्रतिषेधेन नुम्‌ नुटो भवतः इति काशिका; 
“वरत्वाश्न मा क्रोध भावो बाध्यते' इति पदचन्द्रिका 
'आगमवियिबेलवान्‌' इति कातन्त्री विस्तररच । 
प्रियास्तिस्रो यस्मिन्‌ गोकुले ततत्‌ '्रियचि ।. 

महाहरत्वेऽपि ` तिंसृंभावः ` काशिकांदौ हृझ्यते— 
प्रियतिसृ । यद्येवं तहि विष्णुभक्तावित्यस्य 

: प्रत्युदाहरणन्तु त्रित्वमिति तद्धितादावेव ज्ञेयम्‌ । 


२६ श्री्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (२३४५ । 
0 
प्रियतिसृणी प्रियतिसृ,णि, प्रिपतिस्रा प्रियतिसृणा, स्वत एव हिलिद्धता--सानुने, साने सः 
ङसिंङो:- प्रियतिस्रः, र-विधानस्य नित्यत्वात्‌। सान्ुरस्त्रियौ' इत्यम रः(२।३।५ )। 'मधु' एङ र. 
एवं प्रियचतसु । विस्तरकारस्तु विकल्पयति ; तेन 'एवमु अम्बुमान्वादय:” इति प्रक्रिया (प७| 
प्रिग्नेत्रि) प्रियचतुः इत्यपि। 'सानु' आदि शब्दानां तु चिन्त्या ॥६३।। | 


इति सर्व्वेशव रान्ता ब्रह्मलि ङ्गाः । 


[oN (aN 
अथ विष्णुजनान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्गाः 

तत्र चरामान्ताः केचन शब्दा वाच्यलिङ्गाः। १०० । पुर्व्व॑स्य विष्णुपदवत्त्व 

तत्र 'प्रत्यचः प्रतिपूर्व्वादश्च धातोः क्विप्‌ प्रत्यय स्वादि-तद्धितयो रया त्वदेव राची 
किवरपू-लोप:, नलोपश्च, यत्वमु, ततः प्रत्यच्‌'शब्दात्‌ १७८५ “पर वी 
स्वादयः॥ . ` प्रत्यग्भ्याम्‌ इत्यादि । “चवर्गृस्य' (विप्र 
इत्यादौ 'वेष्णव' ग्रहणं केवलधात्वर्थम्‌, अथष 
९४ । ग्रचश्चतुभूजानुबन्धानाश्च नुम्‌ कृष्णस्थाने सूब्राणां तत्य्यन्तव्याप्तेज्ञापकम्‌ । एवं प्रान 

“राधा विष्णुजनास्यामु' (वि० प्र० ५७) इति 


'वित्रच्‌' इत्यस्य शसि--पित्रूच:। “अनरे 
गरा ल्विविक्रम:' इति तु तस्यां भ्रम तदधिकारतिव | 
तथ्य) 


९६ । सत्सद्धान्तस्य हरो दि न्ते तिय्य्॑ची ॥१००॥ | 

र वष्णुपदान्ते । 

3 १०१ । तिर्य्यंचस्तिरङ्चिर्दच उ 

ग मन ळे पा विष्णुपदान्ते इराम इत्‌ । तिरश्चः, तिरश्चा, तिथय | 

वेष्णवे त्वसवग ॥ तिय्यंगभि | एवम्‌ उदच--उद डः उदश्वम, उ 
प्रत्यङ्‌ ॥६५-६७॥ 


ः उदीचः, उदीचा, उदग्भ्याम्‌ इत्यादि। > है 
` ९८ । विष्णुजनस्य द्वित्वं वा विरामे। कूची, कुः, कुम्‌, कुची, कुचः, कवा, बर 


| 
प्राश्न 
'विराम -णपरवर्णादर्शेनमु । प्रत्येड ङः सवगें क्रेङ्षु । एवम्‌ अञ्चु पुजाथ प्रत्यत 


He 
हकमा किनी त्यः परत्यश्वमु प्रत्यक्षी | ` कथं ग्रोव्रसचू छेदने धातुदत | 
'तचश क्षगवाच शर प ५ । 

MT माती | 
९९ । ग्रचोऽरामहरो भगवति, पुव्वस्य ` १०२ । सस्य शश्चवर्गयोगे । &॥ 
त्रिविक्रमरच । ८ 


प्‌ 
"दै श 
ततो ब्रश्च्‌ इति स्थिते--तस्य ९९ दी 
“निमित्ताप्राये नेमित्तिकस्याप्यपाय:! इति न्यायेन क्विप्‌ प्रत्ययलोपे ररामस्यं क्ररामः 
यरामस्य.इरामः, ततस्त्रिविक्रम;--प्रतीच प्रतीचा सोहर: ॥१०२॥ 
foto 0 | 


i NN 


र?) 


२।१०३- ११२ ) 
१०३ । छ-शो-राजू-यजू-भ्राजू-परित्राजू- 
सृज्‌-मुज्‌-भ्रसूज्‌त्रश्चाँ च षो विष्णुपदान्ते 
वेष्णावेच । 
अथ नैमित्तिकापाये दन्त्यमध्य एव ।।१०३॥। 
१०४ । स्कोः सत्सङ्गाद्योहँ रो विष्णुपदान्ते 
वेष्णवे च । 
१०५ । षस्य डो विष्णुपदान्ते हरिघोषे च 
१०६ । विष्णुदा्तस्य हरिकमलं वा विरामे 
देत्यवृट्‌, देत्यवृड्‌, देत्यवृश्चो, देत्यवृश्चः, 
देत्मवृड भ्याम्‌, देत्यवृट्सु । जलमुच्‌, सत्स ङ्गान्तहरेणेव 
सुलोपसिद्धौ 'राधाविष्णुजनाभ्याम्‌’ (वि० प्र० ५७) 
इत्यत्र 'विष्णुजन' ग्रहणबलात्‌ नात्र 'स्कोः'(वि० प्र० 
१०४) इति हरः-जलमुक्‌ जलमुग्‌, जलमुचौ, 
जलमुचः, जलमुग्‌भ्याम्‌ ।।१०६।। 
१०७ । पाणिनोयप्रत्याहारवाचिनामच्‌- 
शब्दादीनामुञ्‌-नञनुकरणस्य च न 
कवर्गा द्वित्वम्‌ । 
अच, भ्रचो, अचः, अज्‌श्याम्‌, 'सस्य श' (वि० 
१० १०२) अच्‌ शु, छत्वे-अच्छु । उन्‌, उत्रो, 
उभः। यदुराज्‌-यदुराट्‌, यदुराङ्‌, यदुराजौ, 
पदुराज: । भ्रसूजूबातो: क्विपि भ्रृज्ज्‌--सत्सङ्गान्तस्य 
हरा (वि० प्र० ३६) भुट्‌ भूड , भूज्जौ, भृज्ज: ॥१०७ 
१०८ । ख़ज-दिश-हश्‌-ऋत्विजू-उष्णिह- 
१४प्‌-अनुदकपूर्व्व्पृश्‌-ताहश्‌ इत्यादिनां को 
विष्णुपदान्ते । 
ऋतो यजति-ऋत्विक्‌, ऋत्विजौ ।।१०८॥ 
युजः पु सि--- 
१०९ । युजोऽसमस्तस्य नुम्‌ कृष्णस्थाने, 
न तु समाधौ । 


भन 'सुटी'ति तस्यां ञ्मः। ---_ वि तस्या अम चुङ ङ्ज, पुग्न मावत (00. न अल युञ्जी, युञ्जः 


ॐ “सङ्गोचनम्‌-स्यापनविशेषेण स्थातम्‌॥ ¬ 
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उुगभ्याम्‌। समस्तस्य समाध्यर्थस्य च न नुमु-- 
कृष्णयुक्‌ कृष्णयुग्‌, ऋष्णयुजौ, कृष्णयुजः, | 
कृष्णयुग्‌भ्याम्‌ । युक्‌ युग, युजौ ॥१०६॥ 


ऊज्जे पु सि-- | 


११० । रात्‌ सस्येव सत्सङ्गान्तहरविधिः । 
नियमोऽयम्‌--'बहुतर प्राप्ती सड्ठोचन% नियमः | 
अको, ऊर्गू, ऊज्जी, ऊज्जेः। विश्वसृज्‌ विश्वसृट्‌ | 
विश्वसृड्‌, विश्वसृजो, विश्वसृजः । 'षत्वं न इति | 
विश्वसृक्‌ । विश्वसृट्सु । | 
कंसजित्‌, कंसजितो, कंसजितः, कंसजिदृभ्यामु | 
कंसजित्सु। | 
उरामानुबन्धो 'महतु' । तस्य पुंसि 'नान्तघातुवञ्जितत | 
(वि० प्र० ८२) इति त्रिविक्रमः अचश्चतुभु ज'(वि९ 
प्र ६४) इति नुम्‌, सोहेरः, सत्सङ्गान्तस्य हर; ; 
अत्राकरणात्‌, 'क्वचिदन्तरङ्ग' इत्यादि 
वक्ष्यमाणन्यायातु, ‘ब्रह्मे शान्तान्न,क्‌' (वि० प्र० ८६). 
इत्यत्र ज्ञापकेन सर्व्वेश्वरेण त्वागम-तराम हराभावस्य | 
नाम्नि निश्चयात्‌ नस्य हरो न स्यात्‌-महाषू) 
महान्तौ, महान्तः, महान्तमु, महान्तौ, महतः, महता 
महदुभ्याम्‌, हे महम्‌! ॥११०॥ 
“भगत तु ल व डे | 

१११ । ग्रत्वसन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमो 
बुद्धवजितसौ, धातु विना । | न 
भगवानु, भे गवन्ती, भगवन्त, 'भगवन्तम्‌, भगवन्तौ ने 
भगवतः, भगवता, भगवदुभ्यासु ॥१११॥ श्म 
११२ भगवकु-अघबलु-भवतूनां भगोस्‌ | 
ग्रघोस्‌-भोस्‌ इति निपाता वा बुद्धे। `. 
क्य परयोः सहेवादेशो निपातः । हे भगोः !, 

! हे अघोः! हे अघोवन्‌ ! हे भोः ! हे' 

हे भगवन 2006 तितर य उ 

भवन ! कर्थ मो वष्णवाः - 5 क्व ; 
"भगवत्‌! शब्दात्‌ भगवानिवाचरति.बंयङन्तात्‌ विवि, , 
वदः तस्मात स्वादौ ्रतवदेव थस्य 


| 
२७ । 
| 
। 
| 


'ब्रालतोषणी' टीका । 


२८ 
नामावस्थायां चतुभु जानुबन्धत्वात, भगवान्‌ । 
'ददतू' 'जक्षतृ' इत्यादिशब्दानां तु कृदन्तप्रRरणो। १६ 
संख्यक सूत्रे) नुमु निषेधो वक्ष्यते-ददत्‌, ददतौ 
ददतः, दददृभ्याम्‌ । जक्षत्‌, जक्षतो, जक्षतः 
जक्षदृभ्यामु। ऋरामानुबन्धो 'भवतृ' तत्‌ पु सि-- 
भवन्‌, भवन्तो, भवन्तः, भवद्भ्याम्‌, हे भवन्‌ । 
मुरं ्रथ्नातीति-मुरमत मुरमद्‌, मुरमथौ । 
कृष्णं वेत्तीति क्ृष्णविद्‌, ततु पु सि-क्ृष्णवित्‌ 
कृष्णविद्‌, कृषणविदौ । 


सुपाच्छन्दस्य--सुपात्‌ सुपाद्‌ 


११३ । पाच्छब्दस्य वामनो भगवति । 
सुपदः । एवं 'पाद' शब्दस्य 'पद' आदेशेऽपि पदः 
इत्यादि । आमि नुटं बाधित्वा विरिख्विरेव, 
बिरिखितो विष्णुबेलवाम्‌, निष्णुत: स्वेवि रिञ्चिः, 
इति स्यायेन-पदाम्‌ । 
| “निशा-हृदय-मास-यूष-दोषां विष्णुजने तु 
विरिचिर्तास्ति, भाष्यचान्द्रादिषतधृतत्वात्‌? इति 
वद्धंमातः। विरिञ्चिसङ्भावे तु 'षस्य डः' इतिवत 
शस्य जो मन्तव्यः। 'छशो राज्‌? इत्यादिकञ्च 
धातुपरमेव, ततो--निज्म्य मु, निच्शु निच्छु ॥११३ 


कृष्ण-पुरव्वेस्य बुधूधातोः कृष्ण बध्यति’ 
इति 'कृष्णबुध्‌' तत्‌ पु सि । 


११४। जवज्ज़ १. हरिगदादेरेकसव्वेश्वरस्य 
धातोहेरिघोषान्तस्यादौ हरिघोषत्वं विष्णुपदान्ते 
सध्वोश्च । 

. ¬ कष्णभुत्त कष्णभुद, कृष्णबुधौ, कृष्णबुध: । एवं 
चत जराद 2 जुहज्जु कि किम जम: जप 
जमी, जभः, इत्यादि 'एकसब्बेशवरस्य' इति किमू ? 
कयन्‌ विववन्तस्य धातोर्दामरुघ:--दामरत । ˆ 

'घातु' पदेन घात्ववयबोऽपि गृहते ; . तेन 
गोविन्देन भातीति क-प्रत्ययान्तस्य गोविन्दभ:, तस्य 


णि क्विवन्तस्य गोविन्दभ-गोविन्धप, गोविन्द, 
तपस्या हले रक 00५8 RS LN १. 


श्रीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


कि भाव | 
प्रत्यय-विष्णुपदानामादेशस्य तज्जाति ५ 
4 || 


® 


गोविन्द भः । एव पुण्डभू' पुण्ठप । ह ] 
कलाप काशिका भाषा वृत्तयो विचारमा, 


प्रक्रियायाम्‌ 'अघोक्‌' 'गोविन्धप' च 
कालापे 'दामारुत्‌ 'जपू' च । 


न 


काशिकादौ न पे 


] | 
'राजन्‌', 'नान्त (वि० प्रय] 
त्रिविक्रमः, सोहरः -- 


परत पढ़ ३ 


११५ । नामान्तस्य नस्य हरो विषु 
बुद्धं विना । 

प्रथमतो नलोपाभावः, 'पथि न्‌-मथिन्‌' (विण 
११८) इत्यादौ वक्ष्यमाण नलोपवैयर्थ्यात्‌-! 
राजानौ, राजानः, राजानम्‌, राजानौ 'व-- | 
सत्सङ्गहीनस्य' (वि० प्र० ८६) इति अरा, 
“तवर्गस्य चवर्ग’ (वि० प्र ९५) जूओ: हाङ 
राज्ञः, राजञा। 'क्वचिदन्तरङ्गे कायें क्रिया 
तदनिमित्तं वहिरङ्गममिद्धं स्यात्‌’ इति व्याये 
हरासिद्धेः कृष्णस्य’ त्रिविक्रमो गोपाले' (वि 
१३) इत्यादिकं न प्राप्नोतीत्यर्थः, किन्तु ताई 
/कृष्ण संज्ञा न वाच्या राजभ्याम्‌) राजभिः 7 
राजभ्याम्‌, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम्‌, राग 
राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्‌ 'ईड्योस्तु वा' (विश ॥ 
राज्ञि राजनि, राज्ञोः, राजसु, हें राजव ! याति 
'युष’ शब्दस्य यदुषु वा? (वि० प्र० ० छ fi 
यूषन्नादेशे--'आदेश: स्थानिवत्‌ क्वचित | 


₹ ७ रि भ ~ / य 
सव्बेत्रव, वर्णानां तद्व्घक्तिव्रदुभावश्च ` 
त्र 2 दु गेइरामह" ( 


“ | 


तत्रेव इत्यथ:--तेन नामत्वे सत्यन है. | 
० [ 'यज्वतरा, || 
प्र० ५९)-यूष्णः, यूष्णा। एव तती 


सुधम्मंन्‌' इत्यादयः । किन्तु “व म॑ क 
(वि० प्र ५९) इति विशेषणादरामह घत 
यज्वनः, यज्वना । एवं वत्‌, यु : 
शवा, शवानौ, शवानः ॥१ १५।। 


क्वचिद्विशेषः ¬ 


DS 


Ne 


HS 


२११६-१२४ ) 
११६ । श्वन्‌-युवन्‌-मघवच्‌ इत्येषां वस्य 
उर्भगवति । 
ईव वज्जित तद्धिते तु न, युवतीत्यादिवज्जेम्‌ 
व्रस्य? इति सारामनिह शः । शुनः, शुना, श्वभ्याम्‌ 
श्रभि: । शसि-यून:, यूना, - युवभ्याम्‌, युबभिः। 
एवं मघोनः, मघोना । 'सौ च मघवन्‌ मघवा वा' 
इति तु कालापाः (शब्दध्रकरणम्‌ - १ ६५)। 
“बहुति स्वेच्छया वायुरुद्गच्छति च भास्कर: । 
हविर्जक्षिति निःशङ्को मखेषु मघवानसो ॥”% 
इति भट्टिः (१५१६) 
'घवतु'शब्दोऽप्यस्ति, 'मघवद्वप्त्रलज्जानिदानं 
स एवमुक्त वा मघत्रन्तम्‌' इत्यादि प्रयोगदर्शनात्‌ ; 
मघवान, मघवन्तो, मघवन्तः, मघवद्धयाम्‌ । 
भथ दिवसवाची 'प्रतिदिवन्‌' शब्द:--प्रतिदिवा 
प्रतिदिवानौ प्रतिदिवानः, प्रतिदिवानम्‌, प्रतिदिवानो 
॥११६॥ 
११७ । धातो र-व-प्रागिदुतो स्ति विक्रमो 
रवतो विष्णुजने, न कुर-छुर-नामधातूनां, न 
च तद्धित-ये । 
ड नाम्नो जातो धातु: 'नामधातुः' (विभुः आ० 
० ५०९-५६३) इति वक्ष्यते । अत्र पाठाद्विष्णृजनो 
वणमात्नं गृह्यते, न केवलस्वादयः । र 
कुरादिनिषेदाजयाम्नो$न्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । ततः शसि-- 
म्तिदीव्न:, प्रतिदीव्ना। अरामहरस्य निमित्तत्वं 
मत्ववात्र त्रिविक्रपविधानं, ततो नासिद्वत्वम्‌ । 
यामा तदेतत्‌ प्रक्रियाको मुद्यादो (पा ८।२।२) 
तु 'प्रतिदिव्नो नस्य विष्णुरार्गो विष्णुपदान्ते' 
इति मन्यन्ते प्रति दिवाः, प्रतिदिवोभ्याम्‌ ॥११७॥ 
अथ पथिन्‌ ११८ । पथिन्‌-मथिव्‌- 
ऋभुकषिननित्येषां नस्य हरः सौ । 


११8 पथ्यादीनामिरामस्यारामः कृष्णस्थाने, | 


>> पूर्व्व ये नुक्‌ चन (८: ०० नक तता न योत 


% 'ह्विजक्षिति निःशङ्को मखेषु मघवानसो । प्रवाति स्वेच्चया व 
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'अविष्णुपदान्ःस्य' (वि० प्रर ८४) इति विष्णुचक्रस्य 
हेरिवेणृः' (स० प्र ११४) इति अत्र 
नागरलिगावप्यविष्णूपदान्ते यद्विष्णृचक्र, त च्चोचितेम्‌ 
पन्थाः, पन्थानौ, पन्यानः, पन्थानम्‌, पच्थानो 

।।११८- ११६॥ 
१२० । पथ्यादीनां संसारहरो भगवति । 
पथः, पथा । 'एव' कारेणोव सर्ध्वेत्र नियमात्‌ 
'नामान्तस्य नस्य हर? वि० प्र ११५)तेन पथिभ्याम्‌ 
पथिभिः । एवं मन्थाः, मन्थानौ, मन्थान:, ऋभुक्षाः, 
ऋभुक्षाणो, ऋभुक्षाणः॥।१२०॥ 
ग्रथ 'शाङ्गिन्‌ः- 

१२१। इन्‌-हन्‌-पूपन्‌-श्रय्यमन्‌ इत्येषामुद्धवस्य 
त्रिविक्रमः सु-श्योरेव । 

शाङ्गी, शाङ्गिनो, शाङ्गिणः, शाङ्भिणम्‌, शाद्भिणो 
शाङ्गिणः,शाङ्गिभ्याम्‌ हे शाङ्गित्‌ ! एवं ‘वनमालिन्‌, 
हलिन्‌, दण्डन । 

“हन्‌! इति 'हन्‌'बातुः, ततः कसहुन-कसहा, 
कंसहनो, कंसहन:, कंसहनमू, बसहनो ॥१२१॥ 
'व-म-सत्सङ्गहीनस्य' (वि० प्र ८९) 


इति श्ररामहरः ¬ 
१२२ । हनो हस्य घो णित्नयो: । 
कंसघ्नः, कंसघ्ता, कंसहभ्याम्‌, डो-कंसहनि, 
कंसघ्नि, हे कंसहन्‌ ! एवं पूषा, पूषणौ, पूषणः 
पूषणम, पूषणौ, पूष्णः पृष्णि, पूषणि, 'वूषि च 
इत्येके । अय्यंमा, अय्येमणौ । 
संख्याशब्दाः “पञ्चन्‌? प्रश्नुतयो नित्यबहुवचनार्ता-? 
त्रिषु सूपाः । “नान्त संख्यातः कतेश्च (वि०प्र० 
४१) इति पञ्च, पाच, पञ्चमिः पश्चस्थः॥ Le 
१२३ । र-ष-नान्त-संख्याभ्यो चुडामि स्वार्थ 
२२४ । नान्तोद्धवस्य त्रिविक्रमो तामि । 
पञ्चानाम्‌, पञ्चसु । एवं सप्तनु, अन्‌, नवच, दशन्‌ 
॥१२३-१२४। 


परुद्गच्छति च भार्करः।' 


इति तु भट्टिकाग्ये (१८।१६) पाठो हश्यते । 


३० 
१२५ । अन्‌ ग्रा विष्णुभक्तिषु वा। 
१२६। तस्मात्‌ जस्‌-शसो रौश्‌ स्वार्थं । 

श्‌ इत्‌ । 'शिन्‌ शब्वेस्प' इति न्यायेन शिदादेशः 
सर्वदिशः । अष्टौ अष्ट, अष्टौ अष्ट, अष्टाभिः अष्टभिः, 
अष्टाम्यः अष्टभ्यः, पक्षद्वयेऽपि अष्टानाम्‌, अष्टासु, 


अश्रु । एबं परम पञ्च, परमाष्टौ इत्यादि । अस्त्रार्थ 


तु-प्रियपञ्चा, प्रियपञ्चानौ, प्रियपञ्चान: ; 


भगवत्ति-प्रियपञ्चूत्रः, इत्यादि आमि-प्रियपञ्चूत्रामु 


अष्टनः परार्थत्वेऽप्यात्वं वा, न त्वौश्‌ - प्रियाष्टा, 
प्रियाष्टो, प्रियाष्टाः ; भगवति--विश्वपा'वदेव । 
ग्रियाष्टः, आमि--प्रियाष्टाम्‌ । पक्षे--प्रियाष्टा, 


्रियाष्टाती, प्रियाष्टानः, भगवति-प्रियाप्ट्नः, आमि 


¬ प्रियाष्ट्नाम्‌ ॥१२५-१२६॥ 
'अव्वन्‌ -ग्रव्वी--- 
१२७। ग्रनञ्‌_पूव्वेस्याव्वणोऽव्वेतृ सु विना 
चतुभु जानुबन्धानां नुम्‌ ॥१२७॥ 


१२८ । नवज्जे? -तवर्गस्थस्य नस्य न णत्वम्‌ 


अन्वेन्ती, अव्वेन्त:, अव्वस्तम्‌ अव्वन्तो, अन्वन्तः, 
अम्वा, अव्वेद्भ्याम्‌, हे अर्वन्‌ ! नमूपुव्वेस्य तु-- 
अनर्व्वा, अनर्व्वाणौ । 
कृष्णगुप्‌, ` तस्य 
कृष्ण गुपो ॥।१२५॥। 
मान्तः प्रशाम्‌' तस्य पुसि-- . 
१२६ । धातोर्मो नो विष्णुपदान्ते 
म-वयोश्च । 
णात “कलि च' इति तस्यां (पा ५।२।६४) भ्रम: 
'संगंस्यते' इत्यादी विधानबलान्नरामस्यंच स्थितिः 
पाच । भान्‌, प्रशानो नस्य चादो? (स० प्र० १०५) 
इति ज्ञापकान्नस्य हरो न स्यातु। प्रशामो, प्रामः 
प्रशानुभ्याम्‌ ॥१२९॥ 


'चलुर्‌' नित्यं बहुवचनान्तः तस्य पु सि-- 


र सि-- कुष्ण गु प्‌ हि क णा गु व a 


श्रीश्नीहरिनामाप्रृत-व्याकरणम्‌ 


१। क्क जग पद ति [ति 


बुद्ध त्वम्‌ । व 

मु डत | चत्वारः, चतुर: । विषम, 
पुनार्‌ राम:--चतुभिः, चतुर्भ्य: 'रषनान्त! (७. 
१२३) इति चुट चतुर्णाम्‌ ॥१३० ` 


१३१ । ररामस्यन विष्णुसर्ग: तुप | 

चतुषु । 'प्रियचतुर्‌” प्रियचत्वाः, प्रिय 
प्रियचत्वार: । अस्वार्थत्वादामि न मुट्‌ - प्रि 
हे प्रियचत्व: । | 
“हल्‌ शब्दस्य सुपि हल्‌षु । अञ्चतीति कप ॥ 
शब्दस्य सौ सत्मङ्गान्तहरे-श्रप्‌ ग्रबृ। । 
प्रतिषेधो वाच्यः' इति तु तस्यां विकहिपितम्‌। 
दित्यवृश्चमाचष्टे” इति ण्यन्तात्‌ बितरप्‌ प्रधा- 
देत्यव्‌, देत्यवौ ॥१३१॥ 


१३२ । यवयोविष्णुपदान्तयोहरो गोप, 
नवयो हरे” (वि० प्र० ११५) इति-देलशा 
देत्यभि:, देत्यव्‌पु ॥ १३२॥। | 
१३३ । सव्वेश्वरे तु विकल्प; हरे र 
पुनने सन्धिइच । | 
देत्यव्‌ आयाति = दैत्य आयाति दतयवगा 
“च्छ ' घातोः बिववन्तः शरामान्त: इ 
कुष्णप्राट कृष्णप्राङ्‌, कृष्णप्राशौ, 70. | 
इत्येके । एवं वाञ्छेर्वान्‌श्‌, हरविधेनित्यत पट | 
वांशो, वांश: 'वाञ्छौ' इत्येके । कृष्णस्पृश- | 
कृष्णस्पृशो “उदक पुग्वेत्वे तु उदकस्पृट, । | | 
परामान्तो दधष--दधृक, दधृषी, ः 
कंसद्विष्‌--'षस्य डः’ (विर प्र० १०५) इति 
कसहिड , कसद्विषौ । क 
'षष्‌' नित्यं बहुंव चेनान्तः । “षता 
४१) इति षट षड, षडभिः; षड्‌ भ्या १ 4 
'रषनान्त? (विन्प्र* १२३) इति ” 
“यस्य डः (वि० प्र० १०५) ण 


रिश 
EU 


HS 


२१३ ४-१४० ) 
१३४ । नित्यं हरिवेणुविविः प्रत्ययहरिबेणौ 


'मयटये व? इति 
१३५। षात्‌ परस्य टवर्ग युक्तस्य च तवर्गस्य 
टवर्गः, न तु विष्णुपदान्ताट्टवर्गादनाम-नवति- 
नगरीणाम्‌ । 

तेन नामध्टवर्गत्वम्‌-पषण्णाम्‌, पट सु । नवति- 
नगर्यपीष्ट्िवर्गखमू--षप्णबतिः, षड णवति:, पण्णग र्गः 
नेह-षन्नरः, पड नर, ` पन्नाबः, 


तस्यां भ्रमः॥१३४॥ 


पड णगर्य्ये; । 
ड नाव: । 
'दतौ परवणौ' (स० प्र १०२) इत्यादोनि तु 
सन्धिमात्रसुबो धायः पृथगुक्तानि । न तु विष्णुपदान्तात्‌ 
इत्यादौ 'विष्णुपदान्त' ग्रहणाफलं 'धट्टि (क? प्रश 
४३५) इत्यादौ दशयिष्यते । 
अस्वार्थत्त्रात्‌ - प्रियघषः, प्रियषषाम्‌ ॥१३५॥ 
सजुष्‌ -- 
१३६ । सजुष्‌ श्राशिष्‌ इत्यनयो रिसुसन्तथातोश्च 
रो विष्णुपदान्ते, तस्य विष्णुसर्गश्च सुपि। 
'धातु' ग्रहणफलं समासकारय्ये सषूविधाने (समा? 
प्र ३२८) 'सर्पिष्काम्यति' इत्यत्र वक्ष्यते ॥१३६।। 
१३७ । इरुरन्तधातोर्द्धवस्य त्रिविक्रमो 
विष्णुपदान्ते । 
सजूः, सजुषौ, सजुर्भ्पाम, सजूःषु, शोरित्वं 
सजूष्‌षु। 
सनन्तधातोः विवप्‌ -पिपठिष, 
ह एादान्तत्वाजिमित्तत्वनिबृतत: पत्वापाय:, पिपठीः 
फी तिपठिर्म्यामु. धिपठीःपु । एवं 
र र रात्‌ सस्येव' (वि प्रश १ १०) 
लि चकोः, विश्वचिकीषों, विश्वचिको म्यासु, 
षु ॥१३७॥ 


१३५। सहजस्य मृद्धन्यजात-क रामसस्त्रन्धिनश्च 
भरामस्य सत्सङ्गादिहरे ड:, अन्यस्य तु को 


दिशि-हशि-अनुदक पुव्वे-स्वृशि-जातस्य 
| र 


द द;ष्णाः दोषः; 
इत्यादि । 


विष्णुपद-प्रकरणे विषणजनागताः पुरुषोत्तम लिड्भाः हि १ 


>~ 


_ अत्र सहजे गोरक्ष -गोरट गोरड, गोरक्षो, 
ग।रक्षः, गोरड भ्याम्‌, गोरट सु ॥१३५८॥ 


१३९ । 'रक्षेर्वा कः इति केचित्‌ । 

गोरक्‌ । मूद्धेन्यजे विशि विषल धात्वोः रानि 
वेष्ट मिच्छति विविक्ष--विविट_ विविड, विविक्षौ, 
विविक्ष: । वहा नोविविक्ष्‌ - बोढ़ मिच्छति, विवट 
विवड, विवक्षौ, विवक्षः। अन्यस्य तु -- 
वच्‌धातोविवक्ष्‌ --विवक विवग्‌ विवक्षौ । (दह. 
घातोदिवक्ष-दिधक्‌ दिघग्‌, दिधक्षो, दिधक्ष:। 
दिश्यादीनां--दिंदिक , दिहक्, पिस्पूक । मन्यन्ते 
च तदिदं पाशिनीया। कालापास्तु घकार 
चवर्गस्थानिकादन्यस्य पढादि स्थानिवस्यापि कस्य 
लोपमाहुः तेन, 'विवी': इत्या हुः । 

'पिस्‌' धातोः सरामास्तः सुपिस्‌, 'तुस्‌' धातोः 
सुतुस्‌-सुपीः सुपिसौ, सुषिसः सुद, सुतुसौ, सुतुसः 
पत्वमु-सुपीःखु, सुतू-षु । 

उर्श्रवस--'अत्वसन्तोद्धवस्य' (वि० प्रः १११) 
इति त्रिविक्रमः, उरुश्रवाः, उरुक्षवसौ, उरुश्रवसः, 
उश्रवोभ्याम्‌, उरुश्रव:सु, हे उर्श्रवः ! एवं 
'बिष्टरश्रवस्‌? विधस्‌’ इत्यादि । 

अथ दोष उणादिद्रत्ययान्तः- दो;, दोषो, दोपः 
दोषम्‌, दोषौ ॥१३९॥ 

१४० । दोषो दोषन्‌ यदुषु वा । 

“व म सत्सङ्ग' (वि० प्र० ८९) इति अरामहरः ¬ 

दोष्णा दोषा, दोर्भ्यामु-दोषभ्याम्‌ 


पीतं वस्ते परिदधाति पीतबसू, “धातुः विना’ 
(वि० प्रर १११) इति तरिविन्नमाभाव.=-पीतवः 
पीतबसौ । य 

क सं हिंनस्तीति--क सहिस्‌ |. 
अन्तरालपाटाद्विप्णुचक्रविप्णुसर्गयोः सब्वेब्वरत्वं 
विष्णुजनत्वञ्चास्तीति “सत्सङ्गान्तत्ता सस्य हर: 
निमित्तापायाचराम एव,*धातुवजित (स० प्र० ८२ ) 
इति विशेषणाच्चात्र [त्रविक्रमः=--कंसहिन्‌+ कंसहिसो 
क सहितुभ्याम्‌ । षत्बबिधो" तु नुमो  विष्णूचक्रमेव 
गृह्यते, ततो नेह षत्वमु क सहिनुसु ॥१४०।। 


Res 
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३२ 
''बेकुण्ठध्वस्‌'-¬ 
१४१ । ध्वंस-त्रंसु-वस्वनङुहाँ दो विष्णुपदान्ते 
अब 'फलि च' इति तस्यां (पा ८।२।७२) भ्रमः, 
ध्वस्त” इत्यादो दोषश्च । 'ध्वंसु-श्रंसु धातू ; 
चतुभु जावुबन्धत्व नामावस्थायामेव गृहीतम्‌, हु च 
उपादानात्‌, तेनात्र न नुमु-वकुण्ठध्वदु, वेकुण्ठव्ववू, 
बेकुण्ठध्वसौ, वकुण्ठध्वद्भ्याम्‌ । एवं 'वेकुण्ठश्रतु । 
अत्र१ 'बसु' प्रत्ययः--विद5ु॥ उदित्वात्‌ 
“चतु पु जानुबन्धानाञ्च नुमु' (वि० प्र० ६४) “नान्त 
(त्रि० प्र ८२) इति त्रिविक्रम: सत्सङ्गान्तहरः (वि० 
प्र० ९६) विद्वान्‌, विद्वांपी, विद्वांसः, विद्वांसम्‌, 
विद्वांसौ ॥१४१॥ 


१४२ । वसोव्वेस्य उर्भगवति । 
'वस्य' इति सारामनिह्द श:, षत्वम्‌ विदुषः, 
विदुषा, विद्वदृभ्याम्‌, विद्वद्भिः, विदुषे, हे विद्वन्‌ । 
'आदित्रस्‌' प्रभृतयः कृदन्तप्रकरणे (५।२०) 
सावधिष्यन्ते । रूपाणि यथा - आदिवान्‌, आदितांसौ 
आदिवांसः, भादिवांसम्‌, आदिवांमो, आदूषः, 
आदुषा आदिवद्भ्यामु । एवं 'जक्षिवस्‌' । 
अथ 'जरिमिवस्‌'-जग्मिवान्‌, जम्मिवांमौ, 
जर्मिवां मः, जग्मिवांसम्‌, जग्मिवांमौ ।तथा जगन्वस' 
जगन्वान्‌, जगन्वांसी, जगन्वांस: । उभयत्र भगवति 
“जग्मुष:, इत्यादि ॥१४२॥ ˆ 


Pe 
१४३ । पुसः पुमस्‌ः कृष्णस्थाने । 
अब्र च सुटि' इति तस्यां (पा ७। १।८९) भ्रमः 
गोगत्वे ब्रह्मणि दोषश्च। उराम इत्‌, पुमान्‌ पुमांमी 
पुमाग;, पुमांसम्‌, पुमांसौ, पुसः, पुसा, पु म्यामु, 
पुम्भ्पामु । “नुमा सर्व्वोऽप्यनुस्वारो ति समाइने १३० ५ ` 


१। अथ (क)। 

छ "सम्बोधने तृशनसस्त्रिरूप, 

: साध्यन्धिनिवृष्टि 

ॐ “ममत्र इवेतवहोक्थदास पुरोडाशो ण्विन” 
(सिद्धान्तको मुदी) वेदिक प्रकरणम्‌) । 


श्रीश्री हरिनामामृत-व्याक रणस्‌ 


शान्त तथा नाम्तमथाप्यदन्तम्‌ । 

गुण त्विगन्ते, नपुसके व्याघपदां वरिष्ठ: ॥” (ब्याघुभृतिः) 

2 “इवेतवहादीनां डस्पदस्येति बक्तव्यम्‌ ” इति ला रि 
१। "नशः इति पाठः क-पाण्डुलिप्यां नास्ति । 


शि)... 


( 


भाषाबृत्तिकारादयः। अत्र भौण त । 
न्य ह | ४ भौ दिकस्यास्य जु 
इत्यादौ षत्वनिषेधो वाच्य: - अत्र hh 
CNN ° £ तु पल. 
ना इत्यन्ये पुसु। ] 
उशनस्‌- उशना उशनसौ उशनस, | 
१४४ । उशनसो नाग्तत्वं 
विष्णुसर्गन्तित्वं च बुद्धे ।# 

_ है उशनन्‌, हे उशन, हे उशनः ! एव को 
अनेहसो, पुरुदंशा, पुरुदंशसो, हे अनह: । हे पक 
“इवेतवाहू ? 'पुरोडाश्‌’ “उक थशास प्रभा 
छान्दसाः ऋ ॥ १४४।। | 

'कृष्णवाह -- 

१४५ । हस्य ढः, नहो धः, दादेस्तु धातो 
द्रुह-मुह-नश? स्नुह-स्निहां वा विष्णुको 
वैष्णवे च । 

एते सव्वेडपमि धातवः । कृष्णवाट कृणवः 
कृष्णावाही, कृष्णवाह: ।।१४५॥ 


१४ १ 
पलक 


१४६ । वाहो वा ऊठ भगवति। | 

ठ्‌ इत्‌ ॥१४६।। 
१४७ । अद्बयादूठों वृष्णीच्द्रः । हि 
कृष्णो हः, कृष्णी हा, कृष्णवाड्भ्यामु, $7 7 
अत्र, 'क सद्विट सु! इत्यत्र च 'षढो: कः से (शा? 
१७०) इति -प्राप्वोति, अत्राकरणेन वेत, 
विषयत्वात्‌, ततश्च कृष्णवाट सादभवति ॐ 


_ प्व) 
कृदन्तधातोस्तद्धितेऽपि न स्थात्‌, समय | 
पणिनीयैरपि समाधेयमेवेदमु । अधुपि ३९ र 


4 धे 
क्रमदीश्वर पद्मनाभाभ्यां तद्धिते तु i | 
कृष्णपण्डितस्तु 'अपदान्ते” इत्युक्तवा "| 
समादधे ॥१४७॥ 


or 


७ 


२।१४८-१% ) विष्णुपद-प्रकरणे विष्णुजनान्ताः पुरुषोत्तम लिड्भाः 
प्रथ श्रगड॒ह  चतुरनडुहोराम्‌ (वि० प्र १३०) 


रौ 


१४८ । ग्रनडुहो नुस चसौ। 


सत्प ङ्कान्त हरः (वि० प्र० ९६) अभिद्धत्वान्न नस्य 
हर;-भनड्वान्‌, अनड्वाहो, अनड्वाह:, अनड्वाहमु 
अनड्वाही, अनडुहः, अनडुहा अनडुद॒रुपामु, 'बुद्ध त्वम्‌ 


| 
(वि० 9० १३०) हे अनड्वन्‌ ! 
गोदुह, --'अवज्जंहरिगदादे' (वि० प्र ११४) 
इत्पदि-गोधुक्‌ गोध्षुग्‌, गोदुहो, गोधुग्‌ भ्याम, 
गोधुक्ष्‌ । 


घत्वे “घाता (वि० प्रम १४५) इति ओपदेशिकत्वमेव 


गृह्यते, तेन दामलिडित्राचरतीति क्यङन्तात्‌ बिवप्‌ 
दामलिद्‌ । ॥ 


कृऽणाङ्घ्रिलिहौ ॥१४८॥ 
'तुरासाह तू 
१४९ । साढः षाट्‌ । 


तुरापाट, तुराषाड्‌, तुरासाहौ, तुरासाहः, 


तुराषाड्‌ भ्पामु ॥१४६॥ 


इति विष्णुजनान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्भाः 


[2 


अथ विष्णुजनान्ता लक्ष्मीलिङ्गाः 


: तन्न वरामात्त ऋच, “'ववर्गस्प' (वि० प्र० ६७) 
यो र कग, ऋतो, ऋतः, ऋग म्यामु, ऋक्षु । 
ऽन त्वच्‌, वाच्‌, स्रज्‌, दिश्‌, हश इत्यादि, खक 
प्लग, सजौ, सृजः । न ह अ. डे 
समिध -समित्‌ समिद्‌ । 
सोपनु--सीमा, सीमानो, सीमानः, सीम्नः, 


स्‌ ८७ डे १ 
म्ना, इंड्योस्तु वा’ (वि० प्र० ८8) सीम्नि,सीमनि 


BO 
हा गत्‌ पत्य बहुवचनान्तः 'नान्त?(वि० प्र० ८२) 
त त्रिविक्रप:-_आप: अपः । 
८० ५० | ग्रपोदोभै। 
भ-डूः, अप्स, हे आप: ! न्तत अ 
इत्यादि । सु, हे आप: ! तदन्तत्वात्‌ स्वद्धिः 
केक क़ 
कु 200. ककुवू, ककुभौ, ककुवृभ्यामु, ककुप्सु । 
भिसे ह इर्रन्तधातोः' (वि० प्र० १३७) गीः, 
i \ ९. ७ र) क 
पुरा गीर्भ्याम्‌, गीषु । एवं 'पुर' - पूः, पुरो 


चतुरख्नियां चतसादेशः (वि० प्र ७१) चतसूः, 
चतसूः, चतसृभिः, चतसृभ्यः, चतसृभ्यः, चतसुणामु, 
चतसृषु । 
'लक्ष्मीस्थयो? (वि० प्र० ७१) इति विशेषणात्‌ 
समस्तस्यान्यलिङ्गत्वेऽपि तत्तदादेशः । 
प्रियास्तिसो यस्य स:--प्रियतिसा, प्रियतिसा, 
प्रियतिस्रः, प्रियचतसा, प्रियचतस्रो, प्रियचतस्र:, 
ङसि-ङसोः--प्रियतिस्रः, प्रियचतस्रः, Bt 
समस्तमात्रस्य लक्ष्मीत्वे तु-प्रियत्रिः, प्रियत्री, 
प्रियत्रयः ॥१५०॥ 
‘दिव्‌ 
१५१ । दिव्‌ श्रौ सौ । न 
यौः, दिवौ, दिवः, दिवसु, दिवौ, दिवः, दिवा ॥ १५१ 
१५२ । दिव उविष्णुपदान्ते । 
द्युभ्याम्‌, चुइ। 


३३ 
` केयद्रुह -कंसधुक कंसश्रुग कंसधुट कंसध्रुड, 
कंमद्रुहौ, कंसध्रृग भ्याम्‌ कंस धुड भ्याम्‌ । एवं 
क्ष्णामुह,' 'कृष्गास्निह ' इत्यादय:। कृष्णाझिघ्रलिह 
--हिस्य ढः? (वि० प्र १४५) इति क्ृष्णाडिप्रलिड, क 


३४ 
दिश्‌-दिक, दिग, दिए, दिग.भ्यामु दिक्षु। 
एवं 'हश्‌। 'अघद्विष्‌' 'क सद्दिड_ बत्‌ । एवं विप्रुषू । 


श्रीध्ीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


ह. 


( २ । १ 4३१ 
उष्णिह --उष्णिक उष्णिग ग उष्टी | | 
> क ९ 


उपानह - 'नहो धः' (वि० प्र (शो; 


अथ 'आशिष्‌' 'सजुष्‌' (वि० प्र १३६) इत्यादिना उपानत्‌ उपानद्‌, उपानहौ ॥१५२॥ 


रः-आशीः, आशिषौ, आशिषः, आशिर्भ्याम्‌, 


भाणी:पु । 


इति विष्णुजनान्ता लक्ष्मीलिद्धा: । | 


ग्रथ विष्णुजनान्ता ब्रह्मलिङ्गाः 


तत्रापि 'प्रत्यच्‌'- प्रत्यक, प्रतीची, प्रत्यव्चि, 
प्रतीचा, प्रत्यग म्याम्‌ । एवं 'प्राच्‌'-प्राङः, प्राची, 
प्राशि । प्रत्यञ्च प्राञ्च्‌ शब्दयोस्तु- प्रत्यङः , 
प्रत्यञ्ची, प्रत्यञ्चि । 

शौ जरामद्वयं लेख्यमु, किन्तु मित-स्थाने नराम- 
सद्भावे नुमु न हश्यते; यथा--क सहिसो ब्रह्मणि 
'क'सहिसि' इति केवलं विष्णुचक्र स्यात्‌ । 

तिय्येच्‌--तिय्येक., तिरश्ची, तिय्येञ्चि । 

ऊजे --ऊके , ऊर्ग्‌, ऊर्ज्जी, ऊनज्जि 


१५३ । बहु्ज्जो नुम प्रतिषेधः । 
बहुज्जि, अन्त्यात्‌ पूर्व्व नुम्‌ इच्छन्त्येके--'बहुडिजे' 
इति। 
जगत्‌-जगत्‌, जगती, जगन्ति । 
अथ शटृप्रत्ययान्तः भवतृ--'नुम्‌ ई प्रत्यये’ कृदन्त 
प्रकरण (५।१७) वक्ष्यते--भवन्ती, भवन्ति । 'तुदतृ 
म 'करिष्यतू' प्रभृतीनां विकल्प:--तदत्‌, तदती 
तुदन्ती, तुर्दान्त, एव भात्‌, भाती, भान्ती, सान्ति. 
करिष्यत्‌, करिष्यती, करिष्यस्ती, करिष्यन्ति । 


? १, 
“महत्‌ शब्द:--महत्‌, महती, महान्ति, ब्रह्मन्‌-- दृष्टक सहानि । एवं 'दष्टपूषत्र, “ दे 


ब्रह्म, “व म-सत्सज्भ हीनस्थ (वि० प्र० ८९) इति 


विशेषणादरामहराभावः--त्रह्मणी, बरह्माण, ब्रह्मणा इति लिविक्रमः--स्वाम्पि, रवर ; 


ब्रह्मभ्याम्‌॥१५३॥ 


१ । "त्रिविक्रमो, न तु बिष्शुसगं; इति पाठः ग घ पुस्तकयोर्नास्ति । 


१५४ । नस्य हरो वा ब्रह्मणि कृ 

हे ब्रह्म, हे ब्रह्मन्‌ ! एवं 'शम्मेन्‌, व्स्‌, ब 
i! 

अथ '्रहन्‌ ¬ | 

१५५ । अल्वो विष्णुसर्गो विषणा 
“न समासे पु सि? इति वाच्यम्‌ । अह | 

वा” (वि० प्र० ८९) धातृत्वाभावात पलाश 


१५६ । ग्रस्य स्वाद्यमाव ए 
अहोभ्यामु, बुद्ेघपि-हैं अहः 
त्रिविक्रमो, न तु विष्णुसर्गे: १ 
बुद्धे तु हे दीर्घाहन्‌ ! अत्र णत्व व | 
दीर्घाहाणः, दीर्घाल्ः । आँच | 
सुपथिन्‌--सुषथि, सुपथी, छ हा 
सुपन्थानि। 'पथ्यादीनां सूर्टि १8 | 
रड्शाङ्गन्‌-हश्शाङ्गि, दृथ्शा नि ह 
एवं दृष्टकंसहन--हृष्टकसह, दकत र! 


द 


स्वप्‌, स्वपी, 'नाम धातुवरज्जित 


र्क 


२१५७१६५) 
बार्ता! | वारी, ॥ 
ग० प्र० १४५) वाभ्याम्‌ । 

अत्रापि 'चतुर्‌'--चत्वारि । 

पयस्‌ = पयः, पयसी, पयांसि, पयोभ्याम्‌ । 

हृविस्‌-दविः, औणादिक-सरामोऽयं प्रत्ययः, 


वारि, 'अनीश्वरादपि ररामजः' 


विष्णुपद-प्रकरणे विशेषणलिङ्गाः ३५ 
अतः षत्वमु—हविषी, हवींषि, हविभ्यामु, विष्णुसगः, 
पर्व पाळू हविःषु, शौरित्वमु - हविष्षु । एवं 'धनुस' 
अतिपुस्‌ -अतिपुमु, अतिपु सी, अतिपुमांसि। है 


स्वनड्रुहू - स्वनडुत्‌, स्वनडुही, स्वनड्वांहि ॥१५६॥ 


इति विष्णुजनान्ता ब्रह्मलिङ्गाः 
इति लिङ्गत्रयं दशितम्‌ 


ग्रथ विशेषण लिङ्गाः 


१५७। कैग्रत्र कृष्णादिशब्दाः संज्ञाविशेषादौ 
नियतपुरुषोत्तमादयः । 
१५८ । # संख्यादि-शब्दास्तु वाच्यलिद्गाः 
१५६ । ऋ समानाघधिकरणा-विशेषणरूपा 
विशेष्यलि ङ्ग-विष्णुभक्ति-वचनानि भजन्ते १ 
१६० । * जाति-गुण-क्रियाद्वारा यस्य 
विशेष: कथ्यते, तद्विशेष्यं, येन तस्य विशेषः 
कथ्यते, तदूविशेषणम्‌ । 
यथा-गोपः कृष्णः, गोपी राधा, क्षौमं वसनम्‌, 
स्यामः कृष्णः, गौरी राधा, पीतं वसनमु, विहारी 
कृष्णः, विहारिणी राधा, विहारि गोकुलम्‌ इत्यादि 
॥। १५७-१६० 


१६१ । ग्रव्ययविशेषणं ब्रह्म । 
यथा-महत्‌ स्वः ॥१६१।॥ 
१६२। केचिच्छब्दा विशेषणात्वेऽपि 


स्वलिङ्ग न त्यजन्ति । 
पा न ना य क सा ह मक ण. > 


% चिह्नित सुत्रचतुष्टयं क-पाण्डुलिप्याँ बृत्तिरूपेण 
१ । विशेषस्य हि यल्लिङ्कः विभक्तिवचने च ये। ता 
२। आपः सुसनसो वर्षा अप्सरः सिकताः समाः । एते 


यथा-प्रधातं कृष्णं, प्रधानं राधा, गतिः कृष्णः 


आश्रयो राधा;इत्यादि ॥१६२॥ 


१६३ । एकस्य विशेषणस्य विशेष्यमनेकश्च तु 

प्रत्येकं वा समुदायस्य वा संख्यातुरूपं वचनम्‌ 
चार्थस्य समुच्चयेतरेतरयोगभेदेन दवं विध्यात्‌ ; 

यथा-रामः कृष्णश्च सुन्दरः, रामः कृष्णश्च 

प्रत्ये कमित्यर्थः, सुन्दरो वा, रामः कृष्ण इति 

द्वावित्यर्थः। तदिदं रामकृष्णासमासे(समा० प्र० १ १७) 

विवरणीयमु ॥१६३॥ 

१६४ । क्वचिदूबहूनां विशेषणात्वेऽप्येकत्वम्‌ ९ 
यथा--धम्मे वेदाः प्रमाणमु इत्यादि ॥१६४॥ 


१६५ । विशत्याद्याः स॒दैकत्वे श्रनावृत्तौ । 


प्रिशतिवेण्णवाः। तासामेवावृत्तौ तु-6 विशती 
तिसो विशतयः । एवम्‌ “एकविशति:' इत्यादि, 
तदन्तत्वादूनविशतिशच। तत्र विशेषणशब्देषु 
क्ृष्णता माख्य शब्दा उच्यन्ते ॥१६५॥ 


स्स्स स्स 
रूपेण पठ्यते । 

नि सर्व्वाणि योज्यानि विशेषण-पदेष्वपि ॥। 

स्त्रियां बहुत्वे स्युरेकत्वेऽप्ुत्तरे त्रयः ॥ 


शि... 


ग्रथ कृष्णनामप्रकरणस्‌ 


१६६ । सर्व्वादीनि कृष्णनामानि । 
'सब्वेनामानि' इत्यन्ये । सव्वे, विश्व, उभ, उभय, 
अन्य, अन्यतर, ततर, ततम, यतर, यतम, कतर, 
कतम, एकतर, एकतम, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, 
सिम, पृव्वे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, भधर, 
स्व, अन्तर, (त्यद्‌ छान्दसः) तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, 
भदस्‌ एक, हि, युष्मद, अस्मद्‌, भवतु, किम्‌ ॥१६६॥ 
तत्र पु सि-सव्वंः, सर्व्वो,-- 


१६७ । कृष्णानाम-कृष्णातो जसः शीः । 
श्‌ इत्‌, सब्बें, सब्वेमु, सव्वा, सर्व्वान्‌, सर्वेण, 
सर्व्वास्पामु, स्वः ॥१६७॥ 
सव्व-डो-- 
१६८ । कृष्णनाम-कृष्णातो डे: स्मै । 
सव्वेस्मे, सर्ग्वाभ्यासु, सव्वभ्य: ॥१६५।। 
१६९ । कुष्णानाम-कृष्णातो उसे: स्मात्‌ । 
सब्वेस्पात्‌, पञ्चम्यास्तस्‌ प्रत्ययस्तद्धित:- सर्व्वत: 
सर्वाभ्याम्‌, स्वेभ्यः, सव्वेस्य, सव्वेयो: ।। १६९॥ 
सव्वे-प्रामु--- 
१७० । कृष्णानाम-कृष्णा-राधाभ्यां सुडामि 
उटावितो | 'क्ृष्णस्य ए वेष्णवे' (वि० प्र १६) 
षत्वम्‌-सरव्वेषाम्‌ ॥१७०॥ 
१७१ । कृष्णनाम-कृष्णातो डे: स्मिन्‌ । 
सव्वेस्मिनु, सब्धेयो:, सब्बेषु । 
नप्म्यान्तरपरत्ययस्तद्वित:--सव्वंत्र, हे सव्वे !॥ १७१ 


“आदि. (वि० प्र १६६)शब्द: प्रसि 
ततश्च 


ॐ १७२-१६७संख्यक- 
“सर्व्वादि सम्वेनामाख्यो 


द्धगणविशेषग्र हक: 


सुत्राणां युगपतुपाठे इलोकद्वयं भवति, ततश्च 
न चेद्गौणोष्यवाभिधा । पुर्ववादिउच 


< परिधाने वहियोंगे स्वो्यज्ञात्यन्यवाच्यपि ॥” 


१७२ । सर्व्वादि: कृष्णनामाह 
विना भवेत्‌ । 

4 त्त नेह-स व्वे तिक्रान्ताय~ अतिसा.. 
सव्व येन, तस्म--हृष्टसर्व्वाय । सर्व्यो नाः ३ 
तस्मै--सर्व्वीस ॥१७२।। | 

१७३ । पुर्व्वादि च व्यवस्थायोर 
कृष्णनामकम्‌ । | 

दिग्‌-देश-कालविभागोउत्र व्यवस्था! : 
गम्यमानायाम्‌ । पुव्वेस्मे दिगन्तराय, देश 
तथा--पूव्वेस्मे कालाय, दिनाय, पदार्थः 
अन्यत्र तु पुर्व्वाय, श्रेष्ठाय इत्वर्थः, दक्षिणाय 
इत्यर्थः । 'गौणसंज्ञे विना’ (वि० प्र० १५१३ 
अत्युत्तराय, उत्तराः कुरवः ॥१७३॥ 

१७४ । समो$तुल्ये कृष्णनाम। 

समस्मे, सव्वेस्मे इत्यर्थ:। नेह- मायर 

इत्यर्थ: ।।१७४॥ 

१७५ । स्वमज्ञातिधना ह्वये । 

“स्वो ज्ञातावात्मनि स्वंत्रिष्वात्मीये सै 

ने” (अमरकोषः ३।३।२११) स्वस्मै | 


यो गौ hs | 


| 
धने न्य 
आत्मीयाय वा इत्यर्थः । नेह- स्वाय श! | 
वा इत्यर्थः ।। १७५॥ 
१७६ । ग्रन्तरो वाह्यपरिधा 
त्वसौ पुरि । # EE. 
अन्तरस्मे- वाह्याय इत्यथः र पता 
परिधानीयाय इति वा । वाह्यत्वैपि 97 | 


ती 


६ | 
न-अन्तराय पुराय, वाह्याय इत्य: प 
र ..... । पूर्व्वादीनि नव १ 
जसि वा । 


ऱ्‌। 
व्यवस्थायाँ समोडवुत्येभऱ्त रोध 


(सारस्वत ब्याकरणकारिका) 


डि टि 


२॥१७८-१८८ ) 

वे पूर्व्वा:, स्वे र्वाः, अन्तरे, अन्तरा: । 
“सर्व्वे वद 'विश्व' आवयोऽपि अरामान्ताः। तत्र 
उभ? शब्दो नित्यं द्विवचनान्त ¬ उभो, उभौ, 
उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभयोः, उभयोः 
उभस्य सर्व्वादिषु पाठो हेत्वर्थ कृष्णनाम्नो योगे 
र्व्वविष्णुभत्तचर्थस्तस्य वृत्तिमात्रे पु वडदभावार्थः्च । 
त्वत्‌ त्वौ अन्यपर्य्यायौ, नेगोऽद्धंपर्यायः, समदय 
उक्तार्थाः, सिमश्च सर्व्वार्थः, 'शक्तावबद्ध-मर्य्यादानां 
वाची? इति तु मतभेदाः, अन्ये तु प्रसिद्धाः।। १७७॥ 
१७८ । पुर्व्वा दिभ्यो नवभ्यः स्मात-स्मिनौ वा 

पूर्व्वस्मात्‌, पूर्व्वात्‌, पूर्व्वस्मिन्‌, पूर्व्वे ॥१७८।। 
१७६ । न कृष्णनाम तृतीया-समासे तद्वाक्ये 
चर । 

मासेन पूर्व्वाय इति वाक्ग्रे--मासपूर्व्याय । 
केवलवाक्ये तु--मासेन पूर्व्वस्मे घनं देहि ॥१७६॥ 

१८०। न कृष्णनाम द्वन्द्व, जसि तुवा । 

पूर्वापराणां वष्णबेतरे, वेष्णवेतराः ॥१८०॥ 

१८१ । प्रथम-चरम-तयायाल्पारद्ध॑-कतिपय- 
नेमाः कृष्णनामानि जसि वा। 

प्रथमे, प्रथमा:। 'तयायो? प्रत्ययौ-द्वितीये, 
द्वितीयाः, ये, द्याः, शेषं 'कृष्ण'वत्‌ । उभयस्य 
इवचनाभावः-उभये, उभया: । 'इहापि जसः कार्य्य 
प्रति विभाषा’ इति काशिका (१।१।३३)। “उभय 
इति नित्यं भाषायाम्‌? इति तु कालापाः (चतुष्ट्यबृत्ति: 
३१) नेमे, नेमाः, शेषं 'सव्वे'वत्‌ ॥१८१॥ 

१८२ । तीयस्य कृष्णानामता वृष्णिषु वा 
द्वितीयस्मै, द्वितीयाय, द्वितीयस्मात, द्वितीयात, 
डिती यस्मिन्‌ द्वितीये, शेषं 'कृष्ण बत्‌ । एवं 'तृतीय: । 
भथवद्ग्रहणात्‌' तु--गोपजातीयाय ॥१८६॥ 

श्रथ तदादयः --- 


ॐ इदमस्तु सन्निकृष्ट, समीपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ । 


१ ३ अतितद:' इत्यस्मात्‌ परः “तद्‌ तदो तदः इत्या 


विष्णु पद-प्रकरणे कृष्णनामप्रकरणस्‌ 


३७ 
१८३ । तदादिसप्तानां क संसारस्याराम: 
स्वादौ, दस्य च मः, तदादेस्तः सः सौ । 
सः, तौ, ते, तम्‌, तो, तान्‌, तेन, ताभ्यामु, तैः 
तस्मे, ताभ्यामु, तेभ्यः, तस्मात्‌ इत्यादि । 
बुद्धस्गादशनम्‌- हे स ! 'तदोः सः सावनन्त्ययोः" 
इति सूत्रे (पा ७।२।१०६) काशिवादावप्येतहशित्म्‌ । 
'हे स, हे असो' इति भाष्योदाहरणात्‌ प्रक्रिया तु 
चिन्त्या । गौण-संज्ञयोस्तु न तदादिकाय्यमु, 
सर्व्ादिगणत्यागात्‌--अठितद्‌, भतितदौ, भतितदः१ 
तद्धिते पञ्चम्यामु--ततः, सक्षम्याम्‌--तत्र । 
यद्‌-यः, यौ, ये तद्धिते पञचम्यामु-यतः, 
सप्तम्याम्‌-यत्र । 
एतद्‌-एषः, एतो, एते, एतम्‌, तद्धिते पञ्चम्याम्‌ 
अतः ; सप्तम्याम्‌- अत्र ॥१८३॥ 
१८४ इदमोऽयं सो, इयन्तु लक्ष्म्यां, 
साकस्य त्वयक मियकमो । 
झयम्‌, इमौ, इमे, इमम्‌, इमौ, इमान्‌ ।।१८४॥ 


१८५ । इदमोऽक रामस्य प्रनष्टौसोः । 


A ee क 


ee तव दा डा 


१८६ । वेष्णावे त्वश्‌ । 


१८७ । सकरामस्य च कथितानुकथने । 
*शिव्‌ स्वस्य’ इति सव्वदिश:-- आम्थामु 


अनेन, 
कृप्णऽ5च्चितः, अथ भाभ्यां 


इमबंगभ्थामहः 
रात्रिमपि ॥१८५-१८७॥ 
१८८ । इदमदोस्यामकरामाभ्यां नस्‌ । 


अस्मे, आभ्याम्‌, एम्प:, अस्मात्‌, आम्या उ, 


एभिः 
ढस्य, अंनंगा:, 


एस्7:, तद्धिते पञ्चम्याम्‌--ध्तः5 
एपामु, अस्मिव्‌+ अन योः, एषु । तद्धिते HE 


इह । संसारात्‌ पूब्बैमक्‌प्रत्यय “दन मु! ञब्दो [त 
अयकम्‌, इमकौ; इमके सब्बे वच्‌ ॥१८८॥। 


अदसस्तु विप्रकृष्टं, तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 
दि! इत्यधिकः पाठः {क)। 


३८ 
१८९ । एतदिदमोरेनः कथितानुकथने 
द्वितीयाटौस्‌सु । 
एतमु इमं वा दीक्षय, अथो एनं पाचय । एनमु, 
एनौ, एतान्‌, एनेन, एनयो:, एनयोः ॥१८९॥॥ 
ग्रदस्‌ सु” 'संसारस्यारामः' (वि० प्र० १८३) 


१६० । ग्रदसो दस्य सः, सोरौच्‌ । 
असौ ॥१६०॥ 
'ग्रमौ' इति स्थिते 
१६१ । ग्रदो मात्‌ परस्य सर्व्वेशवरस्य 
उ ऊ यथेष्टसिद्धि: । 
वामनस्य वामनः, त्तिविक्रमस्य लिविक्रमः, अमू 
॥२९१॥ 
जसि श्रमे स्थिते-- | 
१६२ । ग्रदस एत ई ब्रहुत्वे, न तु कात्‌ । 
अमी, अमुम्‌, अमू, अमून्‌, मृत्वे चोत्वे च ब ते 
'हुरितष्टा ना' (वि० प्र० ३५) अमुना । भ्यामि 
'कृष्णस्य त्रिविक्रमः’ (वि० प्र १३) पश्चात ऊ-- 
अमूभ्याम्‌, अमीभिः, स्मे-प्रभृतौ कृते पश्चाद्राम:--- 
अमुष्मे, अमूभ्याम्‌, अमीभ्यः, अमुष्मात्‌, अमूभ्याम्‌, 
अमीभ्यः। तद्धिते पञ्चम्याम्‌-भमुतः, भमुष्य 
एत्वे भयादेशे च कृते पश्चादुरामः- अमुयोः, 
भमीषाम्‌, अमुष्मिनू, अमुयो:, अमीषु । तद्धिते-- 
अमुत्र । चितु-करणेन 'हे असो' इति बुद्धस्यादशेन 
न स्यात्‌ । अदस भो सुलोपश्च' इत्यन्न (पा ७।२।१०७) 
काशिकादावप्यस्य सम्मतिः, प्रसादे च । अक प्रत्यये 
'असको' अमुकश्च’ इति मन्यन्ते । औ प्रभूति मराम 
मध्या:--अमुको, अमुके । एकः सम्वेवत्‌ ॥१६२॥ 
श्रथ दविशव्दो नित्यं द्विवचनान्तः 
१९६। न द्वेम्मंः । 
ढो, दवौ द्वाभ्याम्‌, द्वास्यामु, द्वाभ्याम्‌, मिर ची द्वयोः 
॥१९३॥ 


युष्मदो गोणस्य ₹ 
१ युष्मदो गौणस्य त्दयुवद्युष्मदेकत्वादिष्‌ अस्मदो मरावस्मद: ।' 
२॥ तेषां सब्बेंषा! (व ग घ) 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


तालको -जसू-3 | 
व्वेषा१न्त्वमहमादय एव सुर | 


00, 


ने ( ९ । १ ०५११ 
युष्मदस्मदो त्रिष्वपि समानौ | 
१९४। युष्मदस्मदोस्त्वमहमादयः सा 
सह । 
तत्र युष्मच्छुब्दस्य- त्वम्‌ युवा ह 
युवाम्‌ युष्मान्‌, त्वया युवाभ्याम्‌ यु 
म पु 
आम युष्मभ्यम्‌, त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ यृ ॥| 
यूवयोः युष्माकम्‌, त्वयि युवयोः युष्मासु, | 
अस्मच्छब्दस्य--अहम्‌ भावाम्‌ वयम्‌, गाम्‌ 
अस्मान्‌, मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः, र 
आवाभ्यामु अस्मभ्यम्‌, मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मा, 
आवयोः श्रस्माकम्‌, मयि आवयोः अस्मासु॥8 
१९५ । श्रनयोविष्णुपदत्वे सत्येव संता 
पूग्वेमक्‌-प्रत्ययः । 
त्वकम्‌ युवकाम्‌ यूयकस, किन्तु त्रिप 
मध्यसब्बेश्वरात्‌ पू्व्वम क्‌--युवका भ्याम्‌, यूप 
यृष्मकभ्यस्‌, यृष्मकाव मु, युष्मकासु । एवम: 
-अहकम्‌, आवकास्‌, वयवःमु, मवम्‌, भ 
मयका, आवकाभ्याम्‌, अस्मकाभिः; गी 
अस्मकभ्यम्‌, अस्मकत्‌, ममक, आक 
अस्मकाकस्‌ ; मयकि, अस्मकासु। _ 
गौणात्वे१ :त्वामतिक्रान्तः' इत्यथ 4 
'युबामतिक्रान्तः? इत्यर्थ-अतियुव्‌। | 
'यृष्मान तिक्राम्तः? इत्यर्थे -भतियुष्मत्‌ ¡ ६ 
मा - , आवाम 
'मामतिक्रान्तः? इत्यथे--भतिमत्‌; “आव ३ 
इत्पर्थे-अत्यावत्‌, 'भस्मानतिक्रान्त” * | 
अत्यस्मत्‌ । एवं प्रत्वदादयोऽपि ॥१६४ | 


त्वदादीर | 
१६६ । तेषामतित्वदार्द | 


§ 
| 


त्त 


यथा-अतित्वम्‌, भतियूयम, ६) 
अतितव । एवम्‌ अत्यहम्‌ इत्यादि ॥ १६ जा 


१९७ । ग्रन्यत्र व-म-पर्य्यन्तवज्ग 
प्रकृतपदवत्‌ कार्य्याणि । | 
(क 


इति सूत्ररूपेणाधिकः पार्ट 


रा 


२१६५7९० र) 
मरथा--अतित्वद-ओ इति स्थिते अद ओभागस्य 
गुवामू" इत्यस्तस्थित आमुभाग माविका ह 
एवम्‌ अम्‌-अतित्वाम्‌, पुनरो-अतित्वामु, शस्‌-- 
अतिल्वानू, टा--अतित्वया, अतित्वाभ्पामु, 
अतित्वाभि:, अतित्वाभ्गाम्‌, गतित्वरभ्यमु, अतित्वत्‌ 
अतित्वाम्याम्‌, अतितवत्‌, अतित्वयो:, भतित्वाकम्‌, 
अतित्व्रयि, भतित्वयोः, अतित्गसु । 
यथा च अतियुवच्छब्दात्‌ ¬ अतियूवाम्‌, श्रतियृवाम्‌ 
अतियूवाम्‌, अतियुवाच्‌, अतियुवया । यथाच 
अतियुष्मच्छब्दस्प--अतियुष्मामु, अतियुष्मामु, 
अतियुष्मामु, अतियृष्मानु, अतियुष्मया । आमि च 
--'अतित्वाकमु' इत्यादि ; 'अतित्वयाकम्‌' इत्यादि 
केपाञ्चित्‌ । एवम्‌ 'अस्मद ऽपि ॥१६७॥ 


१६८। विष्णुपदाद्वा, श्रन्वादेशे तु नित्यम्‌ 
अभिकारोऽयस्‌, 'उत्तरप्रकरणव्याप्यविकारः । 


'वां-नौ'-पर्य्यन्ता ये तिरिङ्चया वक्ष्यन्ते, ते सर्व्वे 


विष्णुपदादवक्तव्या: ; ते च अनन्वादेशे वा अन्त्रादेशे 
तु नित्यमित्यर्थः | पुनःकथनम्‌--अच्वादेशः ॥६६८॥ 
१९९ । युष्मान्‌ युष्मभ्यं युष्माकमित्येषां वस्‌ 
परस्मान्‌ श्रस्मभ्यमु ्रस्माकमित्येषा नस्‌ । 

३ हरिय्‌षमान्‌ अवतु, हरिर्वो$वतु, हरियु ष्मभ्यं 
ह हरिर्वो रोचताम्‌, हरियू ष्माकं सव्वंस्वस्‌, 
उ सब्वस्वम्‌, हृरिरस्माच्‌ अवतु, हरिनेः, 
होररस्मभ्यं रोचताम्‌, हरिते: ; हरिरस्माकं 


सव्वस्वम्‌, हरिने:। अन्वादेशे तु नित्यम्‌-हरिरस्मान्‌ 


अवतु, अथो नस्त दूक्ता: कृपयन्तु इत्यादि सव्वेत्र 

पाज्यम्‌ ॥१६६॥ 

२०० । तुभ्यम्‌-तवयोस्ते, मह्यम-ममयोर्मे । 
हरिस्तुभ्यं रोचताम्‌, हरिस्ते; एवं हरिस्तव) 


हरिस्ते, हरिस्तुम्यं रोचताम्‌, अथो हरिस्ते प्रेम ददात्‌, प॒श्यति ॥२०५॥ 


हरिमंह्य, हरिमें, हरिमंम, हरिमे ॥२००॥ 
२०१। त्वां मां त्वा मा । 


_ एंविस्लां पात, हरिल्ता पाए रिम पार पल क्क पातु, हरिस्त्वा पातु, हरिर्मा पातु, च मत्‌ हेकष्ण त ताट 


१॥ पुष्मदस्मदोविष्ण (क) २। चवा हा ह अह एंव इति 


बिडणुपद-प्रकरणे कृष्णनासप्रकरणम्‌ ३& 


हरिर्मा, अथो हरिस्त्वा पश्यतु, हरिर्मा रक्षतु ॥२८१ 
२०२ । युष्मदस्मद्विष्णु-पदयोवाँ नौ 
द्वितीया-चतुर्थी-षष्टीद्वित्वे, न तु समासे । 
हरियु वां पात, हरिर्वाम्‌, हरियु वां रक्षतु अथ 
हरिरा पहयतु, हरियू वाभ्यां रोचताम्‌, हरिर्वाम्‌ ; 
हरिर्‌ वयोःस्वामी हरिर्वाम्‌,. हरिरावां पात, हरितौ, 
हरिरावाभ्पां रोचताम्‌, हरिनौं, हरिरावयोः स्वामी, 
हरिनौं। समस्तत्वे तु न--हरिरस्मद्स्वागी ॥- ०२॥ 
२०३ । सपूर्व्वपदात्‌ प्रथमान्ताद्वाऽन्वादेशेऽपि 
ते विरिञ्चयः। 
वरजे कृष्ण मम स्वम्‌, मे वा; अथो दृग्दावने 
कृप्गो मग स्वम्‌, मे वा ॥२०३॥ 
२०४ । न ते वाक्यादौ इलोकपादादौ च । 
हे वैष्णव ! स्वं मुखी भव । त्वां हरिः पात्‌, मां 
हरिः पातु । 'कृष्णैकशरणस्यास्य, तब हन्त कुतो 
भयम्‌? इत्यादि ॥२०४॥ 
२०५। नच चादिभियोगि । 
कृष्णो मम च सौख्याय, रामस्तव च शम्मणो' । 
च, वा, ह, अह, एव२॥२०५॥ 
२०६ । परम्परायोगे तु न निषेधः । 
हरिश्च मे स्वामी ॥२०६॥ 
२०७। नच दर्शनाथैरचाक्षुषत्वे । 
चेतसा त्वामीक्षते वेषणवः॥२०७॥ 
२०८। परम्परायोगेऽपि न । 
कृष्णश्चेतसा तव रूपमीक्षते। 'भक्तस्तव रूप 
ध्यापति' इति तु तस्याँ विचाय्य ; 
द्ञनार्शघातुयोगाभावाव्‌ । चाक्षुषत्वे तु--कृष्णस्त्वा 
२०६ । आमन्त्रित पूब्वेमसद्वत्‌ । 


“तत्तो वादेशा?' इति काशिकादौ (पा ८।१।७२) 
हे रामकृष्णो ! 


घटू चादयो सताः (क) 


ee 


७० 
यवपोरहम्‌ । कथम्‌ ? 'उचितं रचयामि देवि ते इति, 
आमन्त्रितस्य असदवत्वेरशप तन्‌पुव्वगदस्य सत्त्वान्‌ २०९ 

२१०। सामान्यवचन-तुल्याधिकरणे ग्रामन्त्रिते 

क्रमस्थे चेत्‌ पूव्व॑ सत्‌ । 

२११ । बहुवचने चेट्टा । 

ग्रत्र आदेशा:। हे वष्णव ! सप्रेमस्ते कृष्ण: । 
वेष्णवोउत्र सप्रेपा तद्रहितरच भवति इति 
सामान्पवचनः। तो द्वौ तु तद्विशेष्यो । तत्रान्वादेशे 
नित्यमादेशाः, अनन्वादेशे तु वा। 'सामात्यवचन’ 
इनि फिम्‌ ? ब्रह्मरात क्रृष्णज्ञ ! तव कृष्णाः । ब्रह्म रात 
इत्येकस्य नाम, ततो न सामान्यवचनः ; तत 
उभवमष्यामर्त्तितमसद्वत (२०६ संख्यकसूत्रेणा) । एवं 
हरे कृपालोऽस्मानु पाहि। बहुवचने-वेष्णवाः 
श्री भागवतज्ञाः । वः कृष्णः, यष्माक वा। 

'अनन्वादेशेऽप्यादेशा वाः-एतत्‌ पाणिनीयमतं 
प्रक्रिया धृतम्‌ ; मतान्तरन्तु न किञ्चित्‌ । तथाहि 
ततृमूननत्रयम्‌ --(१) “आमन्तं पर्वे मव्रिद्यमानवत्‌”” 
(पा ५।१।७२) ; (२) “नामन्त्रिते समानाधिकरणो 
सामान्यवचनम्‌” (पा ५।१।७३) (३) “त्रिभाषितं 
बहुवचनम्‌" (पा 5१ ।७४) इति । 

त्ते इत्यादिषु परसप्तम्येव । मध्यमे सत्रे 
सामान्यव वनस्याविद्यमानताखण्डन तन्मूला एवादेशा 
अन्तिमे तु तद्विकल्पात्तद्विकल्प: । 
"भवतु शब्दों युष्णद्धाचकों भगवत्‌? शब्दवत्‌ ॥२१०- 
२११ 
ग्रथ किम्‌' शब्द 


२१२ । किमः को विष्णुभक्तौ साकस्यापि 
कः को के, कम्‌ कौ काचु,-'सर्थ्व'वत्‌ । तद्धिते 
पश्वम्यापु--कुत:, सक्षम्यासु-क्व, कुत्र ॥२१२॥ 
ग्रथ कृष्णानाम्नां लक्ष्मीलिङ्गोदाहरणम्‌ 
'कृण्णादाप्‌ लक्षम्पाम! त० प्र० १८४) इत्ति 
वक्ष्पमाणसूत्रातृ 2 तहत 0000 स्वे 


१ ॥ तदादि शब्दानां (क) । 


श्री्जीहरिनासामुत-व्याकरण्‌ 


0 (वि० प्र० १८३) आपू, 'अदो मात्‌ परस्य 


Ee 


(२२१०. 
इत्यादि राधा वत, वृष्धिष्यागि च विशेष भु 

~ । 
सर्व्वा ङ 


२१३ । कृष्णानाम राधातः स्थाप वृष 
पुव्वेस्य च वामन: । गज 

प्‌ इत्‌ - स्वस्यं ; डसि--सब्बंस्था।, अ. 
सव्वस्पा:, आमि--'क्ृप्णन गम्‌’ (वि० प्र० १७० 
सुट--सर्व्वासाम्‌, छि-- नीराधाअ्या ड्राम fh 
प्र० ५१) इति सर्व्वेस्यास्‌, तद्धिते पूर्व्ववत्‌ | [| 
विश्व आदयः ॥२१३॥ 


२१४ । दिग्बहुब्री हौ कृष्णनामताव। 
उत्तरपुव्वेस्ये, उत्तरपूर्व्वाये । तदादिस्ाम| 
संसारस्यारामे कृते पश्चादाप्‌, तदादेस्तः सः ग 
प्र १८३)--पा, ते, ताः, ताम्‌, ते, ता: | एवं 
या ये या: । एतद्‌--एषा एते एताः । इदम्‌ 
लक्ष्म्यामु' (वि० प्र १८४) इयम्‌ इमे इभाः, शा 
इभे इमाः, 'इदमोऽक्ररामस्य नष्टौस्ोः' (वि 
१८५)--अनया, 'वेष्णवे त्व्रशू? (वि० प्रश (४. 
भाभ्याम्‌, प्राभि:, अस्ये, अस्याः, सुट्‌ (वि 9०. 
अश्‌ (वि० प्रर १८६) पश्चादाप्‌-थाशाम्‌। 


'अदस्‌' शब्दस्प सौ पू वतु--'असो दस १ ह 
के ववश्व 
उ ऊ' (विल प्र १६१) अमु. अमूः, अरुष म 
अमुया, अमू्पामु, अमूभिः, 'स्यापू बृष्णिउ, सा | 
न वामतः' (वि० प्रण २१३) अमुष्या है | 
अमूभ्यः, अमुष्याः अमुम्यासु अपूर्ण भ | 
अमुयोः अमूषाम्‌ अमुष्याम्‌ अमुयोः अ 
एकः सम्वत्‌ । द्विशब्दस्य-द्वे ढे गर 
हवाभ्याम्‌ द्वयोः द्वयोः । 0! 
अवत' शब्दादीप्‌-- भवती भेन बत i 
'क्रिमु' शब्दस्य, का, के, की: है 


प्रथ ब्रह्मणि 
सव्वमु सव्वे सर्व्वाणि ; पुनस्त 


| 
{|| 


न 
i gi if | 


| 


रा 
तृतीय, 


२२१५-२१८) 
पुरषोत्तमवत्‌ । (उभ-औ) उभे । 

२१५। ग्रन्यादिभ्यस्तुक्‌ स्वमोत्र हार । 

उकाविती--अन्यत्‌ अन्यद्‌, अन्ये, अन्यानि । 
अन्पादय एकादशेकतरवर्जम्‌। तव्‌, ते, तानि। 
इदम्‌, इमे, इमानि ॥२१५॥ 

२१६ । द्विती्ैकत्वे कथितानुकथने 

इदमेतदोरेनदादेशो ब्रह्मणि वाच्यः । 

एतदृगच्छति, अथो एनत्‌ पश्य । 

अदः, 'अमे इति स्थिते पश्चात्‌ ऊ (वि० प्र 
१९१) अमू, अमूनि, पुनस्तद्वत्‌ । द्वे द्व । भवत्‌, 
भवती, भषन्ति, पुनस्तद्वत्‌ । किसु, के, कानि; 
पुनस्तद्वत्‌ ॥२१६।। 

२१७ । ग्रव्ययात्‌ स्वादेमंहाहरः । 

स्वरादि, चादि, वदादि-तड्धिताः, क्तवा, मान्तश्च 
कृदव्ययम्‌। अव्ययाः खलु- (१) वाचकाः (२) 
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द्योतकाइच ; तत्र वाचकाः-स्तः, प्रातः इत्यादयः। 
एपां विशेषणस्य ब्रह्मात्वमेव । सुन्दरं स्वः, सुन्दरे 
स्तरः, सुन्दराणि स्त्रः इत्यादयः। अत्रेकवचनमेव' 
इति तस्यां भ्रमः, द्वित्वादीनामनि वार्य्यत्वात्‌, 
अव्ययादपि सुप! % इति सुलोपे विरोधाच्च । 
द्योतकाः च, वा, ह, अह, वे, तु, अपि, इत्यादयः ; 
प्रादयश्च ॥२१७॥ 


२१८ । चादयो निपातसंज्ञाः । 
एतेभ्यो 'द्योत्यतया अर्था विद्यन्ते एषाम्‌' इत्यर्थेत्वातु 
्वाद्य॒तूपत्तिः, किन्तु प्रथमंकवचनमेव। वदादि 
तडिताः 'हरिवत्‌ कृष्णीभवति’ इत्यादयः ; क्तवा ; 
मान्तकृत्‌ कृत्वा, कत्त, कारं कारम्‌ इत्यादि च। 
हाहरत्वात्‌ 'ओ भौ पाण्डवेषु’ (वि० प्र० ६१) 
न--अहो इत्यादि ज्ञेयमु ॥२१८॥ 


इति कृष्णनाम-प्रकरणम्‌ । 


ॐ अव्ययादाप्‌ सुपः (पा २४८२) 


i 


> 


[वृतीयस्‌] 


छ 


आस्यातप्रकरणम 


[१] प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वा यतोऽवर्वाचीनवस्तुषु । 
हरेस्तस्येव लीलस्ता निरूप्यन्ते यथामति ॥ 


गथ धातुजानि विष्णुपदानि 


१। भूसनन्ताद्या धातवः । 

भू सतायामित्यादयः सनादि प्रत्ययान्ताश्च 'धातु' 

संज्ञा स्युः ॥१॥ 
२ । धातोः । 

अधिकारोऽयम्‌ । पृव्वेनिमित्तादिभेदेन 
सचाधिकारस्तावच्चतुविध: ॐ । तत्र काय्येञ्च संज्ञा 
विधि-तिषेध-भेदेन त्रिविधमिति षडत्रिध:। स च 
सजातीय-विजातीयाने काथिकारस्य व्यापी 'वासुदेव' 
संज्ञः; तदवान्तरानेक्राधिकारव्यापी “विभु' संज्ञः 
केवलः 'प्रभु' संज्ञः; तत्र वासुदेवोऽयम्‌ । किन्तु 
"धातोः इति सम्बन्धसामान्यनिद शात्‌ यथायथं 
पञ्चम्यायर्थो ज्ञेयः ॥२॥ 


३ । तत्र प्रायो वर्त्तमानकाले 
तिवादयोऽष्टादशाच्युत नामानः। 
- तिप्‌ तस्‌ अन्ति, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ म 
ते आते अन्ते, से आथे ध्वे, ए वहे महे। एते 
*वत्तेमान: इत्यन्ये, "लट्‌? इत्येके ॥३॥ 


४ । विधि सम्भावनादौ यादादयो 
विधिनामानः । 
यात्‌ याताम्‌ युस्‌, यास्‌ यातम्‌ यात, याम याव 
याम । ईत इयाताम्‌ ईरन्‌, ईथास्‌ ईयाथाम्‌ ईध्वम 
ईय ईवहि ईमहि । एते 'सप्तमी' इत्यन्ये, 'विधिलिङ' 
इत्येके ॥४॥ न 


५ । आशीः प्रेरणादौ तुवादयो विधातृ 
नामानः । 


प्‌ ताम्‌ अन्तु, हि तम्‌ उलन उसा. स, त्य त्यावहे स्यामहे । प आनिप्‌ आवप 


| जज दादी जुहोत्यादिदिवादि: स्वादिरेव 


१ 


ब च ह f 
% १) प्राङ, निमित्त? तथा 0 का ॥ pr रुधोदिःच तनक्रधादि चुरादयः ॥” (पाणि 
है 'काय्ये' ४। 'परनिमित्तकम्‌! (वि० प्रश 5) 


आमप्‌ । ताम्‌ ्राताम्‌ अन्ताम्‌ 

है 3 है 
ऐप्‌ आवहैप्‌ आमहैप्‌ । एते “पञ्च 
इत्येके ।।५।। 


स्व आधा 
मी? इत्यसय Ri 
।॥ 


६ । श्रनद्यतन-भूते दिवादयो भूतेशखर, 
आताम्‌ शन्त, यास आथाम्‌ ध्वम्‌, इ वहि 
एत 'ह्यस्तनो इत्यन्ये, "लड! इत्येके ॥६॥ 
७ । भूते दिवादयो भूतेश नामान:। 
एते 'अद्यतनी' इत्यन्ये, “लुङः” इत्येके ॥॥ | 
८ । परोक्षभूते णलादयो$धोक्षजनापा 
णल्‌ अतुस्‌ उस्‌, थल्‌ गस ण 
ए आते इरे, से आथे ध्वे, ए वहे महे। एते प 
इत्यन्ये, “लिट इत्येके ।।८।। 
& । आशिषि यात्‌ यास्तामिलाह 
कामपाल-नामानः । | 
यातु यास्ताम्‌ यासुस्‌, यास्‌ यास्त | 
यासम्‌ यास्व यास्म। सीष्ट सीयास्ताम | 
सीष्ठास्‌ सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌, सौय सीवहि ल | 
एते 'आशी: इत्यन्ये, 'आशीलिङ, इत्य "` | 
बिष्यति च वी 
१० । ग्रहार्थेऽनद्यतन-भावि | 
बालकल्कि-नामानः। 
ता तारो तारस्‌, तासि तास्थ छ ' । 
तास्वस्‌ तास्मस्‌ । ता तारो तारस ई 
ताध्वे, ताहे तास्वहे तास्महे । एते 4८ | 
“लुट,” इत्यके ॥१०॥ | 


ल्क) 
११ । भविष्यत्काले स्यत्यादर्थः कहि ; 


| 
i. 


ता 


(| 

रि थत ` | 

स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति, स्यसि स) सँ 
स्यामि स्यावस्‌ स्यामस्‌ । स्यते स्थ ती 
स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे। ७. 
ह 


पी 


जाओ 


३।१२-३३) 
ृत्यनये, 'लुट्‌' इत्ये के ।।११।। 
१२ । साकाङ्क्षं यत्र क्रियातिक्रमो निर्दिश्यते 
तत्र कार्य्ये-कारणायोः स्यादादिका श्रजितो- 
नामानो भूते भविष्यति च। 
स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌, स्यस्‌ स्यतम्‌ स्पत, स्यम्‌ 
स्पाव स्याम । स्यत स्येताम्‌ स्यन्त, स्यथास्‌ स्येथाम्‌ 
स्पश्वमु, स्ये स्यावहि स्यामहि! एते 'क्रिसातिपत्तिः' 
इत्यन्ये, 'लुङ' इत्येके । 
अच्युतादयः तिङ? इत्येके, 'आख्यातमु' इति 
सवै । सव्वंत्र प्राम इत्‌, ण-लौ च, 
दिप्‌-सिपोरिरामशच ॥ १२।। 
१३ । पित्‌ पृथुः। 
१४। शित्‌ नुसिहः । 
१५ । कित्‌ कपिलः । 
१६। ङिन्निगू णाः । 
१७ । किच्च डिच्च कंसारिः । 
१८ । शित्‌ शिवः । 
१९ । तिवादि नवनवानां पुर्व्वपुर्व्वारिण 
परपदसंज्ञानि । 
परस्मैपदानि' इत्यन्ये । तिपू तस्‌ अर्ति इत्यादीनि 
त्‌ याताम्‌ युस्‌ इत्यादीनि, एवमुत्त रत्लापि॥१६॥ 
२० उत्त रोत्तराण्यात्मपद-संज्ञकानि । 
आत्मनेपदानि? इत्यन्ये, 'तड_ इति चपा 
र ।४।१००)। ते आते अन्ते इत्यादीनि ; ईत ईयाताम्‌ 
र्‌ इत्यादीनि। एवमुत्तरत्रापि ।।२०॥ 
र २१ । नवकेषु त्रीणि त्रीणि 
थ्‌ iE छ . 
ग मध्यमोत्तम-पुरुष-संज्ञकानि । 
कक था-तिप्‌ तस्‌ अ्रन्ति इति प्रथमपुरुषः, सिप्‌ 
गस्‌ थ इति मध्यमः, रि र 
Co ती मप्‌ बस्‌ मस्‌ इति उत्तमः। 
न्ते इति प्रथमः॥।२१॥ 
२ च - : 
a अच्युतादयः पञ्च, शिवश्च कृष्णधाठुकाः 
व्वधातुकानि' इत्येके ॥२२॥ 2 


आदख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदप्रक्षिया 


४३ 
२३ । ग्रन्ये प्रत्यया रामधातुका: । 
'आद्वेधातुकानि' इत्येके ॥२३॥ 
२४। परपदानि ककत्तेरि। 
२५। ग्रात्मपदिभ्य आत्मपदानि डितश्च । 
२६ । उभयपदिभ्य उभयपदानि नितश्च। 
२७ । ग्रात्मपदान्येव कर्म्मणि । 
२८। श्रात्मपद-प्रथमपुरुषैकवचनमेव भावे । 
भावो बात्वर्थः। कत्त्‌ -कम्मंणी वक्ष्यते (का०प० 
१३, १७) ॥२८॥ 
अत्र भुवादिगणे परपदिनां पदाति दव्येन्ते । भू 
सत्तायाम्‌ ; सत्ता=विद्यमानता। तर्न क्तरि 
एकवचनादयः स्वादिवजज्ञेया: । 


भू तिप्‌ इति स्थिते प्‌ इत्‌ 
२६ । शप्‌ कृष्णधातुके क्तरि । 
विकरणाख्योऽयम्‌ । शपावितौ, अरामशेषः ॥२६ 
३० । धातोरन्तस्य गोविन्दः प्रत्यये । 
स इद्वयादीनामेव विहितः । शिवत्वात्‌ 
कृष्णघातुकत्वम्‌ ॥३०॥ 
३१। अपृथु कुष्णधातुको निगु णः । 
तस्मात्‌ पृथुत्वान्नात्र निगुं णत्वम्‌ । “ओ भव्‌ (स० 
प्र० ६५)--भत्रति । भु-तस्‌, 'स-र-रामयो विष्णुसर्गो 
(वि० प्रर ८) = भवतः ॥३१॥ 


भू अन्तित 
३२ । अरामहर ए-प्रयो रविष्णुपदान्ते | 

भवन्ति । 'अविष्णुपदान्ते इति किम ? प्लायते । 
'दैत्यमरदति इति कम्मैण्यणि त्याह” इत्यादीना 
वक्ष्यमाणत्वादरामहरो न स्थात्‌ । भवसि, भवथः 
भवथ ॥३२॥ 

३३। ग्रआ्रा व-मोः । 
भवावः भवामः। अकम्मंकोऽयम्‌, यतः 
सने भासने 
विलासे क्र चि! 


भवामि बि 
सत्ता-बृद्धि विज्युद्धि-सिद्धि-शयन-स्थाना 
लज्जा-जीवन-रोदने च हदने-नृत्ये- 


४४ 
आास-स्थन्द-निवास-शोष-स रण-स्पर्द्धा-विहारेष्वपि 
ज्ञातो धातुरकम्मंकः क्षय-मदोद्वेग-प्रकम्पेष्वपि ॥ 
उपलक्षणञ्चेतत्‌ ; जागरणार्थादिष्वपि । तस्मान्नास्य 
कम्मेणि प्रयोग: ॥|३३॥ 
भावे दर्श्यंते--भू-ते इति स्थिते 
३४ । यक्‌ कृष्णाधातुके भाव कम्मंशो: । 
क्‌ इत्‌ ॥३४॥ 
३५॥ ईशस्य न गोविन्द-वृष्णिन्द्रो कंसारिषु 
भूयते । ईशस्य इति किम्‌? कामयते। 
प्राप्तयर्थोषपि भूधातुरस्ति, तदा सकम्मेव त्वेन कम्मण 
च। तथा चार्पातचन्द्रिका (द्वितीय-काण्डे 
क्षत्रियचेष्टावग पष्टितम-पर्य्याय:)--" प्राप्त प्राप्नोति, 
भवति, विन्दत्यवरुणद्धघपि ; आत्मनेऽपि दृयम्‌”” 
इति । भवत्यप्पात्मने इति केचित्‌ । भूयते ॥३४॥ 
भूय ग्राते-- 
३६ । ग्रत ग्रा ईस्तथयो: । 
भूयेते भूयन्ते, भूयसे भूयेथे भूयध्वे भूये भयावहे 
भूयामहे ॥३६॥ 
` ्रथ विधौ कत्तेरि-- 
. २७) ग्रतो या ई:। 
भवेत्‌ भवेताम्‌ ॥३७॥ 
२० । श्रत इट्‌ युसि। 
| भवेयुः, भवेः भवेतम्‌, भवेत ॥३८॥ 
३& । ग्रतो याम इयम्‌ । 
` भवेयम्‌ भवेव भवेम । भावेष ह 
कम्सेणि-भूयेत भूयेयाताम्‌ न पे 
भुयेयाथाम्‌ भुयेष्वम्‌ भुयेय भृयेवहि 5 8 षि इहि ॥३९। iE 


वि... 


श्री श्रीहरिनामामृत-व्याक रणस्‌ 
ग्रथ विधातरि कत्तरि-भवत 
४० । तु-ह्योस्तातङाशिषि 


(३ ३ 


~ 


वा पव 


भवताद्वा, भवताम्‌ भवन्तु ॥४०॥ 


४१ । ग्रतो हेहर: । 
भव भवताद्वा, भवतम्‌, भवत, 


भवाम ॥४१॥ 


भवानि, प्रो 


४२ । प्रादयो उपेन्द्र-संज्ञा धातु योगे, 


प्राक्‌ । 
उपसर्गाः प्राध्च:। 
प्र-परा$प-समन्वव-निढु र भि- 


व्यधि-सु दति-नि-प्रति-परय्यपयः। 


उप-आङिति चिशतिरेष सखे 


उपसगेविधिः कथितः कविना॥६ | 
(सुपद्मव्याकरणमु, कातलाओः 
प्र परा अप सम्‌ अनु अव निर्‌ दुर्‌ भमि विर 


सु उत्त अति नि प्रति परि अपि उप 


आइ) १. 


इति पाठान्तरम्‌ ; आङो ङः इतु । ततो 


प्र पृव्व॑त्वे प्राद्यव्ययात्‌ स्वादेमंहाहरः 


(वि० १०१ | 


एवं सव्वंत्र ; प्रभवति, प्रभवतः इत्यादि ॥ | 
४३ । पूर्व्वोक्तनि मित्तत्वे सत्येव बल 


सव्वेत्र नियमोऽयमु ॥४३॥ 


४४ । उपेन्द्रात्‌ णोपदेशस्य णत | 


४५ । हिनुमीनानिपाश्च । 


४६ । निसूनिङक्षुनिन्दां वा | 
४७ । निसादीतां कृतीत्येके । 


हि गतौ--इनु ८ हिनु ; मीन, 
= मीना ; आनिप:--प्रभवाणि । 


शा “निसूनिन्द निङ्क्षा वा? (क) 


अहाराहार-संहार-विहार-परिहारयत्‌ ॥ 
। विशिनष्टि तमेवा्थंमुपसगंगतिस्त्रधा ॥ न 
धातवः। सहृकम्मोण: प्रजायन्ते सतां सञ्चाज्नन ४ 


| 


£ 
हि पायी मृ i | 


| || 


य 


३॥४८-६७ ) 
दुरुपसगेस्य प्रतिषेध इति भाष्यम्‌--दुर्भवानि। 
“उपसर्ग-प्रतिरूपकत्वादेव न णत्वमु' इति 
भष्क-वृत्तिकृत्‌ ।। ४३-४७।। 
४८ । ग्राडोऽन्येन विष्णुपदे व्यवधानेन 
णत्वं न । 
पर््यवभवानि ॥४८॥ 
४६। वक्ष्यमाणकृदादौ च । 
प्रापयांनम्‌ । आड तु णत्वमेव-- पर्य्याभवाणि ॥४९ 
५० ।  व-मादयस्ते त्वच्युतादेरेव, नान्यस्य 
नियमोऽयम्‌ ; तेन 'ग्रवह 
भावे-भूयताम्‌ । कम्मेणि-भूथतास्‌, भूयेताम्‌ ; 
गुगन्ताम्‌, भूयस्व, भूयेथाम्‌, भूयध्वस्‌ ; भूये, भूयावहे 
भूयाम है ॥५०।। 
भूतेश्वरे कत्तं रि-- 
५१ । धातोः पूर्व्वमत्‌ भूतेश्वर-भूतेशाजितेषु 


विष्णुरयम्‌ । 'अट्‌” पा (६।४।७१) अत्र 'पा' इति 
'पाणिनीयानामु' इति साडू तितम्‌ । येन “नाव्यवधानं 


सम्भवति, तेन व्ववधानेऽपि- अभवत्‌, अभवताम्‌, 


अभवन्‌, अभवः, अभवतम्‌, अभवत, अभवम्‌, अभत्राव 


अभवाम । भावे-अभूयत। कम्मेशि--अभूयत, 


भभूयेताम्‌, भभूयन्त, अभूयथाः, अभूयेथाम्‌, अभूयध्वस्‌ 


अभूये, अभूयावहि, अभूथामहि ॥५१॥ 
भूतेशे कत्तं रि--भू-दिपू, ग्रदागम:--- 
१२ । सिभू तेशे। 
इराम इत्‌ । 'सिच्‌’ पा (३।१।४४) ॥५२॥ 
_ ९२ । इग-स्था-पिवति-दामोदर-भूभ्यः 
सैमहाहर: परपदे । ` 
५४ । दाप्‌-देप्‌-दीङो विना दा-धा 
दामोदर-संज्ञा: । 
„दा इत्यन्ये, 'घु' इत्येके । दापृ-दैपू-दीङाम्‌ 
जदासीत्‌, अदास्त' इत्यादौ प्रयोजनम्‌ ॥५४॥ 
१५। भ्रुवो न गोविन्दः सि-लुकि । 


' इत्यादौ न त्रिविक्रमादि 
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अभूत्‌ ; अत्र शपं बाधित्वा सिजातः, इति तस्य 


महाहरेति शप्‌ न स्यात, 'सकृदपि विप्रतिषेधे यद्वाधितं 
तद्वाधितमेव इति न्यायात्‌ । अभूताम्‌ ॥५५॥ 


५६ । भुवो भूव्‌ भ्तेशाधोक्षज-सव्वश्व रे । 
अभूवन्‌, अभूः, अभूतम्‌, अभूत, अभूवम्‌, अभूव, 


अभूम ॥५६॥ 


५७। ग्रत्‌-प्रतिषेधो मा-मास्मयोगे । 

मा भवानू भुन्‌ ; मास्म भुत ॥५७।॥। 

भावे 
५८ । इण्‌ भूतेश-ते भाव कम्मंणोः । 
ण्‌ इन्‌, 'चिण्‌' पा (३।१।६०, ६६, ६।४।१०४) ॥५८ 
५९ । ग्रन्तस्य वृष्णीन्द्रो नृसिहे । 
६०। इणास्तो हरः । 
अभावि । कम्मंणि-भभावि ॥६०॥ 
६१ । इट्‌ रामधातुके । 

६२ । सहज-र्व्वेश्च रान्त-हन-ग्रह-हशिभ्य 
इणूवदिड्वा स्य-सि-कामपाल-बीलक्कषु 
भाव-कर्मणोः । 

'हृशस्त्विङ? इति कृते पृथगारम्भे गोरवं स्यात्‌ । 
अभाविषाताम्‌, अभविषाताम्‌ ॥६१-६२॥ 


६३। गरामान्यवणादन्ते-ग्रन्तामन्तानां 
नस्य हर: । 
६४ । शीङो रुट्‌ च । 


६५। वेत्ते स्ट्‌ तु वा। 
अभाविषत, अभविषत । “षात्‌ परस्य टवगेयुक्तस्य' 
(वि० प्र० १३५) इति-अभाविष्ठाः, भभविष्ठा: ; 
अभाविषाथाम्‌, अभविषाथाम्‌ ॥६३॥ 

६६ । सस्य हरो घे। . 

६७। ईश्वर-हरिमित्र-हकारेभ्यः सीध्वं 


भतेशाधोक्षजानां धस्य ढः । 


TP wR 


४६ 
६८ । इड व्यवधाने तु वा । 
अभाविढ्वम्‌, भभाविध्वम्‌, अभविढ्वम्‌, अभविध्वम्‌ 
द्विखिपक्षे-अभाविड,ढुवमु, अभाविषि अभविषि ; 
अभाविष्त्रहि भभविष्वहि, अभाविष्महि अभविष्महि 

॥६६-६८॥।। 
ग्रधोक्षजे कत्तेरि--भू-णल्‌, णालावितो, 
“भुवो भूव्‌' (आ० प्र० ५६) 

६९ । धातोद्विवेचनमधोक्षज-सन्नड-यडषु । 
७० । सरव्वेश्‍वरपय्यन्तस्यादिभागस्य ग्र-नरस्य 
द्विवचनम्‌ । 

७१ । सर्व्वेशवरादित्वे तु सत्‌सङ्गादि न-व- 
द-र-वज्जस्यान्यभागस्य । 

७२ । सन्‌-यडोस्तु तत्सम्बन्धिनः स॒व्वेश्व रस्य 
च । 
तदेवं 'भू' इत्यस्य द्विवेचनरूपे “भू भू' इत्यादेशे 
कृते. ` 
द्विरुक्तस्य-- 
७६ । पूर्व्वो नरः। 
७४४ परो नारायण: । > 
'पुन्वेः--अम्यास: ; परम्‌ -अभ्यस्तम्‌' इति प्रास: 
॥७३-७४।। 
७५ । भू-नरस्य भोऽधोक्षजे । 

७६ । हरिखड गस्य हरिकमल, हरिघोषस्य 
हरिगदा नरस्य । 

७७ । नेट्‌ य-सव्वेश्‍वरयो: । 

नित्यत्वादृभूवादेशः (आ० प्र० ५६) 

बभुवतुः, बभूवृः, टिदागम: परसम्बन्धी ; अत 
इटोऽप्याधोक्षजता- बभुविध, बभूवथुः, बभूव, बभूव, 
बभुविव, बभूविम । भावे- बभूवे । कम्मणि बभूवे, 
वभुवाते, बभुविरे, बभूविषे, वभूवाते, ~= त, बहवे रामस्तं कर 


बभूव, 


के “चिचेत्‌ रामस्तत्‌ इच्छ, म्‌" इति पाठस्तु भट्टिकाव्ये 


Ee 


Nr, 


| । 
५ 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


बभूविध्वे, बभूवे, बभूविवहे, त 
इत्यादि केषाय्वित ॥॥७५-७७॥ र 
कामपाले कर्तरि 
७८। कामपालपरपदं कपिल: 
कपिलत्वान्निगु ण: । भुयात्‌, भूयत्‌ & 
भूयाः, शूगास्तस्‌, भूयास्त, भुयासम्‌, भूगाख 
भावे--भाविपीष्ट, भविषीष्ट । कामण 
भाविषीयास्ताम्‌, भाव्रिपीरन्‌ । 
भाविषीछ्ठाः, भाविषीपास्थाम्‌, भाविषीहक 
भाविषीध्वम्‌ ; भाविषीय, भाविषीवहि, भर 
पक्षे--भविषीष्ट इत्यादि । 
बालकल्को कत्तरि--भविता, भवितारो, ति 
भवितासि, भत्रितास्थः, भवितास्थ, भविः 
भत्रितास्वः, भवितास्मः । भावे- भाविता हि 
कम्मेरि--भाविता, भावितारौ, भावितार। 
भावितासे, भावितासाथे, माविताच्ये, गरि 
भावितास्वहे, भावितास्महे । पञ्चे भरि 
कल्कौ करत्तिरि-भविष्यति, भविष्यत:, गति 
भविष्यसि, भविष्यथ:, भविष्यथ, गा 
भविष्याव:, भविष्यामः । मा य 0 | 
कम्मंणि--भाविष्यते, भाविष्येते, ॥॥.. 
भाविष्यसे, भाविप्येथे, भ वि ष्य 2. हा 
भाविष्यावहे, भाविष्यामहे । १ क्षेन् श 
अजिते कत्तेरि--अभविष्यत, १ | 
अभविष्यन्‌, अभविष्यः, गब ह गी 
अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभवि अभा 
अभातिष्यत अभविष्यत । क | 
अभाविष्येताम्‌, अभाविष्यन्त, म , । 
अभात्रिष्येथाम्‌, अभाविष्यध्वम्‌, * FE 
अभाविष्यावहि, अभाविष्यामहि । * तम 
इत्यादि ss । चिती संज्ञाने 7 ॥ यी 
तस्माज्जागरणोकार्थादकम्मेकोच्य मम 
क्वचिहिशेषे ज्ञानेऽपि हर्यते, तत्र ४६२) 
रामस्तं क्लेशमु' इति भट्टिः (१ 


(१४४६२) इश्यते । 


BS 


३।७४-4४) 

७६ । द्वयक्षरधातोरन्तः पुव्व॑श्च सर्व्वेश्वर: 
सविऽ्णुचापः, जाए-कथादिवज्ज, चकासू- 
प्रभुतीनामनन्‍्त:, ग्रोवे-ग्रोश्वि-प्रभू तिनां पुर्व्वः । 

ततो इराम इत्‌ ।।७६॥। 

८० । लघुद्धवस्य गोविन्दः, वामनो लघु: । 

अच्युते कत्तेरि-चेतति, भावे-चित्यते । त्रिधौ 
चेतेत्‌, भावे-चित्येत | विधातरि चेततु चित्यतामू 
भृतेश्वरे-अचेतत्‌, अचित्यत ।।८०॥ 

भृतेशे-दिप्‌, सिः (आ० प्र ५२) इट, (६१) 
गोविन्दः (३०) - 

५१ । ग्रस्ति-सिभ्यामिड दिप्‌-सिपोः । 

८२ । इटः सि-लोप ईटि । 

भचेतीतू, अचेतिष्टाम्‌ ॥८१-५२॥ 

५३ । सि-नारायणा-वेत्तिभ्योऽनउस्‌ । 
है अचेतिषुः, अचेती:, अचेतिष्टम्‌, अचेतिष्ट ; 
चेतिषमु, अचेतिष्व, अचेतिष्म | भावे--अचेति 

य ॥5३।॥। 
ग्रधोक्षजे--चिचेत--- 

५४ । असंयोगादलिदधोक्षज: कपिलः । 

८५॥ सञ्जेव्वी । 

5६ । श्रन्थि-ग्रन्थि-दम्भिभ्यस्थल्‌ च वा । 
सत्मङ्गमात्रात्‌' इति तु न वृद्धानां मतम्‌। 
रि ु 2 त ठृ म्‌ 
ES चिचितुः, चिचेतिथ, चिचितथुः, चिचित 
ह त, चिितिव, चिचित्तिम ; भावे--चिचिते। 
॥ 22 तिते त्‌, भावे--चेतिषीष्ट । बालकल्कौ 
आ तता, भावे--चेतिता । कल्कौ-चेतिष्यति ; 
अतित । अजिते-अचेतिष्यत्‌ ; भावे 
ला । एवं कम्मेणि ज्ञेयम्‌ ।।८६॥ 
के फु ८९ विशरणे; विशरणमु-विदारणमु ; 
के इति पाठे विकाश: । धातोरन्त इरित्‌ । 
घरि स्फोटति | कम्मणि--स्फुट्यते 


5७ । अरामहरस्य निमित्तम रामः पृव्व॑वच्च । 
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ततो न नस्य हरः, स्फुटयन्ते, चित्यन्ते । 
विध्यादो--स्फोटेत, स्फुट्यते | स्फोटतु, स्फुट्यतामु 
अस्फोटत्‌, अस्फुट्यत ॥5७।। 
भूतेशे 
८८ । इरनुब्रन्धान्‌ डो वा भूतेश-परपदे। 
ड इत्‌, अरामशेषः। 'भङः' पा (३।१।५७) । 
अस्फुटत्‌, अस्फोटीत्‌, भस्फुटताम्‌, भस्फोदिष्टाम्‌ । 
इटो व्यवधानतया निद्देशान्न निमित्तत्वम्‌, ततो न 
ढखम्‌--भस्फाटिध्वमु । एवम्‌ अचेतिध्वम्‌ ॥५८॥ 
ग्रधोक्षजे-- 
८६ । नर-विष्णुजनानामादिः शिष्यते । 
६०। शौरिशिरस्कस्तु सात्वतः । 
अन्यो विष्णूजनो न रक्ष्यते । पुस्फोट, पुस्फुटे । 
कामपाले-स्फुट्यात्‌ स्फोटिषीष्ट। बालकल्को- 
स्फोटिता । कल्ती-स्फोटिष्यते । अजिते 
अस्फोटिष्यत्‌ अस्फोटिष्यत । 
एवं इच्युतिर्‌ क्षरणे, दन्त्यादिरयम्‌ ; 'सस्य 
एइचवर्गयोगे' (वि० प्र १०२) --शच्योतति, 
अच्च्युतत्‌, अश्च्योतीत्‌, चुश्च्योत । एवं च्युतिर्‌ 
आसेचने ॥६०॥ 
मन्थू विलोड ने-मन्थति- 

8१ । श्रनिरामेतां 
विष्णुजनान्तानामुद्धवनरामहुरः कारौ । 
8२। लगि कप्योरुपताप-शरीरविकारयोः । 

मथ्यते । भूतेशे -श्रमन्थीत्‌, अमन्थि । अधोक्षजे 
ममन्थ, ममन्थे । कामपाले--मथ्यात्‌, मन्थिषीष्ट 
॥६ १-६२॥ 
कुथि हिंसा-संक्लेशयो:, इराम इर 
&३ । इरामेद्धातोनु म्‌ । 
उपदेश एवायं तुम्‌, कुन्थति । इरामेत्वान्न नस्य 
हरः (आ० 99 ६१) कुन्थ्यते ॥६३॥ 
६४ । कवर्गे-तरस्य चवर्ग: । 


~ 


ला 


जज जक 
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४८ 
कुन्थ । 
लगि गतो -विलग्यते । कपि चलने--विकप्यते । 

उपतापादिभ्यामन्यत्र तु - ल्भ यते, ब म्प्यते ॥६४॥ 

षिधु गत्याम्‌, उराम इत्‌ 

8५ । धात्वादेः षः सः। 

8६ । सर्व्वेश्वर-दन्त्यपरा धातोरादिसाः 
षोपदेशाः। झै 

६७ । ष्वष्क १-स्विद-स्वद-स्वञ्ज-स्वप- 
स्मिडाञ्च २। 

६८ । उृप्‌णृ-सृ-स्तु-सुज्‌-स्तु-स्त्या-सूच-सूत्र- 
स्तन-संग्राम-सार-साम-सभाज-सेकृ-स्तेन-स्तोम 
-वज्जंम्‌ । 
सूत्र-स्युल-सुखाश्र धातुप्रदीपे हश्यन्ते । दन्त्यपरत्वेऽपि 


ष्वष्कादीनां३ पाठो नियमार्थस्तेन स्वृप्रभृतीनां न 
स्यादिति । सेधति ॥९८॥ 
९९ । उपेन्द्रादपि षोपदेशस्य षत्वं क्वचित्‌ 
निषेधति । भद्वयवधानेऽपि षत्वमु--न्यषेधत्‌ । 
षिध शास्त्र माङ्गल्ये च, ऊराम इत्‌, शास्त्रम्‌-- 
अनुशासनम्‌, मा ङ्गल्यम्‌-शिवम्‌, सेधति शिष्यं गुरुः 
सेधति हरिभृक्तिः ॥६६॥ 


१०० । स्वरति-सूति-सूयति-धुञू दित इड्वा 
असेधीत्‌, असेषिष्टामु इत्यादि ॥ १००॥ २. 
१०१ । विष्णुजनान्तानामनिटां वृष्णीन्द्र: 

सौ परपदे । 
'यादवमात्रे हरिकमलमु' (स० प्र० ९८) -असेतूसीत्‌ 


।॥। १०१।। 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


. 


हनन 


२५५. || 


असंद्धामु इत्यादि । वस्यापि पणत) 


पेहँराभाव: - 
उदूठो यत्र विद्येते प्रत्ययोड्चूप्रभव 
अन्तःस्थं व विजानोयात्तदन्यो वयं उद्या. 
इति स्वरणातु--असेवुस्व, असंतुस्म | कमी, 
असेधि, असेधिषातामु ॥१०२-१०३॥ | 


श्वे पः। 


१०४ । कढयादिगांजी ८ 
वेष्णवादि-सि-कामपालौ कपिलाबाता 
गमेस्तु वा । | 

अमित्‌साताम्‌ ॥१०४॥ 
१०५ । क-सृ-शृ-ृ-स्त-दु-श्रुनभ 
एवाधोक्षजमात्रे नेट्‌ । | 
अन्येभ्यस्त्वनिड झ्योऽपीट्‌ इति नियमाद 
नित्यमिट्‌ - सिषेधिथ, सितृसीष्ट सेधिषी£॥॥ 
गद्‌ व्यक्तायां वाचि | 
१०६ । विष्णुजनादेलं घो र रामस्य वृ) 
इडादौ सों वा परपदे । 
अगादीत्‌, अगदीत्‌ ॥१०६॥ १ 
१०७ । उद्धवारामस्य वृष्णीद्रो | 
भावे--अगादि । जगाद ॥१०७॥ | 
4 परी 
१०८ । उत्तम-णल्‌ नृसिह कार्यकर । 
जनाद, जगद ॥ १०८॥ । 
| 
ग्रट्‌ गतौ | 
0 “हर र| 
१०९ । सव्वेश्व रादेवृ ऽीनद्ोऽ मे 
'आट्बृद्धिः' च पा (६।४।७२) आटव 


वामन ८३ त ° शो 
RoR -वष्णवाभ्यां सेहेरो वैष्णवे त्रिष्णुजनादित्वाभावात्‌-मा भवानटीप FE, 
ह जि! अ्रधोक्षजे द्विवचने कृते लोपापवारद | 
१०३ । हरिघोषात्त-थोर्धो घा-वज्जेम्‌ हि १ गे रादिरराम ११० । नरादेररामस्य त्रिवि" 
ॐ 'सेक-सुप्‌-सृ-स्त-सृज-स्तू -स्त्या$न्ये इन्त्याजन्तसादय: । एकाचः षोपदेश्ञाः स्वष्कस्वि्सवदस्वस्जलवत 
(सिद्धान्तकोमुदी) १ । ष्वक्क (ख ग घ) २। स्विङाञ्च (ख ग घ) ३ । ष्वक्कादीनां (स ग 
# उदुठो यत्र विद्येते यो वः प्रत्ययसन्धिज: । अन्तःस्थं त॑ विजानी यात्तथोपसर्गयोड योः ॥ 


i 


३।१११-१ २६) आउयात-प्रकरणे 


१११। तस्मान्न,ड द्विविष्णुजने धातौ । 
आट, श्राटतुः॥११०-११९॥ 
रदू विलेखने रराद 
११२.। ग्रादेशहीन-न राक्ष रस्य धातो रसं युक्तः 
विष्णुजनमध्यस्या रामस्य एत्वं नरादर्शनञ्च 
कपिलाधोक्षजे सेट्थलि च । 
११३ । तृ_-फल-भज-त्रपां, नलोपि-ग्रन्थि- 
श्रन्थि-दनभी नाञ्च । 
११४ । ज्‌ -श्रमु-त्रस-फणादीनां हिसार्थ- 
राधश्च वा । 
रेदतुः, रेदुः, रेदिथ। आदेशयुक्तस्य तु--जगदतु: । 
संयुक्तविष्णुजनमध्यस्य तु- ननन्दिथ१॥११६-११४॥ 
णाद्‌ श्रव्य क्तशब्दे-- 
११५ । धात्वादेर्णो नः । 
११६। सर्व्वे नादयो णोपदेशा नू.--नृति- 
न दि-त न्दि-नक्कि-नाथि-ना धि-नटिवज्जँम्‌ ।ॐ 
नाथौ तु भाष्ये णोगदेशत्वं, परायणे तु न। 
नदति ॥११५-११६॥ 
११७। उपेन्द्रात्‌ णोपदेशस्य णात्वम्‌ । 
प्रणदति ॥११७॥ 
११८ । उपेन्द्रान्नेणांत्वं नद-गद-पत-पद- 
cre नि 
5 एम मासा 
पेजि-दिहि-वाति-प्सा तिष्वदू-व्यवधाने5पि, 
क- भ न्तौ 
सादि-सहज-षान्तौ विना शेषे तु वा। 
मा इति मेङ माडोग्र हणम्‌, 'मातेरपि' इति 
र हे । प्रणिनदति, प्रण्यनदत्‌। एवं प्रणिगदति 
त्यादि | ननाद ने re 
महति द, नेदतुः। अंद गतौ याचने च¬ 
/ भ्य ति प्रन्यह ति। 'कखादिसहजषान्ती 


विन ? 
इति किमु 7 ्रशिकधतिःअशिखनति विर्ता तत नत जतका किमु ? प्रणिकषति, प्रणिखनति। विना । | 
नादयः सप्त विख्याता णादयस्ते परे सताः॥ | 


झै नन्दतिनद्द तिनाथ-नू.-नृती-नाटि-नाथयः । 
१। ननन्दतुः (क) २। एतत्‌ सूत्रं 


श्वादि-परपदप्रक्रिया ४5 
भूतेश्वरे--आहू त्‌ । 'नरादे' इति, 'तस्मान्न ड_' इति 
उटावितो - आनदं । इदि परमंश्वय्यें, इराम इत्‌, 
'इरामेद्धातोनु म्‌` (आए० प्रर ९३)--इन्दति, ऐन्दत्‌ 
॥११८॥ 
११६ । ऋच्छु-वञ्जित-ुर्व्वीश्वरादेरामधोक्षजे 
आमो मस्येत्त्वनिषेध: ॥११९॥ 

१२० । श्रामः कृ-भ्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । 
१२१ । कृञ श्रामन्तधातुवत्‌ परपदादि । 
१२२ । असभुवोस्त्वसूभूवत्‌ २ । 

१२३ । नरक्ररामस्याराम: । 

इन्दाचकार ॥१२०-१२३॥ 

१२४ । आमो मस्य हरिवेणु-विधिव्वी । 

इन्दांचकार | कर्त्तरि न त्वित्दाचक्रे ॥१२४॥ 

१२५ । द्विव्वेचननिमित्त-स्व्वेश्व रपरमात्रे' 
सति यः सर्व्वेश्वरस्यादेशः, स स्थानिवत्‌ 
द्विव्वचने एव कर्तव्ये । 

अत्र लोपोऽप्यादेशवत्‌ । ततो गो विन्द-वृष्णीन्द्रो, 
यादयश्चादयादयङ्चादेशा आरामोद्धव-णि-लोपाश्च 
स्थानिवत्‌ । ततो ररमादेशस्य स्थातिवत्त्वे कृते 
कृरामस्य द्विव्वेचनम्‌ । अतः पश्चादेव द्विव्वेचनं यत्‌, 
तत्‌ प्रयोजनं 'दुद्यूषति (आ० प्र? ४६१) इत्यादौ 

न ’ 

सेत्स्पति । इन्दाचक्रतु:, इन्दाचकूः । 'कु-सु-भु-कृ 
(झा० प्र० १०५) इति नेटू--इच्दाचकथ, इन्दाच्चक्रृथः 
इन्दाञ्चक्र, इन्दाचकार इन्दाश्वकर, इन्दाचकव, 
इन्दाश्वक्कम । इन्दांबभूव इत्यादि, इन्दामास इत्यादि 
मात्र ग्रहणात्‌ उवोख इति सेत्स्पति, भाटिटत्‌ इति 


च ॥१२५॥ 
उख्‌ गतौ--श्रोखति-+ 
१२६ । उपेन्द्राह्यहर ए-ग्रो-रामयोरिनेधौ 


ख ग घ पाण्डुलिपिषु नास्ति । 


५० 
१२७ । नामधातौ वा । 
प्र-प्रोखति इति स्थिते-असिद्धत्वात्‌ न सत्सङ्गान्तहरः 
भतः प्रोखति । 'इनेधो विना' इति किम्‌ ? उपति ; 
प्रधते, औखत्‌, ग्रौखीत्‌ ॥१२७॥ 
ग्रधोक्षजे-- 
१२८ । नरेदुतो रियुवावेकात्मकेत रसव्वे श्वरे । 
ह्विव्वेचने कृते परस्य न स्थानिवत्वम्‌, तत उव्‌ । 
आम्‌ तु न स्यात्‌, 'गुर्व्वाश्चरादे:” इति सहजस्यैव 
ग्रहणात्‌ । उवोख, ऊखतुः। कथमिदेराम्‌ ? 
परानपेक्षत्वेन, नुमः सहजत्वात्‌ । गोविन्दस्तु 
कंसारिवज्जंमपेक्षते ।॥ १२८॥ 
भ्रचूचु गति-पूजनयोः तवर्गस्य चव’ (वि० 
प्र ९५) अञ्चति । कम्मंणि गतो-अच्यते ; 
“अनिरामेतां' (भा० प्र ९१) इति नस्य हरः । 
१२९ । ग्रञ्चेः पूजायां नलोपाभावः । 
अश्च्यते, भानञ्च, आान-्चतुः, आनञ्चुः। कामपाले 
गतो - अच्यात्‌, पूजायाम्‌-अः््वधात्‌ ॥१२९॥ 
ग्राछि ग्रायामे--ग्राञ्छति-- 
१३० । नरस्य वामन: । 
'नरादे (आ० प्र० ११०) इति कृते, ततो नुट्‌-- 
भाताञ्छ। 'न' इति बहूव:--भाज्छ ।। १३०॥ 
पसूजू गतौ-- 
कः विल हे मकी “५4०४ 
प्र णव ग्रहणम्‌ 'अमांक्षीत्‌? इट 
सेत्स्यति ॥१३१॥ be 
वज्‌ गतौ-- 
१३ २ । शसुददवरामादीनां गोविन्दारामस्य 
च नेत्वादि। 
'शसिति द्वितालव्य' इत्येके । वजोऽय 


दन्तोष्यादिगणपठितः । तत्प्रसङ्गाद्वरामादिरपि 
= 5 म ववजतुः॥।१३२॥- 


१। रुद्धवने (क,ख ग) कक तोटकवृत्तघम । 


श्रीश्नीहरिनामापृत-व्याकरणस्‌ 


ब्रज्‌ गतौ-- त) 
१ रा ह वद-ब्रजयोवृ ष्णीन्द्रः सौ प | 
अद्नाजीत्‌ ॥१३३॥ Et 
ग्रज्‌ गतौ क्षेपणे च-- 
१३४ | श्रजेर्वी घणं विना राह | 


१३५। वले तु वा, यपिच। | 

घण्‌-यपो कृत्प्रत्यय । वीयते, वीर | 
ग्रथानिट: | 

ऊ-क्ररामान्त-रु-स्तू-क्ष्णु-शी-यु-नु-क्षुश्िडी ग्रा! 
वृड-वृञभ्प़ांच विनेकाचः, स्वरान्ता धातवोरशीर' 
अनिडेक: शक्‌लुः कान्ते, चान्ते पचि-वची विवि! 
सिचिमु चिरिची चैक,-श्छान्ते प्रच्छिरुदाहृत:॥ 
भजि-भडिजि-प्रजि-त्यजि-रड्िजि-रुजो 
भुजि-सब्जजि-सृजोउप्यथ-मज्जिरपि । 
युजि-भृज्जि-निजिविजिरश्च तथा | 
स्वजिरुद्भवने१ जगणोऽप्यनिटः ॥# | 
अदि हृदि स्कन्दि-भिदि-च्छिविः्ुवीन्‌ | 
शि सदि स्विद्यति-पद्यती खिदिम्‌ । 
तुदि नुदि विद्यतिक विनत्तिक 
प्रतीहि दान्तान्‌ दश पश्च चानिटः ॥# 
क्रधि-राधि-हचि-क्षुधि-बुध्यतयो 
व्यधि-शुध्यति-सिध्यति-बन्धि-युवः । 
सह साधय इत्यनिटो ध-गण 
हनि-मन्यति चेत्यपि नान्तगणे ॥कैँ 
स्वपि-वपि-तिपि-तपि-तृप्यापिऽशप ऽपि 
क्षिपि-सपि-लिपि-्लुम्प-चलुपि-हपय प, | 
पान्तगणोऽ्वथ भान्ते--लभि-रमि व 
यभयो-मगणे--य मि-रमि-गामि-गर्म* 
शिषि-ठिलषी-दुष्प-वि घि-त्विषि-डिषी१ 
पिषि कृषि पुष्य ति-युष्य-तुष्यतीव | 
दिशि हशि दंशि-मुशी-रिशि-हर्शि गा 
लिशि-स्पृशि-क्नोश-विशो$निटो जगः 


ॐ वंशस्थविलवृत्तम्‌ । 


३।१३५) आउपात-प्रकरणे भ्वा दि-परपदप्रक्विया ५१ 
घश्चिश्व वसतिः सान्ते, हान्ते दहति-मेहती । 
दिहिढु हि-लिही रोहि,-वहि-तहिरिमे$निट: ॥$£ 


यु इति--यु मिश्रण । 'युल मिश्रगामिश्रणयो:' इति वोपदेवः, तु-साहचर्य्यात्‌ । शक्लुरिति 
क्रष्णपण्डितः | प्रक्रियाटीकायामत्र लुदिदेव शक्रूल्‌ पू ह्यते । कविकल्पद्रुमे (कान्तवगे सप्तमः इलोकः) तु 
स्वादि-शक्लुविकल्पितेटू, दिवादिशक्लुस्तु सेट्‌ । “भुज्‌' इति भुजो-भुजो गृह्येते । 'युजि' इति युज्‌-युजिरौ 
स्थजिरद्धवन इ्ति स्वञ्जिरित्यथः । कालापा विन्दत्तिमपि गृह्हन्ति । लुम्पादयो लुम्पत्यादीनामेक देश- 
निशा: । 'लिशि' इति लिश अह्यीभावे, ‘निशि’ इत्यपपाठः, वोपदेवाद्यम्मतत्वात्‌ अत एकसर्व्वश्वरः 
सर्व्वश्वरान्तश्चेति वी रनिट्‌ ॥१३५॥ 
OSE “मक क कडव कक 
ॐ शक्ल-वक्ति-घसि-क्र घि-मन्यतयो, रभि-दंशि-लभि-क्र शि-शुध्यतय: । 
यभि-बुध्यति-हन्ति-यभापलू-रहो, रमि-राधि-नमि-व्यघि-सिध्यतय: ॥ 
युधि-बन्धि-रुधि-त्विषि-गम्‌-सुपयो, इशि-शुष्यति-मेहति-पुष्यतयः । 
भजि-भडज्जि-पजि-त्यजि-लुपू-कृषयों, भुजि-सञ्जि-रुजि-स्वजि-सञ्जि-मुचः ॥ 
सिदि-विन्दति-सीदति-विद्यतयो, निजि-रञ्जि-सिचो-लिशि-शज्जभयः । 
दिशि-दुष्यति-तुष्यति-पद्यतय, स्तपतिस्तिपि-भृज्जि-हरि-कि.पय: | 
शपति-च्छिदि-एच्छि-पिषि-इिलषयो, वपति-स्वपि-नुच्चदि हि दवहय: । 
दहति-छुपि-देरिध-पचचि-ब्न्‌ वयो, विषलु-लेढि नहि-क्षुदि-विजुलिपयः ॥ 
वसति-स्पृशि-दोग्धि-तुदि-स्कन्दयो) विशि-तृप्‌-हपि-रुष्यति-सुज-स्विदय: । 
क्षुधि-साधि-रिणक्ति-रिशि-हविषयो, मृशतिइच शिनष्टि-दिनत्ति-युजः ॥ 
अनिङो हलि सेङ इभे$चि परं, श्रयति-श्वयति-क्ु-यु-न्‌-क्ष्णरुवः । 
डयति-स्नु-ब्ृणोति बरणाति-शियो, द्विबहुस्वर उपर क्रपरकः ॥” (संक्षिप्तसार-व्याकरणम्‌) 
का 'अदूदन्तेर्यो ति-द-क्षण-शीङ -सन्‌-नु-क्षु-श्वि-डीङ,-श्रिभिः । इड्‌-इमुभ्यां च विनेकाचो5ज-्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
शक्‌ल्‌-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-बच्‌-विच्‌-सिच्‌-प्रच्छि-त्यज्‌-निज्रि-भिजः । 
भञ्ज्‌-पुज्‌-भ्रस्‌ज्‌-मस्‌जि-यज्‌-युज्‌-रज्‌-रञ्ज्‌-वि्जिर्‌-स्वञ्जि-सङ्ज्‌छुजः ॥ 
अदृशुद-खिद्‌-छिद्‌-तुदि-नुदः, पद्य-भिद्‌-विद्यति-दिनद्‌ । शद्‌-शदी हि.द्यति स्कन्दि-हदी ऋध्‌ क्ुधि-बुध्यती ॥ 
बस्घियु घि-रधो-राधि-व्यध्‌ शुधः साधि-सिध्यती । मन्य-ह्नाप्‌-किप्‌-छुपि-तप्‌-तिपस्तूप्यति-इप्यती \\ 
लिप्‌-जुप्‌-वप्‌-शप्‌-स्वप्‌-सृपि-यभ्‌-रभ्‌-लभ्‌-गम्‌ःनम्‌-यमो-रमिः ॥ 
क शद शि-दिशी-हश-मृश्‌-रिश-रुश-लिश्‌-विशुर्पृशः कृषिः ॥ 
स्विष्‌-तुष्‌-दविष्‌-दुष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष्‌-शिष्‌-शुष्‌-रिलष्यतयो-घसिः । 
वसति-देह -दिहि-दुहो-नह -मिह.-रुह -लिह -वहिस्तथा n आकि 
ह हलन्तेषु धातवो ढृ्यधिकं शतम्‌ । तुदादौ मतभेदेन स्थितो Fe र EE क 
बर्दी तो वारयितु' इपना निर्देश आहतः। खिद्य-पद्यो सिध्य-बुघ्यो मस्य पुष्य-रिलषः 
वसि: शपा लुका यो तिनिदिषटोऽ्यनिृ्तये । णिजिर्‌-विजिर-कलू-इति सानुबन्धा असो तथा ॥ 
न्दतिइचान्द्रदोर्गादेरिष्टो भाष्येऽपि हश्यते । व्याघुभुत्यादयस्त्देन नेह पेढुरिति स्थितम्‌ ॥ है न 
रड्जि-ससूज्षि-अदि-पदी-तद्‌ कद्‌ शुधि-पुषी शिषिः । भाष्यानुक्ता नवेहोक्ता व्यापूसृत्यादि-सम्मते ॥ (माशा) 


५२ 
१३६ । ईशान्तस्य वृष्णीन्द्र: सौ परपदे । 


१३७ । उर्णेतिव्वो । >> 
'वले तु वा' (आ० प्र० १३५) इत्यस्य वयथ्यात्‌ 
'विष्णुत: सब्वेविरिच्चि:' इत्यतश्चेटः पृ्वेमेव पक्षे 
वीभाव:--अवेषीतू, आजीत्‌ ॥१३६-१३७॥ 
१३८ । नरस्य वामन: । 
विवाय ॥१३८॥ 
१३९। धातोरचतुःसनेस्येयुवौ सव्वेश्वरे । 
१४० । संयुक्तशनोश्च। 
१४१ । ग्रसंयोगपुव्वेस्यानेकसब्वंशव रस्येद्वयस्य 
तुयः। 
१४२ । एति-हुवोयं-वौ क्रष्णधातुके एव । 
गोविन्दवृष्णीन्द्रास्यामन्यत्रेते । इद्वयादीनां 
याद्यादेशः स्थानिवत्‌, न तु द्वित्वविधाविति । 'धातो 
र-व-प्राक्‌' (वि० प्र० ११७) त्रिविक्रमो त स्यात्‌ । 
'विष्णुजने विष्णुजनो वा! (स० प्र० १२०) इति पक्षे 
द्वित्वं तु स्यात्‌ -विव्यतुः, विव्व्यतुः । “वी 
प्रजनकान्त्यसन-खादनेषु' इति 'वी' घातु-रप्यस्ति । 
तत्र च सति 'धातुप्रतिरूपादेशस्तद्धातुवत्‌ प्रयोगो 
वक्तव्यः१ इति न्यायेन वी-वदेवास्य प्रयोग: । 
ततश्च ॥१३९-१४२॥ 
१४३ | सर्व्वेहवरान्तात्‌ सहजानिट ड्ड्‌ 
वा थलि । । 
१४४ । सहजारामवतश्च ताहशात्‌ । 
१४५ । सृजि-हरिभ्याञ्च । 
१४६ । श्रत्यत्ति-इ-व्येन्‌भ्यो नित्यम्‌ । 
१४७ । क्ररामात्तु नित्यं नेट्‌ । 
सहजा अनिटः शकादिगण=पठित 
ग्रहणं सनादावनिट,त्वेऽपि 
नित्यमिङ भावार्थः । विवेथ, 
--आजिथ ॥१४३॥ 


॥:॥ 'सहज’ 
बिभूविध' इत्यादौ 
विवयिथ, अनादेशपक्षे 


श्रीश्नीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


र कासित्सत्ययात पा जक 


१ । प्रयोक्तव्यम्‌ (क) । 


00). 


३ १ 
क्षि क्षये--क्षयति,क्षयस्ति-. 
१४८ । वामनस्य त्रिविक्रमः 
कृत्‌-क्ृष्णाधातुकेत र-य-प्रत्यये । 
क्षीयते, अक्षेषीत्‌, चिक्षाय, चिह्षियरतः न 
थ पथ ति पुः, 0) 
चिक्षयिथ, चिक्षेथ । कृति तु-क्षेयम्‌। कृण; 
—क्षियात्‌ ॥ १४८ 
लगे सङ्गो 
१४६ । ह-म-यान्त-श्षण-श्वस-शीनामेर। 
न वृष्णीन्द्रः, सेटि सौ परपदे । 
अलगीत्‌ ।।१४६॥ 
गुप्‌ रक्षणो, ऊराम इत-- 
१५० । गुपु-छप-विच्छि-पणि-पनिभ्य परः 
गोपाय । 
सनायन्तारच धातवः: — र | 
सन्‌-त्यन्‌-क्यङइच-काम्यइच-क्यङथे-विवपूच शि 
कण्ड्वादि यक्‌ तथेवाय ईयङः यह्‌ स्युः सता 
तिप्‌, शप्‌- गोपायति ॥ १५०॥ | 


१५१ । श्ररामहरो रामधातुके। । 

अत्र लिखनाद्वामनस्य त्रिविक्रममपि ‘| 

गोपाय्यते ।।१५१॥ | 

१५२ । ग्राय इयङ्‌ कमेशिङ्‌ चरा 
तु वा। 

“भाविनि भूतवदूपचारः- गऽ 
ऊदित्वादिड वा (आ० प्र० १००) ' 
अगौप्सीत्‌, अगोप्तामु, अगोपायि, Et | 
'अगोपायायि? इत्यपि मन्यन्ते ॥१५२॥ 


१५३। नक 
कृनादेरणुप्रयोग: (आ० प्र० १२०) तर 
जुगोप। ग्ररामहरस्य निरय 
'गोपाय्यात्‌? इत्यादौ न 'अतो या ४ दु 
बुप्‌ सन्तापे --धुपाय ति, अधूपायीच । ती 
अधुपीत्‌ । 'कासि-प्रत्ययात्‌ इत्यत्र क ८ 


पर 
ते, अगो 
अगोपी। । 


कराकरा 


३।१५४-१६७) 
इति वक्तव्यम्‌ इति काशिका । 
प्रत्ययग्रहणमनेकाजुपलक्षणमु' इति भाषावृत्तिः (पा 
३।१।३५) । 
चुलुम्प लोपे--चृल्ग्पाज्चकार ॥१५३॥ 
तप्‌ सनन्‍्तापे--तप ति--+ 
१५४। तिसः पत्वं तपतौ सकृत्‌ सेवने । 
निष्टपति सुवर्णम्‌, सक्कदर्तिं स्पर्शयति इत्यर्थः । 
आताप्सीत्‌, श्रताप्ताम्‌ ॥१५४॥ 
१५५ । नानोस्तप इण्‌ । 
अन्वतप्त, तताप । 'सहजारामवतश्च ताहशात्‌' 
(भा० प्रर १४४) इति वेट -तेपिथ, ततपूथ ॥१५५ 
चमु अदने--- 
१५६ । हिव्वाचमु-क्लमां त्रिविक्रमः शिवे 
आचामति । स्वादावपि पाणिनीयाः पठन्ति 
आचाम्नोति । वैष्णवपरत्वाभावान्न विष्णुचक्रम्‌। 
भाचाम्यते | इणि - आचामि । 
क्लमु ग्लानो -क्लामति। "भोवादिकस्य तु न 
त्रिविक्रमः? इति तस्यां ्रमः। पाणिनीयादौ हि 
भुत्रादौ नेवायं पठ्यते, फिन्तु देवादिकादेव श्यो 
विकल्प्यते । तथैव क्लमतीति न कुत्रापि हश्यते च 
[१५६।। 
१५७ । जनि-वध्योमान्तानाञ्चानाचम्यमि- 
कमि-वमि-यमि-रमि-नमि-गमां न॒वृष्णीद्ध: 
इंरणि कृते च । 
अक्लमि ।। १५७॥। 
१५८। अ्म-चम-विश्रमा वेत्येके । 
क्रेमु पादविक्षेपे ॥ १५८॥ 
१५६ । क्रमस्त्रिविक्रमः परपदे शिवे । 
क्रामति ॥१५९॥ 
१६० | स्मु-क्रमिभ्यामिड्‌ नात्मपद एव । 


ख अक्रमीत्‌ । अक्रमि। ` हरेयेदक्रामि पदेककेन 
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बाहुल्याद्विकल्पः | अक्रसाताम्‌ । १६०॥ 
यमु उपरमे-- 

१६१ । इषु-गमि-यमां छः शिवे । 

यच्छति ॥१६१।। 

१६२ । यम-रम-नमारामान्तेभ्यः सुगिटौ 
सौ परपदे । 

अयंसीत्‌, अयंसीष्टाम, अयामि ॥१६२॥ 
१६३ । सूचनार्थाद्यमः सिः कपिल श्रात्मपदे 
स्वीकारार्थाद्वा । 

१६४ । हरिवेण्वन्त-सहजानिटां तनु-क्षणु- 
क्षिणु-तृणु-वनु-मनूतामपि हरिवेणु-हरो 
वैष्णवादिकसारौ । 

उदायसाताम्‌, सूचितावित्यर्थः, उपायसातामु, 
उपायंमाताम्‌ वा, स्वीकृतावित्यर्थः । “सहज' इति 
किम्‌ ? करृतप्रत्यये गान्त: । 
णय्‌ हय्‌ गतौ--श्रनयीत्‌ ॥१६३-१६४॥ 
दल्‌ विदारणे-- 
१६५ । ग्ररलित्यन्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे 


अदालीत्‌। | 

जिफला विशरणे, विशरणम्‌- विदाणता, 
ञ्यारामावितौ । 'तू.-फॅल? (आऽ प्रर ११३) इत्यादि 
केलतुः, फेलिथ । 'फल निष्पत्ताबित्यस्य त्‌ ग्रहणम्‌? 
इति प्रसादकारः (पा ६।४।१२२) । 'द्ृयोरपि ग्रहणम्‌ 
इति तु कालापाः ।। १६५ 
हि निरसने, निरसनम्‌-ुत्का रः उराम इत्‌- 

१६६। नामधातुष्टचं -ष्वक्व१-हटिवां 

सत्वनत्व निषेधः । 

ष्ठीवति । 'धातो रवप्रागिदुतो' (वि० प्र० ११७) 


इति ष्ठीव्यते ॥१६६॥ 
१६७ । षिठवेनंर-ठरामस्य तरामो वा । 


म्‌” 45 अभारत १७०) रमति पय... 5 जज १ ७०) इत्यादि प्रयोगे 


१। 'हरे.- -विकल्पः'-इति ख ग घ पाण्डुलिपिषु नास्ति । 


१। ष्वक्क (य घ) 


“NNN 


कराई 


es 


च 


५४ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 
तिष्ठ व, टि व ॥१६७॥ चङ्गृषे । ष्यात्‌, कृक्षीष्ट। 
जि जये--जयति, भावे-जीयते विधातरि रुष रिष्‌ हिमायाम, 
MRS अरोषिषाताम्‌ ॥ १७४।। 
१६८ । जेस्त्वन्त्वोस्त्यन्ती । Os 
जयति, जयन्ती । 'सर्व्वत्र' (आ० प्र ४०) ग्रहणात्‌ १७% । इषु-सह-लुभ-रुष-रिप बला) 


( ३ १, 


~ ai ~ 
ताउङ,-पक्षे-जयतात्‌ ॥१६८॥ ह + तोटा 
० ~ ET ष 22:00 कै 
१६६ । जेगि: सन्नधोक्षजयो:, चेः किव्वा । [ दाह 
जिगाय ॥१६६॥ १७६ । उष-वेत्ति-जागृभ्य प्रामधोक्षो: 
कृष्‌ विलखने, ग्राकर्षणे च-कर्षति-- ओषाम्बभूव, उवोष ॥१७६॥ 


दि मिह सेच --सक `, कपल 3 | | 
ह न मसिर इस | 
१७१ । षढो कः से | प्र० १०३) इति घत्वं, 'षात्‌ परस्य? (विः 9 
षत्वमु- अफक्षीत्‌, अकार्शम्‌, अव घि । ऋद्वयाद' इति ढत्वम-- | 
(आए प्रः १०४) इत्यादिना कपिलत्वमु-अकृक्षाताम्‌ १७७ | ढस्थ हरो ढे, पुग्वेश्च त्रिवि 
न सुमावस्य मेढा । अत्र त गोविन्देन त्रिविक्रमः पिदर 
निमितत्वेनाप्रत्यय-रूपनिित्तत्वाम्म हा हरत्व स्‌ ऽ हि! 


अकड ढ वम्‌ ॥१७०-१७१॥ | 
त कति १७८ । ऋरामस्य न | | 

१७२ । ऋरामोद्धवसहजा निटोञ्म वा कृति--तृण्हू +क्त: -तृढ: । कथं 'कंग्जिड्दोकी | 
वष्णवादावकपिले । तत्राकरणात्‌। ॥ 
म्‌ इन्‌, 'ऋद्रयं र:? (स० प्र० ६१) वृष्णीन्द्रः (आ० दह भष्मीकरण । 'दादे' (वि० टि (४ | 

१० १०१) अक्राक्षीत, अक्राष्टाम्‌। 'सहज” इति घत्त्रमु, आदौ 'जवज्जेहरिगदाः (विं० 4० द 
पि त र न ~ |; 
'म्‌ ? बृह्‌ उद्यमे, तुदादिः, 'अवाड ढ' इति इत्यादिना हरिघ)षत्वम्‌--अधाक्षीत्‌ । ह । 
काशिकाभाषावृत्त्यो: । समात्रस्य निमित्तत्वात्‌ पूव्वेवत्‌ महाहर | 
ततोज्ग्राक्षीत्‌' इति तु प्रक्रिया चिन्त्या । अदाग्धाम्‌ । ध्वमु-शब्दे तु-अधगण्ध्वमु । 


| 
॥। 


| 
| 
| 
| 
| 


'अमागमोऽप्यस्य न हश्यते--इत्ति ह्यनिड गणे रह त्यागे--अरहीत्‌ | | 
काशिका ॥१७२॥ रहि गतौ, परत्वान्नत्वं बाधित्वा + हो 
सेरभावपक्षे-- रंहति। विष्णुचक्रस्य स्वेश्वरधम्मेार | 
१७३ । ईशोद्धवादनिटो हरिगोत्रान्तात्‌ णत्वमु-- रंहारि ण ¬ ० 
सक्‌ भूतेशे हशि विना । वृहि वृद्धो दृ हति । (बृ हेः स्त वी 


8523 कालापा:--वर्ह तत च~ वृ दी” { 
` वमः पा (३।१।४५) क्‌ इत्‌, कत्व-पत्वादि कः इति कालापा:-वर्हृति, कृति वाक 


प्र० १७१, वि० प्र० २३) कपिलत्वान्नाम्‌ रत, तेषां मते : | 
अकषि ॥१७३॥ भक्षत, रूपढये सिद्ध दोष: स्यादिति हक 
१७४ । सकोऽन्तहरः सर्व्वेश्यरे । कृवि हिसायाम्‌, हरिमित्रान्ता- वा द| 


र “अट कुप्वाङ नुम्व्यवायेऽपि’ इति सूत्र \ _.। 
हु TT अङ्क्ष । न तु बहुत्वे’ इति नाप न न गृह्यत | 
लावा; । अक्कक्षन्त, भकृक्षथा:, अक्कक्षि । चकर्ष, इति पाणिनीयाश्च, तेनेह न णत्वमु- £ 


जाओ 


३।१७६-१४१) 
गृहृ हिंसायाम्‌, इत्य स्य कृति 'तृ हणम्‌’ इत्यादौ तु 
स्यात्‌ । ।१७५। | 
गलै हुर्षक्षये-ग्लाय ति-- 
१७६ । चतुव्वु हान्तानामारामान्तपाठो$शिवे 
यक्‌-ग्लायते । “पाठ? ग्रहणात्‌ सुगिटौ सौ 
(आ० 99 १६२) --अग्लासीत्‌, अग्लासिष्टामु ॥१७६ 
१८० । आतो युगिरि नृसिह-कृति च। 
अग्लायि ।।१८०।। 
१८१ । ग्रारामाण्णाल ग्रौ । 
जग्लौ ॥१८१॥ 
१८२ । आरामहर: कंसारि-सर्व्वेश्व र- 
रामधातुके इटि उसि च । 
आरामहूरस्य स्थानिवत्त्वादृद्रिव्वंचनमु--जग्लतुः 
उत्तम-णल्‌' (आ० प्र० १०८) इत्यत्र 
'ृसिहकार्य्यकरः? इति किस्‌ ? जग्लौ, पक्षे 
भोनाभविष्यत्‌ ।। १८२।। 
१८३ । सत्सङ्गादेरात एरामः 
कपिल-कामपाले वा । 
ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌, ग्लासीष्ट, ग्लायिषीष्ट । एवं 
ले गात्रविनामे ॥१८३॥ 
गे शब्दे-गायति--- 
, १ र । दामोदर-मास्था-गा-पिवति-जहाति- 
ज़ ड ह 
i विष्णुजन-रामधातुक-कंसारौ 
इति मा-माङो, “गा' इति गे-गाङो गुह्य ते 
गीयते ।। १८४ bee 
१५५ । दामोदरादीनामेरामः कपिल- 
कामपाले । 
गेयात्‌ । 
देप शो भे 
दात शोधने, प्राम इतु--दायति । कम्मेणि- 
Ce वान्न त्वं, न सेमंहाहरत्वञच- 
१ भदायि। एत्वं च न--दायात्‌ ॥ १८५॥॥ 


ॐ "सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य 


आख्यात-प्रकरणे +्वादि-परपदप्रक्रिया शश 


धेट्‌ पाने-ट्‌ इत्‌ कृत ईवर्थः, धयति, धीयते- 

१८६ । घेट्‌-श्विभ्यामङ वा भूतेशे कर्त्तरि 

ङ्‌ इत्‌, श्ररामशेषः, 'चङः' पा (३।१।४८, १३) 
आरामान्तपाट:, आरागहर:, स्थातिवत्त्वादृद्विव्वेचनम्‌ 
¬ अदवत्‌, अदधताम्‌, भदधन्‌ ।।१८६॥ 

सि-पक्षे-- 

१५७ । प्रा-बेट-शा-छा-शाभ्यः सेमंहाहरो 
वा परपदे । 

अधात्‌, अधाताम्‌ ॥१८७॥ 

१८८ । ग्रारामादन उस्‌, भूतेश्वरस्य तु वा 

अधुः । अत्रारामहेरेऽपि न नेमित्तिकापायः- यं 
हृष्ट वा यस्योत्पत्तिः, सस्तस्य “सन्निपातः 
सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघाताय' # इति 
न्यायेन, तथा 'कृष्णाय' इत्यत्र व्विविक्रमश्च यकार- 
विघाताय न स्यादिति । पक्षे-अधासीतू । कम्मंणि 
--अधायि, अधायिषाताम्‌ ॥१८८॥ 

इण्वदिडभावपक्षे- 

१८९ । स्था-दामोदरयोरिरामो वैष्णवादि- 
सावात्मपदे, सिश्र कपिलः । 

अघिषाताम्‌ ॥१5६॥ 

पा पाने 

१६० । पः पिवः, घ्रो जिघ्रोः, घ्मो धमः, 
स्थस्तिष्ठः, म्तो मनः, दानो यच्छः, हशेः, 
पञ्यः, श्रत्तेऋच्छः, सत्तेंजवार्थस्य धावः, 
शदे: शीयः, सदेः सीदः, शिवे। 

१६१ । ग्रन्तहरे न गोविन्दवृष्णीन्द्रौ । 

पिवति, पीयते । भूतेशे ¬ इन्‌-स्था (आ० प्रश 


५३) इति अपात्‌ । 
ज्ञा गन्धोपादाने- जिघ्रति, घ्रायते । ध्मा 
शब्दार्तिसंयोंगयो:--धमति । छा गतिनिवृत्तौ-- 


१7 इति पाण्निीय-परिभाषापाठः । 


00. 


५६ श्रीओहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ ¢ 
ल धातुषु १०, 
नरामजावनुस्वार- पञ्चमी कलि घातुपु । १९६ । ऋराम-हनिश्यामि- 5 १) 
सरामज: शरामश्चे रषाभ्यां टुस्तवग ज: ।। स्मरिष्यति । ८ तये ले 


यथा शंस्‌, श्रञ्च्‌, ब्रश्चू, ऊणुत्र, छा इति 


2 नि ७ स्वृ शब्दोपतापयोः स्व 
ठपध्पस्य धातोरादौ सत्वे कृते 'निमित्तापाये I 


र्‌ त्ति ८ स्‌ ति / भ; 


री १००) इति वेट--अस्वारीव । 
नभित्तिकस्पराप्यपाय:' इति न्यायेन-ष निमित्तस्य ठस्य “स्वरिष्यति' इति ति ४ ' अस्वार्षीत्‌। 
थल्ने । 'स्थस्ति3:” (आ० प्र १६०)--तिष्ठति । कभ वी ण. 
भावे =स्थी प्रते ॥१९०-१९१॥ सृ गतो, 'सत्तेजेवार्थस्य धावः (ग , 
ध च ~ १ 
१६२ । उदः स्थास्तम्भोः सस्य हर: । वति । ग्रजवार्थे-सरति-- 
उत्यीयते, द्वित्वे (स० प्र १२०)--उतृत्थीयते । १६७ । क्ररामस्य रिः श-यक-वापः 


ड्नु-स्था' (आ० प्र० ५३) इति सेमेहाहरः--अस्थात्‌ 
अस्पात्मपदश्च, वक्ष्यते (का० प्र» २२०)। ततः 
'स्थ-दामोदरयो' (आ० प्र० १८६) इति--अस्थित, - 79 
अस्थिषाताम्‌ । 'आरामाण्णल औ' (आ० प्र० १८१) १९८ । सत्ति-शास्त्यत्तिभ्यो गे 
अस्थ । दामोदरादित्वान्नित्यमेत्वम्‌ (आ० प्र० १८५)  केत्तेरि । 

स्थेयात्‌, स्थाता । उत्थाता । १९९ । ऋढयान्त-हङ्योरगोविन्दो डे। 


म्ता अभ्यासे-मनति । < | 
असरत्‌, स्रियात्‌, सत्ता, स रिष्यति ॥१६५५ 
दान दाने, न इत्‌--यच्छति, दीयते । त्‌, 2 


येषु, न च त्रिविक्रम: । 
खियते ॥१६७॥ 


हशिप्रभृतयो$ग्र (झ० प्र २१५) दर्शयितव्याः ॥१६२ ऋ गतौ प्रापणे च--क्रच्छति | 
स्मृ चिन्तायाम्‌--स्मरति-- २०० । उपेन्द्रारस्त्रिविक्रमः। | 
१६३ । ग्रत्ति-सत्सङ्गाहचदन्तयोगोविन्दो २०१ । नामधातौ तु वा तदलश्न, १. 

यक्‌-कामपाल-ययोर्यंडि च । त्रिविक्रम-भवस्य । | 

स्मय्येते । असमार्षीत्‌, अस्मार्टाम, अस्मारि ॥१६३ 'नित्यं धातूपसरगंयो.' इति पुनः नित्य 


यार्त, | 
त्यो | 
त्‌, बर 
मर 


१६४। ऋराम-वृ-सत्सङ्गाहृचन्तेः ग्रहणान्निषेधः, तदनुगत्तो वामनश्च न 
न्तेभ्य इड र | प 

षी FR प्राच्छेति, पराच्छेति । अत्ति-सत्स द्धा 

(आए० प्र १९३) इति--भर्य्य ते । आाच्छे 

समस्त्वात्मपदं वक्ष्यते (का० प्र २२४) 


सि-कामपालयोरात्मपदे । 
अस्मरिषाताम्‌, अस्मुपाताम्‌, अस्मारिषाताम्‌ । 


सस्मार ॥१९४॥ तसय "| 

Oe तदेतत्‌ काशिकादावपि मतमु । थ स्याति. 

ब त्सञ्गाहृयदन्तस्य ५९) इति बृष्णीन्द्रः, आदेशः, र, |¢ 
ऋच्छेऋ रामान्तानाञ्च गोविन्दोऽधोक्षजमात्रे ऋरामस्य द्विव्वंचनम्‌, 'नर रामस्य ५ 

न तु वृष्णीन्द्रे । ॥ प्र० ११०)--आर । “ऋद्वयं रः (४० रा | 

सस्मर, सस्मरः, थलि 'करामात् नित्यं नेट? ` तत्त्व: दिवव चनं) त्रिविक्रम ९ 


(आ० प्र १४७) सस्मर्थ, 'क-सू-भू-वृ' (आऽ प्र. 'अत्त्यत्ति वृ ब्येञ्भ्यो नित्यम्‌ (भा? र 
१०५) इत्यादिनिय मान्नित्यमिट्‌- सस्मरिव व्याही इट थलि--आरिथ ॥२००-२०१॥ 


सस्मरे । स्मर्य्यात्‌ । 'य? ग्रहणात न वणेः 
८ हणात्‌ नेह गोबिन्द: श्र श्रवणे-- 
स्मृषीष्ट, स्मत्ता ॥१९५॥ हा अमन 


विक 


३।२०२-२१४) 
२०२ । श्रुवः शपः इतु स्तस्य श्युश्च । 
'श्रब? इति बाहुल्यादृवादेशः । श्‌ इत्‌ ॥२०२॥ 
२०३ । उ-इन्वोर्गोविन्दः । 
तृणोति, शृणुतः, श्खुण्वन्ति, श्रृणोषि, शृणुथः 
शृणुथ, शृणोमि ॥२०३॥ 
२०४ । ग्रसंयोगपु्व्वस्य प्रत्ययो रामस्य हरो 
वा निगु रा-वमोः । 
२०५। करोतेस्तु नित्यं ये च । 
शृण्वः, श्युणुव: आ्युण्म:, शृणुमः, श्रूयते। 
श्वुणुयात्‌ । श्युगातु ॥२०४-२०५॥ 
२०६। उरामा7 प्रत्ययादसंयोगपूर्व्वात्‌ 
हेर: । 
श्रृणु, ऽ्ुणवानि, शृणवाव, श्वुणवाम । अश्णृणोतू । 
अश्रौषीत्‌ । शुश्राव, शुश्षवतुः। 'कृ-आदितियमे 
मात्र (आ० प्र० १०५) ग्रहणात्‌ थल्यपि नेट्‌ 
शुश्रोथ । श्रूयात्‌ । श्रोता । श्रोष्यति । अश्रोष्यत्‌ 
॥२०२॥ 
पु प्रसवे 
२०७ । सुस्तुश्ञृभ्य इट्‌ सौ परपदे । 
असावीत्‌ ॥२०७॥ 
स्र गतौ-- 
२०० । शि-शि-दरु-स्नु-कमिभ्योऽङ्‌ भूतेशे 
कृत्तेरि । 
"वातो श्रतुःसनस्ये युवौ? (आ० प्र १३६) 
भसुसुवत्‌ ॥२०८॥। | 
गम्‌ ¢ 
gl गतो, 'इषु-गमि’ (आ० प्र १६१) इति 
थ:-गच्छति, गम्यते 
. २०६९ । पुषादि-दुयतादि-लुदितो डो 
भूतेश-परपदे । 
पुषादिरयं दिवाद्यन्तर्गण: । क य बार करत अगामि । 


ee, य म य MR 


आख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदप्रक्तिया ०७ 


गए पा 
हो इत्यादिना अगसातामु 
कपिलत्वाभावे अगंसाताम्‌ । एवम्‌-अगसत, अगंसत 
अगथा:, अगंस्था: । जगाम ॥२०६॥। 
२१० । गम-हन-जन-खन-घसामुद्धवादर्शनं 
कंसारि सर्व्वेश्वरे ङ विना । 
जग्मतुः, जग्मुः, जगमिथ, जगन्थ ॥२१०॥ 
२११ । गमेरिट्‌ सरामादि-रामधातुके 
नात्मपदे । 
गमिष्यति, गंस्यते । 
स्कन्दिर्‌ गति शोषणयोः, 'इरनुबन्धान्‌ ङो वा' 
(आए प्र० ८5) 'अनिरामेतां' (आ० प्र० ६१) इति 
नस्य हरः--अस्क्रदत्‌, पक्षे- अस्कानूत्सीत्‌ । प्रक्रिया 
(पा ५।३।७४) तु चिन्त्या ॥२११॥ 
तु प्लवन,-त रणायोः-त रति 
२१२ । ऋरामस्येर्‌ कंसारौ । 
“यातो र-व' (वि० प्र ११७) इति त्रिविक्रमः 
तीय्येते । अतारीत्‌, भतारि॥२१२॥ 
२२३। ऋराम-वृभ्य इटस्त्रिविक्रमो वा 


न तु परपद-सौ कामपालाधोक्षजयोश्च । 


२१४ । इण्वदिटो न त्रिविक्रमः । 
अतरीषाताम्‌, अतरिषातामु, भतारिषाताम्‌। 
“ऋाम वृ सत्स ङ्गाहचदन्तेम्यः' (आऽ प्र० १६४) इति 
पक्षे नेट.--अतीर्षाताम्‌ । ततार । सत्सङ्गाह्दन्तश्य 
(आ० 9० १६५) इति गोविन्दः, एत्वे१, नरादशने 
तेरतः। तीर्य्यात, तरिषीष्ट, तीर्षीष्ट, तारिषीष्ट, 
तरिषीध्वम्‌ तरिषीढ्वम्‌, तारिषीध्वम्‌ तारिषीढूवम्‌, 
तीषाँढ्वम्‌ । अतीढ्वमु, ‘ईश्वर (अ० प्र ६७) इति 
“ढु: न! इति कश्चित्‌ । तरिता, तरीता, तारिता । 
ह, भये, गोविन्दारामत्वान्न त्वादि-ददरतुः, 


ददरिथ ॥ ११३-२१४ 
बतूज्‌ सज 


१। एत्वं (क) । 


00. 


५८ श्रीश्नी हरिनामाम्रृत-व्याकरणम्‌ (३२११ 

ी > स न 
२१५ । दन्‌श-रन्‌ज-षन्‌ज-स्वञ्जाँ नस्य २१० । नेद्‌ स्वाथे सनि) " 

हरः शपि । २१६ । ईश-समीपा हविष्णुजनाद 


प्‌ र शे 


` सजति, सज्यते । असाडक्षीतू, असाडक्ताम्‌। कपिलः । 
ससञ्ज, ससञ्जतुः ।।२१५॥ 

'हशिर्‌ प्रेक्षरो, इरामस्य केवलग्रहणात्‌ (आ० प्रण) 
९३) नात्र नुम्‌। अत्र तु "धातोरन्त इरित्‌' इति 


पृथगेव हि इद्ठिधानमु । पश्यति, हश्यते । र तिर वि 
डदनुबस्धान्‌ ङो वा! (आ० प्र० ८८) ऋद्वयान्त- कित्सति धम्म॑म्र, चिकित्सति रोगिणम्‌ |; 


२२० । ईशाच्च । 
धातोद्विन्वेचनम्‌, सनाद्यन्ताइच धातव (गा), 
१, १५०) पुव्वेधातुवत्‌ सन: परपदादि- | 


हश्योर्गोविन्दो डे” (अ।० प्र० १९९) भदश्त्‌ । २२०॥ | 
सि पक्षे-- ऋत घृणायाम्‌, सौत्रधातुः, से सत 
२१६ । सृजि-हृशोरमकपिलवेप्यावे । परपदिनः -- 
म्‌ इप्‌, ऋद्वयं रः (स० प्र ६१) वृष्णीद्रः (आ० २२१ । ऋतेरोयङ्‌ 
प्र १०१) 'छुशो' (वि० प्र० १ ०७) इत्यादिना षत्वम्‌ डित्त्वादात्म पदम-- ऋती य ते। कर्म्मीण- 


'बढो: कः से' (आए प्र० १७१)- अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टाम्‌ ऋतीय्यते, 'आय ईयङ "१ (आ० 9० १५२) का 
भावे-भर्दाश । “ऋद्वयादिष्णुजनास्तेशोद्धवाच्च' ऋतीयामासे, आनत्त। ऋरामेकदेशो रो 
(आ० प्र १०४) इति सेः कपिलत्वात्‌-अहक्षाताम्‌, नुड्विधि (आ० प्र १११) प्रति विष्णुजनो म 
भर्दाणषाताम्‌ । ददर्श । 'सृजि-हलिम्याच? (आए प्रर आनृततुः । | 


१४५) इति थलि वेट - ददशिथ, दद्र8। दश्यात्‌, 'संज्ञा' तावत्‌ द्विविधा-(१) पर्वा, (0 
हक्षोष्ट, दशिषीष्ट । द्रष्टा। द्रक्षयति । अद्रक्षयत्‌। च। अवरा तु द्विविधा--(१) पृव्वेस्या२ i | 
दवश दंशने-दशति ॥२१६॥। ` (२) उपमद्दकरूपा च। तत्राश्रुता ति 
था---सर्व्वेः रेशावतारादिः । श्रता तुप" 

कित्‌ निवासे, रोगापनयने च--- यथा--सव्वब्वरादेदेशावतार | 


यथा-भुवाद्यादो श्रता i 
सनाद्यन्तादेनामत्वादु्पमहिका धात्वाद | 
ज्ञेयम्‌ । तद्वदिहापीति । त 


२१७ । गुप्‌-तिज्‌-किङ्भचः सन्‌ । 
गुपो बधश्च निन्दायां क्षमायां सन्‌ भवेत्तिजः। 
सन्देहे रुक्‌-प्रतीकारे कितो मानो विचारणे ॥२१७॥ एजृ कम्पने--एजति, प्रेजति । एजाचकार ' 


र इति उ कितो को 293 »॥ करियाः । | 
१ । आयईयङ विनेति. किम्‌? कुकू ( 


(क) २। पृव्बस्य (क) ३ । इति परपदधरक्रिया (क, ग) इति न | 
| 


अथ भ्वादि-आत्मपदप्रक्रिया 


एवं वृद्धी- एवते, प्रेथते । 
तिज निशाने, क्षमाया, निणानमु--तीक्ष्णीकरगाम्‌ 
तत्र तेजते, क्षमायाम्‌ --तितिक्षते । 
जभ गात्रविनामे, गात्रविनाम:-जृम्भणमु- 
२२२ । रघि-जभो वु म्‌ सर्व्वेश्वरे । 
जम्भते ।।२२२। 
पण पन व्यवहारे, स्तुतौ च, 'गुपू बुप्‌' (आ० प्र० 
१५०) इति आयः, अन्यधातुत्वात्‌ परपदम्‌-- 
पणायति; एवं पनायति इत्यादि । 
१२३। मुर्द्वन्यान्तादायो न व्यवहारे । 
पणते ।।२२३।। 
कमु कान्तौ, कान्तिरिच्छा- 
२२४। कमेशिङ्‌। 
अत्र ङित्वेऽपि वृष्णीन्द्रः (आ० प्र० १०७) 
ईशस्येव निषेधेन--कामयते ।।२२४॥। 
२२५ । णेह रोऽनिडादौ रामधातुके । 
२२६ । इण्वदिटि च । 
काम्यते, कम्यते ।।२२५-२२६॥ 
प्यन्तत्वादङ्‌ः (आ० प्र० २०८) 
२२७ । श्रदास्वृदित उद्धवस्य वामन: । 
२२८ । लघुयुक्त-धात्वक्षरपरस्य नरस्य 
सन्निमित्तकार्य्यम्‌ । 
२२९ । नरारामस्येरामः सनि । 
२३० । तत्परस्य नर-लघोस्त्रिविक्रम: । 
२३१॥ अड-परे णौ, न तु दशावतारादशंने 
णेहर:' (आ० प्र २२५)--अचीकमत । 
णिडभावपक्षे 
क्ष--अचकमत ॥२२७-२३१॥ 
२३२ । रोने हर आम-ग्रन्त-आलु-ओ्राय्य- 
इल्नु इत्येष्‌ । 
७९ स्तो छन्दस्येव । 
मयाचक्रे ॥२३२-२३३॥ 


ग्रय्‌ गतौ अयते-- 
२३४ । प्र-परा-परीणां ररामस्य लत्वमयतो 
प्लायते, पलायते, पल्ययते ।।२३४॥ 
२३५ । ग्रयास-दयेभ्य ग्रामधोक्षजे । 
अयाञ्चक्रे ॥२३५।। 
ग्रोप्यायी वृद्वौ, ओ-ई-रामावितौ, प्यायते 
२३६ । दीप्‌-जनी-बुध्यति-पूरी-तायि- 
प्यायिभ्य इण्‌ वा भूतेश ते कत्तंरि। 
२३७ । पदस्तु नित्यम्‌ । 
'इणस्तो हरः? (आ० प्र० ६०) अप्यायि, 
अप्यायिष्ट ॥२३६-२३७॥ 
२३८ । प्यायः पीर्यङधोक्षजयोः। 
असंयोगपृव्वस्या' (भा० प्र १४१) इत्यादिना 
यः पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । 
काश्च दीप्तौ-काशते । 'काशान्चक्रे पुरी सोधे:' 
इति भाषावृत्ति: । कासृ. कास रोग-शब्दे । 
'अस्मादेवाम्‌? इति काशिका, भतो मतभेदात्‌ 
"उभयोरपि विकल्पः’ इति केचित्‌ । छ 
गाङ, गतौ -गाते, गाते, गाते, गा इत्यादि । 
गीयते । कालापास्तु 'दामोदर' (आऽ प्र० १८४) 
इत्यादौ 'गायति' इति निददिश्य “गायते' इत्येष 


मन्यन्ते ॥२३८॥ Xx; 
देह पालने-दयते, दीयते । स्था दामोदरयो' 


(आ० प्र १८९) इति-अदित, भदिषाताम्‌ । 
२३६ । देङः सत रस्य दिगिरधोक्षजे । 
दिग्ये । 
. गुप्‌ गोपन-कुत्सनयोः- गोपते, कुत्सायाम्‌ 
जुगृप्सते ॥२३९॥। 
मांन विचारणे, पुजायाश्व-- 
२४० । मान-बध-दान-शाचुभ्यः सन्नी रामश्र 


नरस्य। 
मीमांसते । पूजायाम्‌-मानते । 


६० 
बध बन्धने, निन्दायाञ्च, बधते, निन्दायामु-- 
बीभत्सते । बीभत्साञ्चक्ने । वर्ग्यादित्वात 'शसु-दद' 
(आ० प्र० १३२) इति ण-बैधे ।।२४०॥ 
रभू राभस्ये, कौतुके इत्यर्थः, आङ्‌ 
पृव्वेस्त्वा रम्भे-- 
२४१ । लभि रभोनु म्‌ शवधोक्षजवज्जित- 
सव्वेश्वरे । 
` आरभते, आरग्प्रते। आरब्ध, आरम्भि ॥२४१ 
डुलभष्‌ प्राप्तौ, डु-षावितौ, लभते, लभ्यते । 
ग्रलब्ध-- 
२४२ । लभेतु मु णम्विणोर्वा, सोपेन्द्रस्य 
तु नित्यम्‌ ।. 
अलम्भि, अलाभि, प्रालम्भि ॥२४२॥ 
युत दीप्तौ-द्योतते-- 
२४३ । द्युतादिभ्यः परपदं वा भूतेशे । 
'पुषादि-द्युतादि' (आऽ प्र» २०६) इति ङ:-- 
अद्युतत्‌, अद्योतिष्ट ॥२४३॥ 
२४४ । सपरसर्व्वेश्वर-य-व-राणामि-उ-ऋ- 
रामादेषः सङ्कर्षण संज्ञः । 
'संप्रसारणमु' इत्यन्ये १।॥।२४४॥ 
२४५ | यूति-ष्वाप्योन रस्य सङ्कर्षणः । 
दिद्युते ॥२४५॥ 
वृतु वत्तेने-वत्तंते । 


युतादित्वात्‌. ग्रवृतत्‌ 
भ्र्वात्त ए-- SRT 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याक रणस्‌ 


. 


न 
रि (३।२४१ "२१ | 
२४६ । वृतादिभ्य: परपद वा स्य-सतो. | 

२४७ । कृपेर्बालकल्को च। | 

२४८ । वृतु-वृधु-श्वृ धु-स्यन्दूभ्यो नेट सरे | 

ग्रात्मपदाभावे । | 

वर्त्‌ स्यति, वत्तिष्यते ॥२४६-२४८५॥ | 
कृपू सामर्थ्ये-- 


२४९ । कृपेऋ लू । 
कल्पते अकलुपतू, अकलृप्त, अकहिपष्ट। 
स्थानिवत्त्वात्‌ 'नर-क्ररामस्या राम: (भा० १० १३३ | 
चक्‌लुपे ॥२४६।॥ | 
२५० । कृपेनेंटू सरामादि-बालकल्क्योरात 
पदाभावे। | 
कल्प्ता । आत्मपदे-कल्प्ता, कल्पिता ॥२५०॥ 
व्यथ्‌ दुःखे, भये, चलने च-भ्रव्यथिष्ट, अगा 
२५१ । व्यथो नरस्य सङ्कर्षणोज्धोक्षने, 
पुनन सङ्कर्षणः । 
अस्य चानन्तरपाठाज्ञात्र नर विष्णु जनानागादि 
शिष्यते' (आ० प्र० ८६) विव्यथे ॥२५१॥ 
ऊह वितक-ऊहते, ऊद्यते-- 
२५२ । उपेन्द्रादूहतेर्वामनः कपिल यै | 
समृद्यते । केवलोहतेरेव । नेहा 
`= ओह्यते, समोह्यते। नित्यत्वाद्वामन बा र 
दृष्णीन्द्र:, 'सक्कदपि विप्रतिबेधे यद्वाधितं, तद्वाधि 
इति न्यांयेन पुनने वामनः समोह्यत ॥२५२। 


हाहा - “इति भ्वादि-आ्रात्मपदप्रक्रिया । - 


= is 


है Ilr ३ 


के IPs ८ पटा न 
॥ १ |) & 


— RTE तता ।- इत्येके (क) । 


एक 


थि 


पत्त गतौ-पततिर ना 
२५३ । पतः पुम्‌ ङ । 
उमाविती, अपप्तत्‌ ॥२५३॥ 
सह मर्षेणे-सहते, इपु-सह्‌ (आ० प्र० १७५) 
| इति ह ~ ~ 400९ २ 
| २१४। सहि-वहोररामस्य ओरामो ढ-लोपे 
सोढा, सहिता । उक 
पदलू विशरण-गत्यवसादनेषु, “सदेः सीदः' (आ प्र० 
। १३०)-सीदति, निषीदति ।।२५४।॥ 
| शद्लृ शातने, शातनम्‌, छेदनम्‌-- 
२५५। शतेरात्मपदं शिवे । 
शदे: शीय: (आ० प्र १९०)--शीयते । 
फण गतो--फणति । पफाण, फेणलु,: पफणतुः 
| राजु दीक्ष -राजति, राजते । रेजलुः, रराजतु: । 
| हुभ्राज्‌ दीप्तौ--भ्राजते । भ्रजे, बभ्राजे ॥२५५॥ 
सनु ग्रवदारणे-खन ति, खनतै--- 
१५६। जन-खन-सनामारामो वा कंसारि-ये 


| ११७ । वेष्णवाद्यो: कंसारि-सनोनित्यम्‌ । 


क्‍ सायत, सन्यते। चखान, चख्नतुः । खायात्‌, 
मात ॥२५६-२५७॥ 


गुह संवरणे, ऊराम 

2 - गोह ग्रो ऊ सर्व्वेश्वरे । 

4 अगूहीत्‌, अघुक्षत, अगुहिष्ट ॥२५८॥ 
त दुह-लिह -दिह- गुहेभ्यः सको हरो 
। प्याद्यात्मपदे । 
भढ, अघुक्षत, 'सकोऽन्त हरः सर्वेश्वरे’ (आ० 


to १७ 
| २)>- 
पक्षा ) अधुक्षाताम्‌, अघुक्षत, अगुढा:, अघुक्षथा: 
| पेरा स्प अधुद्वम्‌, प्र 
पत्तोष््यत्वात्‌ 


इत्‌-- 


अथ भ्वादि-मिश्चप्रक्रिया 


हृञ्‌ हरणे -हरति, हरते, अहार्षीत्‌ । ऋद्वयाहिष्णु 
जनान्तेशो'(आए० प्र० १०४)इत्यादिना से: कपिलत्वम्‌ 
अहृत, भहृपाताम्‌। 
२६० । हस्य जो नरस्य । 
हार, “ऋरामात्तु नित्यं नेद्‌-(भा० प्र० १४७) 
जहर्थ । 
भज्‌ सेत्रायाम्‌-भजति, भजते । बभाज, भेजतुः 
भेजुः, भेजिथ, बभक्‌थ । 
श्रित्र सेवायाम्‌-*णि-श्रि’ (भा० प्रर २०८) इति 
अङ्-अशिश्चियत्‌ । 
रन्‌ज्‌ रागे-रजति, रज्यते ॥२६०॥ 
यज्‌ देवपुजा-स ङ्गतिक रणे-दा नेषु-यजति, 
यजते 
२६१ । वचिस्वपियजादीनां सङ्कुषंणः 
कपिले । 
यजो वपो वहश्चेव वेञ्‌-व्येत्री ह्वयतिस्तथा । 
वदु-वसौ श्वयतिञ्चेव नवते स्युयंजादयः । ऋ 
इज्यते । नित्मत्त्रात्‌ सद्भूर्षणे सति- ऐज्यत । 
“छुशो राज्‌” (त्रि० प्र १०३) इति पत्त्रम्‌ अयाक्षीत्‌ 
अयाष्टामु॥२६१॥ 
२६२ । वच्यादीनां ग्रहादीनाश्च नरस्य 
स्कुर्षणोऽधोक्षजे । 
ग्रहादयो वक्ष्यन्ते । इयाज, ईजतुः, ईजुः, 
इयजिथ, इयष्ठ। इज्यात्‌ । 
डुप्‌ वीज-तन्तु-सन्ताने, डुरित्‌, वपति, वपते, 
उप्यते । 
चह. प्रापणे-वहति, वहते, उह्यते । अवाक्षीत्‌ 
बिशेषत्वादोरामो वृष्णीन्द्र बाधते अवोढाम्‌, 
अवोढ । उवाहः, ऊहतुः ॥२६२। 
वेञ्‌ तन्तुसन्ताने-वयति, वयते, ऊयते 
२६३ । वेनो न सङ्कर्षणोऽधोक्षजे । 


क्र “पि र 
गवे पिच 250 १, पतति, पतते (ख) 
हिश्चेव वेजूब्येजो ह्ूयतिः स्वपिः । वद्वसी श्वयतिवंक्तिरेकादश यजादय: । ॥/ (साररवत-व्याकरणम्‌ ) 


१२ 


२६४ | वेञो वयि वाधोक्षजे । 
ग्रहादित्वात्‌ नरस्य सङ्कषंशाः-उवाय ॥२६४॥ 
२६१ । ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वशि-व्यचि- 
व्रश्चि-प्रछि-भ्रसूजीनाँ सद्धूपंणः कसारो । 
वि! ग्रहणं 'वेञो न! (आ० प्र० २६३) इति 
तिषेधात्पयाथमु ॥२६५॥। 
२६६ । वयो यस्य वो वा कपिले । 
ऊयतुः, ऊवतुः, उवयिथ ॥२६६॥ 
व्येज्‌ संवरणे-- 
२६७ । व्येनो नात्वमधोक्षजे । 
वृषणीन्द्रः (आ० प्र ५६)--विव्याय, विव्यतुः । 
नारायणस्य सद्धूषणनिषेधात्‌ 'विव्ययतु:' इति 
कालापाः। थलि 'अत्यत्ति-वृ-व्येञ्‌भ्यो नित्यम्‌? 
(० प० १४६) इति-विव्ययिथ। वीयात्‌ ॥२६७ 
ह भ्‌ स्पद्धायामु-हूयति, ह्वयते, हयते-- 
२६८ । लिपि-सिचि-ह्नो डो भूतेशे कत्तरि 
२६६ । आत्मपदे तु वा। 
भारामहरः-अह्वत्‌, अह्वत, अह्वास्त ॥२६८-२६९ 
२७० । द्वो नर-नारायणयोः. सङ्कर्षणो 
नामधातु विना । 


जुहाव ।।२७०॥ 
वस्‌ निवासे वसति 


श्रीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(३ २७३ 
२७१ । वसि घस्यो;प;। । 
उष्यते ।।२७१॥ 


२७२ । सस्य तः सरामादि-रामधाल्ने॥ 
अवात्सीत्‌, अवात्ताम्‌, अवात्सु:। सा | 
उवस्थ, उवसिथ । । 
वद्‌ व्यक्तायां वाचि-श्रवादीत्‌। 
दुओश्चि गति-वृद्धयोः, “टु ओ' इतौ, ऋ 
श्वयते, शूयते ।।२७२॥ 
२७३ । जू-स्तनभु-म्रू चु-म्लुचु-लुज्युनार 
शिभ्यो-ङो वा भूतेश परपदे । 
ग्लुचुनेव सिद्धौ ग्लुञ्चेः पृथगृपादानाब्नलोपः 
तेन-भग्लुःच्चत्‌ ॥२७३॥ 
२७४ । श्वयतेरिरामहरो ङ । म 
अश्वत्‌, पक्षे सिः, 'ह-म-पान्त' (आ० प्र !॥ 
इति न वृष्णीन्द्र:--अश्वयीत्‌, पक्षे अड -- 
अशिश्चियत्‌ ॥२७४॥ ३ 
२७५ । इवेः सङ्कषणो वा यडधोक्षजय' 
२७६ । सन्नङ्परे णौ च । 
अत्र सकृद्‌गतन्यायो न बाधकः। मातृ 
परिभाषेति नेष्टं हि विरुध्यते ततो मी 
'याबत्सम्भवस्तावद्विधिः' इति हु... 
ततो हिव्वेचनमु--शुशाव, शुशुवतुः, ३ 2] 
शिश्वाय, शिश्चियतुः, शिश्चयिथ ॥२७५-२० 


इति भ्वादि-मिश्चप्रक्रिया । 
भुवादिगणः समाप्त: । 


एम 


हि 


ग्रथ अदादिः 


प्रद्‌ भक्षणे 
ग्रदादेः शपो महाहरः । 
अत्ति, अत्त, भदन्ति, भवते, भ्रद्यात, अत्तु ।२७७ 
२७८ हु वेऽणवाभ्यां हेधिः । 
भद्धि ॥२७८॥ 
२७६ । श्रदेरट्‌ भूतेश्व र-दि-स्यो: | 

२८० । रुदादेरीट्‌ च । 
आदत्‌, आद! ॥२७९-२८०॥ 
२५१ । श्रदो घस्‌लुभू तेश-सनोरधोक्षजे 
| तुवा। 
| लुराम इत्‌, 'पुषादि’ (आ० प्र० २०६) इति ङः 
| अ अघासि, अघत्सातामु । जघास, जक्षतुः, 
| i सथ | विकल्पनमिदं ज्ञापकस्‌ । तत: सहजानिट्‌ 
| पे प्रयोगो न साव्वेत्रिक इति 'जघस्थ' इति न 
| व। पक्षे-आद, आदतुः। अत्त्यत्ति-वृ- 


२७७। 


वा 


| है नित्यम्‌’ (आ० प्र १४६) इति थलि-- 
| वीचा । भारामादत उस्‌ 

। भारामाण्णल ग ३5५) अ असाच 
॥। पेयात्‌ ॥२८१॥ ला SU 
नश्‌ कान्तौ, कान्तिरिच्छा, वष्टि, उषः, उशन्ति, 


। क्ष, उश्यते 
| र 
पड हि। वष्टु । 'षस्य डः? (वि० प्र० १५०) 


क विष्णुजनाहि स्योहेर: । 
° १६४) इत्या द :-हस्ति। 'हरिवेण्वन्त' (आ० 
साब द (० पद २१०) 
१२२) चनह की हस्य घो णिन्नयो?' (वि० प्रश 
हम: ॥२८२॥ हंसि, हथः, हथ, हन्मि, हन्वः, 


२५ ३। bw 
उपेनदराद्धन्तेर राम पुव्व॑स्थ नस्य णः 


ST RR रिस कन त न न तल ळू “ — = 
(| = भघानि' ’ - क्षे--अबधि SS क सन >> 
| पाताम्‌’ इत्यस्मात्‌ पर वक्ष--अबघिषातास्‌ इत्यधिकः पाठः (क) २॥ ञ्च वुकि विष्युज जले (ख गघ ) 


२८४ । ग्रन्तरस्त्वदेशे । 

4 प्रहण्पते, अन्तहंण्यते । नेह अन्तहँननो देशः। 
“उपेन्द्रात्‌' इति किम्‌ ? वृत्त हननम्‌, छत्र हननस्‌ । 
प्रक्रिया (पा ५४२३) तु चिन्त्या ॥२८३-२८४॥ 

२८५ । उपेन्द्राद्धनो णात्वं व मोर्वा । 

प्रहण्मि, प्रहन्मि, प्रहण्व, प्रहन्व । हन्तु हतात्‌ 
॥२८५।। 
२८६। हनहेजेहि । 
जहि । तातङ्‌ पक्षे तु-हताष्‌, हनानि, हनाव, 
हनाम । अहन्‌, अहताम्‌, अच्लत्र ॥२८६॥ 
२५७ । हनो बधो भूतेश कामपालयोः । 
२५५ । भूतेशात्मपदे तु वा । 

सब्वेश्व रान्तत्वेऽपयेका चूत्वाभावादिद्‌, 'अरामहरः' 
(आ० प्र० १५१ ) भन्तहरे न गोविन्दवृषणीन्द्रौ' (आ० 
प्रर १६१) अबधीत्‌, अबधि, अघानि ॥२८७-२८५॥ 

इण्वदिडभावपक्षे- 
२८९ । हनः सिः कपिल: । 
अहसातामु । इण्वदिटि--अघानिषातामु १ । अत्र 
हनेणिडादेशा न भवन्ति’ इति काशिकादि (पा १।२। 
१४] मतम्‌ ॥२८९॥ 
२६० । नराद्धन्तेहस्य घः। 
जघान, जघ्नतुः, जष्णुः; जघनिथ, जघन्थ । 
बध्यात्‌ । हनिष्यति ॥२६०॥। 
यु मिश्रणामिश्रणयोः- 
२६१ । उरामस्य वृष्णीन्द्रः शव्‌लुकि पृथुः 


विष्णुजने ।२ 
२९२ । ऊरणातिर्वा । 
२६३ ।.न तु नारायणस्य । 
यौति, युतः, युवन्ति, यूयते । युयात्‌ । अयावीत्‌ 
लाक्षणिकत्वान्नारामान्तपाठत्वमे ॥२९१-२९३॥ 


nr बा 


POT “(© 


६४ श्रोश्वीहरिनामामृत-व्याक रणस्‌ (३। रश 


इण्‌ गतौ, ण्‌ इत्‌, एति, इतः, (एति हुवो' (आ० 
प्र १४२) इति यः-पर्ति, ईयते। इयात्‌ । 
२६४। इणो गा भूतेशे । र 
'इण्‌ स्था’ (आ० प्र० ५३) इति सेमेहाहर:-- 
अगात्‌ । वृष्णीन्द्रः (आ० प्र ५९) द्विव्वंचनम्‌ [आ० 
प्र० ६९] इयादेशः (आ० प्र० १२८) इयाय । 'एति' 
(आ० प्र० १४२) इत्यादौ 'एव” कारान्न यादेशः, ततो 
दविव्वेचने इयादेशे च कृते- ईयतुः, ईयुः, इययिथ, 
ईयेथ । ईयात्‌ ॥२६४॥ 
२९५ । उपेन्द्रादिनो न त्रिविक्रमः कामपाले 
अन्वियात्‌ । सन्धिरभेवत्येव-अभीयात्‌ ॥२६५॥ 
इक्‌ स्मरणे-- २६६। इण्वदिक्‌ ।# 
ततो यरामादि ॥२६६॥ 
२९७। इकिङौ नित्यमधि-पूव्वौं । 
अध्येति, अधीतः, अधियन्ति । अध्यगात्‌ । 
मा माने-माति, मीयते। मेयात्‌ ॥२९८॥] 
ख्या प्रकथने-- 
२९८। भ्रस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्यो ङो भतेशे 
कत्तेरि । ह 
आरामहरः [आ० प्र १५२]-अख्यत्‌ । 
( या प्रापण--याति । 0 


वा गति गन्धनयोः, गर्तिर्वातस्यैव, गन्धनंमु-- 
हिसा, सूचनं वा । 


द्रा कुत्सायामु, निपुर्व्वो निद्रायाम्‌ निद्राति ॥२९८ 
विद्‌ ज्ञाने * वेत्ति, वित्तः, विदन्ति इत्यादि 
२९९ । वेत्ति-प्रश्ृतीनां वेदादयो नव निपाता वा 
वेद, विदतुः, विदुः, वेत्थ, बिदथः, विद, वेद 
विद्व, विदूम । अनयोस्तु विष्णुसर्गाभावेन निपातः 
॥२९९॥ 
eee Ci “इणो गा लुङि ।” (पा २।४।४५) 


ॐ “ित्तिरूपं (वेद ?) विद ज्ञाने बिन्ते विद विचारणे । 
- इति धातुरूपकल्पद्र मोद्धत पाठ; । . 


| 
३०० । वेत्त-प्रभृतीनां विदाडू | 
प्रभृतीनि वा । 
विदाङ्करोतु, विदाडः कुरुताद्वा, विदाहुबु 
विदाङ कुम्वेन्तु, विदाङ्कुरु, विदाङकुस्ताब्, | 
विदाङ कुरुतम्‌, विदाङ्कृरुत, विदाडूरवाणि, 
बिदाङ्कुरवाव, विदाङ्गुरवाम इति ॥३००॥ | 
ग्रवेत, ग्रवित्ताम्‌; प्रविदुः-- | 
३०१ । द-धोरु: सिपि वा। 
अवेः अवेत्‌ । अवेदीत्‌ ।।३०१॥ 


ण. 


'उष-वेत्ति जागुभ्य ्राम्‌' (अ प्र० (७0० 
३०२। विदेरामि न गोविन्दः। | 
विदाश्वकार, विवेद ।३०२॥ | 
ग्रस्‌ भुवि, सत्तायामित्यर्थंः-अ्रस्िः | 
३०३ । इनमस्त्योररामहरो निगुण | 
स्तः, सन्ति ॥३०३।। 
३०४ । ग्रस्तेः स-लोपः से । 
असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः॥३०४ 
३०५ । उपेस्दर-प्रादुर्म्यामस्तेः सः | 
य-सर्व्वेश्वरयोः । 
निषन्ति, प्रादुःषम्ति । प्रादुरिति शमो 
पृथगव्ययं, न तु प्रादीनां समुदायः, पृथगुपाद 
तेनोपेन्द्रकारय्ये मन्यत्रापि नास्य गम्यस्‌ । ok 
क्रिया व्यतिहारे धातोरात्म पदं वक्ष्यते ; 
२०३]व्यतिस्ते ब्य ति षाते, व्यतिषते । शनी 
विष्णुपदादित्वान्न षत्वम्‌-व्यति से 
[५।३।१११] 'सात्‌ पदाद्योः' इति री 
उदाहरणन्ति च--भ्रग्निसाङ्भवति, ८ 
व्यतिसे इति | व्यतिषाथे, व्यतिध्वे ॥३०% &, 


ॐ “इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ॥? (वात्तिकम्‌) 
विद्यते विद सत्तायां लाभे विन्दति विन्दते ॥ 


“सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 


विन्दते विन्दति प्राप्तो इयनुलुकरनम्‌शेष्विद कमात्‌ u? (सिदास्तकोमुदी) 


oo 


३।३० ६-३२० ) है 
छ यस्त सस्य ह राम । 
्िहे, ठप्रतिस्वहे, र 
न इन्दामासे । शू तिपा धातुस्वरूपानिह शान्न 
घ्यात इति कालापाः । ।३०६९।। 
३०७। ्रस्तेभू ब्रुवो वची रामधातुके । 
भूपते । स्पात्‌, स्थातास्‌ । षत्वे-निष्यात्‌ । 
अस्तु, स्ताद्वां ॥।३०७।। 
३०८ । असहेरेधि । 
एधि । पक्षे~स्तात्‌ । अमानि । 'ग्रस्ति-सिभ्यामीट्‌' 
(ब्ा० प्र० ८१) -श्रासीत्‌ ॥३०८॥ 
३०६ । श्रस्तेर्तारामहरो भूतेश्वरे । 
आस्ताम्‌, आसन्‌ । अभूत्‌, भुवं प्रति महाहरोऽयं 
सञ्चितस्तस्प विघाताय न भवति । बभूव इत्यादि 
।।३०६॥ 
मृजूष्‌ शुद्धो, ऊषावितो-- 
३१० । मुजेवृ ष्णीन्द्र: । 
| मा, 'ईशस्य न गोविन्दवृष्णीन्द्रो) (आ० प्र० 
। ऐ१-पृष्ट:। 'कंसारिसव्वेश्वरादौ वा' इति तु 
भाष्यमतमु- पृजन्ति, माजेन्ति । माक्षि । मृज्यते । 
पृडढि। अर्पाट्‌। अतार्जीतू, अमार्क्षी जतुः 
र तू, अमार्क्षीत्‌ । ममृजतुः, 


ममार्जतः NR 
र । आदिग्रहणाच्यं कसव्वेश्वरे ~ ममृजु: ॥३५० 
च्‌ परिभाषणे, 'चवर्गस्य कवर्गः? (वि० प्र० ९७) 


र क्ति १ वक्तः 9 
पेचिरत्ति 
भवच नः 


2 वचन्ति' इति तु न स्यात्‌ । 'न हि 
र. प्रयुज्यते' इति भाष्यम्‌ । एवं 'वचन्तु, 
इत्यपि न स्यादिति ज्ञयम्‌ । उच्यते । 
भ्रस्यति- 
स्यति-वक्ति (आ० प्र २९८) इति ङः ¬ 
३११। वच उम्‌ डे । 


अवोचत्‌, अवे 
सवर. . " गवोचतामु, अवोचन्‌ इत्यपि। उवाच 
पितुः, ऊचुः ॥३१ १॥ i त्र Et 


रेदिर्‌ अ्श्नविमोचने-- 


१ ९। सुदादिभ्य इट्‌ क्ृष्णधातुके । 
' रुदितः ॥३१२॥ 


ह । नेट्‌ य सर्व्वेशवरयोः । 
। भावे-स्द्यते । रुद्‌, स्वपू, श्वस्‌, अन्‌, 


आख्यात-प्रकरणे अदादिः 
जक्ष्‌ -रुदादिः ॥३१३॥ 
ब्यतिस्महे । तत्राकरणादनु प्रयोगे 


६% 


३१४ । दि- स्योस्तु रुदादेरीट्‌ च । 
अरोदीत्‌, अरोदत्‌, अरुदिताम्‌ । 'इरनुबन्धानु 


डो वा! (आ० प्र० ८८)-अरुदत्‌, भरोदीत्‌ । 


जिष्वपू शये-स्वपिति, सुप्यते । 'कृष्णधातुक!- 


ग्रहणात्तत्रानिदोऽपि स्यात्‌, न त्वन्यत्र - स्वप्ता ॥३१४ 


अन्‌, वस्‌ प्रागणो--इवसिति । 'ह्‌-म-यान्त' 
(आ० प्रर १४६) इति-ग्रश्‍वसीत्‌ । श्रनिति-- 
३१५। उपेन्द्रादनो णत्वमन्तस्य च, 
नारायणस्य च । 
प्राणिति । हे प्राण्‌ ! केशववृत्तौ तु है प्राच्‌ ! 
इति वा ॥३१५॥ 
जक्ष्‌ भक्ष-ह्सनयो:-जक्षिति- 
३१६ । जक्षादिरपि नारायण: । 
जक्ष, जागू, दरिद्रा, चकासू, शासु- जक्षादिः 
॥३१६॥ 
३१७ । नारायणादन्तो नस्य हर: । 
“अन्त? इत्यन्त्यादीनामेकदेशनिद्द शः, षष्ठयन्त! 
जक्षति । अजक्षु: ॥३१७॥ 
जागु निद्राक्षपे-जागत्ति, जागतः, जाग्रति 
३१८ । जागत्तेंगोविन्द: सर्व्वेत, न तु इण्‌- 
णल्‌-निगु णोषु । 
३१६ । उत्तमणलि वा । 
जागर्य्यते । अजागः, अजागृताम्‌ ॥३१८८३१६॥ 
` ३२० । ईशान्तस्य गोविन्दऽन उसि । 
ग्रजागरुः, अजागः; । गोविन्दे कृते न तु 
'अरलित्यन्तस्य वृष्णीन्द्रःः | आऽ प्र० १६५] न च 
बिष्णुजनादेलंघो' [आए प्र० १ ०६] इति तद्विकल्पः, 
सब्वंत्र [आ० प्र० ३१८] ग्रहणेन सर्व्वापवादत्वात्‌ ¬ 
अजागरीत्‌, अजागारि। जजागार, जजागरतुः । 


-एकसव्वेश्वरादेव सठ्वेमप्यनिटं मन्यन्ते--जजागरिथ 


जजागार, जजागर। आमि-जागरामास, 
जागरामासतुः ॥३२०॥ 


६६ 
दरिद्रा, दुर्गतौ-दरिद्राति- 
३२१ । दरिद्रातेरिरामो निगु ण विष्णुजने 
दरिद्रितः॥ ३२१ 
३२२ । इना नारायणयोरारामहरो निगु ण- 
कृष्णाधातुके । 
दरिद्रति । इद्विधानादन्यत्रदम्‌ ॥३२२॥ 
३२३ । दरिद्रातेरारामहरो वेष्णवादि-सन्‌- 
युक्‌-टनूवज्जिंत-रामधातुके । 
३२४ । भूतेशे तु वा । 
भावे-दरिद्र्यते । आराम हर पक्षे सि:-- 
अदरिद्रीत्‌ । पक्षान्तरे सुगिटी (आ० प्र० १६२) 
अदरिद्रासीत्‌ । अदरिद्रि, अदरिट्रायि । 
'अनेकसर्व्वेश्वर? (आ० प्र १५३) इत्ति - दरिद्रा्चकार 
'ददरिद्रौ' इतं कश्चित्‌ ।।३२३-३२४॥ 
चकासृ दीप्तौ-चकास्ति । हौ-चकाधि, 
चकाड्धि, इति केचि 9 
३२५ । सस्थ तो दिवलोपे । 
३२६ । सिब्लोपे तु रश्च । 
अचकातू, अचका', अचकातु । सव्वेश्वरव्यवधाने 
“विष्णुजनादेलेघो” (आ प्र १०६) इति न मन्यन्ते 
अचकासीत्‌ । चक्रावामास ॥३२५-३२६॥ 
शासु श्रनुशिष्टौ, अनुशिष्टिरूपदेशो दण्डनञ्च 
शास्ति 


३२७ । शासः शिष्‌ कंसारि-विष्णुजन-डयो: 
शिष्ठः, शासति, शिष्यते | शिष्यात्‌ । “आड: 

शासु इच्छायाम्‌' इत्यात्मपदिनो न शिषो ग्रहणं, 

घाश्वन्तरतया पृथक्‌पाठात्‌, तेन ~ आशास्ते ॥ ३२७॥ 
३२८ । शास्‌ हे: शाधि) 

-शाधि, पक्षे-शिष्टात । भूतेश्वरे--अणात, अशा:, 

उभशात्‌ । भूतेशे - अशिषत्‌ ॥३२५॥ ˆ 


आनिक त ती ` नन 


१७ भुतेशे काजंने (ल) 


श्रीश्रीहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


ce का त ७७७ 


क्र 
(३३२१. | 
चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि, इडावित्तौ ३ | 
१ 
उच्चारणार्थ:--- 
३२६ । नित्यमाङपुर्व्वोञ्यम्‌ । 
“स्कोः सत्‌गङ्गाद्योहेर:' (वि० प्र० १ ०४) 
आचक्षाते, आचक्षते ॥१२९॥ 
३३० । चक्षिङः स्याज्‌ रामधातङ्गे। 
३३१ । ग्रधोक्षजे तु वा। 
आख्यायते । 'भाविनि भूनवदुपचार:' इति , 
ङप्त्ययात्‌ पृव्वेमेव ख्यादेशः, जित्त्वादुभयपदपू, 
'अस्यति बक्ति’ (आ० प्र० २६८) इत्यादो आको | 
वचि: ख्याञोपलक्ष्यते, आख्यत्‌, आस्यताम्‌, 
आख्यत ॥२३०-३३१॥ 
३३२ । वज्जने१ तु नादेश । | 
समचक्षिष्ट। आचख्यौ, आचक्ष्ये, आचचक्ष॥३३े 


र , 


भाषा 


ईड, स्तुतौ--ईट्टो -- | 
३३३ । ईडीशिभ्यामिट स-थ्वात { 
भूतेश्वरे । 


ईडिषे, ईडिध्वे । ऐइढ्वम्‌ । ऐडिष्ट । 
ईश्‌ ऐश्वय्यं¬इईष्ट, इंशिषे, ईशिध्वे । 
आ।स्‌ उपवेशने-आस्ते । आसाञ्चक्र । 
वस्‌ आच्छादने - वस्ते ।।३३३।। 
पूङ्‌ प्राणिगर्भ विमोचने-सूते | 
३३४। सुव: ष्साधातुके न गो 
सुवे, सुवावहै, सुवामहै । सते चक 
ग्रहणम्‌' इति काशिकालिखनहृध्याशूतिपि न 
'सूतिः । सूत्रे शूतिपा निद्द शाभावात्‌ यर, गुळ 
“सोषूति, सोषुवीति' सेत्‌स्यति । पाणिनीयाः | 
८८) हि भुसुवास्तिडि” इति गुणं निषिद्ध छ? 
बोभोति’ इत्यत्रेव बोभुति' इत्यादिद्वयस्प छ क 
निपातज्ञापक-बलाद्‌ गुणां साधयन्ति । अस 
असोष्ट ॥३३४।। 


॥ गो (| व ८८ 
श्‌ र्त 


~ 


| 
{ 


| 


रो 


१।३३ ५-३४३ ) 
शीड स्वप्ने 
३३४ | शोङः शै कुष्णाधातुके । 
शेते, शयाते, 'अरामान्य (आ० प्र० ६ ३) इत्यादौ 
'शीडो ₹ट्‌ च' (आ० प्र० ६४) क ॥३३५॥ 
३३६ । शेतेः शय्‌ कंसारि ये । 
गय्यते ।।३३६।। 
दृढ़ श्रध्ययने, नित्यमधि पुर्वर्वोऽयस्‌, अघीते, 
अध्रीयाते, अप्रीपते, कर्म्मणि च--अघीयते । 
तश्वरे-अध्येत । 'इय्‌' (आ० प्र० १३६) ततो 


| वृषणीददरः (आण्प्र० १ ०६) 'य्रोगविभागेन यथेष्टसिद्ि' 


इति सर्व्वत्ञ कल्पनात्‌ -अध्येयात्ाम्‌ । 

३३७। इडो गामधोक्षजे, भूतेशाजितयोस्तु 
गीर्व्वा । 

यित नाव्यवधानं सम्भवति’ इति न्यायेन सि- 
0 रप गीः स्यात्‌ अध्यगीष्ट, अध्येष्ठ, 
मध्यगाधि, अध्यायि। अघिजगे। अध्यगीष्यत, 
भध्यष्यत, गोविन्दत्वं चेदेरामः क्रियते । 
- दिप अप्रीतौ -द्वष्टि, द्विष्ट: । अद्वेट , अद्विपन्‌, 
उस्‌ वा' इति केचित्‌--अद्विषु: । अद्विक्षत, अद्विक्षन्‌ 
हि प्रपुरण--दोग्धि, धोक्षि, दुग्धे, धुग्व्वम्‌ । 
त्त अधुक्षत, अधुक्षत । पक्षे 'दुह -लिह -दिह_ 
(०५० २५९) इति सको हर:--अदुग्ध, अधुक्षातामु 
टा उपचये-देग्यधि, दिग्धे । 
हा आस्वादने-- लेढि, लीढे ॥३३५॥ 
प ती भाच्छादने, 'उरामस्य बृप्णीन्द्रः’ (आ० 

७ ) इत्यादौ 'ऊणोति्वर्वा! (आ० प्र्० २६२)-- 


२३८ । ऊणोतिगोविन्दो दिस्योः । 


आख्यात-प्रकरणे अदादिः 


६७ 
ओर्णोत्‌, और्णो: । 'ईशान्तस्य' इत्यादौ 'ऊर्णोतेर्व्वा? 
(आ० प्र० १२७)--और्णावीत्‌ ॥३३८॥। 
३२९ । ऊर्णोतिरिट निगुणो वा । 
ओणु वीत्‌, और्णवीत, औणु विष्ट, ओणंविष्ट ॥३३९ 
३४० । ऊणोतिर्नाम । 

“सर्व्वेश्वरादित्वे तु सत्स ङ्गादि-न-व-द-र 
वर्ज्जस्पान्य भागस्य' (आ० प्र ७१) इति णो िव्वेच ने 
प्राप्ते 'कार्य्याथमक्षरं विइलेषयेत्‌? इति न्यायेन 
रराग-विइलेषणं, ततो द्विव्वंचनं, "रषाभ्यां 
दुस्तवर्गजत्वात्‌' नेमित्तिकापायः-ऊणु नाव, 
ऊणु नुवतु:, ऊणु तुविथ, ऊर्णुनविथ। उणु विता, 
ऊ्णवित्ता। 

टञ्‌ स्तुतौ--स्तौति, स्तुतः, स्तुते, स्तुते । 
'सस्तु-धूञ्‌भ्यः? (आ० प्र० २०७) अस्तावीत्‌ । “कृ 
(आ० प्र० १०५) आदि तियमात्‌ तुष्टोथ । 

रु शब्दे-रौति । एवं णु स्तृतौ- नौति ॥३४० 

ब्र अ व्यक्तायां वाचि 
३४१ । ब्रुव ईट्‌ कृष्णधातुक-पृथु-विष्णुजने 
३४२ । चक्रपारोस्तु वा । 

'तर्स्तशञम्यमः सर्व्व धातु के ” (पा ७।३।६५) 
इत्यत्रापृथावपीट, छन्दस्येवेति भाषावृत्तघादो-- 
स्तवीति, स्तुवीतः । 'पृथावेव' इति तस्या (पा ७।३ 
३३) भ्रम: । ब्रवीति, ब्रूतः, ब्र वन्ति ॥२४१-३४२॥ 

३४३। ्रवी त्यादिपश्चातामाहादयो वा । 
आह, भाहतुः, आहुः, भात्थ, आहयुः । 'ब्रूवो 
वचि?' (आए प्र० ३०७)--उच्यते । अवोचत्‌ । 
उवाच ॥३४३॥ 


इति अ्रदादिः । 


FETT | 


ग्रथ हादिः 


हु वह्नौ दाने 
३४४। जहोत्यादेः पृष्व द्विव्वंचनं शव्‌लुकि 

“न तु नारायणस्य' (आ० प्र० २६३) इति न 
बृष्णीन्द्रः-जुहोति, जुहुतः, जुह्नति । जुहुषि। 
भजुहवु: ॥३४४॥ 

३४५ । भी-ही-भृू-हुम्य ग्रामधोक्षजे वा, 
हिव्वंचनञ्च । 

जुहृवामास, जुहात्र ॥३४५॥ 


जिभी भये, इराम इत्‌, बिभेति-- 


३४६ । भियो वामनो वा कृष्णधातृके 
बिभितः, बिभीतः, बिभ्यति । अभेषीत्‌, अभेषीः 
कथं 'मा भे: शशाङ्क मम सीधुनि नास्ति राहुः अ 
इति ? 'आगमशासनमनित्यम्‌' इति न्यायात्‌ 
ईटोऽसःद्भावात्‌ । व 
ही लज्जायाम्‌- जिह्वेति, जिह्वीतः, जिहियति 
॥३४६॥ 
पृ. पालनपुर्‌णयो-- 
३४७ । अत्ति-पिपर्त्योनरस्येरामः कृष्ण धातुके 
पिर्पात्त ॥३४७॥ 
३४५ । ओएयोद्धवस्य ऋत उर्‌ कंसारौ। 
पिपूत्तं, पिपुरति, पूय्यते । 'सत्स ङ्गाहय दन्तस्य' 
(आ० प्र १३५) इत्यादिना गोविन्द एव, मात्र 
ग्रहूणातु-पपरतु: । वामनोःप्यस्ति-पिपृतुः, पप्रतुः 
॥३४८॥ 
श्रोहाक्‌ त्यागे, ग्रोकावितौ, जहाति-- 
३४६ । दामोदर विना इना-नारायणारामोयोरी 
कृष्णधातुक-निगु णविष्णुजने जहातेरिश्र । 
जहीतः, जहितः, जहति, हीयते — G४ इधान्‌ धारण-पोषणयोः-दधाि 
ऋ “मा भः शशाङ्क मम सीधुनि 
प्रायो विदरध-बनिता-नव-स ङ्गभेष 


पु सां मन: प्रचलतीति क्रिमन्न चित्रम्‌ ॥” (शीतायाः) 
वाग्‌भट कृत काव्यानुशासनम्‌ (निणंयसागर.सं द 


स्कर 
संस्करणम्‌, १६यृष्ठे) राजशेखर कृत काव्यमीर्माः 


शेखर (काझी संस्करणम्‌ ३२पृष्ठे) । 


णम्‌, २०१६३) हेमचन्द्र कृत काव्यानुशासनविदेक:ः (निणय र 
सा (बरोदा संस्करणम्‌, ८६ पृष्ठे) केशवमिश्च कृत कार - 
१॥ 'नेनिक्त? इति क-पाण्डुलिप्यासधिकपाठः ' 


३५० । जहातेरारामहरः कृष 
जह्यात्‌, जहिहि, 
मतम्‌ । 

ऋ गतो, श्रत्तिपिपत्त्योनिरस्थेराम: ( 
३४७) 'नरेदुतोरियुवो' (आ प्र १२८) इति. 
इपत्ति, इयृतः, इयूति, अय्यते । इथ्‌ (आ० प्र० Ry 
वृष्गीन्द्रः (आ० प्र १०६) गोविन्दः (आ 7० २) | 
'बिष्णुजना ददिस्यो हु र:' (आ० प्र २२८) “रात्‌-ससैव 
(वि० प्र ११०) इति नियमान्‌ न तु सत्स ङ्गालतहगः 
-“ऐय:, ऐयृताम्‌, ऐयुरुः। 'आरतू? इत्यादि / 
भोवादिकवत्‌ ॥३५०॥ | 

शिजिर्‌ शौचे-- | 
२५० । णिजि-विजि-विषां नरस्य गोविद | 
कृष्णाधातुक-मात्रे । 

नेनेक्ति १ ।।३५०॥। 

३५१। न नारायणोद्धवस्य गोविद 
कृष्णधातुक सव्वेश्वरे । 

नेनिजानि । विषूलु व्याप्तौ वेवेष्टि । । 
सहजषान्तत्वान्न णत्वम--प्रणिवेवेष्टि। जवल 
छान्दसः। अत्रापि स-ध्वोरिट । कालापास्तु । 
'व्यतिजज्ञिषै! इत्यादिक भाषायामपीच्छन्ति ॥१९१ 

डुदाञ्‌ दाने, डुआवितौ, ददाति। श्वा 
नारायणयोरारामहर:! (आ० प्र० २२२) पत 
ददति, दत्ते, दीयते । 


३५३ । दामोदरस्येत्व-नरादश्ने हो त 
देहि । अददात्‌ । भ्रदात्‌, 'आरामादन उर 


पाता 
प्र० १८८) अदु:, भदित, अदायि, न 


रणधातृके 
जहीहि, 'जहाहि' इत्य 


म्रा० प्र, 


ड्धान्‌ धारण-पोषणयोः-दधाति7ः 


न नास्ति राहुः, खे रोहिणी वसति कातर कि विभेषि ? 


सागर 


-- जा 


१३५४-१६) हि 
३१४ । ग्रपेराधिहरो धाञ्‌ नद्धयोव्वा । 
३५५ । प्रवस्य तस । 
३१६ । तरतौ चेत्येके । 
अपिदधाति, पिदधाति, अवतंसः, 
तरति, वतरति ।।३५४-३५६॥ 
३४७ । धारो नरस्य घो निगु रो वैष्णवे । 
हरिगदा।वाद: । धत्तः, धत्थः, धत्से, बद॒ध्वे ॥३५७ 


वतंसः, 


आख्यात-प्रकरणे दिवादिः 


द्य 
३५८ । श्रदित्यव्ययमुपेन्द्रवद्धाजि । 
श्रहृ्ाति, निर्चिनोत्यभिलषित वेत्यथः॥।३५८॥ 
डभूज धारणा-पोषणयोः- 
३५६ । हाङ-माडोर्ने रस्येरामः कृष्णाधातुके 
३६० | भु ग्रामिच। 
बिभत्ति। विभराश्चकार, बभार। 
ओहाइ गतौ-जिहीते, जिहाते। एवं माड 
माने--मिमी ते, मिमाते ॥३६०॥ 


इत्यदादौ जुहोत्यादिः, ग्रदादिशच समाप्त: २ । 


थ्‌ (> 3 १ 
अथ दवाद: 
दिवु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहा र-द्युति स्तुति- दोऽवलण्डने-द्यति, दीयते। देयात्‌ । 


| मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु-- ` 

। ३६१। दिवादेः शपः ञ्यः । 

। भृइत्‌। शित्करणान्न स्थानिवत्त्वम्‌ ; तेन न 
थु; 'घातो रव-प्रागिदुतोः' (वि० प्रञ ११७) 
प्यति । एवं विव्‌ तन्तु-सन्ताने ।। ३६१॥। 

पती गात्रविक्षेपे-नृ त्यतति--- 


३६९२ | पृतीकृत्यादेरिड्वा से सि विना। 
नेतिष्यति, नत्‌'स्यति । 


जसो उट्टे गे-त्रस्मति । 


ज़ ~ ~ 
म यौहानो-जीय्येति | अजरत्‌, अजारीत्‌ 


सत्पड ’ 

FU (आए प्र० १६५) इति ज्‌ -अमु' 
च ११४) इति--जजरतु:, जेरतु: ॥३६२॥ 
श तनूकरणे 


रे 
0 \ ओरोरामस्य ह्रः त्ये । 


५ शा यो. छे छ 
पऽक पल । एव छो छेदने- छयति । 


ee पोसतो गोताला शेल हील सीयते । सेयात । 


२॥ इति जुहोत्यादिः (ख घ) । 


राध्‌ साध्‌ संभिद्दौ--राध्यति । अरात्सीत्‌ । 
“जू -भ्रमु' (आ० प्र ११४) इत्यादो 'हिसाथ राधश्च 
वा'--अपरेचतु:, आररावतु: । हे 

व्यध ताडने, 'ग्रहि-ज्या' (आ० प्र० २६५) इति 
संड्भूपेण:--विध्यति । 

पुष्‌ पुष्टौ-पृष्यति । 'पुषादि? (आ० प्र० २०६) 
इति ङ:--अपुषत्‌ ॥३६२।। 

. हिलष ग्रालिज्भते-हिलिष्यति-- 

३६४। दिल ग्रालिङ्गनार्थात्‌ सक्‌ भूतेशे 
अङ्लिक्षत्‌३ प्रियां कृष्ण: । अर्थान्तरे तु समादिलिषत्‌ 
तलसीं चन्दतञच--मिथो मिलिते इत्यथः, कुद 
कीडाथारे ' कारेण ध कार्थर 

इति 'एव' कारेण घातूनामनकाय र 
क्रीडायामेध, इति 'ए ए 
रघ हिंसाथाम्‌ ८ रध्यति । तुम, 'यस्य विष्णुस्तस्य 
सोऽङ्गम्‌' इति न्यायेन घात्वजुत्याभस्या हरः-अरधत्‌ 
यथा भाषावृत्तावाडोऽपीति लभेनु मं विधाय | 
'आलम्भ्यः पशु इति साब्यते ।. 


३ । आइिलक्षत्‌ (क) । 


७० 
आलम्पते' इत्यत्रानिदित्वान्न-लोपः क्रियते, तस्मात्‌ 
प्रक्रिया (पा ३।१।४६, ७।१।६२) चिन्त्या । 
३६५ । रधादेरिड्वा । 
३६६ । खेतु मनिषेधो$धोक्षज-वज्जिंतेटि 
अरत्माताम्‌, अरधिपाताम्‌ । अधोक्षजे तु-- 
ररन्धिथ, ररन्धिव, नियमबलान्नित्यमिट, । 
तृप्‌ प्रीणने-तृप्यति । 'कृष्‌ स्पृश्‌ (आ० प्र० १७०) 
इति अतृपत्‌, अतर्पीत्‌, सहजानिट सु पाठादम्‌ वा-- 
अताप्सीत्‌, भत्राप्सीत्‌ । एवं हप्‌ हषंविमोचनयो; 
मुह. वेचित्त्ये-मुह्मय ति। अमृहत्‌ । मोग्धा, 
मोढा, मोहिता ॥३६५-३६६॥ 
नश्‌ अ्रदशेने नश्यति-- 
३६७ । नशेनेशिङं वा। 
अनेणत्‌, अनशत्‌ ॥३३७।। 
३६५ । मस्‌जि-नशोनु म्‌ वेष्णवे । 
नङ क्षीष्ट । नंष्टा ॥३६८५॥ 
३६९ । नशेनं णात्वं षत्वे । 
प्रनष्टा । 
क्रम्‌ पादविक्षेपे, 'क्रमस्त्रिविक्रमः' (भा० प्र १५९) 
इत्यादि-क्राम्यति। 'शपि’ इति तस्यां [पा ७।३ 
७६] भ्रमः ॥३६६॥ 
इति रधादिः 
शमु उपशमे 
३७० । शमादीनां त्रिविक्रमः इये । 
शाम्यति । 'जनि बध्योर्मन्तिनाम्‌ (भा प्र० १५७) 
अशमि । क्लम्‌ ग्लानौ—क्लाम्यति ॥३७०॥। 
ग्रसु क्षेपणे-ग्रस्यति-- 
३७१ । प्रस्यतेरस्थो ङ | 
आस्थत्‌ । निरास्थत इत्य़ात्म पदं वक्ष्यते (४।२२८) 
॥३७१॥ 
ॐ “नातृपत्‌ करुणाइटिनात्राप्सीत्‌ प्रापिता 


(शीगोपालचम्पूः पु २१।६०) 
न जगाम गमेर्धातोब क्षादिति न पञ्चमी ।,? 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


जज हि 
छ 
[| 


यस्‌ प्रयत्ने-- | 
३७२ । यसः इयो वा, संवज्जेपिद्॥ | 
नित्यम्‌ । "| 
न यस्यति, यमति, संयस्यति, संयसति 
प्रयस्यति । लुभ्‌ गाध्ये, गाध्येमाकाङ कषा, लुभ्यति | 
“इपु-सह-लुभ' (आ० प्र० १७५) इति इड्वा- ' 
लोब्धा, लोभिता ॥३७२॥ | 
जिमिदा स्नेहने । 
३७३ । मिदेर्गोविन्द: शिवे । 


मेद्यति । | 

इति पृषादिः | 

षूड_ प्राणि-प्रसवे--सुयते । असविष्ट, असोष्ट ३७ | 
दीङ्‌ क्षये 


३७४ । मोनाति-मिनोति-दीङामारामाग्तप | 
श्वतुव्यु हविधिस्थाने यपि च, लीयति- 


लीनात्योर्व्वा । 
दामो दरत्वाभावान्ने राम:--अदास्त ॥ २७४ 
३७५ । दीङो युट्‌ कपिल सर्वेश्वर 
“नरस्य वामनः? (आ० प्र० १३०)- दिदी 
"इड, व्यवधाने” (आ प्र० ६८) इति अच्याग 2 
व्यवधाने तु न ढत्वम्‌-दिदीयिध्वे, “स्यात | 
दिदीयिढ्वे। 'सहज हरिमिव ग्रहणम्‌ इति 
प्रसादकारः (पा ६।४।६३) । 
लीड, इलेषणे= लीयते । लाता, लेता 


जनी प्रादुर्भावे-- 


३७६ । ज्ञा-जनोर्जा शिवे । 
जायते, भावे--जायते, जन्यते । अणि 5 
अजनिष्ट । 'दीप्‌ जनी’ [ आए प्र० २३६] ई gr 
वा कत्तेरि जज्ञ रातिर) 


॥३७१ 


>> 


श्रूतिः। नातार्प्सीत्‌ प्राच्छिता नासा नातर्पोदपितं मनः पो 
% यस्य तस्य विना षष्ठीं तेनेति करणं विना । है 
इति समस्या-इलोको धातुरूपकल्पद्र मे (दिवादिः प) 4 


यः! 


क्री 


भानु 


) 
| 


३। ३७ ७-३५० ) 
पद ग तौ १ द्य 
बुध्‌ अवगमते- 5 


त। कत्तेरि--अपादि । 
ध्यते । अवोधि, अवृद्ध, 


आख्यात-प्रक रणे स्वादिः 


७१ 


अभूत्साताम्‌ । 
णाह बन्धने--नह्यति, नह्यते। नद्धा ॥३७६॥ 


इति दिवादिः । 


अथ खा 


षुञ्‌ ग्रभिषवे, ग्रभिषवः-सन्धानं 
मङ्गलस्तानं वा, “पीडनम्‌ इत्यन्ये 
३७७ । स्वादेः शपः रजुः । 
'उ-इन्वोर्गोविन्द:' (आ० घ्र० २०३) सुनोति, 
पत्वम्‌ —अभिषुणोति। न गोविन्ददृष्णीच्द्रो-सुनुतः, 
वस्ति, सुनोषि इत्यादि, सुनुते, सूम्बाते इत्यादि, 
सूयते । 'सु स्तु धूञ्‌ भ्य इट्‌ सो’ (आ० प्र० २०७) 
असावीत्‌, भसोष्ट । एवं घुञ्ञ कम्पने । 
ब डुमिञ ्रक्षेपणे-मीनाति, (ग्रा० प्र ३७४) 
VT RUE 
| = MR | बि 
वि परे चयने--चिनोति । ग्रधोक्षजे--चेः कर्व्वा 
लृ (६९) चिकाय, चिचाय । 
२१३] इति LS य (आ० प्र० 
¢ ८5 
व ८ - अस्तरिष्ट, अस्तृत । स्तरिषीस्ट । 
र आवरण <> अवारी त श्यः’ 
१०२१३] इति ३ त्‌ । ऋरामवृभ्यः' [ आ० 
अहत । 'अत्त्य i दीघेः- अवरीष्ट, अवरिष्ट, 
पद (आ० प्र १४६) ववरिथ, ववृव 
।।३७७।। 


पट है 
[द्‌ 
हि गतौ वृद्धौ च-हिनोति, णात्वम्‌-प्रहिणोति 
३७८। नरतो हिनं त्वङि । 
जिघाय ॥३३५॥ 
कृवि जिघांसायाम्‌ 
६७६ । कृविधिव्योः कृधी इनौ । 
अन्त.स्थान्तगंणे पठितावेतो, कृणोति । 
इदिस्वान्नम्‌ (आ० प्र० ६३) कृण्व्यते । अक्ृण्वीतू । 
चकृण्व । कृण्विता । 


घित्रि प्रीणने = घिनोति । 
दम्भे, दम्भः--परवञ्चना । दस्तोति, 


दनुभु । 
दभ्नुत:, दभ्तुवन्ति । ददम्भ । 'श्रन्थि-ग्रस्थि' (आ० 
प्र ८६) इत्यादिना कमिले वा देभतुः, ददरु 


देभिथ, ददम्भिथ। 'आदेशहीन? (आ० 4० ११२) 
इत्यादिना एवैत्तादौ प्राप्त 5पि तत्र श्रन्थेदेम्भेशच 
पृथगुपादानं नियमार्थं नलोगिनां मध्ये तयोरेवेति 
तेनाधोक्षजाभे कृति “ममथ्चान्‌' सेत्स्यति ॥३७९॥ 
ग्रशुङ व्याप्तौ -ग्रश्नुते, ग्रश्‍तुवाते, अश्वुवते- 
३८० । ग्रइनो ति-न रान्न डधोक्षजे । 


आतरदो ।।३८०॥ 


इति स्वादिः । 


------ _---+-5%2 ७७2 एड 


अथ तुदादिः 


उपास्किरत्‌, उपचस्कार ॥३५६॥ | 


३८७। उप-प्रतिभ्यां सुट्‌ किरती हिसार | 


तुद्‌ व्यथने 
३८१ । तुदादेः शपः शः । 
तुदति, तुदते ॥ ३८ १॥ 
भ्रसज्‌ पाके, 'ग्रहि-ज्या' (आ० प्र २६५) 
इति संङ्कषणः-- 
३८२। सस्य जो जे । 
भृज्जति ॥३८२॥ 
३८३ । भरसजेभज्जो$कसारो वा । 
अभाक्षीत्‌, अभ्राक्षीत्‌ । बभजे, बभ्रज्ज । कंसारौ 
तु—भृज्यते ॥३८३॥ 
मुच्‌ल्‌ मोक्षणे-- 
३०४ । # मुचादेनु म्‌ शे । 
मुचति । लुपूलु छेदने लुम्पति । विदलू लाभे-- 
विन्दति। लिप्‌ उपदेहे--लिम्पति । 'लिपि-सिचि' 
(आ प्र २६८) इत्यादि -अलिपत्त्‌, अलिपत अलिप्त 
षच्‌ क्षरणे, इरनुबन्धत्वं बहुनामसम्मतम्‌, 
सिञ्चति । षत्त्रम्‌-भभिषिः्वति । भसिचत्‌, 
असिचत, असिक्त । एते उभयपदिनः। 
कृती छेदने -कुन्तति । कर्त्‌ सति, कत्तिष्यति । 
इति मुचादिः 
पू प्रेरणे सुवति । ओ्रसूचु छेदने, 'सस्य- 
शशचत्रगेयोगे' (वि० प्र० १ ०२) वृश्चति । ऋच्छ 
गत्यादिषु - ऋच्छति । सत्यङ्गाह्यदन्तस्य (आ प्र० 
१६५) इति गोविन्दः, 'द्विविष्णुजने' (आ. प्र ११ १) 
इति नुडिष्यते--आनच्छ भानच्छेतु: । 
उद्धवत्वाभावाच गोविन्द:--ऋच्छिता । 
कृ, विक्षेपे, 'ऋरामस्येर' (आ प्र २१२) किरति 
कीर्यते । चकरत्‌ः। करिता, करीता ।।३५४।। 


२८५ । उपात्‌ सुट्‌ किरतौ छेदने । 
उपस्किरति ॥३८५॥ 


३८६ । भ्रन्नर-व्यवधानेऽपि । 


. 


क्र 


उपस्क्रिरति, हिसापुव्वेक क्षिपती 
प्रतिस्किरति इत्यादि ॥।३८७॥। 


शनिगरणो, निगरणं गलाध:क रणाम्‌ 


३८८। गिरो रो लः सव्वेश्वरे वा, | 


नित्यन्लु यङि । 
गिरति, गिलति ॥।३८ऽ।। 
शु गुन्‌ ग्रन्थे 
२८९ । गुन्‌फादेर्नलोपः शे वा। 


गुफति, गुम्फति। नरामवेयर्थ्यादेव नलोपो॥ | 


स्यादिति चेत्‌, रामधातुके सार्थक स्थात-गोफिता 
गुम्फिता । 


स्पृश्‌ संस्पर्शने-स्पृशति । अस्प्राक्षीत्‌, अस्पाक्षी। 


| 


रः ह 
| 


\ 


| 


अस्पृक्षत्‌ । 


सृज्‌ विसरे, विसर्ग:-सृष्टिस्त्यागो वा, पूर्णत 


भस्राक्षीत्‌ । टु 
टुमस्‌जो शुद्धौ, शुद्धिरिह स्नानम्‌, अवगाहे १ 


प्रयोगबाहुल्यमु, मज्जति । लोपविधेबलवत्त्वात ही 


सलोपे नुम्‌ (आ० प्र ३६5)--प्रमाङ्क्षीत । सं 
विष्णुजनमध्यत्वान्न त्वादि--ममज्जिथ, ममकथ | 
तुसर्‌ छु्मगतो, भौवादिकः, त्सरति । ततरः 
' विच्छ गतौ-विच्छायति । तुदादित्वबलाद प 
विकरणश्च--विच्छति । | 
मृश्‌ आमशने--मृशति । अम्राक्षीतू, अमा 
अमृक्षत्‌ । शी 
इषु इच्छायाम्‌--इच्छति । एष्टा, एषिता ॥३ 
कुट कौटिल्ये-- द 
३६० । कुटादेरनृसिहो निगु णाः । 


२९१ । व्यचेस्त्वसि विना । 


4 बरव उत सबि जब्त द मुच्‌ल्‌ जुप्‌ल्‌ सिचिबिदृल्‌ लिप्‌- 


छिदो पिशमितः कृती । उरोद्यन्त मु चादिः स्यान्न तृनुफादेनंकार लुक | 


शक 


३३४९ ३४ ) प ॥ 
[-णलि नूर्सिहकाय्य- 


अर ट्रीत्‌। उत्त il तौ 
ृशीकविध्यभावाड गोविन्द एव” घुकाट । 


टता ॥३६०-३६ १॥| ही 
लिख लिखने-मिल सङ्ग 77 
३६२ । लिख-मिलो कुटादी बहुलम्‌ । 
। वैन--लिखिष्यति, लेखिष्यति, मिलिष्यति, 
` व्यति, लिखनं, लेखनम्‌, मिलनं, मेलनम्‌ 
दद्यादि । 
। स्फुरस्फुरणे--स्फुरति । 
आन्‌ व्याजीकरणे, 'ग्रहिं-ज्या' (आ० प्र० २६५) 
इति-विचति । विव्याच, विविचतु:, विविचिथ । 
चेरविवज्जितस्य कृत्प्रत्ययस्येव निगु णत्वम्‌' 
येके विव्यचिथ । असिर्वक्ष्यते (कु० प्र ३३३) 


आख्यात-प्रकरणे तुदादिः 


७२ 
उरुव्यचा: । 
णू स्तवने--नुवति | इटि न गोविन्द:-- 
अनुजिषाताम्‌ । इण्त्रदिटि तु वृष्णीद्ध:-अनाविषातामु 
उत्तमणलि वा -नुनाव, नुनव । 
इति कुटादिः ; एते परपदिनः ॥३६२॥ 
मृडः प्राणत्यागे, 'ऋरामस्य रिः' (आ० प्र० १९७) 
भ्रियते । अमृत । मृषीष्ट । 
३९३ । म्रियतेः परपदं शिव-भूतेश- 
कामपालेभ्योऽन्यत्र । 
ममार । मरिष्यति । 
ओविजी भय चलनयोः- विजते ॥३६३॥ 
३६४। विजेरिट्‌ निगुणः । 
अविजिष्ट ॥३६४॥ 


इति तुदादिः । 


रुधिर्‌ ग्रावरणो, इरनुबन्ध:-- 


३&५ । रुधादेः शपूखण्डी शनम्‌ । 
अन्त्य सव्वश्चरात्‌ परं मितः स्थानम्‌ । शराम 


शे, 'इनान्नस्य हरः? 
५; स्य हर: 
वशेष गा: । ह्र (आ० प्र० ३९७) ड्ति 


र्ण 
हि । शनमस्त्योररामहरः' (आ० प्र० ३०३) 
र्धः सक निषणुदासस्मादशेतस' (स० प्र० १२५) 
र, झ्य :, रुन्धन्ति, रुणत्‌सि, रुन्धः, रुनुद्धः, 
झेचान्‌ । उ रुन्ध्वः, रुन्ध्मः, रुन्धे, रुध्यते 
ष णत्‌ । सिपि--अरुण 

सत्‌, अरोतसीत । अरुणत्‌, अरुणश्च । 


शिष्ल्‌ वि 


१७०) शिण शेषणे--शिनष्टि । 'हेधि' (आ० प्र० 


खथ रुधादिः 


तृह हिसायाम्‌ 
३६६ । तृहः इनमो नेः पृथु विष्णुजने । 
तृणेढि, तृणूढः, तृ हन्ति, तृणे क्षि ।।३६६॥ 
हिसि हिसायाम्‌ इदित्त्वान्न्‌ म्‌ 
३६७ । श्नान्नस्य हर: । 
हिनस्ति ॥३९७॥ 
अनुजू म्रक्षणादिषु-अनक्ति-- 
३६५ । अ्रञ्जेरिट्‌ सौ । 
आञ्जीत्‌ ॥३६८॥ : $ 
भन्‌जो ग्रामहेने-भनक्ति । ग्रभाङ्क्षीत्‌- ` 
३६६ | भञ्जेनेलोप इणिवा। | 
~ | । जिइन्धी दीप्तो- इन्धे ॥३९९॥ 


* 


१। 'शरास इत्‌? इत्यत्र 'शराम/ इति (ग चे) । 


क हरेर 
वी?) शश्‍शशशशहर्‍ 


अथ तनादिः | 


तनु विस्तारे 
४०० । तनादेः शपोऽपवाद उ: । 
'उ-इन्वोर्गोविन्दः? (आ० प्र० २०३)-तनोति, 
तनुतः, तन्वन्ति, तनुवः तन्वः, तनुमः तन्मः, तनुते, 
त॑न्वाते, तन्वते ॥४००॥ 
४०१ । तनोतेरारामो वा यकि । 
तायते, तन्यते । तनुयात्‌ ॥४०१॥ 
४०२ । तनादेः सेमंहाहरो वा त-थासोः। 


४०३ । कृनस्तु नित्यम्‌ । 
भूतेशस्य कृष्णधातुकत्वादिडभावः- भतत, 
अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठाः । 
षणु दाने-सनोति, सनुते। 'जन-खन-सनाम्‌' 
(आए० प्र० २५६) इत्यादो 'वेष्णवाद्योः कंसारि 
सनोनित्यम्‌' (आ० प्र २५७) ॐ%#असात, असनिष्ट 
॥४०२-४०३॥ 
क्षिणु, क्षणु, हिसायाम्‌-- 
४०४ | नोद्धवस्य गोविन्द उ-विकरणो । 


४०५ । ऋरामस्य तु वा । 
क्षिणोति, क्षिणृतः। क्षणु--'ह-म यान्तः 
प्र १४६):इति-भक्षणीत्‌ । ः 
तृणु.अदने-- तृणोति, तर्णोति ॥४०४-४०४॥ 
डुकून्‌ करणे, करोति-- 
४०६ । करोत्यरामस्य, उनिगुःरो। 
कुरुतः, कृव्वेन्ति, करोषि इत्यादि | 
'असंयो गपु्वँस्य' (आ. प्र० २०४) इत्यादौ 'करोतेस्लु 
नित्यं ये च' (भा० प्र २०५) कव्वे;, कम्मे:, करुते 
क्रियते । कुर्यात्‌, कुर्व्वीत । करोतु, कुरुताम्‌, हो-- 
क्रु। अकरोतु: अक्रुत। अकार्षीत्‌, अकृतत । . 
चकार, चक्रे। क्रियात, कृषी्टी- कत्ता, कर्म्मणि 


कत्ता, कारिता। करिष्यति, करिष्यते । अकरिष्यत्‌ 
अकरिष्यत्‌ ॥४०६॥ ` 


(भा० 


ओ “त्रायते, सन्यते’ इत्यधिकः पाठः (क) । 


| 


४०७ । संपय्यु पेभ्यः सुट्‌ को 
संस्का राद्यर्थेष्‌ । | 
४०८ । श्रत्नर-व्यवधानेर्शप । 
४०६९ । तत्र संपरिभ्यां भूषणे समवागे | 
संस्करोति । इह्‌ समो मलोपः? इति गाण 
ततः स-क-रामयोयेथेष्ट द्वित्वं विकल्पेन, तत्न 
विष्णु चक्क-विष्णुचापयो रागम योः सतो:-संसूस्क | 
संसूक्करोति, संस्स्क रोति, सँसूक्करोति 
इत्यादिरूपाणि भवन्ति । 'विष्ण्‌चक्रादि्ठयं | 
इत्यपि केचित्‌ -सस्स्करोति । 
'अत्तिसत्सङ्गाह्यदन्तयोः' (आ० प्र० १६३) इ 
सहज सत्‌सङ्गादित्यमेव गृह्यते, लाक्षणिक 
प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणम्‌ इति ग्या 
न गोविन्द:-संस्क्रियते। एवमिडभावश्च- 
समस्कृषाताम्‌। समस्करोत्‌ । सञ्चस्कार, भत्र | 
प्रतिपदोक्तमात्रग्रहणां नेष्यते-सञचस्करतुः ॥४५ 
४०६॥। \ 
४१० । ससुट्कात्‌ कृत इडधोक्षे। 
सञ्चस्करिथ, सञ्चस्करिव । शास्त्रीयभाप 
'संस्कृत' शब्दः, काय्यं परयर्यायस्तच्छब्दः+ 
संस्करारशब्दश्चाव्युत्‌पन्नः । षत्वं वक्ष्यते ( 
५७१) परिष्करोति ॥४१०॥ 
४११ । उपादभूषण-संमवाय-प्रतिर्म 
विक्वतीकरणा-वाक्याध्याहारेषु । , 
अत्र सतो गुणान्तराधानम्‌ 'प्रतियलः ह 
गम्यमानार्थस्य वाक्यस्योपादानम्‌-“वारव ` 
उपस्करोति, उपस्करते ॥४११॥ 


इति तनादिः । 


आ० ४ 


दी द्रव्विनिमगरे, विनिमय:-परिवर्त्तनमु- 


ह ९ | त्यादेः शपू इना । 
४१३ | स्तत्‌भ-स्तुन्‌भ-स्कन्‌भ-स्कुच्‌भ- 
सुम्यः इतुरच यवि मती 
सु आप्नवत्ते, अन्ये सौत्रा बाधने, श्‌ इत्‌ 
क्रीणाति, दामोदर विना इनानारायणारामयोरी' 
(० प्रर ३४९) क्रीणीतः, 
,ता-नाराय णयो रराम हर :? (आ० प्र० ३२२) 
क्षीगस्ति, क्रीणीते, क्रीयते । एवं प्रीत तर्पणे 
प्रीणाति । मीत हिसायामु- मीनाति । 
हिनुमीतानिमाः्च' आ० प्र० ४५) इति णत्वमु-- 
प्रमीणाति । 'मौनाति' (आ० प्र० ३७४) इति आत्वम्‌ 
अमामीत्‌ । ममौ, मिम्यतु ॥४१२-४१३॥ 
पून पवने 
४१४ । प्वादीनां वामनः शिवे । 
पुनाति, पुनीते, पुसते । गोविन्दस्थान्य रामत्वान्नं त्वादि 
पुपविथ । 
लुभ्‌ छेदने -लुनाति । धूञ्‌ कम्पने-धुनाति । 
' ग्रह उपादाने, 'ग्रहि-ज्या' (आ० प्र २६५) ड्ति 
दुषण: गृहानि, गृह्लीते, गृह्यते ।४१४॥ 
४१५ । विष्णुजनात्‌ इन आनो हौ । 
गृहाण ॥४१५॥ 
४१६ । ग्रहेरिटस्त्रिविक्रमोऽनधोक्षजे । 
ग । इण्वदिटो न त्रिविक्रम:-- 
[मु । जग्राह, जग्रहिथ । एते उभयपदिनः 
॥४१६॥ 


श. हिसायामु--श्युणाति--- 
| ॥ व श्व ह, इत्येतयोर्वामनो वाधोक्षजे 
_ शशु त्या गोविन्द वृष्णीन्द्रो तु न बाधते--शशार, 
च च्या शशरिथ । 
= +दारण--ददार, दद्रतुः इत्यादि । 


~ 


पतृक त्तिञ्च 


o_o भ्र ६६ 

यो ब्रोणाति जयश्चियं रणमुखे धम्मं बृणीतेऽध्वरे, तेजोभि 
ह यो वरयति क्षेसं यक्षो ब्रीयते, पुद्धे वास्यति द्वि 
|  “स्तस्भु-स्तुम्थु-स्कम्मु-स्कुम्सुस्कुजम्यः इनुश्च | रि 


अथ क्रयादि: 


ज्या वयोहानौ, 'ग्रहि-ज्या' ( आए प्रण २६५)इति 
सद्धूषेण:-- जिनाति । प्वादिल्वादिश्च गण: । ज्ञा 
अवबाघने, 'ज्ञा-जनोर्जा (आ० प्र० ३७६) जानाति । 
ग्रन्थ सन्दर्भ -ग्रन्याति । अश्‌ भोजने-अइ्नाति 
! ॥४१७॥ 
कुष्‌ निष्कर्षे, निष्कर्षो निष्काशनम्‌) कृष्णाति 
४१८। निरः कुषो वेट । ` 
निरकुक्षत्‌, निरकोषीत्‌ ॥४१८॥ 
क्षुभ सञ्चलने 
४१६ । क्षुभ्नादिषु न णत्वम्‌ । 
क्षुम्ताति, क्षुम्तीतः, इत्यादि । उक्त वक्षमाणे च 
निषेधोड्यमु । 
तृपु तपणे तृप्नोति, तृप्नुतः इत्यादि ॥४१९॥ 
४२० । नराक्ष तिश्च । 
नरीवृत्यते, नरीनत्ति इत्यादि । परिनदनम्‌, दुनेद्धः 
दुनेद्धि:, दौर्भागिनेयः, आचार्य्याती, भाचाय्य भोगिनः 
संज्ञायाम्‌--हरिनन्दी, हरिनगरम्‌, स्वर्भानुः, सूत्रनटः 
दुर्नामा, नरवाहनः, त्रिनयनम्‌, वृनमनम्‌१, पुननेवा, 
आकृति गणोऽयम्‌ ॥४२०॥ 
खव्‌ भूति प्रादुर्भावे 
४२१। छस्य शो, वस्य उठ हरिवेणौ, 
क्वौ, कंसारि-वेष्णवे च । 
४२२ । ज्वर-त्वर ख्रिव्वव-मवान्तु 
स-सर्व्वेश्व रस्य । | 
खौनाति, नामप्रकरण-वृष्णीन्द्रत्वात्‌ कंसारौ न 
निषेध: । 'वेषणवात्‌' इत्यकरणात्‌ 'आन' एव बलवान्‌ 
कालापाइच इनोऽपवादमेव त कुव्वेन्ति; तस्माद्धों>- 
खवान। वृङ्‌ संभक्तो#, आरामहरः (आ० प्र० ३२२) 
“सहसा विदधीत न क्रिया,-मविवेकः परमापदां पदम्‌ 
वृणते हि त्िमृष्यकारिणं, गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः 
इति किराते (२।३०) सम्यग्‌ भजन्तीत्यर्थं ४२१०४२२ 


इति क्र्यादिः । 


जंगदावृणोति वरति ज्ञातीन्‌ यथाहँघनः । 
दो निवरते नित्यं प्रियोपद्रवम्‌ ॥ (कविरहस्यम्‌-११) 
(पा ३।१।८२) १ । नूगमनम्‌ (क घ) 


ही २: 3 2 कण 


“न त 


ग्रथ चुरादिः | 


चुर स्तेये 
४२३ । च्रादेणिः । 

'णिच्‌? पा (३।२।२५) । ण इत्‌, 'लघुद्धवस्य 
गोविन्दः’ (भा० प्र ८०) सनाद्यन्तत्वाद्‌ धातुत्वम्‌ 
चारयति ॥४२३॥ 

४२४ । रोरुभयपदम्‌। 

इदं न चुरादी प्रवत्तंते धातुपाठे चुरादावपि 
पृथकपरपद्यादिगणनात्‌२, प्रवत्तेते' इत्यन्ये, 
णेरनित्यत्वेन तदुगणन-साफल्यातू, चोरयते, चोरयति 
चोरत, चोय्येते । द्विव्वंचने कार्य्ये णौ कृतं 
स्थानिवत्‌ -भचूचुरत्‌ । चोरयामास । चोर्यात्‌ । 
चोरयिता ।।४२४॥ 

कत संशब्दने 
४२५ । उद्धव-ऋरामस्येर्‌ । 

कोत्तेयति ॥४२५॥ 

४२६ । उद्धव-संज्ञस्य ऋद्यस्य ऋर्वा 
अडपरे णौ । 

अचीक्कतत्‌, अचिकीत्तंत्‌ । 

| अथ निविष्णुचापा अदन्ता:--कथ वाक्यप्रबन्धे 

' 'भरामहर: (आऽ प्र १५१) 'अन्तहरे न गोविन्द- 
दृषणीन्द्रो' (आ० प्र १९१) अरामहरस्य स्थानिवत्त्वमु 
पा (१।१।५७) यथोक्तम्‌ 
भ्रगलोपित्वं स्थानिवत्त्व चादन्तत्वप्रयो जनम्‌ । 
यत्र त्वेते न विद्येते तत्राल्लोपविकह्पनम्‌ ३ ॥ इत्ति 

अग्लो पित्वं दशावतारादशेनभ्‌,ः तेन 

सन्निमित्तकार्य्याद्यभावः, स्थानिवत्त्वेनोद्धवस्य 
बृष्णीद्ध-गोविन्दाभावः, तथार्थादीनां सारामस्येव 
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थरामादैद्विव्वेचनमित्यभिप्राय-, वथ यति 
गण संख्याने गणयति । अजगण 
इति चान्द्रगतम्‌ । 
| 
स्यृह इप्सायासु- स्पृहयति । अपस || | 
अथ याच्ञायाम--अथ य ते । अल्लोपविव त; 
-२ | 
अन्त्यारामस्य च वृष्णीन्द्रो, णाविणि च इति 
पाणिनिमतम्‌ (७।२।११५) । ८ 
४२७ । भश्रत्ति-ही-व्ली-री-क्तुयी- 
क्ष्माय्यारामेभ्य: पुक्‌ य लोपो गोविनदश्र श, 
दरिद्रां विना । | 
अर्थापयते । णाविणि च इति किम्‌? कृति] 
गोपायकः। अङि 'सरव्वेश्वर।दित्वे तु' (भा० | 
७१) इत्यादि, 'अशास्वृदित' (आ० प्र० २९७) झी 
लघुपरत्वात्‌ सनू-निमित्तकाय्यंमु (आ० १० १३ 
आत्तींथपत, 'आत्तंथपत' इति काशिकादिमतम्‌ (॥ 
७।३।३६) । 'अरामहरस्य ह्विरुक्तो न स्थानिव 
इति तु वोपदेवः, ततः सणे द्विर्व्वचने 'अत्तियत ई 
अङ्कु लक्षणे--अङ्कयति । वरास 
इत्यादेः अचुक? इत्येव घातोः स्वरूपम्‌, ततः र 
द्विग्वेचने--आश्वीकपत्‌, पक्षे आखकत्‌, भाच 


गड स विकल्पद्रमे वेगम्‌ 
एवं स्वेषामदन्तानां तत्त कविकल्पद्रुमे 20 


| १६ ११; | 
त्‌, भृ जग; | 


क कमी 


|. 
| 


युज संयमने-- 
४२८। यृजादेशिवा । 


` योजति, योजयति। ॐ भू प्राप्ती भावयते, 
भवते, भवति इत्यप्येके ।।४२८॥ 


इति ० मकर चुरादि: 


२ । प्रहणात्‌ (ख घ) ३ । 'तद्वलादन्त्यदीधँदच पुक्‌ चेत्यडू: 


१। एतद्वाक्यं ख-ग-घ-पा 
& “भवते दुरितक्षय यथोक्त; 
भवति त्रिदशैदच पुजितो य 


पयत्यतः” इति वोपदेवः (मुग्धबोधे चुरादो इ 
षइ लिपिषु नास्ति। 

:, कऋतुभिर्भावयते च नाकलोकम्‌ । 

१ स्तृणवद्‌ भावयति द्विषच सःर्वान्‌ ॥” (कविरहस्य 


| 


न्य 


आ 


अथ णिप्रत्ययान्ताः 


४२६ । णि प्रेरणादौ #ँ। 
प्रेरणादिहतुकत्त व्यापारः । कुव्वन्त प्रेरणादिना 
र्त्ति । 'णेरगयपदमू' (आ० प्र० ४२४) डुकज्‌ 
करणे--कारयति, कारयते, काय्येते, अचीकरत्‌ । 
कारगामास । त्‌ हि 
बांगत्तेरिण्णलोगोविन्दनिषेधान्नात्रोद्धवस्य बृष्णीग्द्रः 
जागरयति । लघुयुक्तधात्वक्षरपरत्वाभावान्न 
समृतिमित्तता--अजजागरत्‌, 'अजीजागरत्‌' इति 
चाद्रमतमु-'जाणृगणो्व्वा' इति तल्लक्षणम्‌ । इह्‌ 
तु स्पात- अचीच सत्‌, अचिक्षणत्‌ । 'उपेन्द्रादन:' 
(आ० प्र ३१५) इत्यादि- प्राणिनत्‌ ॥४२६॥ 
चोरयन्तं प्रेरयति स्म 
४३०। णोणों हरे न दशावतारादर्शनत्वं 
मन्तव्यम्‌ । 
तत उद्धवस्य वामनादि- अचूचुरत्‌ । 
रभिलभोनुम्‌' (आ० प्र २४१) रम्भयति । 
गिलोपस्यासिद्धत्वान्न नलोपः अररम्भतू । 
हितोतेरजीहयत्‌ ॥४३०॥ 


४३१ । धरादीनामुद्धवस्य वामनो णो, 


शिपूव्वैयोर्णम्विणोस्तु त्रिविक्रमो वा । 


गुः ऊत्‌ । घटयति । अजीघटत । इणि अघटि 
भारि ॥४३१॥ 


ञित्वरा सम्भ्रमे-त्वरयति-- 
है| 04 
३१२ । त्वर-स्पश-स्मृ-म्रद-प्रथ-ह_-स्तृर्णां 


नरस्य श्ररामोऽङ्परे शौ । 
४३३ | वेष्टि-चेष्टयोर्वा । 


सराई पु र 
| लाह पन्निमित्तापवादः अतत्वरत्‌ । अत्वरि, 
टा ाठादनु 


| देवस्य क नलस त्रिविक्रम:,- अक्कान्दि, 


तुना लोटा झब्देन बा न णिङ विधिः । धातोश्रार्थान्तरे बृत्तौ इृषलो यजते यथा ॥ 


के उक्तोऽथे घाः 


भक्रन्दि । चुरादि णेः सहजत्वादिण्वदिट्‌ (आ० प्र० 
६२) अशामिषाताम्‌, अशमिषाताम्‌ इति त्रिविक्रम- 
विकल्पनात्‌, अशमयिषातामिति त्विट्‌पक्षे । स्पश 
अपस्पशत्‌-एते घटादौ द्रष्टव्याः। 'अशास्तृदित’ 
(आ० प्र० २२७) इति निषेधात्‌ अशशासत्‌ । आङः 
शासु इच्छायामित्यस्य तु न निषेधः-आशीशसत्‌, 
अरराधत्‌ । एजु ऋरामेत्‌करणान्न वामनः, तता 
मायोगे-मेजिजत्‌। एबतेः प्रथमं वामनस्ततो 
ट्विन्वेचनम्‌ - मेदिधत्‌, तदयोगे तु-ऐजिजत्‌, 
ऐदिधत्‌ । न-ब--र-सत्सङ्ग-भौन्दिदत्‌, औब्जिजत्‌ 
अद्ड्‌ अभियोगे भोवादिकः- आड्डिडत्‌, एवम्‌ 
आच्चिचत्‌ । श्विवातोणिः, "भाविनि भूतवदुपचा र: 
“वे: सङ्कर्षणो वा’ (आ० प्र० २७५) इत्यादि, 
केवलणो कृतस्य स्थानिवत्त्वात्‌ शोद्विव्वेचनम्‌, 
अङ्परे णौ वामनस्त्रतिक्रमश्च (आ० प्र० २२७, 
२३०)--अगूशवत्‌, पक्ष--अशिश्चयत्‌ । स्मृ आध्याने 
आध्यानम्‌-सोत्कण्ठस्मरणम्‌, असस्मरत्‌। म्रद-- 
अमम्रदत्‌ । प्रथ-भपप्रथत्‌ । ह, - अददरत्‌ । स्मृ- 
प्रभृतयश्च घटादयः। स्तन्‌ अतस्तरत्‌ । 
वेश्चिष्ट्योर्वा'--अववेष्टत्‌, अविवेष्टत्‌, अचचेष्टत्‌, 
अचिचेष्टत्‌ ॥४३२-४३३॥ 
४३४। ज्राज-भाष-दीप-जीव-मील-पीड-रण- 
भण-श्रण-ह्व-लप-नुप-लुठादीनामुद्धवस्य 
वामनो वाङपरे णौ । 

अबभाषत्‌, अबीभषत्‌ । भ्राजश्रासो ऋ रामेत्त्वात्‌ 
केवलत्वाच्च भबञ्नाजत्‌, भबिञ्रजत्‌ । 
अत्रालघपरत्वान्न सन्निमित्तकाय्येमु । आाटिटदित्यत्र 
णौ परे लघुयुक्तफरत्वाभावाच्च त्रिविक्रमः। एवं 
मैजिजत्‌ इत्यादि च । मा भवातटिटत्‌' इत्यत्रापि 
द्विव्वंचनमुद्धववामनात्‌ पश्चादेव स्यात्‌ । 
ओणुघातोऋ दितूकरणात्तत्र मा भवानोणिणत्‌ । 


ह : 9६ गे कुर्व 
गाध्येषणे कुच्वन्‌ ततृसम्बन्धानिवाचरन्‌ । प्रयोजको भवेत्‌ कर्ता क्रिया तस्य णिडोच्यते ॥ 


आदि 


भोजयति गुरु वंष्णवः। 


द शब्देन अध्येषणादेग्र हणम्‌, आराध्यस्य गुर्व्वादेः सत्कार पुब्वंकनियोजनमध्येषणम्‌, यथा-- 


(श्रीहरेङृष्णाचाय्यंविरचित 'बालतोषणी' टोका) 


७८ 
तदेवम्‌ भ्रटिटदित्यादिसिद्धये 'नरलघोः' इत्यस्य 
'विष्णुजनातु' इति विशेषणं यत्तस्थां (पा ७।४। १४) 
कल्पितं, तद्वर्थमेव स्यात्‌, औरू नवत्‌ । आर्त्तीथपत 
इत्यादौ त्रिविक्रमः (आ० प्र० २३०) स्यादेव । 
'उद्धवसंज्ञस्य' (आ० प्र ४२६) इत्यादि--अवीवृतत्‌ 
अमीमृजत्‌। पक्षे गोविन्दवृष्णीन्द्रो (भा० प्र० ३०, 
३१०) अववत्तंतू, अममाज्जंतु ॥४३४॥ 
निष्वपू शथे 


४३५ । स्वापेः सङ्कुर्षणोऽडि । 
ततो द्विव्वेचनम्‌-भसूषुपत्‌ ॥४३५॥ 


४३६ । शा-छा-सा-ह्वा-व्या-वे-पाभ्यो-युक्‌ णौ 


'पा' इति पा पे च गृह्यते, रक्षणार्थस्तु न, 
“सन्देहे तु न लुर्विकरणस्य प्रहणम्‌' इति न्यायात्‌, 
शाययति इत्यादि । 'ह्वो नरनारायणयोः' (आ. प्र० 


२७०) इति सङ्कर्षण एव, न तु युक्‌ अन्तरङ्गत्वात्‌ 


भजूहवत्‌ ॥४३६॥ 
४२७ । सनरस्य पिवतेरडपरे णौ पिप्यः, 
. तिष्ठतेस्तिष्ठिपः, जिघ्ततेश्च जिप्निपो वा । 
अपीष्यत्‌ इत्यादि । ऋ गतिप्रापणयोः, ऋ सृ 
गतो, 'अत्ति-ह्वी' (आ० प्र० ४२७) इति--अपैयति, 
ह्वेपपति। री रीइ--रेपयति । 'यलोपः (भा० प्र० 
४२७) क्नोपयति, स्थापयति ॥४३७॥ 
४३८ । पातेः पाल्‌ णौ, वाते: कम्पना 
वाजू, चुनो धन्‌ * प्रीणातेः प्रीण 
पालयति इत्यादि ॥४३५।। 
४३६। लियो लीन, लातेर्लाल वा णौ 
स्नेहद्रावणे । ॥ 
लिय इति लीलीडोग्र हणम्‌, घृतं दि 
“लीयति लीनात्योर्वा' (आ० ति | 
आत्वेऽपि विलीनयति । लीनादेशादन्यत्र-वि्लापयतति 
विलाययति । लातेस्तु विलालयति, विलापयति 


जज कह FF MN “धुनोति चम्पकवनानि घुनोत्य 
बायुविघुनयति चस्पकपुष्परेणू नु 


श्री ्ीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


शोकं, चुतं घुनाति धुवति स्फुटितातिमुक्तम्‌ । 
7 यतुकानने घवति चन्दनमङ्जरीइच ॥।” (कविरहस्य 


re 
F F ८ है (३।४३४.१॥ | 
घतमु । स्नेहे किम ? 'लियो” विलापयति | 
विलाययति, 0000 ७ लो हम्‌ ॥४३| | 
४४०) लियोरारामो णौ एजाभिभवप्रताशो 
श्रात्मपदश्च । | 

वेष्णवत्वेन लापयते, भात्मानं पूजितं करों) | 
इत्यर्थः । कृष्ण: कं समुह्लापयत । बालकृष्गमुल्ला। 
गोपी | काशिका भाषावृत्त्यादिसग्मते णावितयम्रा! 
शितीति तु प्रक्रिया (पा १।३।७०) चिन्त्या ॥४४०॥ 
४४१ । भियो-भीष्‌-भापौ णो प्रयोजकाड ; 
चेदात्मपदश्च, स्मयतेः स्मापः सभयविस्मग्छ। 

भीषयते भापयते, कंसं हरिः, विस्मापयते ब। | 
"प्रयोजकात्‌? इति किम्‌ ? गजदन्तेन भाययति, 
विस्माययति च तस्‌ ।।४४१।। 

स्फायी, ग्रोप्यायी वृद्धौ 

४४२ । स्फायः स्फार्‌, शदेरगतौ शात्‌, शो 
गमिरबोधने, क्रीज: क्राप्‌, ग्रधीडोऽध्याप 
जेर्जाप्‌, सिध्यतेः साध्‌-न तु पारलोकिके, 
दुषो दृष्‌ चित्तकम्मंत्वे लु वाणौ। 

स्फारयति, शातयति, छिनत्तीटथेः। ६ | 


नध न प्रगी 
गमयति, इण्वदिक्‌ अधिगमयति, बोधने प्रयाग 


~ > f र 
साधयति अन्नमु, पारलौकिके सेधयात १ 
॥ 


, रा 
४४३ । रुहो रोप्‌, चिनश्चाप्‌, स्फुर सै? 
वेते प्रजने वाप्‌ णौ वा । 
रोपयति, रोहयति, चापयति, चाययति तिव 
स्फोरयति । भादेशसऱद्धावे णो कृत्यस्य त 
द्विग्वेचनम्‌ अपुस्फरत्‌, अपुस्फुरत्‌ । वी ^ 
वापयति, वाययति, गर्भ ग्राहयतीतयर्थः 
४४४। इङो गाङ सन्नङपरे शौ वी 
अध्यजीगपत्‌, अध्यापिपत्‌ ॥४४४। , 


स 6) 


् 


१॥४४१-४५६) 
४४४ नरे 


जरामेष्वद्वयपरेषु १ सनि । 
४४६ । सरवति-श्वृणोति-द्रवति-प्रवति- 


गेद्धवस्य इ: पवर्गहरिमित्र- 


प्लवति-च्यवतीनां वा । 

ततः सन्निमित्तकाय्येंग अबीभवत्‌, अयीयवत्‌ । 
जु गती सौत्र:--अजीजवत्‌ । असिस्रवत्‌, श्रसुख्वत्‌ 
इत्यादि ॥४४६॥ 


आख्यात-प्रकरणे सनन्ता: 


७६ 


४४७ । रञ्जे्नेस्य हरो णौ मृगरमरो । 
रजयति मृगान्‌, अन्यत्र-रञ्जयति कृष्णम्‌ । 
एवमन्येऽपि ॥४४७॥ 
४४८ । हन्तेस्तो नृसिहे । 
“हुनो हस्य घो णिन्नयोः' (वि० प्र १२२) 
घातयति । "गत्यर्थस्य तु णौ तो न स्यात्‌’ इति दुर्गः 
घानयति॥४४८॥ 


इति ण्यन्तप्रक्रिया 


अथ सनन्ता' 


४४९ । सन्‌ क्रिमेच्छायाम्‌ । 
४५० । उद्ठयग्रहगुहेभ्यो नेट्‌ सनि, 
| गसमीपाद्विष्णुजनादनिट्सन्‌ कपिलः, ईशाच्च, 
मुजेनेति केचित्‌ । 
उद्य r स्न : < 
क रस्न्वादीनां ग्रहणार्थम्‌ । भवितुमिच्छति 
त बुभृष्यते। बुभूषाश्चकार। मुख्यत्वाद्‌ 
हे क्रया, तस्यवेच्छा गम्यते, तेनान्यस्य 
कातर थे न स्यात्‌ । क्रियाया इच्छा 
रत मत, 020 
त्व स्यात्‌ नेनेच्छतीत्यत्र 
भवेत Me त्‌ । गमनेनेच्छतीत्यत्र च न 
डु 
र पय १ । उपासने$पि श्रुवः । 
गज्ञाइूल निता 'उद्दय' इति किम्‌ ? जिजागरिषति 
टन तषत्ति इत्याद्यपचारात्‌ । ४५१॥ 
हि” । दीङ ग्रा वा सनि । 
सत, दिदीषते ॥४५२॥ 


6 के 
विक्रम दः ्त्यो रिङादेश-गमेश्च 


ओष्ठे द्ववस्य' (आऽ प्र० ३४८) इत्युर्‌, ततो 
हिव्वेचनम्‌ (आ० प्र० ६९) अत्र ख्रियते: शिवाभावेन 
परपदित्वे सनन्तस्यापि परपदित्वमु- मुमूर्षति । 
जुहूषति । स्वरति (आ० प्र० १००) इत्पादि-- 
सिस्त्ररिषति, सुस्वूर्षति । 'अदो घसलू: (आ० प्र 
२८१) 'सस्य तः' (आए प्र? ३२५) - अत्तुमिच्छति 
जिघत्सत्ति । वृतु वत्तंने, वत्तितुमिच्छति विवृत्तस ति 
आत्मपदे तु- विवत्तिसते । बृधु-विवृत्‌्सति, 
विर्वाद्धषते ॥४५३॥ 
४५४ । ऋरामवृभ्य इड्‌ वा सनि । 
“ऋामस्थे र्‌? (आ० प्र २१२) = तरितुमिच्छति 
तितीर्षति, तितरीषति, तितरिषति। चिचीषति, 
वचेः किर्व्वा' (झा० प्र० १६३) चिकीर्षति । 
'ओ ष्ठो द्ववस्य" (आ० प्र० ३४८) इत्यु रु- वुवूर्षात, 
बिवरीषति, बिवरिषति । 'जेगिः' (आ० प्र० १६९) 
जिगीषति । जिघांसति ॥४५४॥ 
४५५ । इणो गमिरबोधने सनि । 
- छप्द। इङश्च । "का! 
जिगमिषति। बोधने तु 'सव्वेश्वरादित्वे तु! 


> Si ee ~ मा - -(आ० प्र ७१ ) इत्यादि, तत्र *सनुयङोस्तु 


१५ जरामेषु सनि (ख य घ) 


द० 
तत्‌सम्बस्बिनः सर्वेश्वरस्य च' (आ० प्र ७२) इति 
दविव्वेचनम्‌-प्रतीषिषति, एवमिकोऽगि। इटश्च 
तत्‌सम्बन्धिस्ववेश्चरत्वात्‌- उन्दिदिषति । उब्ज 
आज्जेवे--उब्जिजिषति इत्यादि ।।४५५-४५६॥ 
४५७ । ईषर्थो यिः सन्‌ वा द्विः । 
इति चान्द्रसूत्रम्‌ (५, १।७) 
ईष्यियिषति, ईष्यिषिषति। इड-- 
आत्मपदविषयत्याद्गमे रिट्‌ न, भधिजिगांसते। कु, 
लाक्षणिक ऋरामतवान्न वेट्‌, चिकीषति ॥४५७॥ 
४५८ । रुद-वेत्ति-मुष-ग्रहि-स्व पि-प्रच्छः- 
क्तवासनौ कपिलौ । 
'ग्रहि ज्या' (ग्रा० प्र २६५) 'भादौ हरिघोषत्वम्‌' 
(वि० प्र० ११४) जिघृक्षति ॥४५५॥ 
४५६ । य-व-वज्जिंतविष्णुजनान्ताच्चतुःसनो- 
` द्ववादविष्णुजनादेः सेट्क्तवासनौ कपिलौ वा 
चुतिष्वाप्योनरस्य सङ्कर्षणः? (आ० प्र० २४५ ) 
दियृतिषते, दिद्योतिषते । परत्वात्‌ चृकुटिषति, 
चुकोटिषति इत्यपि। य-वान्तात्तु-क्नुयी, 
चुक्नोथिषते, दिवृ - दिदेविषति । 'विष्णुजनादेः’ 
किमु ? इषु एषिषिषति । 'इवेः सङ्कर्षणो वा! 
(आ० प्र० २७५) इत्यादि - शुशावयिषति, 
शिश्चाययिषति ।।४५३॥ 


४६० | क-पुडू-स्मि-प्रनजू-प्रशू-क.-गू -हड- 
बड्-प्रच्छ इत्येतेभ्य इट्‌ सनि । & 

ऋ गतो प्रापणे च, ऋ सृ गतौ-- अरिरिषति | 
चिकरिषति, जिगरिषति इत्यनयो रिटस्त्रिविक्रमत्वं 
नेष्टम्‌ । क्रादयस्तौदादिका एव, प्रच्छसाहरर्य्यात्‌, 
भ्रन्येषान्तु चिकीषेति इत्यादि, कभ हिसायामिति 
क्रथाद। वस्ति ॥४६०॥ 

४६१ । इवन्त-क्रध-भ्रस्‌ज्‌-दनुभु-श्चि- 
ऊणु -यौति-भरति-ज्ञपि-सनि-तनि-पति- 
दरिद्राभ्य इड वा सनि । 


ज्ञपिशचौ रादिको हेतु ण्यन्तश्च । 'छस्य शो? (भा० 


हल 


श्रीश्नीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (३। ४५७३४७ 


प्र ४२१) इत्यादि दिवु, दिखे ननि भित्ते | 
इत्युक्तत्वादूठि पत्वे च कृते टिव्वेचनम्‌, न तु 
स्थानिवत्‌-दुद्यूपति, दिदेविषति । भ्रसजू- | 
बिभ्रज्जिषति, बिश्क्षति। थि-इशानह 
(आ० प्र० ४५३) इति शिश्रीषति, गोविन्दस्थ | 
नित्यत्वात्‌ - शिश्षयिषति । तितनिषति। ।४६१॥ 
४६२ । तनोतेरुद्धवस्य त्रिविक्रमो } 
वेष्णवादि सनि वा । | 
तितांसति, तितंमति ॥४६२॥। 

४६३ । दम्भो धीप्स-धिप्सौ । 

४६४ । ऋध ईत सः । 

४६५ । ज्ञपेज्ञींप्सः । 

४६६ । आप ईप्सः । | 
४६७ । मीनाति-मिनोति-मानां मितृसः। 
४६८ । दमोदराणां दितृस-घितृसौ । 

४६९ । रभलभो रिप्सलिप्सौ । 

४७० । शक: शिक्षडः । 

४७१ । राधो रित्सो हिसायाम | 


४७२ । पतपदोः पितसः। 

४७३ । मुचो$कम्मंकत्वे मोक्षड्मुमुक्षडावर 
सना सह। 

2 घिप्सति, धीप्सति, ब 
ईत सति, ज्ञपेश्चुरादित्वं घटादित्वस्च-जिशप | 
ज्ञीप्सति, ईप्सति, डुमित्र, मी. मिस त्त, 
मित्तूसते, मा-मित्‌सति, माङ, मेङ, हे | 
ङ्स्वात्‌--शिक्षते इत्यादि, राध--प्रतिरि तै 
हिसायां किमु ? लू आरिरातूसति | झु 
वतुस:, बन्धान्निष्क्रमितुमिच्छति इत्यथ र ण 
मुमुक्षते, सकम्मंकत्वे तु-मुमुक्षति वर्पः 
बन्वान्निष्क्रमयितुमिच्छती त्यर्थः । त, 

दरिद्रा-दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासर्ति ' 
इयमपीदं भाष्यमतम्‌ (पा ६।४।११४) । 


शाह 


शी की री " रे 
2 


39७४-४८ ९ ) 
दमस्पप्यालोप इत्येके, किन्तु 
वहव्वारणत्याथोदाहरन्ति । पणु दाने-- जन-खन- 
नाम (आ० प्रश २५६) इत्यादि, सिषासति 
इत्यादयो ज्ञेयाः । भू-णि-सच्‌- 
पृषीद्धस्थानिवदद्धावाद्भूद्विवचनस्‌ (आ० प्र० ६६) 
भरोद्वयस्प (आ० प्र० ४४५) इतीत्वमु-- 
ब्रिभावयिषति । घु--परियावपिषति । ख¬ 
पिन्नावधिषत्ति, सुख्ावयिषति । अद्वयपरत्व एव, न १ 
खिह-बुभूषति, सुख, षते ॥४६३-४७३।। 

४७४। नरात्‌ स्तोति-ण्यन्तयो रेव षत्वं 


सनः षे । 
४७५ । न तु सह-स्वद-स्विदाम्‌ । 


बंध्णता ति 


आख्यात-प्रकरणे सनन्ताः 


८१ 
तुष्ट पति । 'द्युतिष्वाप्योनेरस्य सद्धूषेण:' (आ० 
प्र० २४५) सुष्वापयिषति । नान्यत्र षत्वमु--सिचिर्‌ 
क्षरणे, सिसिक्षति । नरनिमित्त एव निषेधादिह तु 
स्यादेव= प्रतीषिषति, परिषिषिक्षति, पृव्वेत्र ईश्वर 
हरिमित्व' (वि० प्र० २३) इत्यादि प्रवत्तेते, परत्र च 
परिनिमित्तकमुभयोः पत्वं वक्ष्यते (आ० प्र० ५६६) 
“सन: षे! इति किम्‌ ? तिष्ठासति । सहादेस्तु 
प्यन्तत्वेषपि न स्यात्‌-सिसाहयिषति इत्यादि ॥४७४- 
४७५॥ 
४७६ । इच्छासनन्तान्न सच्‌ ।# 
स्वार्थसनन्तात्‌ स्यादेव-जुगुप्सिषते। 'अनरस्य' 
(आ प्र० ७०) इति विशेषणान्न द्विव्वंचनमु ॥४७६॥ 


इति सनन्ता: । 


अथ यङन्ता' 


४७७ । विष्णुजनाद्येकसव्वश्व रादयङ्‌ 
पौनपुच्यातिशययो: । 

चिक्रीयित' % संज्ञोऽयामित्येके ॥ ४७७ 
उपुनरतिशयेन वा भवतीत्यर्थे भूधातोर्यङ्‌ 
पातोहिव्बंचनम्‌! (आ० प्र० ६६) 
न ४७८ । नरस्य गोविन्दो यङि 
'णुरहिता रामान्तस्य तु त्रिविक्रमः । 
शा (आ० प्र० १) तिवादयः, 
यो । क जो पते, बोभूय्यते, अबोभूयिष्ट, 
साउने विवि मिनोति (अ० प्र० ३७४) 
मीयते” इरि न व्य यासी न स्यात्‌, तेन 

दुर्ग: । en einer य की इति किमु ? 


ॐ शैषिकाः 
क स शैषिको मतुर्वाथकः। सरूपः प्रत्ययो तेष्टः सच्नन्ता च 
वोपेशब्दक्चेक्रो यित क्रियाससभिहारे ॥ इति कलापः (आख्यातबृत्तिः २४८) 


“भृशमीक्षते प्रेक्षते वा । 'एकस्व्बश्वरात्‌' किम्‌ । 
भृझं जागत्ति ॥४७5॥ 
४७६ । त शुभ-रुच-गणातिम्यो यङ्‌ । 
मुहुः शोभते ॥४७९॥ 
४८० ॥ सूचि-सूत्रि-मूवि-प्रटि-प्रत्ति-ग्रश 
ऊर्णोतिभ्यश्च यड्‌ । 
सोसूच्यते । अश भोजने-अशाश्यते, ` 
अशुङोऽपीत्येके ॥४५०॥ 
४८१ । विष्णुजनात्‌ सारामयस्य हरो 


रामधातुके । 

४८२ । कयस्यतुवा। ह 
सोसच्यते, असोसूचि्ट, सोसूचाचवक्र, ऊर्णोनिय्यते 
न्न सन्निष्यते ॥ (प्रक्रियाकोमुदी, सनुप्रक्रिया) 
१। नेह (क) 


5२ 
(अन्तहरे न गोविन्दवृष्णीन्द्रौ’ (आ० प्र० १ ६१ ) 
बोभुजिता, बेभिदिता । साराम' ग्रहणान्न ह-- 
ईष्यिता ॥४८१-४८२॥ 
४५३ । गत्यर्थादूयडः कौटिल्य एव । 
कुटिलमटति--अटाल्यते । नेह--भुशमटति 
प्राटति वा ॥४८३॥ 
'अत्ति-सत्सङ्जाह्यदन्तयोः' (आ प्र» १९३) - 
४८४। यरामपरो रराम न द्विवचने 
वज्जेते । 
अराय्यंते । 'दामोदर' (श्रा० प्र० १८४) इत्यादिना 
ई, ततो द्विव्वेचनमु (आ प्र ६९) देदी यते ॥४८७॥ 
४८५ । ऋरामस्थ री क्ययङोः । 
क्य इति क्यङ्क्यनोः | कृ चेक्री यते ।।४८५॥। 
४५६ | लुप-सद-चर-जप-जभ-दह-दंश- 
गुम्यो भावगर्हायामेव यङ । 
गहितं लुम्पति- लोलुष्यते । सासद्यते । 
चरादिप्रयोगोऽग्रे (आ० प्र० ४८९, ४६६) । 'गिरो 
रो ल: (आ० प्र० ३५५) जेगिल्यते । गृ, शब्दे 
इत्यतस्तु यङ न प्रयुज्यते, झह ्रोर्णोतृयते 
सञ्चेसक्रीयते, निजेगिल्यते, उपपनीपद्यते इत्यादिकं 
तेरपि प्रयुज्यते, भतः सोपसमाज्ञ स्यादित्यन्येरुपे क्षित म्‌ 


४ ॥।४८६॥ 
४८७ । कवतेर्नरस्य न चो यङि । 
कोकुयते ॥४८७॥ 


इद । तेडचु-अंसु-ध्वंसु-ञ्र सु-कस-पत्त- 
पद-स्कन्द-नरतो नी यडि । 
वनीवच्यते, शनीश्रस्यते इत्यादि ॥४८८॥ 


श्री्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


00. 


| 
झार न्‌ 8 विष्णुचक्र यि । | 
हि सत, ततन्यत, जजन्यते, जज न शं 
जुभि गात्रविन।मे--जञ्जभ्यते ।।४८९॥ | 
४६० | ल--यान्तस्य तु वा इति त्त | 
चंचल्यते, चाचल्यते, मंगव्यते, मामब्यते 
दंदय्यते, दादय्यते ॥४९०।। / 
४९१ । अत्र हरिवेशु-विधिर्व्वा वत्तयः| 
तन्तन्यते, जञ्जन्यते ।।४९१॥ 
४९२ । श्ररामादन्यतो न । 
वाभाम्यते, “भामो वा! इति जुमरमतम्‌ 
(संक्षिप्तमारः २।५६२) तेतिम्यते ॥४६२॥ 
४९३ । हिंसार्थस्य हन्तेघ्नी यडि । 
जेघ्नीयते, गत्यर्थस्य तु-- जंघन्यते ॥४९३॥ 
४९४ । ऋमध्यधातु-नरतो री यहि। 
जरीजुभ्यते, जरीगृह्यते ।।४९४। 
४९५ । यङन्तादिटो दीर्घो न। 
जरीगृहिता । क्षुस्नादित्वान्न णत्वम्‌ (थ , 
४१३) नरीनृत्यते। वरीबृश्चथते । तृणु ह 
तरीतृण्यते, परविधेबेलवत्त्वादव विष्णु चक्र वा 
'शेते: शय्‌' (आ० प्र० ३३६) शाशय्यते ॥४६५॥ 
१ , मोपण 
४६६ । कृपेश्चलीक्‌लृप्यः, स्वपः क. 
व्येजो वेवीयः, वशो वावश्यः, चायश्चेक » 
८ रेश्र | 
प्रो जेघ्रीयः, ध्मो देध्मीयः, चरेश्चज्यूश 
फले: पम्फूल्य इति यङा निपाताः 
चलीक्‌लृप्यते, सोषुप्यते इत्यादि । १ 


; 
[तो र, 


न 


५3 ग्री 
(वि० प्र ११७) इत्यादि--चळ्चुय्येते, यल 


४८९ । हरिवेण्वन्तानां जप-जभ-दह-दंश- चञ्चुरिता ॥४९३॥ 


पल १ य हत पेड इति यडन्ता: १ । 


१। इति यडन्तप्रक्रिया (ग) 


| 


क 


अथ चक्रपाणयः 


यडो महाहरो बहुलम्‌ । 
राहत्या बबचिद्धापाया fF तथा 
्ववतात पुष्ब॑ महाहर: | नर प्रति हरत तुएव 
रि, गुणं प्रति, तिपात॑ प्रति च इत्यादि ज्ञयम्‌ 
॥४६७॥ 
४९८ । तदन्तश्चक्रपाणिसंज्ञः । | 
व्वकेरीति? संज्ञश्चायमदावो प रपदिपु गण्यते । 
ब्रव ईट (आ० प्र० ३४१) इत्यादि, 'चक्रपाणेस्तु' 
वा (आ० प्र ३४२)अन्नहरे न गोविन्द वृष्णीन्द्राविति 
िषेत्रश्नक्राणेः कृष्णधातुके न स्थात्‌-बोभवीति, 
बोभो[त, बोभूतः, बोभुवति । बोभूयात्‌ । बोभधीतु, 
बोभोतु, बोभू गम्‌ । अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ 
अब्रोभूताम्‌' 'ईशान्तस्य गोविन्द: (आ० प्र० ३२०) 
अबोभवृः । भूतेशे तु- अबोभुत्‌, अबोभूताम्‌, 
अबोभवृः इत्पत्र तूं भुवो न गोविन्दः, (आ प्र ५५) 
इत्यपि बाध्यते (३।३२० सूत्रेगा) अत्रकोय बाहुल्यात्‌ 
आम तु वा -बोभुवाञ्वकार । धातुनिह शे तु 
चक्रपाणरपि ग्रहृणम्‌ । "भुवो भूव्‌? (आ० प्र० ५६) 
हरलादयड -व्यवधाने 'भून रस्य भो' (आ० प्र ७५) 
गे-बभूव । 'तद्ग्रहणं वा इत्येके--बो भाव । 
तत्रापवादग हु:-- 
सूत्र शृतिपानुबन्धेन निर्दिष्ट यद्गणेन च । 
'च्विणज्‌ ग्रहणं कृत्वा चत्वारि स्युनेयड लुकि% इति 
ह की वसात 'नराद्धन्तेहेस्य घः" (आ० 
ग. वित । अत्र च घत्वमिति 
रप) नय ६५) चिन्त्यम्‌ । हुन्‌ हेजेहि (आए) प्रण 
५ च न स्थात्‌, बाहुल्यात्‌ जंहंहि। 
शैशगीति ५ शणीति 'णीड शेः? ठ 
यास लागाय र (आ प्र ३ ३४५) न्न 
नेस्पात्‌ । कर नगु णत्वस्‌ । रोरोत्ति, इट 
रकादिष्वप्पेकाचत्व पाता अत या 
त्वमनुवत्तनीयम्‌, तत इट्‌ स्यात्‌ 
` ।४६८॥ 


४९७ | 


४९९ । तन्तनेस्तसि न हरिवेणुहरः । 
५०० । हृरिवेण्वन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः 
क्वौ कंसारि-वेष्णावे च । 
५०१ । क्तिव तु क्रमो वा। 
तन्तान्त इत्यादि । जंगमीति, जङ्गन्ति, जङ्गतः 
'उद्धवादशेन्म्‌' (आ० प्र० २१०) जंग्मति, एकेषां 
पक्षे जंगमति। 'धातोर्मो नो' (वि० प्र० १२६) 
जंगन्मि, जंगन्व: । चञ्चूर्य्यतेरीटि वामनः 
निमित्तापायात्‌, “न नारायणोद्धवस्य' (आ० प्र० 
३५२) इति गोविन्दनिषेधः --चञ्चूरीति । 
गोतिन्दोऽक सारिप्रत्ययमपेक्षत इति वहिरद्धः, 
त्रिविक्रमस्तु प्रत्ययं नापेक्षत इत्यन्तरङ्गः, तेन 
चंचूत्ति। चंखनीति, चंखन्ति, 'जन-खन-सनामु ` 
(आ० प्र० २५६) इति चंखातः । मुर्च्छा- मो मूर्च्छति 
मोमृष्टि ॥४९९-५०१॥ 
५०२। राच्छवयोहुरः क्वौ कंसारिवेष्णवे च 
मोमूत्तें:। विच्छु- वेविच्छीति, वेविष्टि, वेवेश्मि, 
वेविछ वः । दिवु-देदिवीति ॥५०२॥ 
विष्णुजने लु गोविन्दः ¬ 
५०३ । यवयोहेरो बले । 
देदेति, ऊठ्‌-पत्वे देदूतः, गोविन्दश्च- देद्योमि। 
'उरामस्य वृष्णीन्द्र:” (आ प्र २९१) इत्यादी 'न तु 
नारायणस्य” (० प्र २६३) इति--योयवीति, | 
योयोति । नोनवीति, तोनोति । तुर्वी - तोतूर्वीति, 
तोतोंति, तोतूत्ते: । ओहाक्‌-जाहाति, जाहीतः। 
शृतिपा-निद्द शान्न 'जहातेरिश्च' (आ० श्र० ३४९) 
इत्याद्य के ॥५०३॥ 
५०४। दंशो नलोपो वा चक्रपाणी । 
दन्दशीति, दन्दंशीति इत्यादि । सोषुपीति, 
सोषोप्ति, सास्वपीति, इत्याद्ये के । टुओश्वि-- 
शोशवीति, शेश्वयीति ॥५०४॥ 


2८ te - 
"र द यड हर इति बालतोषणी टीका, “चर्करीत॑ च” इति गणसूत्रम्‌ (सिद्धान्तको मुदी) 
कै श्तिपा क यङ्ुगन्तं परस्मैपदमित्युक्तम्‌ इति तुच्या ठोका । 
जबन्धेन निहिष्टं यद्गणेन च । यत्रेकाजग्रहणं किञ्चित्‌ पच तानि न यङ्लुकि ॥ 
२ । अथ चक्रपाणिप्रक्रिया निरूप्यते (ग, । 


0 क 3 
HE ' 


८४ 
५०५ । इ्या-श्वि-व्या-ज्या-ह्वां सङ्कर्षणस्य 
त्रिविक्रमः, वेञस्तु किंवपि । 
शोश्ुतः ।॥५०५।॥। 
५०६ । ऋरामान्त-तदुद्धवयोनंरतो रिरीरो 


विष्णावश्चक्रपाणौ । 
महाहरत्वान्न रीरामादेश इरुरौ च । डुकृञ्‌ 
करणे-'नरस्य गोविन्दः यङि’ (आ० प्र० ४७८) 
'नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते’ (आ० प्र० ८९) 
'विष्णुरहित' (आ० प्र० ४७५) इति बिशेषणान्नात्र 
त्रिविक्रम:--चरिक रीति, चरीकरीति, चर्करीति 
इत्यादि । ऋ गतो-अर्य्यात्त, अर्य्यत्ति, ग्ररत्ति, 
भर्य्येरी ति, अय्येरीति, भररीति, भय तः, भर्यत्ति 
इत्यादि । वरिबृतीति, वरीवृत्तीति' वर्व ति इत्यादि 
कृ विक्षेपे--'विष्णुरहितारामान्तस्य तु त्रिविक्रमः 
(आ० प्र० ४७८) चाकरीति। पू. पालनपुरणयोः— 
पापरीति | उद्धवस्य गोविन्दस्थानीयस्य 
बृष्णीन्द्रस्यापि निषेधः-मरिमृजीति, मरिमाष्टि ॥ 
॥५०६॥ 
५०७ । न नृत्यादेरीट । 
नरिनत्ति, नरिनते सि, सव्वेत्रेवेटि काय्यें 
रामधातुकपरत्वं ज्ञेयम्‌, तेन 'नृतीकृत्यादे’ (आ. प्र० 
३६२) इति नेट । वृञ्‌ वरणे-वरिवत्ति। | तृणु-- 
ऋद्वये ररामांशसऱद्भावाद्रषाभ्यां टुस्तवगंजः, 
'नवज्जेतवगेस्थस्य' (वि० प्र १२८) इत्यादिना 
भुतपुव्वेस्य च मूद्धेन्यस्यापायात्‌ तरितम्ति, 
हरिवेण्वन्तोद्धवस्य' (आ० प्र० ५००) इत्यादि 
तरितृन्तः ॥५०७॥ 


१॥ स्कभ्तातयोऽपि शतिवन्ता ज्ञेयाः (ख 


श्रीश्रीहरिनामाम्ृत-व्याक रणम्‌ 


~~ 
( ३। ५० श्र 
५०८ । राटाभ्यांस: षः। 
तरितर्ण्‌ षि। घट--जाघट्षि ॥५०८॥ 
ण & । तथा केवलेन सरामेण र] 
षत्वमिष्यते, सरामस्य च तस्य) 
पिसृ-पेपेषूषि । 'केवलेन' इति किमु ? 
नेनिसूसि । ग्रहि-ज्या' (आ० प्र २६५) जरि 
सद्भृषण-ढत्व-घत्व-टवग(व-गोविन्द-हलोपाः ९२% 
२।१४५, ३।१०३, २।१३५, ३।३०, २।१७७) जरि 
न सङ्कुषेणः' इत्येके जाग्रहीति । ढत्व-घत्न- 
टवगेत्व ढलोप-त्रिविक्रमाः (२।१४५. ३।१०३, {३ ` 
३।१७७) जाग्राढि। आदो सङ्कुषंणः (आ० प्रण | 
ततो द्विव्वंचनम्‌ (आ० प्र० ६६) रिरीरः, जरिए, | 
जरिगृहति। गृघु अभिकाङ्क्षायाम्‌-जरिगृधोि | 
जरिगद्धि, अजरिगुधीतु, गोविन्दः (आ प्र) 
“दिस्या हे रः? (आ० प्र० २८२) अत्र गोविन्द-रिरीर- | 
हरिघोषत्वम्‌ (३।३०, ५०६, २।११४) हरि मतः 
हरिगदे (२।१०६, १।६६) अजरिघत्तं, अजरिगृश्रा 
अजरिगुध्रुः, 'दधोरुः सिपि वा’ (आ० प्र० ३०१) शे 
रे लोप्यः पुव्वेश्च' (स० प्र० १४७) भजरिघाः, 
अजरिघर्त्तं इत्यादि। दरिहशीति, अम्‌ (क 
१७२) दरिद्रष्टि इत्यादि । किञ्च, पत्वे सुव्यादि 
स्यति स्तोभति-स्यम्दति-स्फुरतिस्कभ्नातयोऽ हु 
सद्धूषषेणे च दयादयो5पि१ शृतिवन्ता ज्ञेयाः । ते 
हन्त्यादिवत्‌ स्यति-्याति-वपतिर-वहति-शाग्य 
चिनोति देग्घय: । इति चक्रपाणयो बहुल 
संग्राद्याः ॥५०६॥ 


जो हा 


इति चक्रपाणय: । 


ग घ) २। वयति (क) 


\ 


i 


अथ विभुः 


५१० नामविष्णुपदात्‌ प्रत्ययः । 
१११ । विभुरयम्‌ । 
११२ । यमिच्छति तस्मात क्यन्‌ । 
क्र्यच' पा (३।१।८, ७।४।३३) । पुत्रमिच्छती ति 
बनि 'उक्तार्थानाग प्रयोग: इति न्यायेनेच्छतेरप्रयोग: 
पुत्र वच्‌, कनावितो, पुनः क्यतादिना सहैकपदत्वं 
भविष्यति, पुनविष्णुगक्तिसिद्धत्वात, ततश्च-- 
११३ । श्रन्तरङ्गस्वादेमंहाहर एकपदत्वारम्भे 
पुत्र-य इति स्थिते-- 
४१४ ग्रद्वबस्य ई क्यनि । 
पुत्री, धातुसंज्ञा, तिप्‌-शवादि--पुल्लीयति । 
एकबचनमतन्त्रम्‌ । पुत्राविच्छति- पुत्रीयति इत्यादि 
आत्गाथवेच्छा गस्पते । अन्यपदसापेक्षतायां न स्यात्‌ 
श्रुः पुत्रमिच्छति, महान्त पुत्रमिच्छति इति, 
भ्रातुष्पुत्रीयतीति तु समस्तत्वात्‌ । 'पुत्रीयति 
भीकृष्णम' इति तु पश्‍वाद्योगेन 'लक्ष्मणं सा 
वृषस्यन्ती’ इति भट्टिवत्‌ (४।३०) । उपेन्द्रा र- 
स्त्रिक्रमः' (आ० ५० २००) इत्यादि-प्रषेभीयति, 
माषभीयति, उपल्कारीयति, उपाल्कारीयति । नेह 
पि उपर्कारीयति । “उपेन्द्राह्यय हर: 
(आए प्र० १२६) इत्पादि- उपेकीयति, उपेवीयति 
॥५१४॥ 
ए = छ > 
वे गामिच्छति, गो-य इति स्थिते-- 
११४ श्रोहयस्यावावो प्रत्यय-ये । 
५१६ । धातुसम्बन्धिनस्तु नान्यनिमित्तस्य 


कल । नावमिच्छति--नाव्यति । धातोः 
| मा. भाव्यम्‌। भ्रन्यनिमित्तत्वान्न ह 
१ आयते, औयत ॥५१५-५१६।॥ 
१७ । युष्मदस्मदौस्त्वन 
वन्मदाबुत्तरपद 
भत्यययोरेकत्वे । 
कळ अन्या: न्स न २ 


१॥ 'नरासादि....-.- 


% “अधितस्तु त महानु समीहते, जोवितं किमु धनं 


रन्यत्र इति क- 


समास्य परपदमुत्तरपदम्‌ । त्वामिच्छति-- 
त्वद्यति। मामिच्छति-मद्यति। द्वित्व बहुत्वयो: 
-र्‍युप्मद्यति, अस्मद्यति । न कुरछुर-नामधातुनाम्‌' 
(वि० प्र ११७) चतुर इच्छति ¬ च तुरय्येति 
दिव्पमिच्छुति--दिब्पति | एवं गिय्येति, धुय्येति । 
तथा च भाष्पम्‌--असुग' इत्येव, तच्चेह षष्ठया 
त्रिपरिणम्यते. तेन सुवधाताने भवतीति । वामन 
एव खलु काशिका भाषावृत्ति-कातन्त्र-रसबतो- 
सुपद्यादिपु मन्दते । प्रक्रिया प्रमादौ (पा ७४३३) 
तु चिन्त्यौ । 'ऋरामस्प री क्य-यङोः' (आ० ० 
४८५) कर्त्रीयति ॥५१७॥ 

५१८ । नान्तमेव विष्णुपदं क्ये । 
राजानमिच्छति = विष्णूपदत्वान्न-लोपादिः, 
नरामादिहरो नाथ्द्धिस्तुगादिविधे रनन्‍्यत्र १, राजीयति 
आयति । कंसहभ्यामित्यत्र त्वसिद्धस्ततः पृथावषि 
क्विपि न तुक, निय्मान्ने ह विष्णुपदत्वमु- वाच्यति 
'विप्णुजनात्‌' (आ० प्र ० ४८१ ) इत्यादौ 'क्यस्य तु 
वा? (आए प्र० ४८२ ) समिघिता, समिधिता ॥५१८ 

५१६ । मान्ताव्ययाभ्यां न कयत्‌ । 
किमिच्छति, उच्चेरिच्छति ॥५१६॥ 
५२० । ग्रशनाय बुभुक्षायाम्‌ । 
५२१। उदन्य पिपासायाम्‌ । 
५२२ । घनायातिलोभे कर । 

५२३ । अश्वस्य-वृषस्यौ मैथुनेच्छायाम्‌ । 
५२४ । क्षी रस्य-लवणास्यो, दधिस्य-दध्यस्यौ, 
मधुस्य-मध्वस्यो, पतिस्य-पत्यस्यावित्यादयो 
लालसायाम्‌ । र 

अशनोदकादीनां ग्यन्नन्ता निपाताः । वृषो$व 


प मात्रों वृषभश्च, “वृषस्यन्ती त्‌ कामुकी "= 
इत्यमरः (२।६।६) । दधिस्यादयस्तु दन्त्यमध्या एव 


पाण्डुलिप्यां सूत्ररूपेण पठ्यते, 
र धनायितुम्‌ ।४ (किराताज्जु नीयम्‌ १३।५६) 


८६ 
बुभुभ्षपागतमिच्छति-अशनायति इत्यादि ॥५२०- 
५२४॥ 
५२५ । काम्यश्च पुब्वेक्यननर्थ । 
उच्चारणार्थत्वाद्यगात्रान्न कित्‌ । धात्वधिकार 
एवेटी रामधातुकत्वस्प च विधा गादिडादिप्राी 
हथ व कल्यम्‌ । पूत्र काम्पति कृष्णम्‌ । ५२५॥ 
५२६ । यमिवाचरति यस्मिन्निव च तस्मात्‌ 
। कचन्‌ । 
| पत्रमिवाचरति--पुत्रीपति राममु, पृत्रवन्मन्यत 
इत्पर्थ: | वृन्दावने इवावरति--बृन्दावनीयति 
निजोपवने, बृन्दावने यथा व्यवहरति तथेत्यर्थः ५२६ 
१२७ । डो नलोपनिषेधः क्प्रे। 
राजनीवाचरति -राजन्यति गोपाले । एवं 
पथिन्यति गृहे ॥५२७॥ 
५२८ । विष्णुजनादपत्यस्य यो हर: क्यव्योः 
विस्तद्धितः, गगेस्यापत्यमित्यर्थं यरामष्ट्रणित्तद्धित: 
'आदिसर्ववश्वरस्य वृष्णीन्द्र नृसिहे' (त० प्र० १) इति 
गाग्ये: । ततः क्यनि यरामहरे5रामशेष:, 'अद्वयस्य 
ई क्यनि' (आ० प्र ५१४)--गार्गीयति ॥५२८॥ 
५२६ । य इवाचरति तस्मात्‌ क्यङ्‌ । 
५३० । श्रजोऽपसरसोः सस्य च हर: । 
५३१ । पयसस्तु वा । 
“वामनस्य? (आ० प्रर १४८) इति 
सामान्यग्रहृणादधातोरपि वामनस्य त्रिविक्रमः, कृष्ण 
- इवाचरति - कृष्णायते क्यङपि क्य इति 
विष्णुपदत्वमू--श्रीदामापते ॥५२६-५३१॥ 
*२२ । वाच्यलिङ्गलक्ष्मीः पुरुषोत्तमवत्‌ . 
क्यङ्मानिनोर्णौ च । ड 
गोपीब आचरति -गोगायते पुलिन्द:२ । 
दिशब्दानां ं | लक्ष्म्यामेण्यादयः साथधिष्यन्ते (त० 


प 
८" 


श्रीश्रीहरितामामृत-व्याकरणस्‌ ( 


रणीवाचरति-एतायते। एवं श्येनी-_ 
पूरका मासे _. लोहितीस्यात्‌ इत्याप ॥५३७॥ 


000). 


या २ SLE 
(२५४ संर्पक सूत्र) यो निषेक्षो वक्ष्गते, स 
इड्राप्या गति । त नाख्यात कतो रप्युपादानान 
रुकिमणीयते, पञ्चमीयते, गोपिव यते । ओज झी 
ओजापते, अप्परागते, पयायते, पयस्यते ॥४३१॥ 


५३३ । क्वचित्‌ कचड: क्विपृ | 
तग: क्पङ,वज्चान्तमेव विष्णुपदम्‌ कपाषित्ै ॥१३३ 

५३४ । केवलस्य प्रत्ययवेईरः । 
कृष्णति गोपी । विधवति तन्मुखम्‌ । भुरिवाचरि 
गोघुगिवाचरति - भुवति, गोदुहति, अत्र 
गोविन्दाभाव:, सहजधात्ववस्थायां कृतस्य बिपी 
यत्‌ कंसारित्वं, तस्यान्तविद्यमानत्वातू, विधवति 
इत्यत्र तु धात्वघिकारसाम्थ्येन नाम्नो विहितस्य 
कितः कसारित्वाभावात्‌ । भूतेशे - अविधाबीत्‌, 
'अविधवीत्‌' इत्येके । नान्तस्य तु विप्णपदत्वम्‌- 
राजति, 'राजनति’ इति कश्चित्‌, तत्तु 
दुर्गादीनामसम्सतम्‌, क्यङ स्थानीयस्य 
तदीयवि्रत्ययस्थैव लोपः क्रियते, न तु विवषू क्रि 
ततः पदकार्य्यत्वमस्त्येव, न चात्र दीघं । मुवाचितार 
इति प्रत्ययान्तत्वादामिति केचित्‌ ॥५३४॥ 


५३५। गलूभादेरात्मपदश्च । 
गल्‌भते, क्लीवते, अत्र च विष्णुपदत्वा भाव 
'तरामहर ए-अयोः? (आ० प्रश ३२) ॥५३९॥ 
५३६ । भृषादिभ्यः क्यङ्‌, 
श्रन्तविष्णुजन ह रश्चा भूतत-द्भावं । 


अभृशो भृशो भवति भृशायते | आक 
शश्चायते । उन्मतायते, सुमनायते, ना 


५३७। लोहितादेख्भयपदत्व मे 

लोहितायति, लोहितायते, चर्म्मायति, ` तत 

'किविप्‌ च' इत्येके--लोहितति, चम्मति, वीस 
प्रक्रियाया मपि (पा १।३।६०) । तडित छु 


आख्यात-प्रकरणे विभ 


३५/५५३ 


ग्राचप्रत्ययान्ताच्च । 


३८ | 
पटपटायते, पटपटाति, पटपटास्यात्‌ 


कट 
पटपटा 
तच पुग्ववत्‌ ॥* ३८ 

५३९ । कष्ट सत्र-ऋ६ 
कर्म्मणो विशेषणे भ्यस्त 
। गइ पापवृत्ती क्रमणो । 
। मातरि कृतिरुच्यते। कष्टाय कम्मण क्रापति— 
रयते, कष्टेन कम्मंणा पापं विकीषतीत्यथः । 
एवं सत्रायते इत्यादि । पापवृत्ते रन्यत्र- कष्टाय तपस 
[रति ॥५३९॥ 
॥४० । रोमन्थमुद्वत्तेयति श्रस्मिन्नर्थ क्यङ्‌ 


उद्‌ 
कं 


~ 


एवमृत्तरेष्वपि । रासन्थासते र य्यमाणं 


| 
प्रपतीत्यथ; । हनुचलन एव, नेह 
रप्थमुद्रतपति ॥५४०॥ 
५४१ । वाष्पादिकसुद्रमति । 
भाते, फेनायते, मेघायते, धूमायते ॥५४१॥ 
४९ । शब्दादिकं करोति । 
प वरायते, कलहायते, अभ्रायते 
सुदिनायते दुहिनापते, लीलायते ॥५४२॥ 
Fe । नम प्रादिभ्यः परपदश्च । 
प, विवस्वति, तपस्यति ॥५४३॥ 


20 । सुखादिक वेदयते । 
त । आत्मनः सुखादिवेदन एवेष्टि:, नेह- 
दयते ।।५४४।। 


चनात्‌ क्यन्नात्मपदं चा श्रय्ये । 
हेममृग ॥५४५॥। 


१४ 
क $ 
न भ्रनेक-सव्वेश्वरस्य संसारहरः, 
पष ह रश्च, क्षिप्रस्य क्षेपः, 
र ३ व्रंह-, क्षद्रस्य क्षोदः, 
य वत वेरः, प्रियस्य प्र बहो भूः, 


८७ 
णौ इष्ठ इमणौ ईयसो चेत्यर्थः ॥५४६॥ 

५४७ । ॐ भूतो युट्‌, तथा प्रशस्यस्य 
श्रज्यौ, वृद्धस्य वषज्यौ। स्थिरस्य स्थ 
स्फिरस्य स्फः, श्रन्तिकस्य नेदः, वाढस्य 
सावः, स्थूलस्य स्थवः, दूरस्य दवः, यनो 
यवकनौ, तृप्रस्य त्रपः, वृन्दारकस्य वृर 
विन्मत्वो हरः, श्रल्पस्य तु कनो वा णीष्ठेयःसु 

णौ इष्ठे यस्व।३चेत्यथः ॥।५४७॥ 
। इवेताश्वेतरस्य इवेतः, गालोडितस्य 


रो णौ । 
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प४ऽ 
गालोडः, ह्वे रकस्य 
गालोडित वाचां विगशः, 
देवं स्थिते ।।५४८॥ 
५४९ । पुच्छाण्णाङ उत्क्षेपादौ । 
संसारहरः, णो पदत्वाभावः, ण्यन्तत्वाद्धातुसङ्ा 
पुच्छम्‌तक्षिपति- उव्‌पृच्छयते, परिक्षिपति 
परिपच्छयते, विक्षिपति विपृच्छते । 
अत्रोपेन्द्रयोगइच पर्चादेव क्रियते, तेन उदपुच्छयत् 
इत्यादौ मध्यत एवावागग: ॥१४९॥॥ 
५५० । भाण्डाण्णिङ्‌ समाचयने । 


५५१ । चीवरादज्जन परिधाने च। 
भाण्डानि समाचिनोति संभाण्डयते, चीवराणि 
अज्जैयति परिदधाति वा--चीवरयते । 'सम्माज्जने 
च? इति कश्छिप्‌ संची वरयते ॥५५०-५४ १॥। 
५५२ । अङ्गाण्णिङ्‌ निरसने । 
निरसनमव छेदनम्‌, हस्तौ निरस्यति 
"शिः? इति कर्चित्‌- हस्तयति ॥५५२॥ 
३। व्रताण्णिस्तन्मात्रभोजत-तचिद्त्यो 
विष्णुनिवेदितमवेष्णवाचच ब्रतयति, 
विष्णुनिवेदितमात्र भुङ-क्त अवष्णवान्नचच न 
भुड क्तं इत्यथ ॥५५३॥ 


हस्तयते 


द्राघिष्ठ-क्षेपिष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ-स्थविष्ठ-वं हिष्ठा । अस्मन्न पते पुरत सच्व गव्वण रच्य ते॥ 


'रष्ढ-जो दिष्ट येष्ठ-गरिष्ठ-ह्व सिष्ठ-साधिष्ठा: । अस्मन्न पतेरग्रे 


तेरग्रे, विपरोताभापरोता: स्युः.॥ 
(शीगोपालचम्पुः पुः २०१८ १८ 


८८ 


५५४ । वस्त्राण्णिः समाच्छादने परिधाने च 
वस्त्रेण समाच्छादपति-संवस्त्रयति, वस्त्रं 
परिदभ्रामि-गरितस्त्रयति ॥५५४॥ 
५५५ । हल्वादिभ्यो ग्रहणाद्र्थे शिः । 
हलि गृह्णानि-हुलयति, कलि - कलयति, अजहलत्‌ 
अत्रकलत्‌, हलिर्महद्धलम्‌ । त्पचं-त्वचयति, 
अरामान्तोऽपि त्वचश5३।ऽस्ति, त्वचः पइचात्‌ संपूर्व्वे 
=संत्त्रचयति । एवं वर्ण ।ति, कृत गति, एवं तूस्त।नि 
विनिहन्ति-विलुस्तयति, तूस्तं पापं धूलिर्वा, सहता 
जटा वा। पाशं ब्रिमोचयति- विपाशयति । पाशं 
संग्रच्छति-संपाशयति । लोमान्यनुमा्टि— 
अनुलोमयति । रूपं पश्यति रूपयति ॥५५५॥ 
५५६ । तुतीयान्तविशेषात्‌ धात्वर्थं विश्ञेषे । 
वीणया उपगायति--उपवीणयति। तूलेरवकुष्णाति 
¬ अवतूलयति, एवमन्यच्च । इलोकरुपस्तौति-- 
उपश्लोकयति। सेनया अभिमुखं याति, पत्वम्‌ - 
अभिषे शग्रति । वर्म्मणा संनह्यति--संवम्म यति । 
चुर्गरवध्वंसयति--अवचूर्णं यति ॥५५६।। 
५५७ । तेनातिक्रमणे च । 
हस्तिना अतिक्रामति अति हस्तयति ।।५५७॥। 
५५८ । मुण्ड-मिश्र-रलक्ष्ण-लवण-लघु- 
पहु-प्रभृतिभ्य स्तत्‌क रोत्यर्थे पृथ्वादे रन्ये म्यश्च 
ततूकरोति तदाचष्टे इत्यर्थे शिः । 
मुण्डं करोति-मुण्डयति इत्यादि । वहृधातोः 
कतृक्तिः-ऊडिः , ऊडिमाचष्टे करोति वा--ऊढप्रत्ति 
अङि तु द्विव्वेचन प्रति ढत्वारीनामसिद्धत्वं 
छ वक्तव्यस्‌ । ततश्च ढिस्थानस्य 
हपङ्जितीत्यस्य द्विव चने जाते नरविष्णुजनानामादि: 
(आए प्र० ८९) 'हस्य जः (ग्रा० प्र० २६०) नारायण 
हैस च पुनर्ढत्वादि, तेन औजिढत इति सिध्यति। 
कान्तस्योढशब्दस्य तु णौ दशावतारादशंने सति 
सपब्निभित्तकाय्योभावादौजढदिति काशिका (पा ३।१। 
११, । अदापि ओजिढनु इत्येके । केचिस्वसिद्धत्व 


श्रीश्नीहरिनामासृत-व्याकरणस्‌ 


, 


न (३।५५४-५६१ 
न मन्यन्ते-आडिढत्‌ ।।५५८।। 

५५९ । सत्याथेवेदेभ्य ग्रापुक्‌ च। 

सत्यापयति । 'नामधातु-छ्य प्वष्कः वा 
सत्वनत्वनिषेधः' (आ० प्र १६६) षष्ठ करति 
तदाच वा - पष्ठयति, एवं णरामयति। कवि~. 
कवियति। अधिकारस्य प्राप्तस्य गोविन्दे | 
धातुग्रहणस्यानर्थवयान्नाम्नोऽप्यन्तस्य वृष्णीद्रो 
नृुझिहे ॥५५९॥। 

५६० । प्रकरणे त्वत्र वृष्णीन्द्रे जात एव 
संसारहरो वाच्यो हलिकली विना । १ 

ततो न तु दशावतारारशेन इति न 
सन्निमित्तव्राय्येनिषेव: । अची5 वत्‌ । अत्र तु 
वृष्यीन्द्रत्वेऽपि दशात्रतारत्वमेवेति। राधामास्यत्‌- 
अरराधत । 'ह्वो' (आ० प्र० २७०) इत्यादी नामधातु 
विनेति किम्‌ ? ह्वायक्रमाचष्टे स्ग-- अजह्वायकत्‌ । 
ह्वायकयितुमिच्छति-जिह्वायकयिषति। एबं 
स्त्रापेरमि इष्यते, स्वापक इवाचरति--स्वापकायत 
गिष्वापकायिषते ॥।५६०॥। 


५६१ । नामधातु-हनो न घत्वम्‌ । 

क्यन्‌--जिहननीयिषति । णि, अग्तिचित-- 
अग्निचयति । प्रत्यञ्चं - प्रत्ययति । उदञ्च 
उदयति । गोनावौ आचट्रोे-गोनयति। | 
आशिषयतीत्यादौ तु संसारहर नेच्छन्ति । एत; र 
कव्वु रवर्ण:, स्त्रीत्वं चेदीपूप्रत्ययस्तस्य च र 
णौ चेति पु वःद्वावात्‌ एणीं करोति--एतय ः 
ररामभावात्‌ संसारहराच्च पृथ्वाद:- प्रथयर्ति 

पृथु मृदु भशं चेव कृशश्च इढमेव च स 

परिपुव्व वृढं चेव षडिमानु रविधो स्म हो 

क्षिप्रादे: क्षेपयति इत्यादि । प्र-श्र-्ज्यन्स्य व्य 

वृष्णीन्द्र: पृ गागमङ्च-प्रापयति । वहोभू ” उपि 
भुययति। प्रशस्यादेः--श्रापयति, ह रप्ति 
इत्यादि । तृप्रःपूरोडाशः ररामान्तोऽ्/ 


"RSS स्रस्त्रिणः-स्रजयति। | 


.१। एनत्‌ तै क-पाण्डुलिप्पां बृत्तिरूपेण पठचते। 


| 


११७१) आण्यात-प्रकरणे विभुः र 
गति । तथा अल्पय्नति, कनयति । कण्डूयियिषति ॥५६३॥ 
नारदे तति इत्यादि । किन्तु प्रथमस्य ५६४ । नामधातूनां यथेष्टम्‌ । 
गीकरामतीलयप्यर्था नये: ॥५६१॥ | _ पुपृत्रीथिषति, पुतित्रीयिषति, पृत्रीयियिषति, 
हि ताभ्यो यक करात्यय । पा पुपुतित्रीयियिषति, 
हुति, असूपनि, बल्गूगति, मन्तूयति । एवं पुपुतित्रीयियिपिषति कृष्णमु । सव्वेश्वरादीनाम्तु 
पु येला-भि क्षुगिपक्‌ 9श्रुतयः । किन्तु डत तसङ्चादि न-ब-इ-र वज्जस्य तवपरस्यव ज्ञयम्‌। 
हि एड वल्गुयङ-मन्तू पक कण्डयत्यायथ ईशिशीयिर्पात ईशीयियिषति, ईशीयिषिषति, 
| हीयड-महीयडो घृणापृजपोर्घातुविशेषा एव । ईशिशीपियिषिषति कृष्णम्‌ । एवम्‌ इन्दिद्रीयिषति 
ते इत्यादि ॥५६२।। कृष्ण भित्यादि । 'स्व्वश्चरादेरन्यत्रापि न-ब-द- 


रादिवर्ज्जस्य' १४ इति प्रक्रियावरः (पा ३।१।३७) | 


। ण्ड्यादीनां येद्विव्बंच नदरी यिध र 
0000 07 EE चन्दिद्रीयिपति इत्यादि ॥५६४॥ 


इति विभुप्रक्रिया: । 


श्प भृ > थक [eS [aS {NS र Rs 
अथ उपेन्द्र विधो कश्चिद्विशेषः 
| १६५ कर्म्म प्रव चनीयसंज्ञावि धानमुपसगेसंज्ञाबाधक मिति । 


प्रत/शब्दो णत्वविधो धकार्थवाचित्वे त--अधि णीय ॥६६७॥ 
पःशब्दी णत्वविधो धाजो ङाप्‌ किविधो तथा । अिकार्थवाचित्े त नि 0 


| फोडोश्य नेते षत्वार्थ यान्त्युपेखताम्‌ ॥१ प्रथोपेद्धादपि पोपदेशस्य षत्वं क्वचिदित्यत्र 
६) घः रि है 
i उ पामतिस्तददतिक्लान्तों अथो अपिः। विशेषः 
कता- त-स rs व र 
योग्यता-स्वरानुज्ञा-गर्हा समुच्चये॥ ६८ । 


या ज्ञ || अर हि ० र 
भव नेत त अन्तण' ति, अन्तर्धा, अन्तद्धि: । दा सुवते: ली सुनोतेः सोस्तुभस्तुवाम 
पक, पुस्तुहि, अतिस्तुहि । अथो अपिरिति . अधतेस्त्वगतौ स्मृतम्‌ 
भी Ee स्थात्‌, अपिस्येत्‌ पव्वेतं शि स्था-सेनय-स्वन्‌ज्‌-सच्‌्जा घतेस्त - ! 
(पिन पलगीम, अगिसिञ्चेत्‌ पलाण्डुम्‌, १६६ । सिचेरपि तथा षत्वम्‌ । 
| ' जेसिस्तृहि ॥५६५-५६६॥ तवय 
१९७] धात्वर्थमात्र बै F ५७० । सदेः प्रति ; 
प्रिति र वाचिनावघिपरी ग्रपि ५७१ । उत्‌ कियते तदढ्यवाम्यां 
|॥॥॥३३) अनथेकौ इति हि भगवान्‌ पाणिनिः भोजना स्य तना 
\३) i +> तेदिदख, तह भे त्त्‌ 0 


5 वा ३।१।२७ न] कोमुदो) 
, तानि च खण्डशः 


(अन्रेकबिग्दुदानं सूत्रस्य 


अस्मन ३ संयोगे नदराः सति, तत्र आदेरेव न द्वित्वम्‌ ' ( 

न दान पी की ५६७ संख्यक सूत्रं विना सर्व्वाष्येव सूत्राणि अनुष्दुभ्‌-छन्दो- 
तानि सन्ति इलोका भवन्ति। २१ । २६५ संख्यक-सूत्रातू भाई 

_ पंप, हिविन्दु-दानसधिकारस्य, यथा = इत्यधिकः पाठ: (कख ग घ) 


० 


५७२। 
उपादपि मतं स्तम्भेः षत्वं यत्राङ न दृश्यते । 
भ्रवपूर्व्वस्य सामीप्ये तद्वदेवावलम्बने ॥ 
५७३। परेनिविभ्यां सेवस्य सितस्य च सयस्य च 
सिवोः सहः सुटस्तद्वद्विना सोढं षता मता ॥ 
५७४ । ग्रता व्यवायेऽप्यासेवम्‌ । 
५७५ । नरेणा स्थादिकस्य तु षत्वं वाच्यम्‌ 
५७६ । तदा तस्य, नरस्य च तदिष्यते । 
५७७ । वेः स्कम्भेः । 
५७८ । 
वा परेः स्कन्देः वेस्तु निष्ठां विना भवेत्‌ । 
विपय्येन्वभिनिभ्यो वा स्यन्देरप्राणिकत्तंरि ॥ 
५७९ । निनिविपु्वेस्य स्फुरोऽपि स्याद्विभाषया 
५५०। सुविनिदु: पूव्वंसूतिसमयोः षत्वमिष्यते 
ततूपृव्वंत्वे नरस्यापि क्रतसङ्कर्षणस्वपेः ॥ 
५८९१ । 
परेनिविभ्याञ्च सिवोः स्तुस्वनृजोः सुट्सहोरपि । 
अता व्यवाये षत्व स्या द्विकल्पेनेति सम्मतम्‌ ॥ % 
५८२ । न सुजः स्यसनोः षत्वम्‌ । # 
५८३। न च षत्वं सिचेयेडि । # 
५८४ । सुस्थादिषु । 
५८५ । न षत्वञ्च प्रादेः सिवुसहोरडि । 
५८६ । नारायणे सदिस्वन्‌जोर्न षत्वं 
स्यादधोक्षजे । 


` % लि दुत्हुरस्वूना विणकर सेत ल उ उ ज उह दा नना बुसहसुट्स्तुस्वनजां विभाषाट:--- 
पय्यंसीब्यत्‌, पय्यंषहत, पय्यंसहत, 
स्तुस्वन्‌जोः प्राप्ते विभाषा। 4 
षणि नियमात्‌ पुब्ववत्‌ । स्ये च 
धूसरादित्वात्‌ । 
बाध्यते अतिसेसिच्यते । (कलापव्याकरणम्‌, 


अभिसोस्यते, अभ्यसोष्यते 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


परिनिविभ्यः सिब्वादीनामटः परस्य सस्य षो भवति वा, 
पय्यंष्करोत्‌, पय्यंस्करोत्‌, पय्यंधौतत, पय्यस्तौत्‌, पर्यष्वजत, पग्यंस्वजत 
ओ स्ये च सुः-सुओोऽभ्यासे च परतः षो न भवति, अभिसुषाव, अभिवुसूर्षा 
» अभिसुसूषतीति । क्विप्‌ इइयते चेत्‌, अभिसुपुरिति 
ॐ सिच$केक्रोयते--सिचदचेक्रीयते परे सस्य षो न भवति, सेसिच्यते । उपसगीश्योणपि 

आख्यातबृत्ति, दस-पाद:, परिशिष्टम्‌) 

१ । छतृप्रकरणे इति ग-धृतं क्वचित्‌ पाठान्तरम्‌ ; 


ज्यु 
(३४७२-५६ 
उपेन्द्रात्‌-फरिषुवति, अभिषृणोति, परिष 
विष्टोभते, परिष्टीति, अविष्टाता, अभिषेणयत्ति ॥ 
परिष्वजते, अभिषजति । षेध--निषेधति, गती कै 
परिषेधति । सिचेः-अभिसिञ्चति। सदेः निप 
नेह_प्रतिसीदति । व्यवा-विष्वणति, अवपवाि 
भक्तम्‌ । उपात्‌ स्तन्‌भु रोदने सौत्रः - उ्टभनाति 
नेह-उपातस्तम्भत्‌, अव--अवष्टभ्नाति सेना, 
अवष्टभ्नाति दण्डम्‌, नेह--अवातस्तम्भत्‌ परे:-- 
परिषेवते, परिषितम्‌, विषय:- द्वाविमौ ठुदतौ। 
निषीव्यति, विषहते । परिष्करोति । नेह--परिसोब्य 
परिसाढं, परिसोढुम्‌, क्तस्तुमुञ्चायं कृत्‌। अता- 
एषां सुवतीत्यादीनां सेवपर्य्य॑न्तानामदागसव्यवधारेऽ 
षत्वं भवेदित्यर्थः, यथा--न्यषुवदित्यादि । नरेणेति 
तत्रेव स्थादीनान्तु नरव्यवधानेऽपि षत्वं भवेदिलथ- 
अघितष्ठौ इत्यादि । तदेति तत्समये नरभ्य च पतव 
-—भभिषिषेणयिषति इत्यादि । वे; भ्वादित्वे- 
विष्कम्भते, सोत्रत्वे तु विष्कथ्नाति, विष्कभ्नोति 
स्कभ्नातेरेवेति पाणिनीयाः, कातन्त्रप रिशिष्टो 
(षत्वप्रकरणम्‌ ३६) त्वविशेषेणंव । वा परेः 
परिष्कन्दति, परिर्कन्दति, विष्कन्दति, विस्व 
निष्ठा कृद्ठिशिष:-- विस्कन्नम्‌ । वि-परि-स्यत्व- . 
परिष्यन्दते, विष्यन्दते वा गङ्गा, नेहा विस्य 
मतस्या: | तिति- निःष्फुरति, निःस्फुरति । छु 
--सूतिसमौ समासकाय्ये १ ($० प्र० ४६४) हे ः 
ततुपूव्वेत्वे- सुपुप्यते, सुषुषुपतु, नेह सुरव 
परे--पर्‍्येषीव्यत्‌, पय्यंसीव्यत्‌ इत्यादि । त GE 
परिसोष्यति, परिसुसूषति । स्तौतिण्यन्तयोरे ८४ 
षत्वाभावेऽपि सार्थकता तु क्विपि प्रति छ 
न च निसेसिच्यते से सिच्यते । सुस्था- सुस्थ” ४ 
प्रतिस्तब्धः, निस्तन्धः, परिस्थित इत्यादि । 


पय्यंषीव्यत्‌ |) 


ति। 


ति। 


ली | 


र 
yn) आख्यात-प्रकरणे विभुः 
,_पर्थ्यसीषिवव्‌ न्यसीसहत्‌ । उपेग्द्रत एव निषिध्यते, अर El 
CN 7 ह्त्‌ । एव निषिध्यते, अन्यतर ईश्चरादिकृतं ६ 
हरि तिपसाद' परिषस्वजे ॥५६८-५८६॥ २ ईश्वरादिहृतं तु स्यादेवेति पररय 
इति उपेन्द्रविधिः। 
ध दति श्रीश्रीहरिनामामृताख्ये वैष्णावव्याकररणो ग्राख्य 2 
a न ए 'ररो श्राख्यातप्रकरणं तृतीयं स 
र्‌ माप्तम । 
cas 
[ चतुथम्‌ | 


अथ कारकप्रकरणम्‌ 


!] यः कर्ता कम्मं करणं सम्प्रदानमशेषतः । 
करो तत्सम्बन्धो भवेदिह ॐ 
शः | पगुभक्तयर्था; तत्र कारवाणि च निख्प्यन्ते 
१ ४ लेक टिवहुनचनानि । 

i पुष्मदो क | ह , भवतः, भवन्ति ॥१ 

है पितू यं न हा द्वित्वे बहुवचनम्‌ 
३। क । हे पितरो ! यूयं पश्यत ॥२॥ 
TR be दिमानाच्त । 
४। पूज्यव त: "तत्र ते विराजन्ते' ॥३॥ 
| पथा गुरव: ७ चभ्यस्त्वादराधिक्ये । 
| WUE इत्यादि.) 


पै पुत्र 


श्‌ 
ति अस्मदस्त्वगौरवेडपि | 


बह बः 
१ आतां ब्रव:--इुल 4 
क बह दता वयं 


क 


कै 

॥ यि गुणावताररूपेण करण लत्वाद्‌ यः कृष्णो महाविष्णुरूपत्वेन क 
' ` प श्रोकृष्णस्य सम करणं भवति, यज्ञपुरुषरूपेण सम्प्रदानं भवति, 
सा बाला वय बन्ध: षट्कारकरूपत्वेनान्वय इह्‌ संसारे भवेत्‌ ॥। 
७) क सा स्त्री बय कातरा:, 
ऐाहित्यदपंण न गुरुणा गन्तु' न शक्ता वयं, दोषं रन्यजताभर्णरः 
२ दशम-परिच्छेद:) १ । प्रत्याख्यानमिति (क) 


ब्रूम:। सविशेषणत्वे तु न--वेष्णवो5हं ब्रवीमि । 
व्यभिचरति च--“सा बाला वयमप्रगलूभमनस;, 
सा स्त्री वयं कातराः।” # इत्यादि।।५॥ 


६ । जात्याख्यायामेकवचने बहुवचनं वा । 
संपुज्य तुलसी, सपुज्यास्तूलस्यः, गौरयं, गाव 
इमे । 'जात्याख्यायाम्‌' इति किम्‌ ? भारद्वाजस्य 
प्रतिकृतिभारद्वाजः, न त्वव जातिराख्यायते । कि 
तहि? प्रतिकृतिरिति१। एवं जयादित्यानामपि 
(काशिका १।२।५८) एवं फल्गुन्योः प्रोष्ठपदयोश्च 
द्वितारयोरपि बहुवचनं ज्ञेय वा। कद पूर्व्वा: 
फहगुच्यः, पूर्वे फल्युन्यौ वेत्यादि । तथा तिष्य एक: 
पुनब्वेसू दो, तथापि दद्व दिवव चं तिष्यपुनव्वेसू 


इत्यादि ॥६॥ 


बिराड्रूपेण MS री अवति, 


त्ता भवति, 
याम्‌ अपादानाधिकरण 


गर्भोदशायि शेषरूपार 
i (बालतोषणी टोका)! 


सा दोतोन्नतिमत्पयोषरयुं घत्ते सखेदा वयम्‌ । 


-रपटचो जाताः स्म इत्यद्चुतम्‌ ॥ 
२। अन्यत्र (क) । 


5२ 
७। प्रथमा नाममात्रार्थ । 

यन्नाम यद्वाचि, तन्मात्रे वाच्ये नाम्नः प्रथमा 
विष्णृभक्तिर्भवति, वक्ष्यमाणसम्बन्धनिरपेक्षत्वम्‌— 
तन्मात्वत््रम्‌ । ततः स्वभावसिद्धत्वाल्लि ङ्ग ञ्च 
नामविशेषार्थ एव। वाच्यलिङ्गानाश्च तादृश एव 
स्वभावः। तत्त लिङ्ग विना, यथा--उच्चेः, नीचे: । 
लिङ्गमु-स्त्री-पु -नपु सकशब्दवाच्यम्‌, तञ्च 
'संस्त्यानध्रसरो लिङ्ग म्‌” इति भाष्ये लक्षितम्‌, तच्च 
संस्त्यानं संहतिः, एकीभावादपचयो लक्ष्यते. प्रसरो 
विस्तारस्तस्मादृपचयः। अथम्थः-स्तनादिचि ह्व: 
प्रसिद्धेषु स्त्रीपु'नपु'सकेषु अपचयोपचयह्विसाम्यरू पो 
यो घम्मंक्रमो हश्यते, तं क्रममवलम्ब्य 

हृलमीश्वरपरिभाषितो वस्तुनो धर्म्म॑विशेषो 

लिङ्गमिति । तश्चोपचारात्नाग्नि प्रवत्त॑ते । तदात्मकं 
यथा-- स्त्री, पृमान्‌, नपु सक, वापी, तडागः कुण्डम्‌ 
क्वचिन्नाम्नि च परिभाषितं लिङ्ग वस्तुन्युपचय्यते-- 
सुन्दराः दाराः, सुन्दरी देवता, सुन्दरं देवतम्‌। अथ 
तत्र परिमाणात्मकं यथा-खारी, द्रोणः, आढकमु, 
तत्‌परिमितश्च-खारी, द्रोणः, आढकम्‌ । 
उपचारेणाभेदात्‌ यथा-मञ्चे स्थिता जना:-- मञ्चाः 
संख्यात्मक यथा-एकः, द्वौ, बहवः, अत प्रकृत्यर्थः 
सहशप्रत्यथेनात्रद्यते मात्र, केवलाप्रयोगित्वात्‌, कृष्णौ 
कृष्णाः-इत्थादो द्वित्वाद्यर्थाधिबयेऽपि 
भनमाच्तःपातात्‌ । नारी, यादवः, हष्टकृष्णः इत्यादी 
त्रो प्रत्ययादिनार्थाधिकयेऽपि पुनर्नामत्वप्राप्तेः ।।७।। 


८ । सम्बोधने च । 


श्रीश्नोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


ङ्‌ 


त (४७. 
सम्बाधनमामन्त्रण, तञ्च नाम्ता नामिन; 


आभिमुख्य भावनमु, तश्च हेशव्दा दिद्योत्य, क्षि 
तद्विनाभावेऽपि गम्यञ्च, तद्रूपस्पार्थाधिक्ये हा 
प्रथमा स्थात्‌ । कृष्गनाम्नस्तवाभिमुख्य भवलि 
है कृष्ण, गम्यत्वेऽपि कृष्ण ॥८॥ 
& । सम्बन्धे तदाश्रयात्‌ षष्टी । 
सम्बन्धी भेदेन विवक्षितधोद्द योर्योग', स च विनि 
एव । तस्मिन्‌ सम्बन्धे गम्ये यस्मादितरत्र सम्ब 
प्रवत्तेते, तस्मात्‌ षष्ठी स्यात, ततृप्रवृत्तिइच 
विवक्षावशात्‌ । इतरतस्तु यथास्व प्रथमादयः'। 
प्रथमा त्वेकयेव षष्ठ्या ` सो रपि सग्बन्धस्योत्तलेन 
नाममात्रार्थाशेषात्‌, यथा कृष्णस्य भक्तः, कृष्णात्‌ 
प्रवत्तेमानेन सम्बन्धेन भक्तसम्बन्ध इत्यर्थः । एव 
भक्तस्य कृष्णः, तथा कृष्णस्य सोौन्दय्यंमित्यादि। 
भेदेन विवक्षितयोरिति किम्‌? श्यामो रामरः। 
अन्ये चाहुः 
भेद्यभेदकयोः श्लिष्टिः सम्बन्धोऽन्योऽन्य मिष्यते । 
द्विष्ठो यद्यपि सम्बन्धः पच्‌ त्‌पत्तिस्तुं भेदकात्‌४ ३7 
भेद्यम्य विष्णु भक्तयान्त रविषयत्वादिति भावः 
स च सम्बन्ध इचतुब्विधः, यतः 
स्वस्वागी जन्यजनकोऽवयवावयवी तथा | 
स्थाच्यादेश इति प्रोक्ता. सम्बन्धाइचोपचारतः॥ 
विष्णो भक्तो हरेः पुत्रः श्रीकृष्णस्य पदाम्बुजम्‌ | 
ब्षिविक्रमोऽप्युद्धवस्य चतुर्धेगमुदाहृतिः ॥&॥ 


ग्रथोपपदविष्णुभक्तिं व्याप्य सम्ब्रन्धभेदाः 
कथ्यन्ते-- 


ॐ लुक उ उद लहा 'बिशिष्टबुढिहेतु: स्याडुपझ्लेषो य उच्यते । स सम्बन्धः स चानेकविधः स्वस्वामिकादिकः ॥ 
नुपस्य धनमित्यादौ स्वस्वामिक उदाहृतः । ह्रेवंदनमित्यत्रावयवावयवी सतः ॥ 
अध्यापकस्य व्याख्यानमित्यत्र वाच्यवाचक: । गङ्गाया जलमित्यादाबाधाराधेयसंज्ञकः ।। 
पितुस्तनय इत्यादौ योनिसम्बन्ध उच्यते । भट्टस्य शिष्य इत्यादौ विद्यासम्बन्ध ईरितः ॥ 
अश्वस्य घास इत्यादो भक्ष्यभक्षक उच्यते । वस्त्रस्य तन्तुरित्यादौ कारर्यकारणमुच्यते ॥ 
एवमन्येऽपि सम्बन्धा इष्टा व्याहृतिकोविदः । संयोगः समवायइच सम्बन्धो द्विविधः स्मृतः ॥ 
यथा राज्ञो धनं गन्धः पुष्पाणामिति केचन । भेद्यभेदकयोः इलेषः सम्बन्धः स चतुब्विधः ॥ 
स्वस्वामी जन्यजनकोऽबयवावयदी तथा । स्थान्यादेश इति प्रोक्तः सम्बन्धशचोपचारतः ॥ 
विप्रस्य कम्बलः पुत्रो ममेत्यादीनि केचन । कर्म्मादि-विषयेऽपि स्यात्‌ कर्म्मादावविवक्षिते।' 
सम्बन्धस्य विवक्षार्या षष्ठीत्याहुम्मंनीषिण: । उदाहृतं हि माषाणामइनीयादिति कोविदैः! 

; (कारकोल्लासः 5६-१०४) 


तरिक 


र 


| -कणपम्बर्धेत 


| 


पप 
रि 


कारक-प्रकरणे कत्तु कम्मणी 


१०११) जळ 
जं क्रियासम्बन्धविशेषि कारकम्‌ । 
दिलक्षणो धात्वर्थः, तस्याः 
कत्त त्वांदिसम्बन्धविशेषो 


0 | 
ङ्ग ४ क्रियाया. 
हि कारकमच्यते, यथा 
योती वैष्णव: 
त्रो भवतिं । अत्र सत्तासम्बन्भ विशेष Mars 
वास हत पती मान्यि तु सम्बन्ध्ययेत्यथः, यथा 
पाकः, कृष्णस्य पाकः, एव कृष्णस्य 
जति । कारकमित्यव्युतृपन्न नाम । क्रियानिमित्त 
गत पिद्वमित्यन्ये । तस्य च कारकस्य 
[िपताव्यञ्जवा आख्याताद्या द्वितीयाद्याशच 
गा भवन्ति । यत्र क्रियासम्बन्धो 
सतराल्यातादयः, यत्र तु तत्सम्बन्धो गौणः, 
व वा मुख्या, तत्र द्वितीयाद्या इति, यथा-- 
णो भबति इति कत्तेय्यख्यातं, न तु तृतीया । 
गा करोतीति कर्म्मेणि द्वितीया । वेष्णवेन भूषते 
गक्तेरि तृतीया न त्वाख्यातम्‌ । कारक 
दिप विधम्‌, तच्च पुनः प्रत्येकं द्विविधमु- 
'गुक्तश्च ॥१०॥। 
तदतो यता किने तदुकतम 
GR मा हि 
। शगामास्यातादीना यो न र टी 
भाऱ। भत उक्ता ॥ हाद वि हितस्तेन तदुक्त 
द पे नापमात्राथ द्योत्ये प्रथमैव, यदि 
(De 
॥ न कम्‌ । 
ह 
ख्यातेन कर्ता दे माला 
वष्णव उक्तः, 


गिर 


भया विद 
शो वधीप 
पी 


कै भवेत्ताव 


पी ज्ञयः कारकाणां प्रवत्तकः । 


३ 
विहितस्य ? कर्म्म तेनाुक्तश्चेति । तदेवं द्वितीयाद्या 
भागशोर विधातु' कारकभेदानाह ॥१२॥ 
१३ । स्वतन्त्रं ततूप्रयोजकञ्च कत्त । 

यस्येव ब्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते, तत्‌ जननाय 
यञ्च तस्य पि प्रेरकतया तत्‌ प्रयोजकम्‌ ॥ तञ्च कारक 
कर्त संज्ञं स्यात्‌ । अर्थविशेषणत्वे त्‌ कर्त्तेति 
पु'लिङ्गत्दम्‌ । 'यः करोति, स कत्त? ; 'कारयति 
यः, स हेतुश्च? इति कालापाः (चतुष्टयवृत्ति: २२०- 
२२१) क्रञर्थेस्य धातुष्वनुगतत्वात्‌ । किन्तु 
तद्द्रयमिदमुदाहरणमेव, न तु लक्षणम्‌ । अथ 
स्वतन्त्रस्य केवतस्वातन्त्येण प्रयोजकमात्राधीनत्वेन 
च द्विधात्वम्‌। ततश्च 

कर्ता स्वतन्त्र इत्युक्तो हेतुकर्ता प्रयोजकः । 
प्रयोजकाधीनकर्त्ता प्रयोज्य इति स त्रिधा ॥ क 

तथ कर्त्तरि परपदादिविधानात्तेनोक्त तब् प्रयोगं 
दर्शयति। तत्र चोक्तकारकसम्बन्धेन क्रियापदस्य 
नानारूपत्वमाह-उक्तानुरूपमेव पुरुषवचनादिकं 
क्रियापदे, यथा--उक्तत्वेन विवक्षिते नाम्नि प्रथमः 
पुरुषः, युष्मदि मध्यमः, अस्मदयुत्त मः, वचनानि च 
तद्वदिति । वर्त्तमाने काले तिवादयः । कर्त्तरि 
परपदादिकम्‌ । वैष्णवो भवति, वेष्णवो 
वरत्तमानसत्ताक्रियाया: कत्तत्यथेः, 
तदनुकुलव्यापारत्वेन तत्र स्वातन्त्र्यात्‌ । अच 
क्रियायाः कत्त सम्बन्धो मुख्यः, कत्तु रेव वाच्यत्वात्‌ 
एवं वेष्णवौ भवतः, वेष्णावा भवन्ति। एवं भवा 
भवतीति। हे वेष्णव ! त्वं भवसि, युवां भव, 
यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावः, वय भवामः 
युष्मदाद्यप्रयोगेऽपि लभ्यते, सवसीत्यादि । अस्मि 
इत्यव्ययम हमित्यस्य निपातोऽस्ति, तन बिक 
तद्यो गेऽप्युत्तमः, यथा-- त्वामस्मि वचस वदुषां 
ल सा तिष्ठति’ इति । 'घटो भवति 


Mes. 


सो ७ । कत्त विहितस्य (ख ग घ) २ । विभागशो (क) ५ | 
न । कारकाणां य ईश्वर; । अप्रयुक्तः प्रपुक्तो वा स कर्ता नास कारकम्‌ ॥ 


केवलो हेतुकर्त्ता च कम्मकर्ता तथाऽपरः ॥ 


5० 
१४ । नजूप्रयोगे$पि कत्त त्वादि । 
वेष्णवो न भवतीत्यादौ ॥ १४॥ 
१५। वाच्प्रलिज्भानां तुल्प्राधिक रणविशेषणानां 


विशेष्यवल्लिङ्गादि । 
उत्तमो वेष्णवो भवति, उत्तमी वेष्णवौ भवतः, 

वेषण्रस्त्वं भवणि । युष्मादाद्यप्रयोगेऽपि वेष्णवो 
भवमीत्यादी। उक्तानां पृथङ्निहद शे प्रत्येकं 
समुदायस्य वा संख्याम पेक्ष्य वचनानि स्युः, यथा 
ब्रह्मरातश्च विष्णुरातःच भवति भवतो वा । 
युगपद्वचने परुषाणां प्रथम १-मध्य्मं ्तमसंज्ञानां 
युगपद्वचने प्राप्ते तेषां मध्ये यो द्वयोबहूनां वा परः स 
एव स्यात, वचनन्तु समुदायसंख्यापेक्ष्यम्‌, यथा-- 
कृष्णश्च त्वञ्च भवथः, तो च अहञ्च भवामः । 
वेपरीत्यनिह्‌ शेऽपि-श्रहञ्च त्वच स च भवामः ॥ १५ 

अथ भावे आत्मादप्रभमपुरुषकवचनम्‌ । तेन 
अनुक्त कत्तरि यथा -- 

१६ । भ्रनुक्ते क्तरि करणो च तृतीया । 

अनुक्त इति कारकान्तरतिष्णुभक्तितिधानेऽपि 
योज्यं, स्पष्टठताथेमेतत्‌, उक्त तदभावस्य 
न्यायसिद्धत्वात्‌ । वेऽ्णवेन भूयते, वेष्णवस्य 
वत्तेमातसत्ता क्रियेत्यर्थः। अत्र क्रियेव मुख्या, तस्या 
एव वाच्यत्वात्‌ : एवं वेष्णवाभ्यां भूयते इत्यादि । 
कथं द्वौ वष्णावो भवतः इत्यत्न द्विशब्देन न 
द्विवचनमुक्तार्थक२ स्यात्‌ ? उच्प्रते-- 
द्विशन्दोऽल्लावधा रणाथेमेव प्रयुज्यते, न तु 
द्वित्ववाचित्वमिति। इति स्वतन्त्र: कर्ता । 

« प्रयोजकस्तु यथा-कृष्णो भात्रयति, भवन्तं 
प्रेरयतीत्यर्थेः । तथा विध्यादिप्रयोगा अपि ज्ञेयाः । 
वेष्णवो भवेत्‌, वैष्णवो भवेताम्‌ इत्यादयः । 
अजितप्रयोगस्त्वेवम्‌ । भुते-यद कृष्णावतारो न 
अभविष्यत्‌, तदा देत्या मुक्ता न अभविष्यन्‌ । 
भविष्यति च-यदि कृष्णभक्तिरभविष्यत्तदाहुं 
कृतार्थोऽभविष्यमु ।। १६।। 


१७ । क्रिया यत्‌साविक्रा तत्‌ कम्मं । 


१॥ पुरुषाणां परः, पुरुषाणां प्रथम- (ख), २ । द्विवचनोक्तार्थकं (ग घ) 


श्रीओहरिनासामृत-व्याकरणस्‌ 


व्वा 


है ( ४। १४ १६ 
क्रिया यस्य साधनार्थ प्रवत्तेते, तत्‌ कारक 
कर्म्मोच्पते | साधिकेति क्रियायाः स्वातल्त्र्याभावेश 
स्वातन्त्रद्यारोपात्‌ कत्तु त्वप्रयोग: 'साधकतमं ब. 
इतिवत्‌, तेन--भ्रमाहिषं भक्षयति इत्य | 
कत्त रनीप्मिततमस्यापि विषस्य कर्म्भत्वं स्यात । 
'यत्‌ क्रियते, त्‌ कम्म! इति कालापाः (चतृष्टयवृततिः 
२१६)। तत्र साधनं तयैव क्रियया प्रकारविशेषेश 

सम्पादनस्‌ -- उत्‌ गाद्यतया, विकाय्येत्या, 
संस्कार्य्येत गा, प्राप्यतया, त्याज्यतया चेति ॥१७॥ 


१८ । कर्म्मणि द्वितीया । 

अनुक्त इत्येव । वेष्णवो मालां करोति, वेष्णवो 
मालाथा वत्तेमानकृतिक्रियाया: कत्तेत्यर्थः। 
अत्र क्रियायाः कर्म्मसम्बन्धो गौणः, कत्तु रेव 
वाच्यत्वात्‌ । एवमन्न पचति जलं वासयति, 
कृष्ण मन्दिरं गच्छति, स्वशृहुं त्यजतीति, कृष्णं 
स्पृशति, पश्यति, श्ुणोति इत्यादिष्वपि प्राप्यता। 
एवं मालां करोषीत्यादि। अहं मालां करोमीत्यादिः 
भावेऽपि प्रत्यये सकर्म्मस्य धातोः कम्मपिक्षा त 
कर्म्मसम्बन्धो भवत्येव, यथा--गम्यते मया ग्रामि 
भाषावृत्तिर्भागवृत्तिञ्च। कम्मंप्रत्ययेन तस्मि 
तु वेष्णवेन माला क्रियते, वेष्णबस्यमाला __ 
वर्तमानकृतिक्रियायाः कम्मेत्यर्थः । अन्न क्रियाया' 
कम्मंसम्बन्धो मुख्यः, कम्मंगा एव वाच्यत्वात | पो; 
वैष्णवेन माले क्रियेते इत्यादि । युष्पदस्मदोरर्त ' 
--वेष्णवेन त्वं क्रियसे इत्यादि । वेष्णवेनाहि 
इत्यादि । यत्र त्वेकस्यां क्रियायां कत्तं लम 
कम्मेत्वं, तत्रोभाभ्यां प्रत्ययाभ्यामुक्तत्वे यथी 
श्रीकृष्णो भक्तान्‌ पश्यति, भक्तं ह श्यते च । 
क्म्मतुल्याधिकरणस्यापि कम्मंत्वं, तदपि _ 
साधयतीति यथा-उत्तमां मालां करोति, 
करोतीति सम्बन्धः । एवमन्यत्लापि ॥१5॥ म 

अथ क्रियाविशेषण चच दिविध 
तुल्याधिकरण । तत्राद्ये लक्षणात्तृतीया १९ | 


लायौ 

से 

A 

८ = 
MR, Ss 


॥॥ ४7९५ ] 
३ । बिर्य [वि 


शिं । 
वीषु गाला 
पारी पहरी 


गणं कम्म, तच ब्रह्मं कवचनं 


करोति, शीघू गाला क्रियते, शीघू 
मित्यर्थः । कर्त्रादिवाचित्वात्‌ 


परम ता विशेषण शीघादिशब्दः वत चित्‌ क्रियते, 
पब तस्पातिङ्गस्स विशेषणमिति ब्रह्म, 
पृगायमित्येकवचनमु, मुख्यकारक एव 
प्रविधातादनुक्तञ्चेति भावः । अत्र 
अबतमेकवचनमिति तस्यां श्रमः, सामान्यतः 
परमागा याति युष्मानथो प्यति शीघू वः 

ह्याही सपूव्वेपदादित्यादिना वसाद्यादेशविकल्पे 
मत द।पशB्च ॥१९॥ 


नर हक ! 


यात्‌ तस्येव प्राधान्यात्‌ । 
यया-शोघ्र: पाकः, शीघ्रा पक्तिः, शीघ्रः पचनम्‌ 
॥२०॥। 


काया 


किच 


र ण न ७ ति 

सम्तसुकरत्वेन कम्मकत्तेति तद्विदुः ॥ १ 
पार; स्वपमेव दै 

श mr खातागाय । एवमघानि घानिष्यते 
शे शतः ee 

“१ ॥२१॥ त: । भावे तु--हन्यते संसारेण 


तपयत तपो 


ES च्म 
0: 
व 
छ 


मेकस्य तपे: कर्तरि च तद्वत 


के कि 
कै म यत्‌ कम्मर 


१०। भावङ्ृदन्तानां१ क्रियायान्तु कृदन्तवदेव 


तस्मिन्ना ह > 
पार छ. ९ यकःइण्‌-इण्वदिद्‌ स्यात्‌ । हन्यते कत्तु रीप्सिततममर्ना 


केयनीयतोच्चित त दु 
तोचितं, कथितं तत्‌ प्रथितं च किश्वन । यदथाकथितं द्विकम्मंकं, स्मृति 


कारक-प्रकरणे कत्त कम्मंणी लँ 


२३ । ग्रत्रेणो निषेधः । 
अतप्न तपो नर: । नान्यकम्मकस्य-तपति 


श्रीक्ृष्णप्रतापो देत्याच्‌ ॥२३।। 


२४ । कुषिरञ्जिभ्याँ श्य: कम्मंकत्त रि, 


पा त्तादिक्रियावाचिभूत्रशुतिवाठुरूपम न्तभूतं कृष्णधातुके परपदन्तु वा । 


कुप्यति कुष्यते व नन्दकः, स्वयमेव रज्यति 


रज्यते वा वंशी ॥२४॥ 


२५ । सर्व्वेश्चरादिण्वा कर्म्मकर्त्तरि दुहश्च 
अक्रारि, अकृत, श्रदोहि, अदुग्ध ॥२५॥ 
२६ । न रुध इण्‌ । 


अरुद्ध ॥२६।। 
२७ | दुहो न यक्‌ । 
दुग्धे ।।२७॥ 


२८ । स्नु-नमिभ्यामात्मपद्यकर््मेकेभ्यो रोः 
श्रन्थि-ग्रन्थि-बू-कि रति-गिरति-श्रि-भूषार्थ ग्य: 
सनन्ताच्च न यगिणौ । 

प्रस्नुते, प्रास्नोष्ट गौः, नमते, ग्रनंस्त दण्डः, 
विकुरुते, व्यक्त पयः स्वयमेव--अन्तभू तण्यर्था इमे 


एवमन्यत्रापि कारयते अकारयिष्ट इत्यादि । 


तच्च पूर्व्वोक्त कम्मं पुन स्तिविधमु-- 
प्सितमीस्सितञ्च, यथाह भगवान्‌ 
पाणिनिः (१४४६-५१) 'कत्तु रीपि ततम कम्म 
“तथायुक्तःच्चातीप्सितम्‌ , 'अकथितञ्च' इति । ॐ 
प्रथमं दशितम्‌= वेष्णवो मालाँ करोतीत्या दिना, 
मध्यमन्तु द्वेष्यम नपेयञच- प्रमादेन पापं करोति 


विष्णुभक्तः, मथुरां गच्छ देशाच पश्यति । 


= Senn  __ अज्जेयतीत्यर्थः ॥२२॥ 


१ । भावकृदन्तायां (क ख ग घ)। 
` वयमेव प्रसिध्यति । सुकरंः स्वैगु णं: कत्तु: कम्मं क्तेति तिङः 
भव: कर्मस्था च भिदेः क्रिया । अस्त्यादिभावः कत्त्‌ स्थ: कतत स्या च ग 


। (दौगंइलोकः) 

सेः क्रिया । 
(उमापतेः स्वकीयपरकोयइलोकः) 
रीत्या तदवेहि पाणितेः । 


(श्वीगोपालचंम्पु पः २४।२७) 


८६ 
तभेप्वितं य रीप्पिततमोपयोगि । 
अफथितत्वमपादातादित्वेन पू््ो क्त कम्मे द्येन 
चाविवक्षितकारकत्वम्‌ । तत्रकस्यामेव 
क्रियायामीप्सिततममीप्सितञचेति कम्मेद्ठयं स्यात्‌ । 
तथाहि धातवम्तावत्रिविधाः-अवम्मंकाः, 
सकरम्मेकाः, ह्विकम्मेकाइच। 
अत्रान्तभूं तण्पर्थंशून्यत्वादठस्त्वन्तरं साधयितुसमर्थाः 
भकम्मंकाः, यथा—सत्तामात्राद्यथाः भवत्यादयः । 
अन्तभू तण्यर्थतआत्तन्‌ साधयितु समर्थाः सकर्म्मेकाः 
अतएव 'क्रियाव्याप्यं कम्मे, इति सौपद्माः (२।१।३) 
ग्रधा--उतपादनादर्था: करोत्यादयः। तत्रेव 
ड्विवृत्तयो द्विक्म्मेका:, यथा-दुहादयों नीवहादयश्च 
एते उभयमेव कम्मं स्ववृत्तिविशेपाभ्यां साधयन्ति, 
आक्रषंगविशेषपूवेकनिष्कासनादिरूपाथत्वात्‌ । तत्र 
दुग्धादिकमीप्सिततमं मुख्यं, तदुपयोगि 
गत्रादिक्रमीप्सिततमं गौणम्‌, तेन दुहादयो 
नीबहादयशच धातवो द्विकर्मकाः, तुन्दं यथा-- 

दुहि याचि-रुधि-प्रछि-भिक्षि-चित्रो 

ब्रृवि-शामि-जि-दण्डि-वृ-मन्थि वदः। 

इति तूभपकम्मे दुहादि भवे- 

दथ नी-नहि-हूञ्‌-कृषि मुस्यमपि ॥ अ 

एपां वृत्ती यथा-दुहेराकरषंणविशेषो निष्कासनम्‌, 

याचे स्वस्मे दाने प्रेरणं वाञ्छा च, 
सुधेवे टनमन्तःस्थापनम्‌, पच्छे: स्वोपदेशे प्रेरणं 
जिज्ञामा, भिन्नै््याचिवत्‌, चिओश्वशेषणमादानम्‌ । 
ब्रज: धावणं प्रतिपादनम्‌, शासेश्च, जेरतिक्रमो 
वशीकरणम्‌, दण्डेनिग्रहो ग्रहणम्‌, वृत्रो याचिवत्‌, 
मन्थे: सञ्चालन पुत्यापनम्‌, वदः ब्रूजूवत्‌, नीज्जः 
सयाजन प्रेरणम्‌, वह: संयोजनं धारणम्‌, हृजः 
संयाजनमाकषेणमु, कृषश्चेति, एतत्‌ 
क्रमेगोदाहरणानि, यथा-क्कृष्णो गां दुग्घं दोग्धि 
मातर नवनीतं याचते, गोष्ठं गा अवरुणद्धि, 


श्री ्ीहरिनामासृत-व्याक रणम्‌ 


वि... 


पितरमिन्द्रमखं पृच्छति, यज्ञपत्नीरन्न' पा 
वृन्दावनं पुष्पाण्यवचिनोति, पितरं गोवद्धेनमह न 
लोकांस्त द्भ क्ति शास्ति, दत्यान्‌ युद्धं जयति, देता] 
प्राणानु दण्डयति, गोवर्द्धन वरं वृणुते, दघि नबी 
मन्थाति, सखीनेम्मे वदति, तत्र गां दो, दध 
दोग्धि इत्पादिरन्वयः । दुरं निष्कासयन्नड्गुलिहिका 
स्तनेषु गामाकर्षेति । एवं नवनीतं वाञ्छन्‌ मारं 
स्वस्मे तद्दाने प्रेरयति । गाः अन्तः स्थापयन्‌ गो 
वेष्टयति । इन्द्रमखं जिज्ञासमानः पितरं स्वोपदेश 
प्रेरयति । अन्नमिच्छन्‌ यज्ञपत्नीः स्वस्मे तहाने 
प्रेरयति । पुष्पाण्याददानो वृन्दावनमवशेषयति। 
गोवद्धेनमखं प्रतिपादयन्‌ पितरं श्रावयति। तश 
प्रतिपादयन्‌ लोकानु श्रावयति । युद्धं वशीकुव्वेग 
दैत्यानतिक्रामयति । प्राणान्‌ गृह्हत्‌ दैत्यान्‌ पीडयति 
बरं वाञ्छन्‌ गोवद्धंनं स्वस्मै तद्दाने `प्रेरयति। 
नवनीतमुत्थापयन्‌ दधि सञ्चालयति । नर्म्म | 
प्रतिपादयन्‌ सखी: श्रावयति । १ इत्यादिररथो जप: । 
भिक्षिरर्थपरस्तेन प्राथयति इत्यपि, 
याचिस्त्वविनयार्थेऽपि, तेन, दुष्ट शतं यावते राजा 
अत्र ब्रूवि शासि वदीनाञ्च प्रतिपाद्यमानं ) 
मखादिकमेवेप्सितत मं, ततप्रतिपादनेन सम्पाधमात 
पित्रादिक त्वीप्सितमिति ज्ञेयम्‌ । तदर्थातामपि र 
हश्यते--“जगाद मारी चमुच्चैव्वंच नं महार्थम्‌ ई 
भट्टिः (२।३२) 'गिरमत्युदारां, द्वे पायनेतामिद छ 
नरेन्द्र” इति भारविः (३।१०) किञ्च क 
तु दृहादेगौंणं कर्म्मोक्तः स्यान्नीवहादेस्तु मुख्यम्‌ । 
यदुक्तम्‌ 
यत्राख्यातादिरुक्त तत्‌ स रोस्तत्‌ कत्तृ कम्मण 
स चेत्‌ कर्म्मणि दृह्यादेगौणे न्यादेस्तु मुख्यक । ु 
अस्थार्थ:-यत्र कारके आख्यातादिः 2022 

क्रियते, तत्‌ कारवमुक्त स्यात, स चाख्यातादि/ 
णः स्‌ तस्व गरेन कत त तदा तस्य णोरेव कत्तृकम्मंणो: स्य 


के दुहियाचिरुषिप्रच्छिभिक्षचि्ो, ब्र विशासिजिदष्डिबृमन्थिवदः । इति चोभयकर्स्म दुह।दि विडुः, 


कृषिनोवहिहृप्रभृतीति परम्‌ ॥ (सुपद्मव्याकरणम्‌) 
ॐ इह्य च्‌पच्‌दण्ड्रविप्रच्छिचिबर ्ञासुजिमय्मुषाम्‌ । कम्मंयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्नीहृङ्गषवहाम्‌ ॥ 


(पाणिनि-सम्प्रदायस्य श्लोकः) 


१। एवं नवनीतं. श्रावयति इति ग-घ पुस्तकयोर्नास्ति ' 


- मी 


= 
2६-११) ह 

ps दत्त कर्म्मणोः । स चाख्यातादिय दि 
[लए “ 


कारक-प्रकरणे कत्तु कम्मंणी 


गा, तदा गौण एव कर्म्मणि स्यात्‌, न तु 
i दयि स्यात्‌, तदा मुख्य एव स्यात्‌, 
i ति, यंथा-क्रृष्णेन गौदु ग्धं दुह्यते इति 
प्राच्यते इत्यादि । अथ नीवहादि:-- 
श्रीदामानं भाण्डीर वहति 
वषति । 


ता गवतीतं 
वि नयति। शा 
। जं कवमवाग्र हरति । गापावन 
प्रवगाथी पव्वेवत्‌ । ॥ 
बब तीवहीत्यादी मुख्यग्रहणात्‌ । करोत्य। दयोऽपि 
वित्‌ । कृष्णः पुष्पाणि मालां करोति, 
णद्‌ पुष्पाणि ग्रथ्नाति । गोपीर्मनो 
पणात, मनो हरन्‌ गोपीर्व चयतीत्यथः । 
हारान्‌ गृह्णाति, हारानाच्छिन्दन्‌ 
।गी्षयतीत्यर्थः । गोप्यस्तण्डुलानो दनं पचन्ति, 
तोकं गाधगन्त्यो विवलेदयन्तीत्य थे: । कम्मंप्रत्यये 
णोन गावो ब्रजं नीयन्ते । श्रीदामा 
गाहीरमृहते इत्यादि । यदा त्वेव मेव कम्मं 
। मे, तदा गौणं मुख्यं वा तदेवोक्त स्यात्‌, यथा 
। ¬साि दृह्यते इत्यादि । 
भथ प्रेरणाद्यर्थण्यन्त प्रयो गे कत्ते कम्म विवेक: । 
त्र पता ८ 


तृ कत्त प्र तप ये ण्पर तक ७. न 
bE Ly ८ पर त्त ° प्र [तू 
मित्त त्र वाक्त: स ’ 


क्तः, पथा--- त्रो ७ 5 ~ न्न ति 
पिति | उँ T विष्णुमित्रो वेष्णवेना 


भ तु तत्‌कत्तवोक्तः, पूव्वेकर्त्ता त्वनुक्त: 
ति | ग विष्णुमित्रेण वेष्णवेनान्न' 


पे ८ 
र नट 


म मेव, बथा 
| वेशान्नः पाच्यते इत्यादि । ।२८॥। 
पातुषु पुव्वेकत्तु: कर्म्मत्वमाह- 
कमी त जान शब्द-भोजनवाचिनास्‌ । 

0 के स्यात्‌ कुज्‌-हृजादेविभाषया॥ 


ह द-ह्वा-शब्दाय क्र $ 
कह य कन्दो भ क्षर्राहसने । 


| मकाद 


| १ यका मेक 
एक्क त्त 


त्ते - वेष्णवो भवति, ण्यन्ते 

त भावयत्ति । अण्यन्ते--गावो 
पु--कृप्णो गा वनं गमयति । 
पति, दर्शयति, उपलम्भयत्ति वा 


८७ 
गोपान्‌ गीतं गापयति । अत्र जल्पविलापावप्युदाहाय्यो 
एवं श्रवणस्यापि शब्दात्मकत्वात्तदन्तर्भाव: | 
श्रावयति गोपान्‌ गीतं, गास्तृणं भोजयति, गा जलं 
पाययतीत्यादि । कथमु 'अयाचितारं न हि 
देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहयितु' शशाक' (कुमारसम्भवम्‌ 
१।५२) इति ? 'अजिग्रहत्तं जनको धनुस्तत्‌' (भट्टिः 
१।४२) इति च ? अत्रोपादानार्थस्य ग्रहेः 
पराप्त्यात्मकत्वेन गत्यत्वात्‌ । एवं त्यागोऽपि 
गत्यात्मक इति - ' त्याजिते: फलमुत्‌खातर्भग्नैश्च 
बहुधा द्रूमेः” इति सिध्यति । पुनर्णों णिकत्त नं 
कर्म्मेत्वम्‌ - पिता कृष्णेन गा वन गमयति इत्यादि 
कुञादेस्तु--कारयति स्वभक्ति भक्त कृष्णः, भक्तेन 
वा । विकारयति वेऽणवं कृष्णप्रेमा, वेष्णवेन वेत्यपि 
केचित्‌ । हारयति मुरलीं गोपी सखीं, सख्या वा 

- ॥२६-३०॥ 
३१। ग्रभिवादि-हशोरात्मपदे । 


अभिवादयते गर्ग कृष्णं श्रीनन्दः, कृष्णेन वा । 
एवं दशयते स्वकाय्यं पिता कृष्णं, कृष्णन वा। 
पचत्यादीनामपि विकल्पं केचिदाहुः । श्ुहृशोने 
कर्म्मेत्वमिति कश्चित्‌ । कम्मंप्रत्यये कत्त वत्‌ णेः 
कम्मॅवोक्त स्यात्‌-वेष्णवाचा्येण वष्णवो भाव्यते 
कृष्णेन गावो वन गम्यन्ते । पुनणौं पित्रा कृप्णेन 
गावो वन गम्यन्ते इत्यादि । नीखाद्यदीनान्तु 
कत्त प्रत्यये--क्ृषणो गो पेर्गा ब्रजं नाययति । एवं 
खाद्यदी, तथा-भाह्वाययति गोपर्गाः कृष्ण: । शब्द 
करोति-शब्दायते, भयमकम्मंकः । शब्दाथशच 
तस्मात्‌ णौ -शब्दाययति वंश्या कृष्ण: । अयतरच 
निषेध इत्येके । ह्वा-शब्दाय-क्रन्दानां न निषेध इति 
कडिचत्‌ । भक्षे: भक्षयति नवनीतं कृष्णन माता, 
हिंसायान्तु - भक्षयति गरुडं दैत्यान्‌ विष्णुः, 
भक्षयति यादवावां भाज्यं दत्याच्‌ कस इत्यपि । 
वहेः—वाहयति वन्यमोजन गोपेः कृष्णः, व 
सयन्तृककत्तृकत्वे तु--वाहयति शकटं वृषभान्‌ गोपः 
कम्मैप्रत्यये- कृष्णेन गोपेर्गावो ब्रजं ताय्यन्ते इत्यादि- 
भ्न मुख्यत्वादुगवामेवोक्तत्वम्‌ । उक्ता प्यन्ताः। 


्ए्ऽ 
किञ्च 
कालाध्भात्रदेशानामन्तभू तक्रियान्तरः | 
सव्वेरकम्मकर्योगे कम्मेत्वमुपजायते ॥ 
(वाक्यपदीयम्‌) 
अध्वशब्देतात्र तत्‌परिणाणमुच्यते | मासमास्ते, 
एकादशी मुपवसन्ती, व्यापिपृष्वेकमिति ज्ञेयम्‌ । एव 
क्रोणत्रयं गोवद्धेनो$स्ति' गोदोहं तिष्ठति हरिः, 
मथुराम्‌ विराजते कृष्ण: । कम्मप्रत्यये--मास 2 
आस्यते, एकादश्युपोष्यते इत्यादि | अत्न णौ कृते 
पृब्वेकत्त्‌ : कम्मत्वमेव मन्यन्ते । मासमासयति 
वेष्णवं वष्णव: । कम्मैप्रत्यये तु यथेष्टमुक्तत्वं कम्मंण 
एकस्य--मासमास्यते वेष्णव:, मास आस्यते वा 
वेष्णवं वेष्णवेन | गतिज्ञानादीनामपि विकल्पमिति 
केचित्‌, ततः कृष्णेन गा वनं गम्यते इत्यपि । किञ्च, 
प्रेरणाद्यसम्भवेऽपि क्वचित्तदृपचय्ये णि: क्रियते । 
यथा-भिक्षा मथुरायां वासयति, दीपो ` 
ग.तामध्यापयति। किञ्च, तदाचष्टे इत्याद्यर्थे 
स्मस्तादपि कृदन्ताण्णो कत्तंव्ये प्रेरणादिणेयद्वाक्यं, 
तदेव प्रयुज्यते, तत्र पुरावृत्ते-सीतां हत्त 
प्रेरयतीत्यत्र यथा सीतां हारयतीति वाकयं प्रयुज्यते, 
तथा सीताहरणमाचष्टो इत्यत्र तु सीतां हाश्यतीति 
प्रयोक्तव्यम्‌ । एवं रावणबधमाचष्टे रावणं घातयति, 
रामागमनमाचष्ट, राममागमयत्ति। 
कालात्यन्तसंयोगे यथा-भारात्रिविवासमाचष्ट, 
राति विवासयति, आइित्य भिव्या प्तौ, तस्याप्रयोगइच 
विवासो वामातिक्रमे वर्त्तते, अन्यस्त्वाह-- 
रात्रिमतिक्रमयतीत्यर्थंः, इति । आदिग्रहणादन्यक्वापि, 
तत्राध्वमर्य्यादायामाश्चय्यत्वे यथा--स न्ध्यायां 
पुष्करात्‌ प्रस्थितो मथुरायां सूर्य्यो 
सूय्येमुदुगमयति । ज्योतिज्ञाने$पि--विधुना 
राहिणीयोगं जानाति, रोहिण्या योजयति विघुम्‌ । 
धम्म सूत्र करोति, धर्म्मं सूत्रयति, इति तु 
सूत्रिक्रियासाध्यत्वाद्धस्मेस्थ कम्मेत्वमिति | 
केवलक्षदन्तादपि-कर्त्तारमाचष्टे, कारयति, पाक 
कराति, पाचयति, वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌, 


१ । मदुते (क) २। मनुवे (ख) ३। 


श्रीभ्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


दूगमन सम्भावयति 


2000, 


न 


। ४ (४।३१.; ( 
अवीवददुवीणां परिवादकेन इत्यादि ॥३१। 
३२ । संज्ञः कर्म्मणि तृतीया वा। 
कृष्णेन संजानीते, कृष्णं संजाः 
इत्यर्थः । आत्म पदं वक्ष्यते (का० प्र० 
स्मरणार्थं तु षष्टी वक्ष्यते ( 
संजानाति ॥३२॥ 
३३ । तृलादिकृति तु षध््येव वाच्या। 
कृष्णस्य संज्ञाता ॥३३॥ 

३४। परिमाणाद्‌वीप्सायां कर्म्मणि वेति 
केचित्‌ । | 
शतं शतं वत्‌सान्‌ु पाययति हृरिः, शतेन शतेन 
वतूसानिति वा ॥३४॥ 

३५ । मन्यतेरनादरार्थात्‌ कर्म्मोपमानात्वतुर्थी 


वा, न तु काकादेः। 

नावेष्णवं त्वा तृणाय मन्ये, टरां वा, ततो$ 
निकृष्टत्वादिति । मनोतेन १ स्यात्‌-न त्वा तृण 
मन्वेर । 'उपमानान्नि कृष्टत्वे एव स्यादिति तू 
प्रयुज्यते' -- एतच्च भाष्यवाक्तिकचाग्द्रमतम्‌, तेत 
ततूसाम्ये तु “हरिमप्यमंसत तृणाय” (माधवन 
१५।६१) इति “तृणाय मन्ये जगतां अलु 
(रघुवंशम्‌) इत्यादयो न साधव इति व्या 4 
प्रत्युदाहरन्ति च-'सुवर्ण तृणं मन्ये इति । ४५ 
मत्वा रघुनन्दनोऽपि, वाणेन रक्षः 00 
इति भट्टिः (२।३६) । मन्यकर्म्मण्यनादरे उपमा 
बिभाषाऽग्राणि षु इत्येवापि शलसूत्रञच ॥ 
जयादित्यादयस्तुपमानादिति च नाद्रियन्ते, 
प्रत्युदाहरन्ति च-- 

“अद्मान हषदं मन्ये मन्ये का्ठमु 


गते, अवेक्षते 
२४०) 
का० प्र० ६२)--कृप्णऱ्य 


खलम | 
ह ति 


॥ 


नाइति स्वरूपाख्यान खल्वेतत्‌ | क 
किमु ? न त्वा काकं मन्ये, न त्वाच्च pl 
यावदुभुक्तः श्राद्ध । न त्वा नावं मन्ये यावर 
नाव्यमिति । मिश्रास्तु भाष्यादिवदेव 


'पृतनां निरास’ इति पाठान्तरम्‌ । 


रा 


कारक-प्रकरणे कत्त, कर्म्मणी ९१ 


थीं विदधति, ततोऽर्थान्तर काय्यम्‌ 


hd 
११ ४ ) 
परावाच्चु 
गायेति तृणादतिनिकृष्टमित्यथे । हेषदमिति 
लि तर्थवेत्यर्थः४। तथा न काक मन्य 
ह्तिकदरय्येत्वात्‌ । चान्त, ततोऽपि निगरीतु 
गात । त तावं, ततोऽपि बहुपुरुषस ज़ि नीत्वात्‌ 
रिक्षिततथनेऽप्यशक्त: । न श्ुगालं मन्ये, 
गी भीादिति । काकान्ननोशुकश्चृगाला एते 


प्राशि' संज्ञा: प्राची तानाम्‌ ॥३५।। 
६। ग्रध्ववज्जिते गत्यर्थकर्मणि चतुर्थी 


गा चेष्टायाम्‌ । 

रजं ब्रजाय धा ब्रजति कृष्णः । अत्र कृति षष्ठी 
बन स्थादित्येरे—ब्रजं गन्ता, ब्रजाय गन्ता । षष्ठी 
गी चद्नगोपी । पष्ठ्य वेति भागवृत्ति: व्रजस्य 
ला।अध्वशब्दोऽत्राथपरः, स चाध्वान्तरापेक्षार हि 
गमिते इति किस्‌ ? अध्वानः गच्छति, पन्थान 
वा, भाक्रम्य याती त्यर्थ व प्रतिषेधः। इह्‌ तु 
त उतृथेन पथे गच्छति । चेष्टायां किम्‌? 
ब भिवत भरा 
षे तत्र स्थुयेत्र क्रिया ण is 

न्नराकाङ क्षा: क्रिया: । 


शातप्रयोगास्त्‌ निरागाङ क्षा तं 
तादिसाधनत्ते नर 
याप्रधा 


र 


थेध्प्युक्तमु-- 
"गाण्यात, साधनप्रधान कृत्त इति ॥३६ 
र के जा षष्टी कृद॒योगे । 
त्र 
न पूबाणि कनिचिदुह्दे श्यानि । भावे क्ति 


it हि 
भिन मौ भतास्तीत्यादिक्रियान्तरं ग म्यस्‌। 
ei गमोद पा: कर्ता कृष्ण । व्यभिचरति च 
| पि भु हे भ्‌ इति भट्टि: (६।८०) आमोदं 
| । पे, दहन हैम इति पारिनिसूत्र (५।१। 
॥ व | यथ: । हिकम्मेकत्वे--दोग्या 
पवी स+ योगे इति किम्‌ ? तद्धितयोगे 
। रि? कक क 


कम्मंत्वं, कृतिक्रिपासाध्यत्वात्‌, 
कत्त रीप्मिततमत्वादित्यन्ये । कर्म्मंणोऽनुक्तत्व च, 
कर्तरि तद्धितस्य विहि तत्वात्‌, कृतश्च भावे 
हिंतत्वात्‌ । प्रत्ययार्थगुणीभूतायाः क्रियायाः 
सम्बन्धस्य तु सर्व्वत्राथिकत्वादेव । तदेवं सति 
कृतूप्रप्ययः क्तः गुणी भाव्यः, वत्तेरि 
विहितस्तद्धितेनिप्रत्यय एव मुख्यस्तस्माह्लीलायाः 
कर्ता क्ष्णः इतिवदस्य कम्मणो न योग इति 
विवे च नीयमु ॥३.७॥ 
३८ । क्रियाविशेषणास्य न षष्ठी । 
कर्त्तरि णकः ! साधु पाचकः ॥३८॥ 
३९ । कत्त कर्म्मणो: प्राप्तौ कत्तरि षष्ठी वा 
भावे घण्‌ । गोविन्देन गवां दोहः, गोविन्दस्य 
वा ॥३९॥ | 
४० । लक्ष्मी-णाकडापोः प्रयोगे तु कत्तंरि 
षष्ठ्येव । 
लक्ष्मधाँ भावे णकडापो । रुद्रस्य जगतो भेदिका 
विभितूसा वा ॥४०॥ 
४१ । अ्रच्युताभ-विष्णुनिष्ठाधोक्षजाभ- 
खलर्थाव्ययोरामान्ततू रां योगे न षष्ठी । 
वर्ततमानादौ शतृशानावच्युताभसंज्ञौ। तत्र शह 
परपदं शान आत्मपदं, यथा-क्ृष्णः क्रीडां कुब्वनु 
हसति, एवं कुर्व्वाण: ॥४१॥ 
४२ । द्विषः शतुर्व्वा । 
कंसस्य द्विषन्‌ कंसं वा । आख्यातस्य 
मुख्यत्वात्तेनानुक्त क्तरि तृतीयेव । 
'गौणमुख्ययो मु ख्ये काय्यस प्रत्यय इति च्यायेन 
एतदेवोक्त, यदि बाधकान्तेर न स्यादिति । क न्‌ 
गीडां कुब्वेता हस्यते । एवं कृतावुक्त ऽप्याख्यातेनोक्ते 
कर्म्मणि प्रथमा, यया-ताम्बुल भोजयता कृष्णन 
गोपी वाच्यते । तथा खादि कम्मत्व निषैधेऽपि 
कर्म्मेत्वमेव- ताम्बूलं खादयतेत्यादि। कथ पश्य, 


? पर॒ वावयार्थेनेवात्वय इति 
हश्यते कृष्ण पश्यत्य ह 


४। अइमानमिति तत्तुल्यमित्ययंः (क) । 


अ... 


१०० 


४३ । अ्रतो मुगाने । 

कृष्णेन क्रीडा क्रियमाणा विराजते । कृष्णेन 
क्रियमाशां क्रीडां पश्येति पृब्वेवद्द्वितीयैव ॥४३॥ 
४४ । ग्रतीतादौ क्तक्तवतु विष्णुनिष्ठासंज्ञो, 
क्तः प्रायो भावकर्म्मणोः, क्तवतुः कत्तंय्येव । 

कर्म्मणि कृष्णेन क्रीडा कृता । क्तरि कृष्णः 
क्रीडां कृतवान्‌ । विष्णुनिष्ठाः 
विषणुङृत्यादयश्चाख्यातवन्मुख्याः, 
कृदन्तरेष्वाकाङ क्षापूरकत्वात्‌ । हर्यमानेन कृष्णेन 
गोवद्धेतो धृतः, पश्यन्तं कृष्णं हृष्टवान्‌ ॥४४॥ 

४५। परोक्षातीते क्वसु-कि-काना 
ग्रधोक्षजाभसंज्ञाः, प्रत्र क्वसु-कि परपदे, 
कान ्रात्मपदम्‌ । 

यथा-कृष्णः क्रीडां चकृवान्‌, चक्रिः, चक्राणः, 
कृष्ण क्रीडा चक्राणा ॥४५॥ 

४५ । अ्रकृच्छ-कच्छार्थ खज्‌, तदर्थाश्रान्ये 

खलर्थाः, ते च भावकर्म्मणोः । 

कृष्णेन सा क्रीडा सूकरा, अकृच्छ्रेण क्रियते 
इत्यर्थः । अन्येन दुष्करा, कृच्छे रा क्रियते इत्यर्थः । 
कष्णेनेषद्दानममृत्म्‌, अकृच्छु दीयते इत्यर्थः ॥४६ 

४७ । क्तवा मान्ताश्च कृदव्ययम्‌ । 
४८ ॥ एककत्तृकयोः क्रिययोः 
पुग्वेकालस्थघातो: क्तवा । 
४९ । क्रियाथेत्वे तुमु: । 
कृष्णा: क्रीडां कृत्वा व्रजमाजगाम । कृष्णः क्रीडां 
कत्तु वन जगाम। अनयो: कर्म्मणः 
प्रत्ययान्तरेणो क्तत्वञच- कृष्णेन क्रीडा कृत्वा 
-समाप्यते, कृष्णेन क्रीडा कत्तु मारभ्यते ॥४७-४६॥ 
५० । क्वचित्‌ कृत्तुल्याथेनाव्ययेन च । 


'यथा - '“विषवृक्षो$पि संवद्धथ स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम” उक्त फलानाम्‌, आस्यते भुज्यते य 


"(कुमारसम्भवम्‌ २।५५) अयोग्यमित्यथे:. ॥५०॥ 


स्स र ६: 20 ०७ कि 
१4 तृन्‌ (क) 


श्रीश्रोहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


२३ आषमण्यं तुमु-भविष्यदर्थे णक (क) 


2000 


ग 


(४४३५ 

५१ । उरामान्ताः कत्तेरि शीलाथे प्राय: | 

कृष्ण: सडक) क रष्णुरित्यादि | ११॥ $ 
१२ । शोलाथ तुल्‌? कत्तेरि | 

कृष्ण: क्रीडा कर्ता । अच्युताभादियोगे कारकप 

एव निषेध: । सम्बन्धविवक्षायान्तु ष्य ब 

क्रीडायाः क॒व्वन्नित्यादि । किमेषामस्ति दुष्प रमिति 

॥३१॥ 

५३॥ उकस्यापि योगे कर्म्मणि न पछी 

कमी विना । 
५४ । उकण्‌ कत्तेरि । 

देत्यान्‌ घातुको हरि: । व.मेस्हु-गं पीनां कोमुबः 

।।५३-५४॥ 

५५ । श्राधमण्य-तुमु-भविष्यदर्थणकर - 


छ्या 


' णिन्योयोगि न षष्टी । 


आधमपण्ये-शतं दायकः, शतं दायी, शतस्य 
ऋणस्य प्रति दातेत्यर्थः । तुम्वर्थे हरि सेवको ब्रजति 
भविष्यदर्थं - व्रजं गामी, व्रजं गमी । व्यभिचरति 
च- पुत्नपौत्राणाँ दशैंको विण्णुमित्लो वर्षशतस्य 
पूरको जीवति ॥५५॥ ; 
५६ । वर्तमाने भावे च क्तस्य योगे कतर 
षष्ठी वा । हु 
वेष्णवाणां ज्ञातोऽयं वेष्णवर्व्वा । तृत 
साधुरिति भागवृत्ति: ॥५६।। 

५७ । शीलितादौ षष्ठी नेष्यते । 
कृष्णेन शीलितः, रक्षितः, क्षान्तः । भावे व 
ज्ञातं, वष्णवरर्व्वा ॥५७।। भरि 
५८ । ग्रधिकरणावाचिक्तस्य योगे कत्ती 


कम्मेरि च षष्ठी । 
अत्राधिक रणमेवो क्तम्‌ । कृष्णस्य 


यातुं | 
वात || 


वुन्दावनमार्सितर | 
त्रेति ॥५५॥ 


20 904 वा! 
५६ । विष्णुकृत्यानां कत्तंरि षष्ठी > 


किक 


का 
A) 
| विध्या तव्यानीय-यत्‌-क्यप्‌- 
=> ~ 
तिमा विष्णुकृत्य-संज्ञा:२ , ते च प्राया 
कर्मणी । य (१ 
या सेवितव्यो हृरिः, गम वा। एव सेवनीया 
[९५६४९६० ॥ & र है 
६१ । उभयप्राप्ता विष्णुक्ृत्ये षष्टो न । 
णत वरजं गावो नेतव्याः ॥६१॥ 


इति कृतूप्रयो गाः । 

६२ । स्मृत्यर्थदयेशां कम्मं वा । 
षे सम्बन्धविरेषे पष्चय व, कृष्णं स्मरति, 
हण स्मरति । भक्तिं दयते कृष्णः, भक्त ववा, 
देतोतथ: । जगदीष्ट, जगतो वा, यथेष्ट 
गूह क्त इत्यर्थ: । कम्मंपक्षे एव कम्मंप्रत्य यः 
हणः स्यते, इत्यादि। अतएवोक्त विस्तरेण 
गः समयते इति सम्बन्धे षष्ठ्या भाव्यमेवेति । 
परेष्वपि ॥६२॥ 
श । कुन: कम्म वा प्रतियत्ने । 
॥९+मुपस्कुरुते, तस्य वा ।।६३।। 
पह काम रुजार्थानां कम्मे 
षणा ॥ > be | 

१ जतु रोगः, तस्य वा | वकत्त काणाः 
पुना कूल सजति, इरे Fs 
भो स्तार्थानां कि. 72१ एठा 
| न म्‌ 'एति जीवभ्तमानम्दः 
भा शि न ज्वरयतु ज्वरः, 
| त: पल तस यद्धातुयोगे षष्ठी 

अती त भिक्षम्‌ इत्यादौ षष्ठी 


~ क ड़ है 


गा गभधानात्‌ ॥६४॥ ˆ 

। पाथते: EN 

रु : कम्मं 

नि नाथते में वा कामनायाम्‌ । 
प्र, .. पेस्या वा । आत्मपदं चात्र 


०२१६) | याच्ञायान्तु--तां नाथति 
| या ।६७।॥। 
। दै है 


'अहितामसाक्षाद्वारयत 


कारक-प्रकरणे कत्त. कम्मंणी 


३ । संज्ञाः इति प्राञ्चः (क) । 
त्रियाम्‌ । उपकुव्वत्‌ क्रियासिद्धौ शास्त्रेड दिकरणं 


१०१ 
६६ । पिप-निप्रहनोन्नाट्य्‌ ज्जास्युतक्राथ्यादीनां 
कर्म्म वा हिसायाम्‌ । 

नट-जसु-क्रथश्चुरादौ ज्ञयाः । ठणावर्त्त पिपेप । 
निजघान, प्रजघान, मिप्रजघान, प्रणिजघान, 
उन्नाटयामासेत्यादि तृणावत्तेस्य वा। हिंसाथाम्‌ 
किम्‌ ? धानाः पिनष्टि ॥६६॥ | 
६७ । व्यवहून्‌-पण-दिवां कम्मे वा व्यवहारे 

अत्र व्यव हुञ्‌- पणद्यूतरल हें क्रयदिक्रलक्षणो च, 
दिवस्तु यूतगर्लड एव मन्यन्ते । त्रयाणामपि द्यतग्लह 
एवेति तस्यां रमः । धान्यं व्यवहरते पगाते तस्य वा 
तद्ग्लहं करोति तद्विनिमयते वेत्यर्थ:। वंशी कृष्णो 
दीव्यति, तस्या वा । एवं प्रदीक॥ति, तां ग्लहु 
करोतीत्यर्थः । अन्यत्र तु- चक्र व्यवहरति, 
विक्षिपतीत्यर्थः। पणायतीति व श्चित्‌ । कृष्ण पणति 
स्तौतीत्यर्थः। अत्र परपदमेवेति वद्ध मान: ॥६७॥ 

५८ । क्तस्येनन्तस्य योगे कम्मंणी सप्तमी । 

अधीती श्रीभागवते । क्रतपुर्व्वी सृष्टिमित्यत्त तु 
न क्तस्प्रेनन्तत्वमिति । अत्न ढितीयेव । 
अत्राव्यविकर णविवक्षायां स्यादित्यन्ये ॥६८॥ 

इति कत्तु कम्मेणी । 

६६। करत्तकम्मंणोराधारोऽविकरणम्‌ 
क्रियया सह वा क्रियाद्वारा वा कत्त्‌ कम्मंणी 
यदाश्रित्य विषयीक्कत्य वा वत्तेते, स आधारस्तद्र पं 
कारकमथिकरणसज्ञं स्यात्‌ । तत्र यदालम्ब्य वत्तेते 

स आश्रयः, रूपादिकं विषयः, यथा 
राज्ञोऽन्तःपुरमाश्रयः, छात्रस्यासनमाश्रयः 
विषय इति ॥६९॥ 
७० । श्रधिकररो सप्तमी । * 
७१ । प्रसितो तसुकास्यां कालवाचिनक्षत्रेण 
च योगे तृतीया च । 
तत्र क्रियया सह ग्राश्रये-भासने आस्ते, ललाटे 
तिलक करोति कृष्णः । क्रियाद्वारा आश्रये-क्षष्ण 


29 


पुस्तक 


| स्मृंहमू ॥ (३ हरि 3) 


१०२ 
मादते, कृष्णे सुखं लभते लोक: । अत्र लोकस्य या 
मोदक्रिया, या च सुखलाभक्रिया, ते द्वे कृष्णमाश्चित्य 
जापते इत्यर्थः । विषये --कृःणो प्रीणाति, कृष्ण 
प्रीति करोति, तं प्रति प्रीति प्रवत्तेयतीत्यथ: । 
ब्रजसुवे निपुणः, कृषणः इत्यत्र तु गम्यमत्तादिक्रियाया: 
सम्बन्धेन कारकत्यमु । आश्रय: पुनस्त्रिविध:-- 
ओऔपइ्लेषिक:, सामीपिको, व्याप्त इति । ४ उपश्लेष 
एकदेशस्तत्र भवे--आसने आस्ते। सामीपिके - 
यमुनाथां घोष: । मुख्या वृत्त्या येन नदीविशेष 
उच्तते, लक्षणया वृत्त्या तेन यमुनारब्देनेव 
ततुसम्बन्वि तटमुच्यते । यथा गोण्या वृत्त्या पुरुषः, 
गिह इत्यन्ये । व्याप्ते- विष्णुः सन्वेत्रास्ति | एवं 
विषयोऽपि । प्रसितेति- कृष्णे कृष्णेन वा प्रसितं 
मतोबद्धमित्यर्थः। एवमुतुसुव.म्‌ । तथा रा।हिण्यां 
कृषणमभिषिञ्चेत्‌, रोहिण्या वा । अकालवाचित्वे तु 
रोहिण्यां विधु: ॥७०-७१।। 
७२ । ग्रधिशीङस्थासामाधारः कम्मं, 
ग्रभिनिविशो वा । 
गोवद्धेनमधिशेते अधितिष्ठति ग्रध्यास्ते हरि; । 
अभिनिविशते कृष्णर्भाक्त कृष्णभक्तौ वा । अत्र 
विज्ञेरात्मपदं वक्ष्यते (काऽ प्र० २०७) ॥७२॥ 
७३ । उपान्वध्याङ'भ्यो वस आधार: कर्म्म 
वृन्दायनमुपवसति हरि: । एवम्‌ अनु अघि आङ 
॥७३॥ 
७४ । ग्रभोजनाथस्योपवसेने । 
कालीयह्लदे उपवसन्ति। 
'लुग्विकरणालुग्विकरणयोरलुस्विकरणस्येव ग्रहणमु) 
इति न्यायेत वस्तेने ग्रहण म्‌ ।।७४॥ 


ग्रथ भ्रपादानम्‌ १ 


ॐ औपइलेषिकमेक स्यात्तथा वेषयिक परम । अभिः 


१॥ एष पाठः ख-ग-घ-पाण्डुलिपिष्‌ नास्ति । 
% “अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि बाऽचलम्‌ । भ,बमेवातदावेश्ञात्तदपादानमुच्यते nu’? (हरिकारिका) 


श्रीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


८ i दि पेय्यं यापकसित्येततु त्रिधाधिकरण सतम्‌ ॥ ) 
तथाधिकरगं पश्चधाभिव्यापकमोय्यते । ओपइ्लेषिकं बेषयिकं सामीप्यः्रीपचारिकम ॥” (चाङ्ग सुत्रम्‌ 


कः “सामीप्यको वेषयिक आमिव्यापक एव च | ओपइ्लेषिक इत्ये स्यादाधारश्चतुड्विधः ॥” (अस्निपुराणम) 


2000) 


च 


(४७१५८ 
१ 
७५ । ग्रपायादिष्ववधिरपारा 
3. | अपायादिषु क्रियांत माह्या | 
यदत्रधिभूतं, तत्‌ कारकमपादान संज्ञ स्यात %। 
कत्त; बम पणो वाप व्वयं 0 क्कि ग ७ हि ९) 
तु: कम्मणो वा पूरव्वेयो: क्रि ज्ञानो विषया, 
॥७॥ 
७६ । ग्रपादाने पञ्चमी । 
अपायो विश्लेष:, अल्लादिमर्य्यादावधि: | 
मधुराया आगतः, रथादवती णं:, द्रवतो रथात्‌ पति. 
परस्परस्मात्‌ कृष्णचातुरावपस पेत; ॥७६॥ 
७७ । प्रभवे ततस्थानम्‌ । 
हिमवतो गङ्गा प्रभवति ॥७७॥ 
७८ । जनने प्रकृति: । 
विष्णोर्जंगज्जायते । प्रभवः प्रथमदर्शनम्‌, 
जननमृत्‌पत्तिरिति भेदः ॥॥७5॥ 
७९ । श्रन्तर्द्धौ श ङ्कास्पदम्‌ । 
अवेऽ्णवादन्तर्धत्त, एते कत्तु: पव्वेस्था: 
स्थितिक्रियाया विषया: ॥७६॥। 
८० । ग्रथासहनार्थपराजेः सोढुमशक्यः | 
कृष्णात्‌ पराजयते कंसः, तं सोढु न शकन तौल 
नेह--कंसं पराजयते कृष्णः, अभिभवतीत्यर्थः ॥5०। 
८१ । प्रमादे जुगुप्सायाञ्च तद्विषयः 
प्रमादोऽनवधानता, गर्हायाश्वित्तनिवतिजुगुसा 
हरिभक्त: प्रमाद्यति, अवंष्णवमार्गाज्जुगुप्सते । ९ 
फत्तु ज्ञानस्य ॥८१॥ 
८२ । ग्रथ विरामे त्याज्यः । 
अवेऽणवमार्गाद्विरमति ।।८२।। 
८३ । भये हेतुः । 


° गो. ५१ 
कृष्णाद्विभेति कंस: । एतौ कत्तु ज्ञतिक्रियया: क 


| 


_ शिश 


है कारक-प्रकरणे सम्प्रदानस्‌ १०३ 

| 0४ गे रक्षितुमिष्ट वष | 

४) अथ वारी रक्षितुमिष्ट: । _ विष्णुमित्राय शतं धा रयते, शत गृहीत्वा देयत्वेन 
स्वी कुववंन्ञास्ते इत्यर्थः ।।8२॥ 


णव वारयति नदीतीरे, 


दवा दे dole soot ळा. - F 
tread तत्तीरन्तु नावधिः । रक्षेशरणार्थत्वे ६३ । क्रधाद्यर्थानां यं प्रति कोपः। 
र त्‌ रर क = 
गात्‌ ॥८४।। कृष्णाय क्रृध्यति द्रह्मति असूयति ईष्येति कंसः । 


(रत रक्षतीती व ₹ 


` ८५। प्रतिग्रहें दाता । क्रोधोऽपराधास हनम्‌, द्रोहोऽपकारः, असूया गुणेऽपि 


दोपारोपणी हृट्टि:। ईर्ष्या परोत्‌कर्षास हनी दृष्टि: । 


{वादक गह्णाति ॥८५॥। ोप' 
द हे तु कम्मेत्वमप्याह्‌ । 'यं प्रति कोपः' इति 
पपारादरष्णवं त्रायते, त्राणार्थेत्वे वारयति च । किम्‌ ? प्रणयेन प्रियामीप्यंति कृष्णः, ईर्ष्यी वेत्यर्थः 
| मणः क्रियायाः ॥८६॥ ह 


59 | ग्रथ शिक्षायां गुरु: । ६४ । क्रुघद्रहो: सोपेस्द्रयोः कम्मेव । 
दंशवादगीतामधीते । अशिक्षायान्त्वनभिधानम्‌ कंपमभिक्रुव्यति, प्रतिद्रुह्मति ॥६४॥ 
जस्य गीतं श्ुणोति। एव कम्मंणो ज्ञानस्येति 8५। राधीक्षोर्यस्य विप्रश्नः । 
शुभमशुभं वा देवनिरूपणं विप्रश्नः । कृप्णाय 
राध्यति, राव्नोति वा गर्गः, विविधं ष्टो गर्गे: 
६097 बष्यमानं सम्प्रदानं । कृष्णार्थ देवं पर्य्पालो चयती त्यथः । एवमीक्षत । 
प । प्रदेयमात्यन्तिक देय॑ न पुरुषात्तमस्त्वाह (पा १।५।३६) ~ 'किंमयं करोति 
शेपबद्यते यहे बतया सम्पाद्यत के पर नेति' पृच्छतोत्यथ: । 
ते, ततु कारक “संक्रव्यसि मृष कि त्वं दिहक्षु मां मृगेक्षणं । 


॥८५७॥। 
ग्रथ सम्प्रदानम्‌ १ 


।प्परदानभज्ञ स्यात्‌ ॥८८]] १ [ क | 
| 5 । सम्प्रदाने चतुर्थी । ईक्षितव्यं परस्त्रीम्य: स्वधम्मा ह ॥ 

"णाग सववस्व ददाति, शरी र य 
शपत, कंसाय भपमद त्‌ त, न पनिर एाए इति का कीहशी भवति इति विविधप्रेश्‍नन 

कस्य वसे ददाति RA विना तुन विचार्य्यमित् र्थ: ॥६५॥ 

A पृष्ठ ददाति ॥९॥ &६। इलाघल्लू डस्थाशपां ज्ञापयितुमिष्टः 
पा शेनधातु:, स॒ १) १ बक कृष्णाय श्लाघते, कृष्ण इलाघमानस्ताँ श्लाघां 
| न गेमाह्‌। स च्च चक कृष्णं ज्ञापयितुमिच्छतात्यथः | आत्मइलाघामेव 
| र ० इतय य: ॥ काः थश्च रुच्यर्था कृष्णं ज्ञापयितुमिच्छतीति कश्चित्‌ । एव कृष्णाय 
धि १ न सम्पद्यत इः य रोचते स्वदते वा हुते, कृषणं निहनुवानस्तां निहनुतिमित्यादि 

३ मिल इत्यथः । रुच्यथरिति पुग्वेवत्‌ । इदमहं ह्नुवे इति कृष्णं ज्ञापयतीति 
लषति। स्प्टतार्थोऽयं योगः कञ्चित्‌ । कृष्णाय तिष्ठते, कृष्णं प्रति स्त्राभिर्णच 


॥१०॥  प्रकाशयतीत्यर्थः। कृष्णाय शपते, कण्णं प्रति शपथ 


| \। 
| स्प 
णाय स्‌ हेरभीष्टमू । कुव्वेन्‌ सत्यमिदर्मिति ज्ञापयतीत्सथ: | 


श्यति र 
| पारेध गोपी ॥९१॥ आभ्यामात्मपद*च प्रकाशनशपथयोर्वाच्यम्‌ | 
कि की । “द्विष्धबङ्चाशपंस्तथा इति भट्टिः (१७।४), 
पपयितुमिष्ः' इति किम्‌ ? 


र त्वाक्रोशेऽपि हृश्यते । श 
वि न ननन्न्ननननन 


१॥ एष पाठः ख-ग-घ पाण्डुलिपिषु नास्ति । 


१०४ 
कृष्ण इलाघते ।।8६। 
९७ । प्रत्यङ्-श्रुवः प्रार्थयिता । 
भक्तायाभीष्ट प्रतिश्वणोति कृष्ण:, आश्रुणोति 
वा, प्राथेपन्त तं प्रति प्रतिज्ञां करोतीत्यर्थः । ४ 
प्राथथ्रितात्र प्रतिज्ञावाचक: । 'पूव्वेस्य प्रार्थनादे: 
कर्ता सम्प्रदानम्‌' इति पुरुषोत्तमः (पा १।४।४०), 
तेन “रण्व द्यः प्रतिश्ुण्वन्ति” इति भट्टिः (८।७७) 
१ ॥8७॥ 
९८ श्रनुप्रतिग्रण: प्रशस्यमानवचन: । 
गीताविदेऽनुगृणाति, प्रतिगृणाति, तां शंसन्त 
प्रोतुसाहयतीत्यथ: । 'शब्देनानुगच्छति’ इति तु 
पुरुषोत्तमः (पा १।४।४१), तेन 
“गृण द्भचोऽनुयृणन्त्यन्ये” इति भट्टिः (5७७) । 
इनानिह सान्न ह-गीताविदमनुगि रति ।।८॥ 
९९ । ग्रशिष्टव्यवहारे सम्प्रयच्छते 
सम्प्रदाने तृतीया । 
विष्णुबं हिम्मु'खेस्तत्प्रसादं संप्रयच्छते, तेभ्य 
ददातीत्यर्थः । कथं पशु' रुद्राय ददातीत्यथे पशुना 
रुद्र यजते ? पशुना देयेन रुद्र प्रीणयतीति सोपान 
कत्तव्य म्‌ ॥६९॥ 
अथ करणाम्‌ ` 
१०० । कत्तु रधीनं प्रकृष्टः सहायं करणम्‌ 
अनुक्ते कत्तेरि करणे च तृतीया । 
कै०्णा गा वनाद्‌ यमुनातीरे वंशी वाद्येन भाह्वयते 
स्तेनो त्तरीयं भ्रमयति । 'कत्त रधीनम्‌' इति किम्‌ ? 
३षणप्रसादात्‌ सुखं लभते । पञ्चमी वक्ष्यते (का० 
श्र० १३२) ॥१००॥ 
१०१ । दिवः करणां कर्म्म वा 
अक्षान्‌ दीव्यति कृष्णः, अक्षेर्वा । अत्र केचित्‌ 
युगपदेव संज्ञाद्वयं मन्यन्ते, तेन मनसादेवीत्यत्र 


१। निक्षिपति क) 
% “अपादान-सम्प्रदान-करणाधार-कम्मंणाम || 


श्रीश्रीहरिनामाम्रृत-व्याकरणस्‌ 


२। इत्यादिकं (क) रिः) 
कतु श्रोभयसम्प्राप्ती परमेव प्रवत्तंते ॥” (भत्तूह 


डु 


(9१७१, र 


कर्म्मोपपदे प्रत्यय: सि व्यति | क्षतये क 
छ करो 


बया इत्यत्र प्रयोज्? क [त्वं न 
EU “याज्यस्य कम्मंत्वे त भवतीति | 
अस्मन्मते तु भवत्ये व, “तनादुद्यूषयत्रामं मृगेण 

गलो 727 ङ्‌ भटिप्र 5 
ऐैगलाचना ' इति भट्टिप्रयोग: (५४९) ॥१७॥॥ 
रि क्र हक ba ७ 
१०२ । परिक्रयणे करणां सम्प्रदानं वा। 
शतन शताय वा परिक्रीतः । शतेन वेतनेन निम्नो 
काले वशीकृत इत्गर्थ: ॥ १ ०२॥ 
१०३ । स्तोकाल्पक्नच्छ्रकतिपप्रेभ्य: करणे 
पञ्चमी वा असत्ववचने । 
स्तोकान्मुक्तः स्तोकेन वेत्यादि । सतं र्य, व | 
तु - स्तोकेन विषेण हत: । स्तोव त्‌ विषादित्यपि 
केचित्‌ ॥१०३।। 
१०४ । तृप्तचर्थकरणो षष्ठी वा। 
नवनीतानां तृो वाल गोपालः, नवनीेर्वा ॥१०॥ 


१०५ । ग्रज्ञानार्थस्य ज्ञः करणं वा। 

पक्षे सम्बन्धषष्चचो व । गङ्गाजलेन जावीते, ' 

तस्य वा । तद्वद्वा जलान्तरे प्रवर्त्तत इत्यर्थः ॥१०५ | 
१०६ । 
अपादान-सम्प्रदान-क रणाधा र-कर्म्मणाम । 
कत्तु श्वान्योऽन्यसन्देहे परमेकं प्रवत्तते है 
(क्रमदीश्वरीय-कारिका) 

कृष्णाय निवेद्य गृह्वाति, शाङ्गण शरात्‌ | 
विक्षिपति१, उपविश्योत्तिष्ठति युगल 
प्रविश्य निःसरति, अस्त्येष कृष्ण: पश्य॒ । ति 
कृष्णाद्ग्रह्हाति इत्यादिकेर तु कृष्णाय se 
इत्यर्थाद्गम्यते । क्व गच्छसि, कब गतः-ई | 
गमनपूथ्चिका स्थितिर्बोध्यते ॥१०६॥ 


इति कारकाणि । 


PR न 


- 


७४ ग्रथ क्ृष्णप्रवचतीयेयगि द्वितीया । 
3 गवीफीत्थसमूतेष्वभिभागे परिश्रती | 
रु हाथ च हीने तुपशच कथ्यते ॥ क्र 
पर्माप्रवचतीया इति प्राज्च: । लक्षण चिल्वम्‌, 
वापत्‌ सजातीयानां व्याक्तिः इत्थग्भूतं 
ारविगेप्राप्िः। एतेप्वभिः कृष्णप्रवचनी य: । 
मऐ-कणममि पतति पुग्पवृष्टि: । वीप्मायाम्‌ 
गीं गोपीमभि क्रीडति कृष्ण: | इत्थम्भूते-- 
गभि भ्तोऽसौ, भक्तत्वप्रभारविशेषं प्राप्त 
| तक्षणादिपु भागे च परिप्रती, तत्र त्रिषु 
उणं परि’ इत्यादि पुर्ववत्‌ । एव प्रति भागे-- 
ङण परि स्यात्‌, यत्‌ कृष्णं प्रति स्यात्‌, तद्देहि 
सातृगोगामावेनापेष्दरत्वाभावात्‌ षत्वाभावः । 
दिषु चतुषु, सहार्थे च । अत्र चतुपुं 
| नः ७ हाथ अप्णमनु 

४ गया. | चेकाराद्धतौ च--हरिभक्तिमनु 
| भ । अनुश्चोपर्च होने--भ्रन्व जठरी 
| तमु ॥१०७॥ | 


१०८ | श्रतिरतिक्रमणे । 


१ 
| 


गः ग त > 

का कृष्ण: । राधिकामधि 
मित्यपि हव्यते ।।१०८।। 

NN 

"`| कालाध्वनो 


ञे स्त्यन्तव्याप्तौ द्वितीया, 


भर ड़ तृतीया । 
भन, मा 
तयर, ४व्येण-सरव्वेदिनं हरिनेवेद्यमु । 
मिति. ७ दि जन्म जन्म 
भुक = वन्वमरणपर्थेन्त सर) ०3. 
CS... ` ॥. 
वै 
ग भा 
॥ 
भः र 
रहे केठो 


र 


क वेल्लद्ढलाका घना, 
य रामोऽस्मि सव्व सहे, वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवी छ धीरा भव पार 
(ध्वन्यालोकः २, काव्यप्रकाशः ११२, साहित्यदपंणः २।१ १) 


खथ उपपद-विष्णुभक्तयः 


कालाध्वभावदेगानामित्यादिवन्न ततृप्रत्यया: । भावे 
तु--मासमास्यते, क्रोशं सुप्यते । फलप्राप्तया 
क्रियासगा प्तिरपवर्गस्तस्मिस्तु तृतीया-- 
अहोरात्रेश्चतुःषष्ट्या सव्वेमध्येष्ट माधव: ॥१०६॥ 


११० । अभित ग्रादिभिर्योगे द्वितीया । 
अभितः कृष्ण, परित कृष्णमु, उभयतः कृषणं, 

सब्वैत: कृष्णं, समया कृष्णां, निकषा कृष्णां गोपा:-- 
एतद्द्वयं निकटार्थे। हा कृष्णविमुखं, धिक्‌ कंसं, 
तस्में तस्मे च कुतसास्तु इत्यर्थः, अत्रैवार्थे हाशब्दयोगे 
क्षीरस्वामिना द्वितीया-दशितत्वात । कथं हा 
रमणीनां गतः कालः ? 'हा देवी ! धीरा भव’ $ ? 
पूर्वत्र वाक्यार्थनव सम्बन्धात्‌ । उत्तरत्र 
सशोकसम्बोधने हाशब्दात्‌ । कथं 'घिगास्तां मम 
वीय्यस्य' ? तत्र तादर्थ्ये एवेष्टिः, अत्र तु 
सम्बन्धविवक्षा । 'घिग्‌ जाल्म’ इत्यादो धिकशब्देन 
न योगः, किन्तु प्रथमं कुत्सयित्वा पश्चात्‌ सम्बोध्यते 
उपय्यु परि सर्व्वं हरि: । एवमध्यघि । कथमु 
'उपय्यूं परि बुद्धीनां चरन्तीश्वरबुद्धयः' ? 

उपय्यु पर्य्यादिषु सामीप्यार्थ एवेष्टिः, अत्र तु 
वीप्सामात्रमिति । भधोऽधो गोवद्धंनं वृक्षा: । 
हरिभक्ति यावत्‌ सुखम्‌ । “बुभुक्षितं न प्रतिभाति 
किख्वित्‌' तस्मे न किख्खिद्रो चते इत्यर्थः । अन्तरेण 
हरि न सुखं, तं विना न सुखमित्यर्थः । अन्तरा त्वां 
मां हरिः, तव मम मध्ये हरिरित्यर्थः । 
पक्ल्यपवादत्वादूयुष्मदस्मङ्भामेव द्वितीया, हरेस्तु 
नाममात्रार्थस्थान्तरङ्गत्वात्‌ प्रथमंव । एवमन्यत्रापि 

॥११०॥ 


१११ । सहाथरप्रधाने तृतीया । 
सहार्थो द्विविघ: । क्रियागुणद्रवेस्तुल्ययोगिता 
विद्यमानतामात्रञ्च । आद्यो यथा- रामेण सह 


भागे परिप्रती । अनुस्तेषु सहाथे च होने$नूपौ मताविह ॥” 


मुग्धबोध-व्याकरण (२८६) त्वेवं हश्यते । 
वाताः शीकरिण: पयोदसुहूदामानन्दकेकाः कला: । 


१०६ 
क्रीडति कृष्णः, रामेण सह सुन्दरः, रामेण सह 
गोमानिति च । कृष्णस्यात्र क्रियादिसम्बन्धः 
साक्षादेव, रामस्य तु प्रतीयमान इति 
रामस्याप्राधान्यम्‌ । किन्तु प्रथमाद्रये कत्तु सहभावे$पि 
यथा-गानेन सह नृत्यं करोतीत्यादि । एवं समं, 
साध, साकं, सजुः। सहार्थे गम्येऽपि--रामेण 
क्रीड'त। अप्रधाने' इति किमु ? रामेण सह कृष्णस्य 
गोः, गोसम्बन्धे गावान्यातृ कृष्णान्न स्यात्‌। सहोभौ 
चरो धर्म्समिति तु द्वयोरपि प्राधान्यात्‌ । अन्त्या 
यथा -बालक्गष्णेन सह दघि मथ्नाति यशोदा इत्यादि 


॥१११॥ 

११२ | तुल्याथः षष्ठी च, तुलोपमाभ्यान्तु 
षष्ठ्येव । 

रामेण तुल्य: कृष्णः, रामस्य तुल्यो वा। एवं 
सहश इत्यादि । नेह--रामस्य तुला लक्ष्मण: । 
/तुलोपमाशब्दाविह तुल्याथो' इति भाषावृत्ति: 
(२।३।७२) अथंग्रहणाद्य्यो तकत्वे तु त्त--क्ृष्ण इव 
प्रद्यू मत: ॥११२॥ 


११३ । येनाङ्गोन निन्दा तस्मात्तृतीया । 
दन्तेन वक्र: कारूष: | भङ्गधर्म्योऽत्रा ङ्गिन्यारोष्यते 
किन्तु षष्ठीस्थातापवादः सव्वेमु, तेन नेह--दन्ता 
वक्रा अस्प ।।११३॥ 


११४। विशेषलक्षणात्ततीया । 
विशेषप्रा प्िचिह्वा दित्यर्थः । कौस्तुभेन 
भगवन्तम द्राक्षीत्‌ । क्रियाविशिश्ज्ञापकल्वेन5वि..._ 
यक्षेण वीक्षते कृष्णम्‌, कात्‌ स्त्येन भजति प्रियाम्‌ 
“न्यक्षं कात्‌ स्न्यनिकृष्टयो.”? (भमरकोषः ३३२२५) 
सुखेन भजति। सूख भजतीत्यादिकन्त 
गुणगुणित्वविकल्पात्‌ ॥११४॥ छि 


११५ । मकृत्यादिभ्यस्तृतीया । 
गत्या कृष्णः, जात्या गोपालः, जनुषा करूण: 
रामेणानुजः, नाम्नः अज्जू न:, आत्मना द्वितीयः, ˆ 
स्वभावेनादारः, प्रकृत्यादिसम्बन्धेनेत्यथ:) ५१ 


तृतीयेयं भवत्यादिक्रियया हेतुत्वं गमयतीति कि म क रे दोते”लवमीऊ पति. 


क्र 


श्रीभ्रीह्रिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


“बाताय कपिला विद्य, दातपायातिलोहिनी । पीता भवति सस्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥” 


र > (9। LEST 
एव समन चलति, विषमेण धाव त 
इत्यर्थः । समे चलतीत्यादि च हर्यते । मा 
इति केचित्‌, क्रियाविशेषणे 
वेष्ताव:, 
वेष्णवताभिव्पञ्जकधम्मेप्र तुय्यंसम्बन्धेनेतथष;। 
गोत्रेण गाग्ये:, अन्वय-सम्बन्धेनेत्यर्थः । एवं नतश्च 
पूर्व्वं इत्यादि | तथा दिःप्रसृतेन फलं क्रीणाति, 
दिद्विप्रसृतं फलं क्रीणातीत्यर्थः । पञ्च केन वताम 
गृह्लाति कृष्णः. पश्च पञ्च तानू गह्वातीत्यथः । 
सतामर्थो हरिभक्तया सेवार्थं इत्यर्थः ॥११४॥ 


११६ । यद्थमन्यत्तस्माच्चतुर्थी । 
'तादर्थ्ये चतृर्थी' इति प्राश्व: । उभयत्तापि 
काय्येरूपात्‌ प्रयोजनाच्चतुर्थीत्यर्थः । मालायै तुलसी 
रन्धनाय यमुनोदकम्‌, हरिप्रीतये हरि भजति | एवं 
हरिभृक्तिः सुखाय कल्पते, हरेरभक्तिदु ःखाय 
सम्पद्यते, तत्तद्रूपेण परिणमत इत्यर्थः । सेवाय 

गोविन्दं याति, सेवितुमित्यर्थः । एवं पाकाय 
ब्रजतीत्याद्यपि । सम्बन्ध विव क्षायामु-- 
मालापास्तुलसीत्याद्यपि । अ्भेदविवक्षायाम्‌- 
हरिभक्तिः सुखं कल्पते । अत्र सम्पद्यमानात्‌ 
कूलूप्तचर्थयोगे इति पृथग्लक्षणं केचिद्‌ विदध 
तदक्रिश्चित्‌करम्‌, तादर्थ्यनवेष्टसिद्ध: । ह 
अवधित्रिवक्षायां पञ्चमीति कश्चिव्‌-हरिभर्तः 
सुखं कल्पते ॥११६॥ 


११७ उत्‌पातेन ज्ञाप्याब्चतुर्थी । ज 
शुभाशुभसुचकमाकस्मिकदशेनमुव्‌पातः । 


नपाय लोहिनी विध कै 
कपिलिका विद्य तू, आतपाय लोहिनी ॥११७॥ 


झे 
गग 


११८ ॥ तुम्वन्तक्रियान्तरे गम्ये 


ततृकम्मंराश्चतुर्थी । | 
कृष्णाय गोकुलं याति, कृषणं द्रष्ठु 
वेत्यर्थः । कृष्णशब्देनात्र दर्शनादिकं प 

एवं युद्धाय संनह्यते कुषणः, युद्धं कत्तू स 
बध्नातीत्यर्थः । पत्ये शेते लक्ष्मीः, पर्ति 


से वि तु 0 
त इत्येके! 


कारक-अ्रकरण उ 


of ॥ 7 
पिरति ॥११८ 


११६। तम ग्रादिभियोगे चतुर्थी । 
पणाय तमः, त प्रति नमस्कार वळ । १ 
गय खि) तस्म मङ्गलं पय ie 
दाप स्वाह, ते प्रति समर्पेयामीत्यथंः | ८ हा 
हः खा) इखाय बषट्‌, कृष्णः कसाथालं, तं 
ग्मः । एवं समथः, प्रभुः, पर्य्याप्तो वा कृष्ण: 

झप। प्रादीगामुस्पादीनामपि क्रिययकाथ्यं 

पले । पाणितीयास्तु (२।१।४) “सुप्‌ - 
गैततुवृत्तस्तिडापि समासः' इति । अतः कुज़ि 
तय ममरप्यं गुणीभूतेन नम:शब्देन क्ृष्णं 
मप्तरोतीति कृत्न॒यो गात्‌ कर्म्मत्वस्‌ क, कृष्ण 
माः, वृन्दावन प्रतिष्ठते, कृष्णमुरीकरोति 
शिवत) उपपदविभक्तो; कारकवि भक्तिर्बलीयसी? 
शी यागदित्येके | नारायणाय नम: कुर्य्यात्‌ इति 
"द कर्मत्वेनागुणीभृतत्वात्‌ । स्वयम्भुवे 
मृति तु र्थ्यात्‌ । वारणार्थे त्वल॑ योगे 

| [पि कृष्णवेमुख्येनालं, तेन न किञ्चित्‌ 


॥0 3 
मिति खुत्वकरणत्वयोरेकत रावग मात्‌ ।।११९॥ 


'१० | चतुर्थो हिताद्य्ेः । 


१२७) है 
॥॥ १ उभ क्तये निन्दति, तां 


गवर डत 
साहिता हरिभक्तिः । हरये बलि: ॥१२०॥॥ 
. १!। ग्राशिर 


'प चतुर्थी कुशलाद्य: । 


"णवाय कुशल अगा: 
"ग भुसात्‌। आयुष्य भूयादित्यादि 


॥१२१॥ 


% “~ 


पपद विष्णुभक्तय: 


हा 2 १०७ 
ततपरनिश्य हि वा । श्रीकृष्णमुखाब्जात्‌ विराजते 
हास, तत्र नि.सृत्य इत्यथः ॥१२२॥ 

१२३ । अच्यार्थादिभियोंगे पञ्चमी । 
अन्य: कृष्णात्‌, भिन्नो रामात्‌ । एवम इतरः, 
प्रतियोगी, इतरोऽज्जु' नात्‌ । ऋते इत्यव्ययं 
वज्जनार्थ । ऋते कृष्णात्‌, ऋते कुष्णमित्यपि 
चन्द्रगोमी % । आराहू रसमीपयो: । तत्र 
दूरान्तिकार्थति वक्ष्यमाणषष्ठयपवाद:, 

आराद्ून्दावनात्‌ । आरभ्याथ-योगे पि केचित्‌ ॥ . 
भवादारम्य विष्णुभक्तः, मासात्‌ प्रभृति दीक्षितः | 
दिक्रशब्दा अञ्चुत्तरपदा भादाहिप्रत्ययान्ताश्चाग्यादयः 
र्व्वो व्रजात्‌ । शब्दग्रहणात्‌- रामः कृष्णात्‌ पुर्व्वः, 
प्रागृदिनक तिपयात्‌ । अतस्यर्थयोगे पष्ठी चेति ` 
वक्ष्यमाणापवादोऽयमु । आंदाहो तद्वितावदृरदृरयोः 

दन्ते चाव्यये ज्ञेये। दक्षिणा ब्रजात्‌, दक्षिणाहि 

व्रजात्‌ ॥१२३॥ 

१२४ । पृष्ठाख्याताभ्यामवघिभ्यां पञ्चमी । 
कुनो भवान्‌ ? वृस्दावनात्‌। अवधिभ्याँ किम्‌ ? 

कस्यायं शालग्रामः ? मग ॥१२४॥ 

१२५ । ग्रपपरियुक्तातं पञ्चमी वज्जने । ; 
अप वैकुण्ठात्‌ परि वेकुण्ठात्‌ संसारः ॥१२५॥ ` 
१२६ । ग्राङयुक्तात्‌ पश्चमी मर्य्यादाभिविध्योः 
अभिविविरभिव्याप्तिः। आ सागराद्गङ्गा, था 

समस्तादृविष्णुः ॥१२६॥ 

१२७ । प्रतियुक्तात्‌ पञ्चमी 
प्रतितिविप्रतिदानयोः । 
श्रेष्ठस्य सहशः प्रतिनिधि: । प्रतिदानं मूल्यम्‌ । 
तभा, | कृष्णात्‌ प्रति । तुलसीपत्रात्‌ आत्मानं 
प्रतियच्छति हरिः ॥१२७॥ 


*यदुलोपे प्ये चतुर्थो सम्मता बुधे । करोत्यर्थ-विवक्षायों द्वितीया तत्र निश्चला ॥ 


१०८ 
१२८ । यतः कालाध्वनोर्मानं तस्मात्‌ 


पञ्चमी, कालात्तु सप्तमी, ग्रध्वन प्रथमा च । 
शयन्याः प्रबोधनी मासचतृष्टये । मथुरायाः 
गोवद्धंनो योजनद्वयं योजनद्वये बा ॥ १२८॥ 
१२९ । पृथङ्नानायोगे पञ्चमी तृतीया च 
विनायोगे द्वितीया च । 
आद्यो वहिताथो, विना त्वन्यार्थः । पृथक्‌ कृष्णात्‌, 
पृथक्‌ इष्णेनेत्थादि । बिना कृष्णात्‌, कृष्णेन, कृष्णं 
वा । ल्लिष्वपि द्वितीयेति केचित्‌ ।।१ २९॥ 
१३० । हेतोस्तृतीया । 
. , -विवक्षान्तररहितः फलसिद्धौ योग्यो हेतु: । 
कृष्णेन सुखं, सुखसिद्धौ कृषणो योग्य इत्यर्थे: । एवं 
श्रद्धया हरिभक्तिः ॥ १३०॥ 
` १३१ । ऋणात्‌ पञ्चमी | 
परार्द्वादिव बद्धोऽसौ भवेद्धक्तिलवाद्धरि:। कथं 
शतेन बन्धितः ? हेतुकत्तृतया वि वक्षित्वात्‌ ।।१३१॥ 


१३२ । गुणाद्धेतोः पञ्चमी तृतीया वा । 
अवेषणवत्वात्‌ संसारी, अवष्णवत्वेन वा। 
अव्यभिचारेण ज्ञापकइच हेतृः 
सव्वकिधिवेणुशब्दात्‌, तच्छब्देन वा । अत्र कृष्णो 

नास्ति नुपलब्धेः, अनुपलब्ध्या वा । द्रव्यादपि 
हश्यते-'पन्बतोऽयं वह्मिमान्‌ दमात? इति ॥१३२।। 
१३३। राधागोपीसंज्ञाभ्यान्तु न पञ्चमी 
श्रीक्रष्णक्रपया सुखं, तन्माधुर्य्या वा ।। १३३॥ 
१३४। हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ षष्ठी । 
$षणस्य हेतोर्वसति । वेति केचित्‌ । यन्न हेतुशब्देन 
समासस्तत्र समस्तादेव षष्ठी -प्रेमहेतो: कृष्णं भजति 
॥ 
१२५ । कृष्णनामयोगे पय 
मित्तकारराहेत्वर्यादंद्रितीयावज्ज सर्व्वा 
विष्णुभक्तय: । ल 


क्षणो मथुरां गतः कि निमित्तं, केन Mr. 000 क क | 


न “अवधे; पत्चमो” (चाण्द्रसुत्रम्‌ २।१।८१) । 


शरीश्रीहरिनामामृत-व्याक्करणम्‌ 


। गोवद्धेनोऽयं कृष्णवान्‌ 


तातूपय्यें । 


0000). 


४. 


(४ १२६-११ 
त्त गभ | I गि त्य | दि | 


इत्येके | वधे 


एवमुभे निमित्ते, उभाभ्यां निमि 
कृष्णीनामायोगेऽपि तृतीथादय 
निमित्तेनेत्यादि ॥१३५॥ 
१३६ । एनप्रत्ययान्तयोगे डितीयाषष्च 4 
अदूरे एनोऽपः्चम्यास्त द्वितः । दक्षिणन 
इन्दावनमक्र्रतीर्थ, वृत्दावनस्य वा ॥ १३९॥ 
१३७ । दूरान्तिकार्थवहियोगि षष्ठी पञ्चमी 
च, दुरान्तिकार्थभ्यो ट्वितीयातृतीयापश्चमी- 
सप्तम्यो नाममात्रार्थे । | 
दुरं दूरेण दूरात्‌ दुरे वा ब्रजस्थ ब्रजाद्ा ति 
पुलिन्दाः । एवमन्तिकमन्तिकादन्तिकेनान्तिके वा 
वसन्ति ब्राह्मणा इत्यादि असत्ववचन एव स्थात्‌ ; 
अन्यत्र समानाविकरणत्वे तु दूरो ब्रजो मधुराया, 
ब्रजाहू रा मथुरा ॥१३७॥ 
१३८ । आशिषि हिताद्यर्थयोगे च पष्ठी- 
पञ्चम्यावेव । ४ 
दूरं जातु ब्रजस्य दुःखं, व्रजाद वा। अन्तिकं 
हितं भवत्‌ व्रजस्य, ब्रजाद्वा ।।१३८॥। 
१३९ । ग्रतस्यर्थयोगे षष्ठी । 
दक्षिणतो व्रजस्य, पुरस्तादुगोवद्धनस्य । ती 
भवचित्वविवक्षायां पञ्चमीति चन्द्रगोमी# ॥१३ व 
णो 
१४० । सामान्यतो विशेषस्य निद्र 
षष्ठीसप्तम्यौ, विशेषतःचेत्‌ पञ्चम्येव । 
निद्ध रिणं धम्मंविशेषेण पृथक्क रणम्‌ । यदु 
वृष्णयः श्रेष्ठः यदुषु वा । माथुरा श्रोघ्नेभ्य 
आढयतरा ॥ १४०] ग 
प्रम्प 
१४१ । ग्रायुक्तकुशलयोगे षष्ठीस | 


आयुक्त: कृष्णभक्तः कृष्णभक्तो वा ॥ a 
१४२ । एकस्थक्रिययोमंध्ये यः संख्या 
काल: कारकयोमंध्ये यश्चाध्वा ताभ्या 
पञ्चमी च । 


_ अर्का 


छा 


peti) ३ च ऱ T । तत्र 
द्रि वा) हचहे हरिद्रा ढृघहाढ 

» पनि महः । इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्वा 

i । अत्र कतृ कर्म्मणो मध्ये अध्वा ॥१४२॥ 

शं ८ क 
१४३ । उक्तस्य यस्य क्रियाकालोऽन्यस् 


ह्यावकाशस्तस्मात सप्तमीं । 

उकतथेति सामान्यनिह शात्‌ कारक मात्रै गृह्यते । 
7५ ङीषु दुह्यमानासु वा गायति कृष्णा: ॥ १४३ 

१४४। ग्रहान हयो श्च । 

बैशावेषु मुञानेषु वेष्णवा आ हूयन्ते । वेणवे षु 
भुज्जानेपु अवेष्ण वा आहूयन्ते । उक्तस्येति किम्‌ ? 
प्रा दोहे गायति । श्रन्यस्येति किम्‌ ? दुह्‌ 
त्रान्‌ कृष्ण: | आत्मना दुह्यमानासु गोषु 
[तो्यथः तु स्पादेव । गोरुक्तकम्मंरूपाया दोहः 
तु कतत रिति । अन्न तु सूत्रं न प्रवत्तेयम्‌ १-- 
मालाया सह तु भुङ्क्ते, यो भुङ्क्ते स 
शव: ॥१४४॥ 9) 

(४१ ग्रत्रानादरे षष्ठी च । 


सेति >> 
| ग भक टे सुरतः कुटुम्वस्य वा मथरां गतः 
गाहेत्य्थः ॥१४५॥। $ 


साधः 
प्र! oa निपुण: कृष्णभक्तो । अर्च्चायां 
१ पाधवो दैत्याः ॥१४६।। 
४0... | असाधुनानच्चाय 
कु: कण |, उनानचर्चायं सप्तमी । 


राव हरेग 
® गु णा ५ त 
षित हु णाः, पराद्धीदधिका: इत्यर्थः । 


) पयवर 

शोर कर्मात त गात पश्चमी । किन्तु विस्तरे 
कभ ह पारूढस्य क्तान्तस्याधिकादेशः, 
^ रीदे खारी द्रोणेनेति, कत्तेरि- 
| पस FR टॅ ss खाय्या द्रोण इति 
इ > आसमा पे । यद्येवं ग्रस्ययप्पस्वम्यपि 


\ 


| श्र, हि ७ प्रवत्तते (क) 9 


कारक-प्रकरणे उपपद-विष्णुभक्तयः १०३ 


० सं न व 2 क्‌) 
चस्मेणि होन २ । तुलसीमालाया यः संभुङ्क्त, स वष्णव ( 
\। वाण ग हौपिने हस्ति दन्तयोहुन्ति कुञ्जरम्‌ । केशेषु चमरीं हम्ति सीम्नि पृष्यलको हृतः 

सश्षतकादम्वर रो-कथामुखे द्वितीय प्रघट्टके । 


™ 


१४६ । निमित्तात्‌ कम्मेसंयोगे सप्तमी ।$ 

सोरभ्ये तुलसी जिघ्रति ॥१४९॥ 

१५० । ऐश्वर्य्याथेनाधिना युक्तात्‌ सप्तमी, 
स्वात्‌ स्वामिनो वा विष्णुभक्तिः । 

अत्रि भुवि रामः, रामो भुव स्वामीत्यर्थः । अधि 
रामे भूः, भुः, रामस्य स्वापीत्यर्थः । 

विवक्षातश्र कारकादीनि भवन्ति, दशितानि तत्र 

तत्र। यथा च क्रिया जायते, ओदनः पचति, 
सिध्यतीत्ाथः। तण्डुलः पचति, विकिलद्यतीत्यर्थः। 
ओदनं पचति वेष्णव:, साधयतीत्यर्थः । तण्डुलं पचति 
त्रिक्लेदगतीत्यर्थः, तण्डुलमोदन पचतीति द्विकरम्मेके 
व्याख्यातम्‌ । कृष्णो वशीवाद्ये न सुखं ददाति, 
बंशीवाद्ये वा । ब्रजं प्रविशति, ब्रजे वा । गोपीम्यः 
स्पृहयति गोपीर्गोपीषु गोपीनां वा । गां दुग्ध दोगिधि, 
गोभ्यः गवां वा । अक्षेदीव्यति, अक्षेषु, अक्षाणां वा 
गवां स्वामी, गोषु वा । एवमी श्च राधिपतिदायादसाक्षि 
प्रति-भुवः। तथा ब्रजस्य राजा, व्रजे वा। पञ्चकृत्वो 
दिनस्य दिनेन दिने वा भुडः क्ते । एवं दिर इत्यादि 
तथा शतं दायी; शतस्य दायीत्यादि मन्यन्ते । त थाहि 
“'प्राषाणामइनीयात्‌” इति भाष्यम्‌ । "च च स्निह्यति 
कस्यचित्‌” इति भट्टिः (१८।९) “्रामाद्चद्‌ गुणिनां 
हितम्‌” (भट्टिः १७३९) इति च। “सा 
लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌’ किरातः (७२५) 
'नारायणस्यानुकरोति' १ इत्याद्यपि बहुल । यत्र छु 
करणं वेति, कम्मे वेति प्रोच्यते, क्षे सम्बन्धो 
विवक्ष्यते, तत्र त॒ तस्य तस्यव सम्बन्धिता, नान्यस्येति 
नियम्यते । ततः शुञ्रत्वेन गङ्गाजलस्य जानीते 
इत्यादौ शुञ्रत्वादीनां तद्विवक्षा न स्यात, दुर्बोधत्वात्‌ 
चान्द्रा: कालापाइच विवक्षयव त्रायः सव्वं पपया, 
तदुक्त वद्धेमानमिश्रे:-'कल्पना प्रसवानां कट 
इति । कृष्णप्रवचनीयेयोंगे तु नाच्या विवक्षां मन्यन्ते 
तत्र संज्ञाकरणे प्रयत्तविद्षेषावगमाठत, क मस 
प्रति साधुः, साधुनिपुणाम्यामिति न सप्तमी | गो 


| ॥ 3) 
—महाभाष्यबुतः इलोकः । 


00 - 


११० श्री भहरिनामामृत-व्याकरणख्‌ (9१११, ॥। 

ही त की चर 5 
गोपी प्रति प्रेमास्ति, नाधारसप्तमी । गा: प्रति स्वामी, सम्बन्धविषय योने पष्टोसप्षम्श | कृष्ण प्रत्य पुर 
प्रधितोवमुकाम्पा॥ति न वृतीयासप्रम्यी । कसं प्रति हरि: क्रद्ध:, न सम्प्रदानचतुर्थीति ॥१५०॥ (डी, 


इत्युपपद-विष्णुभक्तयः । 


अथ अचूयुताद्यथो विवक्ष्यन्ते 
१५१ । वत्त॑मानेऽच्युतः । यतूप्रयोगेऽपि वा—स्मरसिय 


वत्तेमानो बहुविधः % । तत्र वचनसमकालत्वे-- अवसाव वा, ततर क्रीडां क 
- वेष्गवो भवति । क्रियाकाल भावेषु सदातनत्वे वायोऽत्र लक्षणं, क्रीडाक 


दृन्दावने वतृस्याव; 
रिष्यावः अकृव्वे वा। 
रणं लक्ष्यं, तयोः सम्ब 


भगवान्‌ विराजते । बहकालत्वे-- तरतत गङ्गा। ह्यत्र प्रयोक्त राकाङ क्षा मता ॥१५४। 
रक्त नये तु १५५॥। परोक्षानद्यतनभूतेऽधोक्षज ॥# 
तामेव पृच्छति हरि: पि मद्िलोके 2७ कष्णइचीक्रीड । हरिप्रेममत्तो5हं कि विललाप 
तस्माद्रयक्तधा जात्या चेकक्रियाव्य प्तत्वेन 


व्यद RE इति परोक्षबद्धानात्‌ । नाहमवैष्णवमन्त्र जजाप 
सुगभतिष्यदतिरिक्ततया विवक्षितः गलो वत्तंगान: इत्यपरो क्षत्वेष्प्यपक्ववात्‌ । अहुनु कंसमित्यादयः 
॥१५१॥ 


आबुनिकजल्पास्त्वनद्यतन भूत मात्रविवक्षया ॥१५५॥ 
१५२ । भूते भूतेशः। १५६ । हान्त-शश्वतोर्योगे$धोक्षजस्य 
क्षीकृष्णावतारो5भूत्‌ ॥ १५२॥ भूतेश्वरो वा, पञ्चवर्षाम्यन्तरप्रश्नेर च । 
त्र 2 
१९३ । अनचतनभूते भूतेश्वरः । इति हाकरोत्‌ शश्वदकरोत्‌ कृष्णः, चकार वा। 
क 2 । पु्ापरनिशयो दभ्यांद्वाभ्यां NO पृच्छामि त्वाभागच्छत्‌ कृष्ण आजगाम वा ११६ 
सह नमद्यतनकालस्तङ्धिब्ोञ्नदयतन ।नेघ तस्मिन ५ दि च्युतश्च | 
वर | र ज्र त्रयमच्यु 
इत्यविक्रियते । ेष्णावतारो$भवतृ ॥ १५३॥ SE डरा हा चिक्रीड, 
१५४] स्मरणोक्तौ कल्किने तु है पुरा इह कृष्णो ऽक्ग त्‌, १ 
गे ड क्रीडीत- वा ॥१५६॥ 
उपयोग, साकाङ्क्षे वक्तरि तु बा । १५८ । समेत योगे त्वपरोक्षे चाच्युतः |. 
स्मरमि आगन हदवे वत्स्यावः । नेह-- भजति स्म कृष्णं परत्वात्‌, पञ्यति स्म पुरा Pe rr 
आतर्जानामीह थदुबृहेरनेऽवसाव । अत्र तु क ॥१५ 
| 
| आ 


झै प्रउत्तोपरतश्चेव दत्ताविरत एब च | नित्पप्रबृततः सामीप्यो वत्तंमानशचतुब्विधः ॥ 


के : 
% शेषो गतायाः प्रहरी निशाया, आगाभिनी या प । दिनस्य चत्वार इमे च यामाः, कालं बुधा 
कै पर्र्वापर-निशा-यामो दिनेताद्चतनं बिडु: । (क्रमदोश्वर:) ह्यद्यतनं वदन्ति ॥ (सोपद्या:) 
करै छतस्यास्मरणे कत्‌ रत्यन्तापह्ववेष्पि च । दशनादेरभावेशपि त्रिषु विद्यात्‌ परोक्षतामु ॥। 
१। पञ्चवर्षाभ्यम्तर क्रियायाः प्रन (क)। २. 


का कारक-प्रकरणे अच्युताद्यर्थाः 


॥४१९१) _-_ र र १११ 
| । प्रतस्योत्तरे ननुयोगे भुतेष्वच्युता, १६७ । वत्तेमानसामोप्ये वत्तेमानवद्वा भूते 
मकी भविष्यति च । 

rr ? नतु पश्यामि । तथा नु पश्यामि, कदा त्वं कृष्णमद्राक्षी:, द्रक्ष्यणि वा ? तत्राह-- 


वायू एवं न पश्यामीत्यादि । प्रश्नोत्तर इति एप पश्यामि | पक्षे यथाप्राप्तम्‌ ॥ १६७॥ 
६.7१ तत्वकार्षी वि नवृत्ता: ।। १५ हु र 
। तवकार्षीविष्णुमित्र । भूता निवृ १५९ १६८ । ग्राशंसायां भविष्यति 


शि 
वष्यति । ५ 
० कि भविष्यति ॥१६० तमा हा 
प्रुसम्‌। कल्किन बलि क्षिप्राथं उपपदे कल्कि: । आशंसार्थे विधि: । 


(९! | प्रद्यतते बालकल्कि राशङ्कायामद्यतने क्रृष्णश्चेदागच्छति, आगमत, आगमिष्यति बा 


| सुखं पश्यामः, अद्राक्ष्म, द्रक्ष्यामो वा । तथा, 
भर: कृष्ण दृष्टा परश्चो वा । तथा इयं ननु कदा कृष्णश्चेत्‌ क्षिप्रमागमिष्यति, त्वरितं द्रक्ष्याम: । तथा 
[ता या कृषणं वीक्ष्य रोदिति ।। १६१।। कृषणशचेदागच्छेतत हयाश से त्वरितं पश्येयम्‌ ॥।१६८॥ 


[हश ासच्युतः कदाकहिम्यां १६९। क्रियासातत्यसामीप्ययोर्यंथाकालमनद्यतने 
ति % a 
(श्च । भूतेशकल्की । 
ना म्‌ गुरा पश्यामि कृष्णम्‌ । तथा क्रियासातत्ये यथा- यावज्जीवं हरिमसेविष्ट, 
! शर्म, द्रक्ष्यामि वा। एवं कहि। सविष्यते वा । येयं द्वादश्यतिक्रान्ता, तस्यां 
तेत एह्यत, नेह--यावदासिष्यते हरिमपजयत्‌, आगामिन्यां पूजयिष्यति च॥१६९॥ 
म। | १ ६२! || 5 > ~ वि अं 
१७० । सीमोक्ताववरस्मिन्‌ विभागे 
ह मुकाम पत्छति- कः कृष्ण: भविष्यदनद्यतने कल्कि, कालविभागे 
जं त दशयिप्यति वा । प्रश्‍नोत्तरे च चाहो रात्रसम्बन्धहीने परस्मिस्तु वा ॥ 
भी कत, कस्ते कृष्ण दर्शयति, दर्शयिता योऽयम्‌ ग्रा गोवद्धंनाद्गन्तव्यः पन्थाः, तस्य 
प ा। एवं कतर-कतमो ॥ १६३॥ यदवरं राधाकुण्डं, तत्र तदाराधनं करिष्यामः । तथा 
¢ न सय 
हे | वाञ्छितादन्यसि ङ्गौ ङ्ह आगामित्रत्‌स रस्य योऽवरो वंशाखर्तल 
गे । दध्योदनं ददाति, स कृष्ण प्यति । इ ति हरिमाराधयिष्यामः । नह- आगामिमासस्य « 
$ पशेनसिद्धो प्रोतृसाहयरि ह 2 योऽवरः पश्चदशरात्रस्तत्र श्रीभागवतमध्यतास्मह्‌ । 
II EP 2 दर 2 
शा कस्त अत्र तु वा--आगामिवर्षस्पाग्रहायण्या: परस्मिन 


| (३ । कि-कतर कतमेलिप्सायाञ्च ते । 


र 


| | री गीतां श्रोष्यामः, श्रोतास्म: । क्षिप्रार्थ इत्यादिना 

| | ro त्या तियमा उक्ताः ॥१७०॥ ॥ 
भ्र सन ' नल कृपयिष्यत्ति वा, _ १७१ । विधिः तद्विषयक्रियातिपत्तौ त्वजितो 
, षं गक तुर्थो$त्र कृष्णसेवाप्रेरण | 

| (१ | पा॥ १६५॥ भतभविष्यतोः । ९ ली 
हे रर चि नष्पत्ति: ० 
भेत SM / क परितनत्वे तु विधिश्रात्र । विभु इमौ, क्रियाया अरि 


र ॥१७१॥ 
| वष्यतीति निवृत्तम्‌ ॥१६६॥ नः 
न २। कहिभ्या्च (ख ग घ)। 


११२ श्रीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ ( 
१७२ । हेतुतत्‌फलयोविधिस्तद्विषये कल्कश्च भजेव । निमन्त्रणम्‌ ~ नियोगकरणम्‌ 

प्रभू चेमौ । ततम्मात्रे विधिकल्की । ह । _ “न्तणशकामचारक जो शा 
विधिविषयक्रियातिपत्तौ त्वजित इत्यर्थः । अधीष्टि: युका रपूथ्विका व्यापारणा, गुरोगा 
कहिकिश्चात्र विधिविषय एव । एवमुतरत्रापि | कृष्णमुपदिदो: । सपइनोज्नुज्ञाप्राथनस, कि 
वृन्दावन चेत्‌ गच्छेन्‌, कृष्ण पश्येत्‌ । एवं वल्कि:। गीतागधीयीय श्री भागवतं वा ? प्रार्थने _ लेप: 
नेह--ष्णं पश्यतीति नमस्कुरुते, इति शब्देनैव हरिभक्तिम्‌ । एव स्ववृत्ति करोतु. इत्यादि ॥१७६| | 
हेतुतत्‌फलद्योतनात्‌ । एवं कृष्णं पश्यतीति १७७ । श्रपातिसर्गज्राप्तकालत्तेधु 


तस्मान्नमस्क रोतीत्यादि । क्रियातिपत्तो--श्रीवृन्दावन विधातृविष्णुकृत्यौ | 
चेदगमिष।त्‌. कृष्णमद्रक्ष्यत्‌ । 
हेतुतत्फलयोरित्यधि फारमात्रं विधानसूत्रमपेक्षते, 
तेन सम्भावनायां यो विधिवेक्ष्यते, 

तमपेक्ष्यदमुदा हृतम्‌ ॥१७२]॥। 


प्रपोऽत्र प्रेरणमात्रम्‌ । अतिसर्गः कामचाराश्यनुज्ञा। 
कृष्णं भज त्वं, कामं भज त्वं क्ृष्णम्‌ । कृषणभत्तौ 


कालस्ते प्राप्त: कृष्णं भज । त्रिष्वपि कृष्णो भजनीय | 
इत्यादि । पृथस्विवातृग्रहणं प्राप्तकालत्वे ्रापरथम 


१७३ । सम्भावनार्थधातूपपदे यदित्यस्य 
प्रयोगे तु तद्विधिरेव । १७८ । मुहुर्तस्योपरि प्रेषादिपु विधिग्र 
सम्भावयामि अवकल्पयामि अवाच्‌ वृन्दावन स्मयोगे त्वधीष्टौ च विधातैव । , 
चेद्गच्छेत्‌, कृष्ण पश्येत्‌, द्रक्ष्यति वा । यतूश्रयोगे हस्यो रि कृष्ण अजेरित्यादि । तथा, इं 
तु--सम्भावयामि यत्‌ म थुरा गच्छेत्‌, कृष्णं भज स्म, कृष्णमुपदिश स्म ॥१७०॥ 
पश्येदित्येव । क्रियातिपत्तावद्रक्ष्यात्‌ । एवमुत्तरेऽत्रपि १७६ । कालसमयवेला प्रयोगे यच्छब्देन 
अजित-प्रयोगा मन्तव्याः ॥ १७३॥ योगे विधि: । 
१७४ । वाढार्थोताप्यो्योगे विधिः कालोऽयं यत्‌ सेवेथाः कृष्णम्‌ । एवं 
शक्तिसम्भावने चालंशब्दा प्रयोगे तथा । समयोऽयमित्यादि ॥१५६॥ १ 
उत कृपयेत्‌, अपि कुपयेत्‌ कृष्णा: । तथा अधि १५० । अहंशक्तचोविधिविष्णुङत्यतृरः 
कृष्णं वशं कुर्य्यात्‌ । नेह विधि: किन्त्वधिकारात्‌ कृष्णा रुक्मि गीमुद्रहेत्‌, हरेदित्यादि i | 
कल्किरेव । अलं कृषणं वशीकरिष्य ति ॥ १७४ १८१ । आशिषि कामपाल व 
१७५ । इज्छार्थाद्वत्तमाने विध्यच्यतौ । कृष्ण: कल्याणं क्रियात्‌, करोतु, कुरुताद्वा ॥! 
इच्छेदिच्छति कष्णम्‌ ।। १७५।। ग १८२ । माङ्योगे सर्ग्वापवादी मत 
१७६ । इच्छाथंधातुसत्तवे, ल कपर परित्माभी-॥कयहसा छ १८२ | 
„ विवितिमन्तरामन्त्रा रारी षिन पर्प करिष्यति । निरनुबन्धोऽयं माशब्द इ 


च विधिविधातारी । १८३ । मास्मयोगे te क त्ति 
इच्छामि कृष्णं पश्थेयं पश्यानि वा] मास्म कृष्णां त्यजः, मास्म त्याक्षीः । व्यस्तैः गयोगा 
विधिरज्ञातज्ञापनं प्रेषणज | सच पुन दविर; _.. केचितू--स्म करोन्मा, स्य कार्षीन्मा गा 2 यव 
देशथहिष्टाचतया, यथा--स्ववृत्ति प स ती कन कृष्ण केवल 'मा' योगे तु न स्यातू-मा कृष्णं त्वा १८३ 
न - र ——— NES क >> 2 
श सा प वा कार्य्यंभेदोऽथवा विधि: ॥ (संकषि्तार-ब्याकरणर 
१। तलः (क) 


किक 


क 


srr) ह 

८४। कालसाम 

मु ॥(५४॥ 

i , ग्रपिजात्वोयोगे गहायामच्युत:। 

ही भात अवैषणव श्राद्धे भोजयति ? एवं 

.7। तदेतत क्रियातिपत्तौ भाविनि च 

ावेताजितो ज्ञेयः । अथ भुते विकल्पेन भविष्यति 

वे ॥ १५५ 

` „८६ | विधिविषयक्रियातिपत्तौ 

गिती वा । 

बिभुरपमू ॥१८६॥ 

|) कथं-योगे गर्हायां विध्यच्युतौ वा 

धमव वमत्र जपेत्‌, जपति वा । पक्षे यथा- 

ह । कथं जपिष्यति, अजापीदित्यादि। 

येति । स कथमवेष्णवं मन्त्रम जपिष्यत्‌, 

भी उपति वा। भविष्यति तु अजपिष्वदित्येव 
।। १८७।। 

| किकतरकतमैयोगि गर्हायां विधिकल्की 

नका मन्त्रं जपेत्‌, जपिष्पति वा । 

८ । गमेत्यादि । क्रियातिपत्तौ भूते अजपिष्यत्‌ 

पजिता ह्म्यः ॥ १८८॥। 
ऽ ec 
गु | अभद्धामषेयोविधिकल्की । 
भवा । रा ठेष्णान्योउग्रपूजां लभते, 
"ग मर्षयाधीत्यादि । 


रदा 
गम्यमानत्वेऽपि प्रयोगा: ज्ञेया १८९ 


१| किरि स्त्य 
i केलास्त्यथयोर्योगे तु कल्किः । 


पजा ताभि कि किल 
पत एवं न मषं 
| नाम कृष्णे मषयामि, न 
र. 


पः 
केल ` प-यदा-जा 
र योगे विषः । 


७ 


कारक-प्रकरणे अच्युताद्यर्था: 


११३ 
पूज्यते, यत्र वा । अश्रद्धापषौं निवृत्तौ ॥१६२॥ 
१६३ । यच्च-यत्रयोगे गर्हायां विधिराइचय्यें 
तच । 
सर्व्वापवादः। यच्च भवान्‌ कृष्णपक्ष 
विमुञ्चेत्तदेतदन्याय्यम्‌ । यत्रेत्यादि, तथा यच्चेत्यादि 
तदेतदाश्चय्यंम्‌ ॥॥१९३॥॥ 
१६४ । यच्च-यत्राभ्यामन्यत्रोपपदे 
त्वाइचय्यावगतौ कल्कियेदि विना । 
चित्रं कृष्णेत रः सर्व्वं वशयिष्यति । यदि प्रयोगे 
तु—चित्रं यदि स वशयेत्‌ । उक्तोऽजितविकल्पः । 
अल पूव्वेत्र च यत्र विधिविषयत्वा भावस्तत्र 
क्रियातिपत्तौ नाजितस्तद्विषयत्वे तु यथोचितं ज्ञेयम्‌ । 
इति कालमामान्यं निवृत्तम्‌ ॥ १९४।। 
१९५ । धातुसम्बन्वे प्रत्ययाः । 
इयोर्वात्वर्थयोविशेपणविशेप्यभावे सति भिन्नकाला 
अपि प्रत्ययाः साधवो भवन्ति । कृष्णोऽयं मथुरां, 
गतः, श्वो भविता । मथुरायां वसन्‌ यादवातु ददशं । 
एवं वर््त॑माने तद्धितमतो-क्ृष्णभक्तिमानयं भविता 
अत्रास्य गमन क्रिया श्वःसत्तायुक्ता भविष्यति, 
इत्यादर्थेषु लब्धेषु गमनादेविरोष्यत्वं, 
सत्तादेविशेपणत्वं सिध्यति । सोमयाजी तव पुत्लो 
जनिता--इत्यत्र च जनिना जननक्रियानन्तरस त्तोच्यते 
- | १९५।। 
१९६ । क्रियासमभिहारे कालत्रयेऽपि । 
विधाता, तस्य हिस्वावेव, तौ च तथ्वंविषये वा 


ततः इत्येव शब्द प्रयुज्यते | तदनन्तरं यथाह 


तद्धातुपदानुप्रयोगः । कत्तु कम्मंणो: प्रयोगास्तु 
क्रियायाः समभिहारः . 


ततृपृञ्वेतस्ततृपरतो वा । 

पौन पुन्यमतिशयश्च । तत्र द्विरुक्तिर्वाच्या । पथ्य 
पश्य इत्येवायं पश्यति कृष्णम्‌ । एवमद्राक्षीत्‌ 
द्रक्ष्यति वरा । सेवस्व सेवस्व इत्येवायं सेवते, 
एवम सेविष्ट, सेविष्यते Re RE 

“शां वा पश्यतीत्यादिको ज्ञेयः fe 

ह [बधीयमानोऽपि स्वयमेव 
समर्थत्वाद्द्विरक्ति नापेक्षत इति भेदः । युष्मदस्मदो 


ह 


भरा डॉ: 


११४ 
कर्वोस्तु, पशय पश्य इत्येव त्वं TE 
पश्यसीत्यादिकमुदाहाय्येम्‌। तो च त-ध्वं-विषये वा, 
यथा, पश्यत पश्यत इत्येव यूयं पश्यथ कृष्णम्‌ । पक्षे 
¬ पश्य पश्चेत्यादि। तथा सेवध्वं सेवध्वमित्येव 
यूयं सेवध्वे कृष्णम्‌ । पक्षे-सेवस्व सेवस्वेत्यादि 
॥१६६॥ 
१९७ । समुच्नितक्रियावचनाद्विधात्रादिकं वा 
कृष्णं पश्य, रामं पश्य, श्रीदामानं पञ्य 
इत्येवायं परयति, इमौ पश्यतः, इमे पश्यन्ति । 
अथवा कृष्ण पश्यति, रामं पश्यति, श्रीदामानं 
पश्यति इत्येवायं पश्यतीत्यादि । एवं 
सर्ग्वेपु कालेषु वचनेषु चो न्न यम्‌ ॥१६७॥ 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


ह्न 


(४। ICT 
१९८ । अत्र समानाथेनानाधा 
सामान्यवचनधातुरनुप्रयुज्यते । 
कृष्ण पञ्य राममीक्षस्व, श्री दामानं ह 
निभालयनीत्यादि ॥ १९८॥ 


पो 


१९९ । प्रहासे मन्यत्यृपपदा तोरा 
मध्यमो, मन्यतेश्च मध्यमस्योत्तमेकवचता| 
एहि मन्ये कृष्णं द्रक्ष्यसि हष्टोऽसी तत्र गिरि 
प्रहासे इति किम्‌ ? एहि मनसे, कृप्णं द्रष्य 
साधु मन्पसे । एवं मन्येथे, मन्यध्वेशप । एहीलां 


युष्मदादिक त षु सम्बोधने । तदेव वेष्णवो भवति। 


इत्याद्युदाहरणेर्वावयानि दशितानि ॥९९॥ 


इति ग्रच्युताद्यर्थाः । 


अथ आत्मपद-परपदप्रक्रियाविशेषौ* ब्नेयौ 


२००। भावे कम्मंणि सव्वस्माद्धातो: स्पादत्मनेपदस 
ङिद्धध आत्मपदिभ्यश्च कत्तय्येपि बिधीयते ॥ 
अत्रास्सनेपदं, विभूरच । भूयते, क्रियते, कामयते 

एधते ॥२००॥ 

२०१। बिद्धच उभयपदिभ्यो रो: 

कत्त गामिक्रियाफले । 
कुरुते, यजते, कारयते । अश्र स्वार्थमिति गम्य 

नेह-करोति, यजति, कारयति। अन्न परार्थमिति 

गम्यम्‌ ॥२०१॥। 

२०२ । शब्दान्तरद्योतिते तु ततूफले 
स्याद्विभाषया । 
स्वार्थमु--कृष 
निवृत्तम्‌ । ।२०२॥ 


२०३ । धातोः क्रियाव्यती रे 
ग्रात्मनेपदमिष्यते । दै त 5 3 मम 


रां यजते यजति वा । कत्तृ गामीति 


%४ अस्मिन्‌ प्रकरणे सव्वण्यिव सुत्राणि अरुष्टुम्छन्दो-निबद्धाभि, तानि 


साताका”... _ 


निवृत्त, आरमनेपदन्त्वनुवत्तंते ॥२०६॥ 


व्यतिसिञ्चतै, परस्पर सिञ्चतीत्यथैः ॥११४॥ | 
२०४ । हसि-जल्पि-पठादिम्यो 
गतिहिसार्थेकाञ्च न । यन 
व्यतिहसन्ति, व्यत्तिजल्पनत्तीत्यांदि । “श 
इति कातन्त्रश्तद्विस्तराख्थातचन्द्रिकासु । 
व्यतिगच्छत्ति, ग्यतिध्नन्ति ।।२०४॥ ह, 
२०५ । हरतेने निषेध स्याइहेईपिच १ 
| [विव हुन il 
संप्रहरन्ते, संविवहन्ते ॥२०५ तेवत 
२०६ । परस्परेतरेत रान्योऽत्ययोगे | 
परस्परं व्यतिलुनन्तीत्यादि । क्रिया 


| 
र्थमाव्रीधि 


२०७॥ नेविशः । 
निविशते ॥२०७॥ हट 

२०८ । विप्राभ्या ज‘ 
विजयते, पदाजयते॥रण्क। 5 पराजयते ॥३०८॥ 


का मच 
च खण्डशः प्रपुक्तानि मिलितानि सन्ति शो F 


मर कारक-प्रकरणे आत्मपद-परपदप्रक्रियाविशेषो 


(गीत 2 
न 0 
णम्‌ । 

॥ का कृष्णो मुखं व्यादाच्च मायया । 
ादयप्रसा रणस मानक्रियायामपि स्यातू-- 
TU कलं व्यादद 
का ्ाददाति, नदी कुल त्यार दि । 
मादिव निषेध 

रच्च किञ्चिद व्यादेहीति दिशन्निव । 
ब्ाददे स हरिवेक्त, वकस्यामरवेरिणाः ॥ 
उतीपराार्थोऽयमारम्भः, तेन- कि व्यादतुस 
हा वदतम' इति। अधाप्तिपक्ष एव सुत्रविधानात्‌ 
भविष्यतीति पुरुषोत्तमः (पा 
॥॥0) ॥२१०॥ 

२११ । क्षान्तौ ण्यन्तागमे: । 
बागयतेष्पराध॑ कृषणः, क्षमते इत्यथः । 
हरण केचित्‌, आगमयस्व साधुमिति 
हलति च ॥२११॥ 

IR तौतेः, पृच्छेश्चाडः यदि पूर्व्वतः । 
_ त, करोशतीत्यर्थः। आपृच्छते, अनुज्ञार्थ 
भि इत्यथः ॥ २१२ 

424 ग्रन्वाऊपरिभ्य: क्रोडश्व । 
ग । एवम्‌ भा परि । अत्त सब्वंत्रोपेन्द्रा 
कवक तु कृष्णप्रवचतीयादयो 

नितिन न 

9 पन, नेह कृष्णमनुक्री डति ॥२१३॥ 
न मोःकूजन इष्यते । 
| ञ्‌ प 

३१५ । |” तु संक्रीडति शकटः ॥ 

शके: सनर च 

क हा तात एच्छायाम्‌ । 
रक्षेत १।२१५॥। 
१] नाथेर. १५॥ 
| कनान शिपि तन्मतम्‌ । 

एह यते। याच्ञञायान्तु--ता। 
न्ष यत प्रेरणं व क ्तु--तां नाथति। 
"या आल भ त 
FE. । आत्मपदं भवत्येव । 


के ११५ 
“'मागणरथ तव प्रयोजन 
नाथसे किमु पतिन भूभृतः ।” 
इत्यादि महाकविप्रयोगात्‌ (किरातः १३५७) २१६ 
२१७। हर्ष च जीविकायाश्व, कुलायकरणे$पि 
च, श्रपस्किर: । 
चतुष्पाच्छकुनिकत्तृ कत्व एव ज्ञेयमु । निपातात्‌ 
सुट्‌ । अपस्किरते, हृष्यन्‌, जीविकां, कूर्व्वेन्‌, नीडं 
कुव्वेनु वा किड्चित्‌ प्रक्षिपतीत्यर्थः ॥२१७॥ 
२१८। ग्रवुह रतेगंतिताच्छील्य इष्यते । 
पवनमनुहरते हनुमान्‌ । 'ताञ्च्छील्यमात्र’ इति 
तु भत्त हरि-पुरुषोत्त मौ ॥२१५॥ 
२१६ । शपेस्तु शपथे तत्‌ स्यात्‌ । 
गुरवे शपते ।।२१९॥ 
२२० । स्थो निर्णीतौ प्रकाशने प्रतिज्ञायाम्‌ 
स्थ इति प्रभुइच । वेष्णवाचाय्ये विचारस्तिष्ठते 
कृष्णाय तिष्ठते गोपी, कृष्णां परमातिछ्ठते, श्रेष्ठ 
प्रतिज्ञां करोतीत्यर्थः ॥२२०॥ 
२२१ । प्रावसंवेश्च । 
प्रतिष्ठते । एवमव-सं-वि ॥२२१॥ 
२२२ । अ्रथोदोष्नूद्ध्व॑चेष्टने । = 
हरिसेवायामुपत्तिष्ठ ते, तत्रोत्‌ सहते इत्यथ:। 
अन्नुद्ध्वे इति किम्‌ ? आमनादुत्तिष्ठति कृष्णः । 
अचेष्टामात्रेऽपि न - हरिभक्तः सुखमुत्तिष्ठति । ।ररर। । 
२२३। देवार्चासङ्गतिकतिमैत्रीषु पथि कत्तेरि 
मन्त्रस्य करणत्वे चाकम्मेत्वे चोपपुन्वेकात्‌ 
भक्तो हरिमुपतिष्ठते । गङ्गा यमुनाम्‌, थिज्के 7 
कृष्णं, पच्था मथुरां, वेष्णवो मन्त्रेण कृष्ण, 
हरिरनुव्रते उपतिष्ठते । लिप्सायामित्येके-- 


7। स्थ इति निवृत्तमु 
भिक्षुरन्नमुपतिष्ठते उपतिष्ठति व ळा 


२२४ । समः पृच्छतिन्गमृच्छि नद वो EE 
वेत्तितस्तथां ह्ोऽतेस्चाक्मक्वे । 


१। शिश्ञक्षते (क) 


११६ 

अकम्मंवत्वे इति प्रभुच | संपृच्छते, संगच्छते, 
समृच्छिष्यते इत्यादि । अत्तस्तु समारत । 'अरामान्यः 
(आ० प्र० ६३) इत्यादौ 'वेत्त रुट्‌ लु वा (आए प्र० 
६५)-संविद्रते, संविदते ॥२२४॥ 

२२५ । ग्राङ्पुर्व्वात्तु यमेहंने । 
भायच्छते, आहते स्वयमेव । सकः मंकत्वे तु— 

भायच्छति, आहन्ति कंसमु ॥२२५॥। 

२२६ । उद्दिभ्यां तपतेः । 

उत्तपते, वितपते । सकर्म्मकत्वे तु--उत्त पति 
कंसमु । भकम्मकत्वं निवृत्तम्‌ ॥२२६॥ 

२२७ । स्वाङ्गकम्मेकाच्च यमादितः । 
भाण्यङ्गं मृत्तिमत्‌ स्वाङ्गं विना द्रवदिकारजे । 
तहत ध्राणिप्रतिङ्गतेरङ्गं स्वा डु मितीप्यते ॥ 

भायच्छते पाणिम्‌ । विच्छिद्य पतितत्वेऽपि 
आयच्छते छिन्नपाणि वा । द्रवत्वे विकारत्वे च न 
भायच्छति रक्त, शोथं वा । भमूत्तिमत्त्वे च न-- 
भायच्छति बुद्धिम्‌ । प्राणिप्रतिमायामपि तु स्यादेव 
भायच्छते प्रतिमा पाशिम्‌ । एवं हनि-तपी-उदाहाय्या 
॥२२७॥ 

२२८ । प्रादेरूहास्यतिभ्यां वा । 
समूहति, समूहते, निरस्यति, निरस्यते ॥२२८ 

२२६ । ह्वः संनिव्युपतः सदा । 
संह्वयते इत्यादि ॥ २२६॥ 

२३० ग्राह्वः स्पद्धे । 
कंसः शरी कृष्णमाह्वयते ॥२३०॥ 

२३१ । गन्धने तु भत'सने यत्नसेवयो: । 
प्रकथे चोपयोगे च साहसे तु कृञो भवेत्‌ ॥ 
कमः कष्णाथेमुत्कुरुे, उदाकरुते वा हिसापुव्बंक 
सूचयतीत्यथे: । कष्णपक्षमुतकुरुते, भत्‌ सयतीत्यथै: 
वष्णवो ग ङ्गाजलस्योपर्कुरुते, सोगन्ध्यादिनाभिरुचितं 
करोतीत्यर्थः । भक्त: कृष्णमुपर्कुरुते, प्रकर 
सेवते इत्यर्थः । कृष्णो गीतां प्रकुरुते, 
कथयतीत्यर्थः । असंख्य धनः आ पल सन 333 घम्मचिर्थ 


१। उपनयते ( क) २ 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


( 


विनियुङ क्त इत्यर्थ: । गोप्य: कष्ण 
साहसात्‌ प्रवत्तन्ते इत्यर्थः ॥२३१॥ 
२३२। पजाचाय्यक्ृतिज्ञानो तुक्षेपणेषु भृतो ने 
नोञो विगणने कत्त स्थिते चामूत्तकरमि । 
कृष्ण: शास्त्रेषु नयते१, स तेपु पदा 
सवेग स्मान्तान्‌ कव्वेत्‌ स्थापयतीह शे. | 
उद्धवमु१नयते, आत्मानगाचार्य्यीकुव्वेन ततसम 
प्रापयतीत्; थ्‌ः। सव्वं नय ते, निङ्चि नो तीत्यर्थः | 
चक्रं दृष्ट षु उन्नयते, उत्क्षिपतीत्यर्थ: | र 
कामानुपनयते, काम भान-वेतनेनात्मस मी'करतीत् 
सम्वेमुपनयते, धर्म्मार्थ सर्व्व विनियुड क्तो इष 
सङ्कल्पं विनयते, तद्रूपमृणं निय्यतियतीत्य्थ: । क्रो 
विनयते, दुरीकरो तीत्यर्थः । पुरुषोत्तमस्त्वाह-- ॥ 
पूजायां शास्त्रार्थर नयते, युक्तिभिः सः मानः | 
भाचार्यकृतो-उद्धवमुपनयते, 
भ।त्मवदाचार्य्यीक रो तीत्यथेः इति ॥२३२॥ 
२३३ । वृत्तचतसाहरुफीततासु क्रमे: । 
क्रमेरिति प्रभुश्च । हरौ बुद्धिः क्रमते, त हरत 
वत्तते, न प्रतिहन्यते, इत्यर्थः । कृप्णभक्तये करात 
उत्साहं करोतीत्यर्थः । वेष्णवानां श्री: क्रमते 
वद्धेत इत्यर्थः ॥२३३॥ 
२३४ । नोपेन्द्रत विना परोपाभ्याम्‌ । 
हरी बुद्धि: प्रक्रामतीत्यादि । इह तु स्यात 
पराक्रमते, उपक्रमते ।।२३५॥ हाते । 
२३५ । तथाङ्पून्वज्ज्योतिरुदगम इ 
आक्रमते भानु: । उद्गमे किमु ? भाक्रो" 
गिरि रविः, ्वष्टम्नातीत्यर्थः ॥२३५॥ 
२३६ । वेः पादविहृतौ तद्वत्‌ । 
विक्रमते त्रिविक्रमः ॥२३६॥ 
२३७ श्रारम्भे प्रादुपात्तता । 
प्रक्रमते, उपक्रमते ॥२३७॥ 
२३५ । ग्रनुपेन्द्राद्विभाषा | | 
क्रामति, क्रमते । क्रमिनिवृत्तः ॥२२०। 


४।२ ९५- १३५ 
| प्रक वेतत 


° 


। पेत 


। शास्त्रेष (क) । 


"१ जन 
२३६ । ज्ञोउकम्मकापह्ववाथतः । 
पदवाजयस्य जानीते । तत्त्वमपजानीते गोपते 
ब 


र्थः ॥२३९॥ Ee कर > 
१४० | मंप्रतिभ्यां समुत्‌कण्ठापूर्व्येकस्मररा 


तता | कस: पड रह 

जानीते जन॑ हरिः, भक्तायाभीष्ट प्रतिजानीते 

| ता करोतीत्यर्थः। उत्‌कण्ठापूव्वेवस्मरणे तु-- 
ही संजाबाति भक्तो, हरेर्वा ॥२४०।। 


विमती चापि वदतेः । 
वदतेरिति प्रभुश्व । भक्तौ वदते वेष्णवः । 
िक्तावृपबदते । भक्तो हरि वदते । भासने तु-- 
को वदते, तत्र प्रकाशमानस्तां व्यनक्तीत्य्थः । 
भपलणे-हरिर्गोपीमुपवदते, रहस्युपच्छुन्दयति, 
॥ियतीत्यथः, पृच्छतीति वा। तथा विवदन्ते 
निष्ठः ॥२४१।। 
_ २४२ व्यक्तवाचां सहोक्तिष । 
प्त वष्णव त हि ८ र पर 
| नेह संप्रवदन्ति मयूरा ॥२४२ 
२४२ । श्रनोरकर्म्मेकात्तत्र । 
अवते श्रीशुकस्य सुत: ॥२४३॥ 
४४ 
॥ १४४ | विप्रलापे विभाषया । 
23 | ॥२४४॥ 
हे 2 । सृजेः श्रद्धावत: इयञ्च । 
स. माला सृज्यते । श्रद्धा 
परः «थ । श्रद्धां विना तु--सृजति 
बनि माला ७ णे तनि इण इति वर्धमानः 
वेष्णवः ॥२४५॥ 
३४६ । अवादग्र दु 
४७। तेनष्यते--अवगृणाति ॥२४६॥ 
अङ्गीकृतौ nai 5 - | 


| । 
| | इगु (खग क ) 


Rrra Y 
क ए््रणभाणाणणणाामा नाना आना यान. 


कारक-प्रकरणे आत्मपद-प रपदप्रक्रियाविशेषौ 


२४१ । यत्नोपसान्त्वनज्ञानभासनेषूपमन्त्ररो 


त विप्रवदन्ति वा स्मात्ता:। विदततिनिवृत्तः ` 


। ॐ पाणिग्रहणविशिष्टमिह स्वीकरणं गृह्यते, न स्वीकरण-मातन्‌ 


११७ 
संगिरते ।।२४७॥ 
२४८ । उदः सकम्मं-चरतेः । 
कर्म्माच्चरते विष्णुभक्तः, उतक्रम्य तिष्ठतीतपथेः 
अकम्मे ऋत्वे तु - वंशीध्वनिरुच्चरति ।।२५८।। 
२४९ । तृतीयायोगतः समः । 
रथेन सञ्चरते हरिः ।।२४६॥ 
२५० । दाणाः सा चेच्चतुर्थ्यर्थे । 
सेति तृतीया । विष्णुप्रसाद तहिमुखेः संप्रयच्छते 
॥२५०॥ 
२५१ । स्वीकारे तुपयच्छते । 
रुक्मिणी मुपयच्छते । स्वीकार इति 
दारकर्म्मण्येवेति काशिकादय ऋ । स्वीकारमात्र 
इति तु-पुरुषोत्तमः (पा १।३ ५६) “उपायसत 
नापवमु' इति भट्टिः (०३३) ॥२५१॥ 
२५२ । ग्रथ स्मृ-ञ्ञा-पश्यतीनां सनः । 
सुस्मूर्षते, जिज्ञासते, दिहृक्षते ।२५२॥ 
२५३ । ग्रतुज्ञां विना । 
अनुजिज्ञासति ॥२५३॥। 
२५४। तथा, प्रत्यङ्पूर्व्वं वज्जँयित्वा 
श्रुव ्रात्मपदं सनः । » 
शुश्रूषते, प्र शुश्रूषते । नेह--प्रतिशु भूषति, 
आशुश्रूषति ॥२५४॥ 
२५५ । अयज्ञपात्रे तुयुजेरजादन्तादुपेन्द्रतः । 
उद्यङक्त , प्रयुङ क्त । नेह-प्रयुनक्ति यज्ञपात्रम्‌ 
4 पक ॥२५५॥ 
२५६ । समः क्ष्णौतेः । 
संक्ष्णुते ॥ २५६॥ क 
उ 
२५७ अनवने झुनक्ते की 
ङ क्त उपभुडक्त । अवने तु--भुनक्ति पृथिव 
रामः, पालयतीत्यथ: ॥२५७॥ 


(काशिका १॥३॥५६) 


११८ श्री श्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ शि... 


कणौ ९ आ हि (४२५८-३७ | 
00000... रक ` पःचत । दिमाग १ | 
चेद्धवेदाध्यानवज्जिते ॐ । व (42 भरा । यन्य] न 
~ ग रयच्छात ग भा 2 
अण्पन्ते यत्‌ कम्मं, तदयदि प्यन्ते कर्ता स्यात्तदा तामुदुसच्छति भ वद्धम्म वा ॥२६६॥ 
णोरात्मपदमित्यथः । अण्पन्ते - हरिराराहति ताक्ष्यम ह | जे उपन््र-विनाभावात्‌ 
ण्यन्ते तु -हरिमारोहृयते ताक्ष्ये: । एवं हरि पश्यति ह जानीते भक्त: । उपेन्द्र तु-प्रजानाति। 
यस्त स्वयमात्मत दर्शयते हरि: । अकत गामिफले तु परस्य गां जानाति । इतः परं 
आध्यानमुतूकण्ठापू््वंकस्मरणां, तत्र तु-स्मारयति निषेध: स्यात्‌ सामान्यवचने यथा-<'घरिधी दुदु 
भक्तान्‌ हरिः ॥२५५॥ केचित्‌, स्वार्थं परार्थं च' इति सामान्यवचनत्वप 
२५९ । मिथ्याशब्दोपपदत: पौनःपुन्ये 3.4 ॥२६४॥ 
कृजो णित: । २६५ । परातुभ्यां कस्तद्वत्‌ । 
पदं मिथ्पा कारयते, मुहुरशुद्वम्‌च्चारयतीत्यर्थः पराकरोति, अनुकरोति br 
॥२५९॥ २६६ । क्षिपोऽभिप्रत्यतेः परात्‌ । 
२६० प्रलम्भे ग्धिवजच्चोणें: । अभिक्षिपति। एवं प्रति, अति ॥२६६॥ 
बालकृष्णं गद्ध॑यते, वञ्चयने वृद्धा । 'प्रलम्भे! २६७ । आह: 
किम ? अहि वञ्चयति ॥२६०॥ प्रवहृति । परितो भट्टमल्ल आह -“परिवहन्ति २६७ 
। व ~ ८ । परे षः । 
२६१ । कत्तृगामिफले त्वथ । हिका म 
प्रभुरयमु ॥२६१॥ परिमृष्यति ॥२६३॥ 
२६६ । व्याङ्परिभ्यो रमः । 
२३९ । साउद, । विरमति । एवम्‌ आ, परि ॥२६९॥ 
अपत्रदते ।।२६२॥ 


२७० । उपात्‌ । 
क क विष्णुदत्तमुपरमति, उपरमयतीत्यर्थः ॥२७०॥ 


पा १।३।६७) _ण्यन्तादास्मनेपदं स्यादणौ या क्रिया सेव चेत्‌ 


२६२ । समुदाङ्भ्यो यमेरग्रन्थगौ रवे । 


मम्मा डच 
ॐ णेरणो यत्‌ कम्म णो चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने ( 
ण्यम्तेनोच्यते, अणो यत्‌ कम्मंकारक स चेण्णो कर्ता 
कत्रेभिप्राये तु विभाषोवपरेनेति विकत्पेऽणावकम्मंका 
कत्तु स्थसावकाः कतु स्यक्रियाइचोदाहरणस्‌, तथाह 
प्रेरणांशत्यागे -पइ्यति भवः, विषयो भवतोत्यथं:, 
पुनण्येयेस्याविवक्षायां दशयते भव: । इह्‌ 


हि क्‌ हीत यः 

क्‍ आरोइति हस्ती, न्यग्‌भवधीत्यथ: । तो णिच्‌--आरो हयन्ति, आरोहस्तीत्यर्थः। तत आरोहयते, न्यग्‌भवतीत्य्ण 
| यद्दा--पश्यन्त्यारोहन्तीति प्रथमकक्षा प्राग्वत्‌ । ततः कम्मं 
पश्यत आ।रोइतश्र प्रेरयतीत्यय 


तङ, समान क्रियत्वाभावाण्णजर्थस्या घिक्यात्‌ । 
ल्म डः ; रीत्य्थः 

वनगुल्मः, उत्‌ कण्ठापुर्व्वंकस्मृतो विषयो भव॑त 

१ । उदायच्छत (क) (सिद्धान्तको मुदी, आत्मने पदप्रक्रिया) 


लकी 


et) कारकप्रकरणे आत्मपद-परपदप्रक्रियाविशेषो (वः 
१ न काल ग 
७१ | विभाषा चेदकम्मकः \ क्षण माता । अचित्तकत्तु वत्वे तु--नश्यति संसारः 
नाशयते संसारं हरिः ॥२७४॥ 


परमते, निवत्त॑ते इत्स थे: ॥२६१॥ 


दति, उ प 
$, वर्त शिजनोः प्रदर रा मिङोऽपि २७५ । ग्रत्ति-पिवति-दम्यादीच्‌ विनेव 
डी स्याक्निषेधिता । 
बेषतीादि । इङ, अध्यापयति ॥२७२॥ आदयते, पाययते, दमयते मनो वेष्णवोः । 
२७३ । कम्पाहा रार्थंरोस्तढत्‌ । आदिना आयासयते, आयामयते, परिमोहयते) 
करयति, अन्न टि यो रोचयत, नत्त॑यते, क वस निवासे वासयते, 
द घाययत । अकत्तु गामिफले--विप्रानादयति सूपकार: 
॥२७५॥ 


२७४। ग्रणौ ये स्युरकम्मेकाः । 
एतित्तकत्त'काश्च व तेषां रोः, सूत्रयुग्मके । 
र्ते शेते च कृष्णः । आसयति शाययति च 
इति श्रीश्री हरिनामामृताख्ये वष्णावव्याकरणे 
विष्णुभक्तचर्थप्रक रणं चतुर्थ कारकं समाप्तम्‌ । 
cP 


| पञ्चमम्‌] 
यथ कृदन्तप्रकरणम्‌ 
घीश्रीराधाङ्कष्णॉभ्यां नमः 


१] धः 
तु से 9 ७ 
क वैमुपादायसब्वं रूपं करोति यः। मिलिध्वा नाम 


वैष्णवो भरे 
त वैष्णवो भचन्त 
[णः । 


वे सिद्धम्‌ । ततो 


पस ति 
एवेति विस्मित्य तद्ध्म्मा कुंत्‌ प्रशस्यते ॥ विरांजते, वैष्गवौ भवन्तो विराजे 
- माली कुरव घिराजते कुव्व 


विराजन्ते । एवं 


१ || धातोः क़ 
` दै ब्‌ के 
ह रे कतप्रत्यमो 4 सु ८ च्च श्रीकृष्ण भजतो जितमु । श्रीकृष्ण थु : शिवम्‌ । 
गे हम्बोधने च-है कृष्वेच्‌ । पा पाने-पिवच, 
0 साह'चर्य्यात । पा 


क्रियते 
। वां 
सुदेवोऽयंम्‌ ॥। १॥ भोधादिकस्येव पिधादेशो छ्रादीनाँ 
) इत्यादि किम्‌ ? 


२। वत्तैमान 
तर बोलो शतुंशानावच्युताभौ  रक्षण-पाचू वान्तौ । फलान्तर ` 
| , सतः न परपदोत्मपदयोः । वैष्णव: क॑रोति । अकम्भेकात्तदप्रयोगेऽपि बवचित्‌= 
Lt , -अेयष्ये, ऋशावितो, शवादिः, ततश्च सच, विद्यमानो; च्वटमानोऽसो ॥२॥ 
| न नामसंज्ञाथां प्रत्ययेषु ३ । अतो मुगाने । 
फश्च ह कृत्तद्धितयोरपि नामत्व बच मान वेऽणवं पश्य ॥।३। 

पथे प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः 


र चर्वंशस्यापि तदन्त भू तत्बाव्‌ तेन , 


१२० 
४ । मायुक्ताच्छतुशानावाक्रोशे ।% 
मा पचन्चवष्णवो विष्णोनेवेद्यम्‌, मा पचत्वित्यर्थ: 
।।४।। 
५ । क्रियायार्चिह्वे हेतौ च शतृशानौ । 
तिष्ठन्‌ हरि स्तौति । हरि भजन्‌ मोदते ।।५।। 
६। श्रात्मपदस्थानीयत्वादृबाहुल्याच्च शान- 
कानौ भावकर्म्मेणोश्च, भावकृद्‌ब्रहारि, 
उपेन्द्रात्‌ कृभस्य सर्वेश्वरात्‌ परस्य ात्वं, 
भा-भु-पुना-क मि-गमि-प्यायि-वेप-वउर्जम्‌ । 
७। णोर्व्वा ख्यातेश्च, नरामोद्धवादीश्र रादेरेव 
विष्णुजनादेरीश्वरो द्वाद्वा । 
वेष्णवेन प्रगीभ्रमाणं वत्तते । वेष्णवेन प्रगीयमाणो 
हरि: प्रीणाति । 'भा' आरि निषेधः ($० प्र० ६) 
विमु ? प्रभायमानमु ॥७॥ 
८ । ण्यन्ते च न । 
शभाव्यमानम्‌ । 'पुना' (कृ० प्र० ६) इति इना- 
निदेशः, ततः पूरः प्रपूयमानम्‌. पूडस्तु रात्वमेव--- 
प्रपवमारामु । णस्तु प्रगाप्यमाण:, प्रगाप्यमानो वा । 
एवे 'ख्या-तरामो' (क्क प्र० ७) इति 
रङ ख्यमा शामित्यत्रेव णत्वं, न तू प्रवम्प्यमान मित्यत्र 
णौ कृते तु नरामोद्धवधातुत्वं न स्यात, तत्र तु 
विकल्प एव-प्रेड्ख्य ग्गण:, प्रङ्ख्यमानो वा । “5 न्‌भ 
पूरणे इत्यस्य प्रोग्भगमित्य्चापि निळ मिति 
काशिकादि पतम्‌ । इवेरन्तस्थान्तस्य त प्रेण 
न णत्व, पूर्व्वोक्तनिमित्तत्वा भ। वात ।१ 'विष्णु! 
(झ० प्र ७ इति प्रगुहृमाणः, अंगृह मानो वा ॥८।। 


€ । ग्रासः शानस्य ईनः | 
आमीनः ।।९।। 


त्यत्र 


० ४ ४ त्ता नम मा जीवनू जस्य कृष्णाय कसत य 
१ “अट्कुष्वाड नुमव्यवा 
उम्‌प्रहणमात्रानुस्वारो पलक्षणा्थ म 9 


(सत्यभामादि:) , रूढ: -- डित्यडवित्था दिः, योगरूढ: पडू, 


श्रीश्चीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


करादि न। ख्रियमाणः 
येऽपि’ (पा ८।४। २) इत्य 


प. 


(१४.१५ 
१० । परपदिनश्च शानस्ताच्छील्य-वय.. 
शक्तिषु । 


भक्त भजमानः, कवच विश्राणः, रावणं निधान 


। १० 
११ । वेत्तेः शतुवंसुर्वा । 
विदन्‌ विद्वान्‌ कृष्णम्‌ । अक म्मेकत्वे$पि-विदवा 
पण्डित: ।।११।। 
१२ । शतृशानौ भविष्यति च, ततपृव्व सञ्च 
करिष्यन्‌, करिष्यमाण: || १२॥ 
१२ । ग्रहेः शतृ पुज्ये । 
अहेँन्‌ ॥१३॥ 
१४। इझ-धारिश्यां शत्रक्च्छ-कत्तेरि । 
अधीयन्‌ श्री भागवतम्‌, धारयन्‌ वेदान्‌ । कृच्छुले 
तु--कष्ट नाधीयान: ॥१४॥ 
१५ । द्विषः शतु शत्रौ । 
द्विषन्‌ । अहँदादयश्च फलान्तरं नापैक्षन्ते, 
रूढत्वात्‌ । 
मुख्यो लाक्षणिको गोण: शब्द: स्यादौपचारिकः। 
रूढो वा योगरूढो वा यौगिक: शब्द एव च #॥!१४ 
१६ । न नारायणाच्छतुनुःम्‌ क्रष्णस्थाने) 
ब्रह्मणास्तु वा । 
ददत्‌, ददती, जक्षत, जक्षती, ददन्ति, ददति ॥१९॥ 
१७। शप्‌-शाभ्यां शतुनु म॒ ई-प्रत्यये, 
शेषाद्वयात्तु वा । 
चतुभु जानुबन्धाल्लक्ष्म्यामीप्‌ वक्ष्यते पी 
१९०) | ब्रह्मण ओ ई चोक्तः (वि० प्र ६४) अं 
दीव्यन्ती गोपश्चे णी, गोप कुले वा। न हृव्यतेच 


नी 


) 


| || 
४ गोण:-- भग्निमाणवकादि:, ओपचारिकः सत्य 
जादिः, योगिक:--पाचका दि: । 


_ अशा 


क्षपश्यती' वत्‌समिवेन्दुविम्बं 
विभावरी गौरिव हुङ्ुरोति ॥” 

_दति पाणिनिमुनेः काव्यम्‌ (पात लविजयम्‌) 

राहरस्य तिमित्तमरामः पूथ्ववच्च । तुदती 
दती, भाती भान्ती, बरिष्यती करिप्यन्ती सा, 
"गा अहत तु-अदती) कुवेती ॥१७॥। 

१८ । जीर्य्यतेरतृ भूते च । 

जरम्‌, जरग्तौ ॥१५॥ 
॥९।परोक्षातीते क्तसु-कि-काना श्रधोक्षजाभ- 


ज्ञा परपदात्मपदयोः । 
गोशछाच्दसा एते। उकावितो । अधोक्षजाभत्वाद्‌ 
[चादि ।।१६।। 
१० । तरे कृतेऽप्येकस््वेश्वरादारामान्ताद्‌ 
वेड वसौ नाच्येभ्यः । 
एप भैजिवात्‌ कृष्णं, भाजयाञ्चक्नवानू । 
40 तथ वेद्यमु, आदयाखक्रवान्‌ । वसोवेस्य 
भं पिप्रा रिटोऽपायो निमित्तत्वाभाव गत्‌ । 
। ददिवान्‌ दरिद्रामासिवान्‌ । 
“देदरिद्रवान्‌ । तन्मते अत्रेटश्च निषेधः । 
वाम्‌ ॥२०॥ 
* गतो, द्विव्वेचनादि-- 
ह । भ्रत्तेंगोविन्द: क्वसौ । 
वान । नार ५९ 
व ह नान्येभ्य इटू--बभूवान्‌ । वसोवेस्य 
प. 00. “भुवो भूव्‌' (भा०प्र० ५६) 
हे इत्येतयार्वामनो बेति- शश्युवान्र, 
भो भ्या जजागर्वान्‌, 'जजागृवान्‌” इत्येके 
| \) रय । अत्र छवयोः शोठी (आए प्र० 
ना सुदा छ¬ विविच्छवाच, 
| हु किउ एन पढृच्छवाच्‌ । 
ht 


क 
११९ जक 
` तेउदरात्रे परिमन्दमन्दं 
गज्जंत्यसौ पावृपि नीलमेघः । 


tr rrr विल rr गी 
क्क 8 
gy ०४ 
जय छ >> 
>> 
~“ 


प्र सत्यम्‌ । दिव--'यवयोई 222 
०१५ न“ यवयोहेरो बले 
हि स दिदिवानु, भगवति--दिदिबुषः 
जम ~ षः ॥२१॥ 


कृदन्त-प्रकरणे शतृ-शान-क्वसु-कि-कानाः 


१२१ 
जगिमवानू, जग्मुषः। 'घातोमों नः? (वि० ज्र 
१२६) जगस्वान, जस्पुप:। जिवा, जवन्ताब 
जध्नुष: इत्यादि । 'विन्द' इति नुमा तिद्देशः-- 
विविद्वान्‌, विविदिवान्‌ ॥२२॥ 
२३ । ईयिवस्‌-प्रभृतय: । 
इटा त्रिविक्रमादिना चैते ववस्वन्ता निपात्यन्ते । 
इनुईयित्रान्‌ । सोपेन्द्रत्वेऽपि-समीयिवान्‌ ईयुषः। 
दासृ-सह-मिहां दास्वान्‌, साह्वान्‌, मीढ्वान 
निपात्यते । रध- रेधिवान्‌ । 
अथ कानः। चक्राणः रासं कृष्णः। कम्मेणि-- 
कृणेन चक्राणो रास: । भावे--कृष्णेन चक्राणम्‌। 
जजागराणम्‌, 'जजाग्राणम्‌' इत्यपि केषाञ्चित्‌ ॥२३॥ 
२४ । श्रनूचानः कर्त्तरि । 
अनुवचो निपातः ॥२४॥ 
२५। क्तवतुभू ते । 
उकावितौ क्रीडितवान्‌ कृष्णः । कृतवान्‌ क्रीडामु 
क्रीडीतवन्तौ रामकृष्णी ॥२५॥ 
२६। क्तो भूते भावकर्म्मणोः । 
स्नातं कृष्णेन । स्तुतो विष्णुर्वेष्णबेः ॥२६॥ 
२७ । ग्रतीतादो क्त-क्तवतू विष्णुनिष्ठासंज्ञो । 
'निष्ठा' इत्यन्ये ॥२७॥ ॥ 
२८ । क्षियस्त्रिविक्रमो विष्णुनिष्ठायां 
कर्त्तरि, ग्राक्रोशदैन्ययोस्तु वा, तस्मात्तरामस्य 
नः। NT 
क्षिघातुद्विविधः- अन्तभ्नू त-ण्यय*, 
क्षीणवान्‌ कामं वेष्णवः ॥।२५॥ 
२६। क्तः क pm 0202 
णायुभेव, क्षितायुवा । व; 
क 
: कामो वेष्णवेन ॥२९॥ 
त । भरो जागृवज्ज चढु जान्ताच नद्‌ 


कपिले । 
श्रितः, 


केवलश्च । 


भुतः, ऊणु तः, क्षतः । जागृस्तु— 


^ चच्द-हश-विशिभ्य इड्‌ वा वसौ जागरितः ॥३०॥ 


१२२ 
३१ । र-दाभ्यां विष्णुनिष्ठा-तस्य पुग्वेदस्य 
च नो दां विना, नुद-विनत्ति-त्रा-घ्रा-ह्वी- 
उन्दीभ्यो वा । 
श्रू-शीण:, भिन्नः, तुनः, नुत्तः, विन्नः, वित्तः 
त्राणः, त्रातः, घ्राणः, प्रातः, ह्लीणः, होत: ॥३१॥ 
३२ । श्रा-ईरामानुबन्धा द्विक ल्पितेटः 


श्वयते राश्वसेवंमेश्‍च नेड्‌ विष्णुनिष्ठायाम्‌ । 
उन्नः, उत्तः। 'नवज्जेतवगेस्थस्य? (वि० प्र 
१२८) इत्युक्त रत्र तु मुद्धन्यत्वम्‌- क्षुण्णः ॥३२॥ 

३३ । हरिमित्रयुक्‌ सत्स ङ्गाद्या रामान्त- 
ल्वादिभ्य ग्रो रामेतश्च विष्णुनिष्ठा-तस्य नः, 
दुनोति-ग्वोस्त्रिविक्रमरच । 

द्राणः, ग्लानः, लून: ॥३३॥ 
३४। पूञो विनाश एव । 
इतः, नष्ट इत्यथः । अच्यन्त तु-पूत: । ज्या-- 
'ग्रहि ज्या (आ. प्र २६५) इति सङ्कर्षणः, 'श्या- 
श्विऽव्या-ज्या' (आए प्र० ५०५) इति त्रिविक्रमः 
जीनः। ठुदृ उपतापे--दून: । “दु गतौ? इति प्रसादे 
श्रमः, अमरकोष % क विकल्पद्र्‌ मादि% (उकाराम्तवग 
तृतीय: इलोक:) विरोधात्‌ गुन: । विष्णुनिष्ठादेशस्प 
"त्वादन्यत्र स्थानिवद्धाव इ, तेन चवर्गस्थ कवर्गे-- 
भुजा भुर्न: । ओब्ररच सडूषेण:, विष्णुनिष्ठा-तस्य 
नः, स्कोः संतुसद्भाद्योहर:' (वि प्र १०४) 'छुशो 
राजू' (वि० प्र० १०३) इत्यादिना प्राप्त षत्वमत्र तु 
न स्पात्‌ । ततदचवर्गस्य कवर्गो, णत्वम्‌ _ वृवण: | 
ओहाक्‌-प्रहीणः। दिवादौ पूडादयो ब्रीडन्ता 
आरामेत:--सून:, दूनः ॥३४॥ 
३५ । डीडो नेट च। 
डीन:, लीनः, दीन: ॥३५९॥ 


३६॥ ¬= वा गति-सवतमीः । ताण हि स्फोर्व्वा विष्णुनिष्ठायाम्‌ 


: ॐ “'बुट्वोइनुतापे”” इति कविकल्पद्र मः । 
॥ विभान्ता मातरः राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ 


ॐ सा ब्युष्टा रजनी तत्र पितुर्वदमनि भामिनो 
१। कोबृ (क) 


श्रीश्नोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


- उल्लाघः, 


# सन्तापितःु तप्तो घुपित-धुपायितौ च 


शि... 


] 


( प्‌। ३१९ १ 


स्फीतः, स्फात: । उच्छी विवासे, व्यष्टा रज 
5 ता 


अतिक्रान्तेत्यर्थः ॥३६॥। 
३७। स्यैङः सङ्कर्षणो द्रवकाठिन्ये ह्मते 

च, प्रतेस्त्वन्यत्र च, अभ्यवाभ्यामेव वा 

विष्णुनिष्ठायां, विष्णुनिष्ठा-तस्य नो, नह 


- हिमत्वे । 


शीनं धृतम्‌, हिमत्वे तु-शीतं जलम्‌। 
्वेत्यादिभ्यामन्यत्र-सं्यानो गौः, शीतात्‌ 
सङ्कु चित इत्यर्थः । प्रत्यादिभ्यस्तु - प्रतिशीनो 
गौद्र वो वा । अभिक्यानः, अभिशीनः । एवमव | 
एवकारात्‌--समवश्यान: ॥३७॥ 
३८ । दिवो विष्णुनिष्ठा-तस्य नो, न तू 
विजिगीषायाम्‌, श्रश्चोऽनपादाने । 
इवन्तत्वात्‌ सनि विकलिपितेट्‌-द्य्‌नः। 
विजिगीषायामु-द्यू तमु । अश्व- समवन: । 
अपादाने तु-उदक्तः कृष्णः आसनात्‌ ॥३५॥ 
जिफला ग्रारामानुबन्धः ¬ 
३६ । चरफलयोरस्य उस्तै । ण 
प्रफुल्‌त: । 'ते' इति किम्‌ ? फलिता। i 
निष्पत्ती- फलितः । 'किति' इति तस्याँ भ्रमः॥ 
द व ल्लाधाः 
४० । फुल्लो त्‌ फुल्लसंफुल्लक्षीव? कृशो 
जिफलादीनामेते निपाताः । 
प्रकरणाद्विष्णुनि ष्ठोपलक्षणमिदं, तेन कप, 
क्तततावपि-- फुल्लः, फुल्लवात्रू । a वागे | 
क्षीववान्‌ । कृशे:--कृशः, कृशवान्‌ । इ रफुलूतः : 
उल्लाघवानू । य प छा Se 
इत्यादि । कथं 'प्रफुल्लपुण्डकाक्षं थाः प 
हरेमु खमु” इति ? पश्चात्‌ समासेन न । 
४१ । निर्वो निर्वाणो, न छु 
वा गति-गन्धनयो: । निर्वाणो वर्हि 


दूनश्च । इत्यमरकोषः (३।१।१०२) । 


( महे [भार तः म्‌ 
नलोपार्ल्यानर्म 


i” 


54 


i) 

रे तुति 
४२ | 
बता र र ® ह 

४ । सिनः कम्मकर्तार बच्चे ग्रासे । 
सित्र बन्धने, मिनो ग्राम: स्वयमेव ॥४३॥ 

| ४४। गुपो विष्णुनिष्ठा तस्य कः, पचो 


[तो वात: ॥४१। 
तिविण्णो निविद्यते । 
प्रो निपात्यते ॥४२॥ 


त 


दः, क्षायो म: । 
गुः, पर्वः । क्ष क्षपे-क्षामः ॥४४॥। 
४५। प्रस्तीमादयः प्र-पूव्व॑स्य स्त्यायो 


तालले ।. 
रमः, प्रस्तीमवानू, प्रस्तोतः प्रस्तीत वान्‌ ॥४५ 
४६। त ध्या-ख्या-पू -मदि मूच्छिम्यो नः । 
धातः, स्यातः, पूत्त , मत्तः। 'राच्छत्रय हर: 
झो बंसारिवेष्णवे च' (आ० प्र ५०२) - मत्त: । 
ड्ग क्रयादि:, 'ओष्ठ्योद्ववस्य' (आऽ प्र० २४८) 
ति वातुविशेषणत्वात्‌ समीरण: ॥४६।। 
| हा । वित्तं भोग्ये प्रतीते च । क 
पत धनम्‌, वित्त: कृष्ण: ॥४७] 
४ 
र । भीम भीष्मौ भयानके साधु । 
| | निर: कुष इड्‌ दिष्णुनिष्ठायाम्‌ । 
नेर; कृषो वेट? (3 र 
मिहितेड्म_ ९ pa 
मृ-निष्कुषितः ॥४६।। 


(2 | हा क्षुधिभ्यामिट्‌ क्तवा- 
पं ह्‌ ' लुभो व्याकुलीकरणे, ग्र्चे: 
उ रशिपूङ'भ्यां वा । 

छ क्ष्‌ हि १ प गो 2 
भा बिनिता ९ षणेन विलुभिदानां गोपीनां 
7 ॥ गाध्ये तु>लुब्ध:। अच्चित: । 

। र । पिर, क्लिष्ट: ॥५०॥ 

डः 
पतित. ` ` ड्विष्णु छु प 
ग की निष्ठा न कपिलः 


पविना 
002 पपिः, J - ष्ठा न कपिल: । 


कृदन्त-प्रकरणे क्त-क्तवतू 


१२३ 
यितः ॥५२॥ 

५३ । ग्रारभ्भे च विष्णुनिष्ठा, तत्र क्तस्तु 
कर्तरि च, ग्रारामानुबन्धादिङ्‌ वा 
विष्णुनिष्ठायामारम्भभावयो जपि-वमोइच 

त्रिष्तिदा द्यतादो, प्विदा पृपादो, 'ज्िप्बिदा 
द्यतादो पुषादौ च! इत्येके । प्रस्वेदितवान्‌, 
प्रस्वेदितः कृष्णः । स्वेदित गोपीभिः । जिमिदि 
स्नेहने-प्रमेदित इत्यादि । पक्षे- प्रस्विन्नः, 
स्विन्नमित्यादि ॥५३॥ 
५४ । क्षमार्थान्मृषो विष्णुनिष्ठा न कपिलः 

मपितः। अक्षमार्थात्‌- अपमृपितं वावयमाह्‌ । 
अपमृष्टमशुद्धमिति यावत्‌, घातूनामने कार्थत्वात्‌ ॥५४ 

५५। उरामोद्धवाद्भीवादिका दभावा रम्भयोः 

सेड्‌-विष्णुनिष्ठा वा कपिलः । 
द्योतितं कृष्णेन, प्रद्योतितः रामः । पक्षे 
द्यतितं प्रदुतितः। सिड इति किम? म्र, च्‌ म्र क्तः 
एवं म्लुच्‌ प्रभृतयः ॥५५॥ 
५६ । रोहुरो विष्णुनिष्ठायाम्‌ । 
भावितः । 'श्यतेरा श्वसेवं मेश्च' (कृ० प्र ३२) 
इति नेट्‌, सङ्कु्षण-तरिवि क्रमो शतः, आश्वस्तः, 
अत्र विश्वस्त” इत्यपि केचित्‌ । विश्वासयुक्त 
विश्वस्तस्त्रिषु, रत्नी विधवास्त्रियाम्‌' इति रुद्र कोपात्‌ 
पक्षे वम~ वान्तः, गुहू-गूढः । बनु "उदिता वद्‌ 
क्तिव” इति वक्ष्यते (कृ० प्र० ८२) तत वेट्‌ 
“हरिवेण्वन्त-सहजानिटाम्‌' (आ० 4० १६४) इत्यादि 
वतः ततः। नूतीक्कत्यादेरी रामत्वं विकल्पितेट, (कृ० 
प्र० ३२) इत्यस्यानित्यत्वे ज्ञापकम्‌, तेन धावु 
गतिशुद्धयोः धावितः, धावितवाव, शुद्ध तू--धौतः 
घोतवान्‌ । पत्लु- पतितः, पितवा । ८. 
मनितः, मनितवान्‌ । अनेकसब्वेश्व र॒त्वादिंदू-- 
संज्ञपित:, दरिद्वितः इत्यादि ॥५६॥। 
१७ । क्षुब्धादयो ग 407, । । 
__क्षब्धों मन्ये। लगे लगत: " 
नेच्छ. म्लिटमस्पष्ट । रेभू शब्दे-रिव्धं स्वरे । 


१२४ 
फण गतौ--फाण्टमुदक सम्पर्काद्विभक्तरसे, ईषदुष्णे 
कपाये च। जिधृषाशसोध ४-विशस्तावविनीत एव । 
हहेह ढः स्थुलबलिनो: । कषेः कष्टः इच्छ्रगहनयोः। 
सं वि नि पुव्वेस्याह': समणं-व्यणे-न्यणीः भभ्यणंस्तु 
निकटे। था इत्यस्य श्रुत क्षीरादिपाक्े । परिवृ हेः 
परिवृढोऽधिपे । ण्यन्तस्य वृत्तेवृ त्त ध्ययने, वृत्त 
श्री भागवतम्‌, अधी त मित्यर्थ: । घुष्टमविशब्दने, घुष्टा 
रज्जुधुंष्टेत्यर्थः। विशब्दने तु- घुषितं वाक्यम्‌, 
शब्देन प्रकटिताभिप्राय मित्यर्थः ॥५७॥ 

५८ । दीन्त-शान्त-पुर्ण-च्छन्न-ज्ञप्त-दस्त-स्पष्टा 
णो वा निपात्यन्ते । 

पक्षे -दमितमित्यादि । तथा दसु दासितः, 
स्पण-स्पाशितः ॥५८॥ 
५९ । रुष्यम-वम-त्वर-संघुषास्वनेभ्यो वेड 
विष्णुनिष्ठायाम्‌ । 
रुः, रुषित: । अम गतो -- 'हरिवेण्वन्त? (आ० 
प्र ५००) इत्यादि दीः । आन्तः, अमितः वान्तः, 
वमितः, 'छरय श: इत्यादौ ज्वर- त्व र-स्रिव्व व- 
मवान्तु ससव्वेश्व रस्म” (आ प्र ४२२)- तृणेः, 
त्वरितः, संघृष्ट, संघुषितः, भास्वान्तः, आरवनित: 
॥५६॥ 

६० । हृष्टहृषितौ विस्मये प्रतिघाते गीस्नो 

हर्षे च, ग्रपचितापचायितौ पुज।याँ निपात्यन्ते 


जलकेलो हृष्टस्य कृष्णस्य हृष्ट लोम, विस्मितस्य 
प्रति हतस्य वेत्यर्थः, हृष्तिस्य इत्यादि वा | चाय, 
गोपीभिरपचित: इ५ण:, अपचायितो वा ॥६०॥ 
६१ । ग्रध्यारूढस्याधिको वा साधुः । 
६२ । प्यायः पीविष्णुनिष्ठायाम्‌ । 
पीनं मुखम्‌ । स्वाञ्गादन्यत्र वा- प्यान: पीनः 
स्वेद: सोपेन्द्रस्य न-_ अप्यानः ॥६२॥ 
६३। आङ्पूव्वेस्यान्ध्व्धसो: स्यादेव । 
भापीनो$न्यु:, आपीनमुधः ॥६३॥ ` 
६४। ह्वादेर्वामनः क्ति-विष्णुनिष्ठयोः 


श्रीश्री हरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


पि. 


( शा ५ ० १ 
ल्लम्‌ ॥ ६्‌४।। 


६५। यति-स्यति-मा-स्थामिः, 
दधातेहिः, दामोदरस्य दो दद्‌, 
उपेन्द्रसव्वेश्वरातत्वारामहर: चतुःसनोपे 
च त्रिविक्रमः कपिलतरामे । 

दितः, मितः, भितः, स्थितः, शितः, शातः, छि; 
छातः ।।६५॥ 

६६ | श्यतेः शंसितं ब्रते वाच्यम्‌ । 
हितः, दत्तः, प्रत्तः, नीत्तः, सुत्त: । 'ुदिन्यवातृ 
आरागहरः क्त वा' इति केचित-सूत्त, सुदत्तम्‌। 
“अपेरादि' (आ० प्र० ३५४) इति-- पिनद्धमु, 
अधिनद्धमु । धेट्‌ 'दामोदर-मास्था’ (अऽ प्र (व) 
इतीत्वं- धीतं, गीतं, पीतमु । 'जन-खन-सनाम्‌ 
(आ० प्र० २५६) इत्यादि जातं, खातं सातमु ॥६९॥ 

६७। ग्रदो जग्धिः कपिल तरामे यपि व | 

इराम इत्‌ । जग्वमु ।॥६७॥ 

६७ । श्रन्नमोदने साधुः । 
६६ । गत्य्कास्मंक-रिलिष शी ह स 
जन-रुह-जीर्य्यतिभ्यः क्तः क्तरि च । 
मथुरां गतः, मथुरां प्राप्त: । यमुनायां 
गोपीमारिलषट: इणः । गोव दंगा पप्तः 
बृन्दावनमधघिितः, गा उपासितः, तदभोजन3 , 


ह हरीण 
व्र बषमदुजी 
राममनुजातः, कदम्बमारूढ: कालिय ता 


राष्ठ 


प्र स 


७० । क्वचिदन्यत्रापि। , 
यथा-भुक्ताः, पीताः, Ma 
व्यवरिताः, प्रतिपन्नाः, आश्रिताः इर 
मथुरा गता इत्यादि ।।७०॥ 
७१ । श्रकम्मंक-गति-भोजना 


क्तोऽधिकरणे च । प 
कृप्णस्यासितं, गतं, भुक्त दद 


[णवा; ! 
यः। 


थरभ्यः 


म्‌ ॥७१। | 


न 


तो बुद्धीच्छा पूजार्थेम्पश्च क्तो 


बरधिदा क्षिण! न्रिइन्ी-इद्धः, वेष्णवाणां 
क पत, गत? इट, वाड्छित:, पूजितः, 

हा दपि-- 
पतित: | चादतुक्ता छ 

गिता रक्षितः क्षान्त आक्रा युट इत्यपि । 

छुः रपितश्चोभावभिव्याहृत इत्यपि । 

रातः शितो गुप्तरतृप्त इत्यादया स्मृताः । ।७२ 
8 । प्रल-घल्वो: प्रतिषेधार्थयोयोगे क्तवा 
भावे । 
हवा माग्तश्च कृदव्ययमू । अत्त यथाह पुरुषोत्तमः 
एपावृत्त: ३।४।१८) ~ 'तुम्वर्थ इत्पनुवत्तते, 
गदयपक्रता विधानम्‌` (पा ३।४।६६) तुमर्थशच 
i । अल कृत्वा, खलु कृत्वा, न 
।लथः। भावेऽपि हि प्रत्यये सकम्मेकाद्धातो: 
पप कम्य न्धो rf 
i मत । तदेवमप्युदाह्रिसते । 'दामादरस्य दो 
तज ६५) अवष्णवाय विष्णुनिर्माल्यमलं 
FF MR दत्त्वा, दत्त्वा खलु, तस्य दानं 
3 त्यथ: | अवेष्व गृहे अलं भुक्तः वा 
भ वा । तल्न वेष्णवस्य भोजनेन 
, (पथः । ७०५ ० ७. ~ न 
ताहि ७३ पक्षे - तस्य दानेनालं, दाने! 
9 ° 
४। एककत्तकयोः क्रिययोः 
१ किलिस्थध किक र: शर 

र तो: क्तवा । 

ऐरिवेप्पर्त? (आ० ; 

° त्य ७ 
ति वैष्णव: रड १३४) इत्यादि, कृष्णं 
जि । ह्वित्वमेकत्वं वा न तन्त्रम्‌-- 

षा 00 । थे 'यदयं तुलसी गुह्वाति, 


५. ण पूजथिष्या ग 
गेव पद र पष्पाति! इति ञ्‌ क्तवा स 
* ॥६ड 


SR. mmo 
iE आना 5 
न 
द 
+ 
Les} 
fo 
४ 
«J 
£] 


वेका लप तो ते 


प्‌ व्य क पोगण्डम्‌, तत: परमित्यर्थः 
® रि 
रष र प्रस ८५) अलब्ध्त्रा शि 


पु र 
१ त्यथः | ¦ छट 
ख्य परता मोना य 


कुदन्त-प्रकरणे क्त-क्तवतु-क्तवाः 


` (आ० प्र० ४५९) इति विकल 


पत्वाच्च नित्यमिडभावः 


१२५ 
स्तरृत्वा, धृत्वा ॥७५॥ 
७६। ततूकालेऽपि क्तवा क्वचित्‌ । 
मुखं प्रकाश्य हसति हरिः ॥७६॥ 
७७ । व्यतिहारार्थान्मेडो$पूव्वकाले$पि 
वा क्तवा। 
पूर्व्व याचते, ततोऽपमयते- अपमित्य याचते, 
याचित्वा अपमयते वा ॥७७॥ 
७८ । स्कन्ध-स्यन्दयोनंरामहृरो न क्तिव । 
स्कन्त्वा, स्थन्त्वा वा स्यन्दित्वा ॥७८॥। 
७६ । सेट्क्तवा न कपिलो मृड-मृद-कुशः 
क्लिश वदवसो विना । 
शयित्त्रा मृडित्वा । गुधमफि पठन्ति = गुधित्वा 
“हदवेत्ति' (शा० प्र० ४५८) इति कपिल.-ेदित्वा 
॥७६॥ 
८०। नरामोद्धवादेव थ-फान्तात्‌ सेट्क्तवा 
कपिलो वा, वश्चि-लुज्चूचति-तृषि-मृषि- 
कृशश्च । 
श्रथित्वा, श्रन्थित्वा, गुफित्वा, गुम्फित्वा, 
वचित्त्रा, वच्चित्वा, ऋतित्वा, अत्तित्वा ] कृश 
तनकरणो--कृशित्वा, कशित्वा नियमोष्यम्‌ । 
ततो नरापोद्धवत्वाभावे तु 'य-व-वज्जित-विप्णुजनात 
(आ० ५० ४५६) इति पक्षेऽपि न कपिल: । कुथ 
पनीभावे -कोथित्वा । रिफ हिसादौ-,रेफि“वा । 
थ-फःन्तादेव नियमादम्यत्र तु सट्क्तका न कपिल 
इति प्रवत्तेते । खो त्या। इहं तु सित वज्यित 
ल्य एव-द्योतित्वा, 
द्यतित्वा । 'वसतिक्षुविभ्याम्‌' (कृ० प्र ५०) दत दि 
ˆ क्षोधित्वा, क्षुधित्वा इत्यादि ॥५०॥ 
८१ । जू ब्रश्चिम्यामिद्‌ फिँवि। 
'ऋुरामवृभ्य इटस्त्रिविक्रमो वा, न 


जरित्वा । वृभ्य इट 
त परपदसौ कामपालाधाक्षजयोश्च (आ० १० २१३ 


इति जरीश्चा, ब्ररिचित्वा ।,८१॥ व. 
८२॥ उरामेतो वेद्‌ व । र 
शमित्वा, 'हरिबेण्वन्वोद्धवस्य त्रिविक्रम: ववी | 


१२६ 
कंपारिवष्णवे च (आ० प्र० ५००) 'क्तिव तु क्रगो 
वा (आ० प्र० ५०१) शान्ता । क्रान्त्वा, क्रन्त्वा, 
क्रमित्वा । 'क्निश-पूछ भ्यां वा ($० प्र० ५०) इति 
वेट्‌-विदष्टवा, क्लिशित्वा । पृत्वा, पवित्रा ॥८२ 
८३ । जान्त-नशोरुद्धव-नरामोहर वा 
वेष्णत्रादिक्तिव । 
अक्त वा, अङ्‌ क्तवा, भक्त वा, भड क्तवा, 
नष्ट वा, न्वा । वष्गवादि इति किम्‌ ? अञ्जित्त्रा 
'जन-खन-पनाम्‌ (आ० 9० २५६) इत्यादि - खात्वा, 
खनित्त्रा | 'द्यति-स्यति (कु० प्र ६५) इतीर पमु-- 
दित्वा | 'दप्रातेहिः' (कृ० प्र० ६५) हित्वा ॥८३॥ 
८४ । जहातेहिः किव । 
हित्वा । 'अदो जग्वि: (क्ृ० प्र० ६७) जग्ध्वा ॥८४॥ 


८५ । क्तो यवनमृपुव्बसमासे । 
ल्यप्‌ इति पाणिनिः। अन्तभिन्नपदत्वे5प्ये कनामत्वेन 
योजनं समास: ॥८५॥ 


८६। उपेन्द्रोय्यादि-व्यन्ताजन्त-पुर्व्वपदानि 
कृदन्तेन समस्यन्ते, पूर्व्वपदन्त्वमेवाव्ययकृदन्तेन 
ऊवसामान्यग्रहृणात्‌ पूर्व्वत्रापीदमारो हति । 
उदाहरणानि तु ज्ञेयानि । अन्त रञ्गस्वादेमं हाह्‌र 
एकपदत्यारम्भे ।।८६॥ 


5७ । वामनात्तृक्‌ पृथौ । 
उपेन्द्रे --प्रकृत्य, पराभूय । 
उय्पादिगण: - उरीक्षत्य, उररीङृत्य, उरी 
उररी, चाङ्गीकारविस्तारयो: । 
श्रदित्यादयोऽनुकरणशब्दा न चेदितिशब्दपरा: । 
कारिका शास्त्रार्थममाधानपद्य । पुरोऽग्रावौ । 
सदसच्छुन्दावादरानादरयो: । अलं भुषण । हस्ते 


च अस्तमदशनार्थम्‌ 
एतत्‌ सम्व कृञि, कत्रि परे सति उर्य्यादि: । 
अन्तहुन्तो, न तू परिग्रहे । कणेमनसी हन्तो तृप्ताम्‌ 
अच्छेत्याभिमुख्प्रवचनमभिशन्दाथं वा गत्यर्थे, वदे च | 


श्री श्रीहरिवामामृत-व्याकरणस्‌ 


हाल. कृत्रि विवर, 
कृत्मि परे शतेषां वक्ष्यमाणानाम्‌ अनप 
स्यात्‌ । उपाजे अन्वाजे च सापर्थ्याधा गा 


ने। साक्षा 
गाठुर्‌, आविश्‌ नगञ्च ' 
प्रमिद्धार्था । उरमिमनसी अन्त. रणे। मध्ये 
न तु स्पर्श । निवचने वचनाभावे इति । 
एते उपेन्द्रवदाख्याते कृति च धातो; प्राक 
गति-संज्ञाः । 

तत्र दुर्ग भोदाहरणानि--'श्रदिति'- श्रत 
ख्रितूकृत्य । नेह--श्रदिति कुत्वा । प्राध्वमिति- 
_ग्राध्वक्कू त्प स्थितो रागः सर्व्वानुत्तरकोशलाग 
आनुकुल्येन बद्ध्वा इत्यर्थ: । जीविकाकृत्य, 
जीविकाधिव कृत्वेत्यथे: । अदःकृत्य गच्छति । के 
'अदः कृत्वा गच्छ त्वम्‌’, अदः कृत्वा गच्छति’ 
वा, पर प्रति वक्ति। अन्तर्हत्य मध्ये हृत्वेत्यथ; ने 
¬अन्तहँत्वा, परिगृह्य त्यर्थः । कणेहत्य कृषं 
पञ्यति, मनोहत्य कृष्णं पश्यति, तृत्ति यावदितयः। 
उरसिकृत्य कृत्वा वा निङ्चित्य इत्यर्थः । एवं मरि 
श्रुति मध्येकृत्य गीतां व्याचष्ट, कृत्या वा 0 
श्रीकृष्णस्य पदेकृत्य मनः शेते । नेह- हस्तं 
अथ ब्याच्यौ तद्धिती--अवेष्णवं वैष्णव ढल» 
विः, कृञजनुप्रयोगः वेर्हरः पूर्व्वा रामस्य 
वेष्णत्रीकृत्प । आच्‌--पत्याक्कत्य । पूव्वपद 
(समा० प्र २०३) ।।८७॥ | 


८८ । मिलित्वादेशः परवत्तुकि। 
अधीत्य, प्रेत्य ॥८८॥ 


प्रपो ण्या 


नजूपूर्व्वत्ति-- टू 
८६ । नजोऽरामशेषः सर्व्वेश्वरे ठ ॐ 
समासे, ग्राख्याते त्वाक्षेपे । 
अकृत्वा अनीक्षित्वा । आख्या 
मूख, अनेधि त्वम्‌ ॥।।६॥ व 
३० । हरिवेणुहरविधिर्वा यपि डी न. | 
नित्यमेव—प्रहत्य, वितत्य, संमत्य 


त--हरिमभर्जर. 


द रषाम्याँ टस्तवर्गजः' इति हि 
जगिघ?--प्रजग्ध्य । जन-खन- 

) इति प्रजाय प्रजन्य । 

धौ प्राप्तेऽपि निमित्तापायाद्‌ 
(कृ० प्र ६५) इत्यादयो 


पाप 
ताञ्जलात प्राग ज 


परह्‌, त जहातेहि 
१ ालव्रिहाय ॥६०॥ 
(| | दामोदरादेरी रामो न यपि क्विपि च । 
विधाय, तिपाय । 'तिपीय' इति पोङो रूपस्‌ । 
पीनातिममिनो ति’ (आ० प्र० ६७४) इत्य ॥दि--प्रमाय 
ग्राय। 'दोमोदरादे: किम्‌ ? बिलाय विलीय, 
य । 'अजेर्वी' (आ० प्र० १३४) इत्यादि-- 
ह्य, उद्दीय । णेहर:--विचाय्ये ॥&१॥ 
९२ । लघुपूर्व्वात्‌ परस्य रोरय्‌ यपि 
ग्राणोतेर्व्वा 
gr प्रणमय्य, प्रापय्ग, प्राप्य । परिवृढमाचष्ट 
ग 
न वृढशब्दादेव णिः क्रियते । संग्राम युद्ध 
5 क मादेन सोपेन्द्राण्णा रुत्‌पत्तिः, 
रशब्दस्प क्त वान्तेन पञ्चात्‌ समासात्‌ 
न. ति शिम । परेरवातुत्वाभावात्‌ 
ve आ च । संग्रामयतेस्तुअसंग्रामयत्‌ 
कमु ? संप्रधाप्य निगृह्य ।-8२॥ 
कय 
हो UE मयतेरिरामो वा यपि 
रव अपमाय ॥8:॥ 
h 'भ-ज्यानां न सङ्कर्षणो यपि 
i व्येञो वा। 
७ ॥ द ह वास परिव्याय । 
| 0! कै 
१) ||, त्रिवि ग | 9 व्या-ज्या (आ० प्र० 
हे परिवीय, संव्याय, संवीय 
000000 7 णगुश्राभोक्ष्ण्ये । 
णनि: (३।४।२२) आभीक्ष्ण्यं 


शश 
त इ 


00 ९ 
ओ ऐेडे स्व 


कुदन्त-प्रकरणे यप्‌-खमुण्‌-णमवः 
पोन:पुन्यमु ॥६५॥ 


परिबृढय्य (क) एषः पाठो लिपिकार- 


१२७ 


९६ । ग्राभीक्ष्ण्ये वीप्सादिषु च द्वित्वं 

वाच्यम्‌ । 

स्मारं स्मारं कृष्णं नमति। 'घटादीनामु (आ० 
प्र ४३१) इत्यादौ णिपूव्वेयो णेम्विणोस्तु त्रिदिक्रमो 
वा -गमं गमं, गामं गामं वा। *लभेयु'म' (भाण प्र० 
२४२) इत्यादि-लम्भं लम्भं, लाभं लाभं, प्रलम्भं 
प्रलम्भं, भोजं भोजं, पायं पायम्‌ । पक्षे स्मृत्वा 
स्पृत्वेत्यादि ॥९६॥ 


६७। ग्रपाद्गुरो गार वा णमौ । 
अपगारमु अपगारम्‌, भपगोरम्‌ अपगोरम्‌ वा, 
द्यम्येत्यथ: ॥8७॥ 

६८। कृत्सूत्राद्य सप्तम्यन्त पृन्वपदम्‌ । 
“उपपद प्राञ्चः । परिभाषेयम्‌ ॥६५॥ 
8 । ग्रमन्त-स्वद्वर्थे णमुरमश्च न महाहरः 
स्वादुङ्कारं हरयेऽपयति। एवं मिष्टङ्कार 
लवणङ्कारम्‌ । स्त्रादुशब्दस्त्‌ व्विविक्रमो नेप्यतेऽत्र । 
स्वादक्कत्य यवागू भुङ्क्त ॥६६॥ 
१०० । कृतो बाहुल्यात्‌ कंवा च । 
किन्तूत्‌सर्गेसिद्धत्वात्‌ पूव्वपद नापेक्षत इति न 
समास: | स्वादू कृत्वा ॥१००॥ 
१०१ । ग्रभूततद्भावे पुम्वच । 
अस्वाह्ीं स्त्राद्वीं कृत्वा भुङ.क्त स्वादुङ्कारम्‌ ॥ १०१ 
१०२ । श्रग्रे-प्रथम-पून्य सु-क्तवा-णामू । 
कृष्णम्‌ अग्रो नत्वा, अग्रे नाम वा ब्रजति । एव 
प्रथमं पुम्‌ । अत्र ‘अग्रे नत्वा इत्यत 
पर्वपदन्त्वमन्तमेवेति नियमाश्च समासः। 
प्रथममित्यादिशब्दी मान्ताव्ययरूपत्वारमो महाहर, 
इत्ति नामन्तौ ॥१०२॥ 
१०३ । कर्म्मणि डक 
 खडउणाइत:, अमु शेषः ॥१०२३॥ 


खमुण्णाक्रोशे । 


रविधानस्यापरिहाय्यंत्वात 
बोर डु रमम्बा शिशु त, 
7 (आओगोपालचम्पूः यः ८४२७) 


सित प्रमादकृत., 
य सदा त्वं, यज्ञाड़ीयं लेक्षि हैयङ्गवीनम्‌ । एव च 
प्रत्याक्रोशन्त्याद्र चित्ता बभूव ॥ 


> 
क &%5 


१२८ 
१०४ । सर्व्वेश्व रान्त-पूव्व पदस्यानव्ययस्य 
मुम्‌ वामनश्च खिति । 
उमावितो मशेषः। 'उपेन्द्रोर्या दि? (कऽ प्र० ८६) 
इत्पादिना सपाः । अवेणणव ङ्का रमाक्रोशति । 
गवेष्गवोऽसीत्युक्त वाक्रोशनी त्यर्थ: । 
करोति रिहोच्चारणे ॥१०४॥ 
१०५ णमुः । 
विभ्ुरयम्‌ ॥१०५॥ 
१०६ । ग्रन्यर्थेवं-कथमित्थंसु 
डुकनस्तत्तन्मात्रार्थ । 
हरिमन्यथावारमच्चयति, अन्यथाच्चेयतीत्दर्थः 
एवङ्कारमित्यादि । कृञोःर्थे तु विधिमन्यथा कृत्वा 
हरिमच्चेपति ॥१०६।। 

१०७ | यथातथयोड्‌ कृजोऽसूयाप्रतिवचने । 
यथाकारं तथाकारमच्चेयलु, कि तवानेन ? 
तत्तनमात्रार्थं एव । विधि यथाकृत्वाञ्यमच्चेयतु, कि 

तवात्र ? ।।१०७॥ 
१०५। कर्म्मणि । 
प्रभुरयम्‌ ।।१०८।। 
१०६ । हशि-विदिभ्यां साकल्ये । 
वष्ण4दर्श प्रणमति, वेष्णववेदं भोजयति, याउतो 
वेष्णवान्‌ पश्यति, वेत्ति, विन्दति, विन्ते वा तावत्‌ 
इति, सञ्चनिवेत्यर्थः ।।१०३।। 
११० यावति विदूछ-जीवाभ्याम्‌ । 
यावद्वेदं भुङ क्त, तत्र नाग्रह करोतीत्यर्थः । 
यावज्जीवं हरि भजति ।।११०।। 
१११ । चर्म्मोदरयोः पूरेः, वृष्टिप्रमाणे 
ऊरामहरश्च वा, वस्त्राथे क्नोपे । 
चम्मपूर तिलान्‌ ददाति । उदरपूरं वेष्णवान्नू 
भोजयति। गोष्प्रदप्र वृष्टो देव » गोष्प्रदपूरं वा । 
वस्त्रकनोपं, चेलवनोपं वा दृष्ट: । इत उपमानपर्य्यन्त 
गम्बन्तघातवोच्नुप्रयुज्यन्ते ॥१११॥ 


अ अननासमतो मक्लनसणणाजाणाण अजनाशमसौ नष्टो जोवनाश 


अ कि 3 क करे 


श्री ्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


ननाश च। ऊदृध्वक्षोब त चाशुष्यत्‌ 


Eisen 


a, 


१ 
( शा १० ४. १ र 
११२ । निमुल-समूलयो: केष: | 
निमूलकाषं कपति, नि मूलं हिन रिति इत्यथ; |), 
११३॥ शु “क-चुर्ण-रक्षेष पिष: | | 
शुष्कपेषं पिनष्टीत्यादि ॥ ११३॥ 
११४। समूले हनः, अक्कते डुकृनः, जीवे गर, 


२ 


इत्युप ल क्षणमेव 
औशसोरपि ग्रहणम्‌ । “समूलघातं न्यबधीदरीईचः 


इति भट्टिः (१।२) । कम्मंणीति निवृत्तम्‌ ॥११४॥ 
ट 
११५। करणो । 
प्रभुरयमु ॥११५॥ 
११६ । हनः। 
चक्रेण हन्ति । चक्रघातं हन्ति ॥११६॥ 
११७ । स्नेहद्रव्ये पिषः । 
स्नेहद्रव्यगाद्र तहेतुः । घुतपेषं पिनष्टि ॥११७ 
११८ । हस्तार्थे वत्ति-ग्रहिभ्याम । 
हस्तवर्तं वर्तयति । करग्राहं गृह्वाति ॥११५॥ 
११९ । स्वे पुषः । ह 
स्वेन पुष्णाति-स्वपोषं पुष्णाति । स्वि 
इत्यनेनेह आत्मात्मीय-धन-गो-ज्ञाति- | 
पित्वादिप्वप्यु दाहार्य्यम्‌। करण इति निवृत्तम 
१२० । चक्रे बन्धः । 
चक्रबन्धं बद्धः, गुप्ती बध्नाति-गु 
इत्यादयस्तु संज्ञायां ज्ञेयाः । Se 
चाण्डालिकाबन्धं बद्धः, इत्यूपमाने क | 
भाष्यम्‌ ॥१२०॥ : 
“शि-वहिम्याम | 
१२१ । कन्रोर्जीवःपुरुषयोनं शिः क न त्र 
. जीव एव सन्नष्ट:--जीवनाशं ही मुला । 
वहति-पुरुषवाहं वहति । पुरुषः ३) 
वहतीत्यथ: इति जयादित्यः (काशिका ना 
१ ८१२ । अदख्वेकासरि याप. । ऊदृध्वंकत्तरि शुषि-पू 


बरं बि 
रिकाबन्ध बर 
णि णमु 


कृष्ण यस्त्वतृपराङ मुख: ॥ 


६) 
(श्रोगोपालचम्यूः दः २३ 


| द) कृदन्त-प्रकरणे णसु-तुसु णका: 3९% 
१३ ह न क्षिनिकोचं 

. त-प शुष्यति । एवम्‌ अक्षिनिकोचं हसति-उरःपेषं युध्यते । नेह 
CO परी आप्यायन दिवादावात्मपदो शिर उतृक्षिप्प पश्यति ॥ १२८॥ 


भु 
र ॥१२२॥ नन 
RR १२२। १२६ । कर्म्मणि विशि-पलि-पदि-स्कन्दिभ्यो 
त्र मा ड व्य ~ 
[२३ टु EE बा निहितः कृषणः द्रव्यस्य व्याष्षिश्चेत्‌, क्रियायाश्च नित्यता चेत्‌ 
ह हि रननिधाय नहिता ङ । गेहप्रवेशमास्ते । असमासे हि कल 
शिण... वधान ह्‌ ते । असमासे विरक्तिः गेहं गे 
द ्:--भजनाशं नष्ट कंसः । व्यः नेऽपि प्रवेशमास्ते हरि: । एवं प्रत्यादय:। ह्‌ 
हो -बुवतिधापमुदक निदवाति । निवृत्ताञ्नुप्रयाग: र कब ६ 
j ॥११३॥ १३० । क्रियाव्यवधाने काले 
१२४ । इतो विकल्पेन समासः । कम्मंण्यस्यतितृषिभ्याम । 
विराम ॥१२४॥ इचहात्यासं भुङ्‌ क्त, ढथहतर्ष पिवति, 
‘~ (१ "३ [ यहम क्र येत्य थः ‘9/३ 
॥॥। तृतीयामामुपदंे्विती यधात्वेक कम्मेका च Ms दि 
रथात्‌ । १३१ । नामशब्दे १ कम्मंण्यादिशिग्रहिभ्याम्‌ 
आमत्रक्रोपदंशं भड क्त, आमलकेनो"दंशं नामादेशमाचष्ट । नामग्राहं स्तौति हरिम्‌ ॥१३१॥ 
कते भक्त । दण्डोपघातं, दण्डेनोपघातं वा गाः १३२ । उपात्‌ किरतौ सुट्‌ च विक्षिप्य 
) तवागा न र 


राति । एककम्मंकात' इति किम? लवने । 


खत ह्या व्याघ्र गाः कालयति । १२५९॥ उपस्कारं लुनाति ॥ १३२॥। 
१२६ गो जी पे ५ हि 

य (६ | सप्षमो-तृतीययो रुप-पी डा द्रधि- १३३ । क्तवा-णमू । 

| खि) पीतुमात्रात्त प्रभुरयम्‌ ॥१३३॥ 

तो च। १३४ । ग्रव्यये करोतेरयुक्तास्यायां, 

गै श्र पपीडं शेते | “हस्त C0 ज जू हि न € छि दि गौ 

8 (0३२) | हस्तरोधं दबद्धनुः ड्ति तय्येचि क्रियासमार्पा । 

। माणिक कसं निन्ये । बरजेश्वर ! पुत्रस्ते जात: इति नीचैः कृत्वाचष्टे 


पानपा 

_. दाता नऽ , च 
तमः sil कषेमित्यपि' इति नीचे:कृत्य, नीचेःकारवा। उच्चैरास्यातमिह युक्तम्‌ 
i) इति जयादित्य: ३।४।४९) । सव्वेत्रवोपपूव्वत्वे “आवेदयन्त: क्षितिपाल मुच्च:- 

भे, पाहो : (काशिका ३४४९) | पक्षे- कार मृत रामवियोगशोकात्‌ ।” (भट्टिः २ ४९) 


पाए || पि > ७. पीच _ 
माम छ उपपीडमित्यादि । उत्तरत्र अत्र क्त वापक्षौ च ज्ञेयो । नीचेरिहाख्यान युक्तम्‌ 


| एवं ८ 
लोक टा हस्तग्राहं ठृत्यति रासे। परियत्वेऽप्ययुक्त हश्यते, यथा ` | 
४। भ्रपाद को छिनत्ति ॥१२६॥ .काचित्त्वय्यनुरक्तास्ति' इत्युच्चे:का रमाचष्टे, उच्च: 

यो | कृत्वा, उच्चेःकृत्य वा। प्रक्रिया (पा ३।४।५९) तु 


चिन्त्या । तथा, तिय्येककृत्य गत: इत्यादि ॥१३४॥ 


! शङ्गग्राह्‌ं गां वारयति 
१२३५ । तसूप्रत्ययान्त-स्वाञ्ग कृभुभ्याम्‌ । 


कत ति । एकवज्जंमु' इति 


तच 
क्ष । जी ३ मुखतःकृत्य गतः इत्यादि ॥ 
FE | वेनाहेतौ परिक्लिश्यमाने च १३६। नानेत्यव्यये 
जे ME २ । वट 


MR , 


w 
१३० श्रीश्नोहरिनामामृत-व्याक रणम्‌ (0 
अनाना नाना कृत्वेत्यर्थे ननाकृत्य गतः इत्यादि । १४३ । उपेन्द्राहलभेनु'म त 
तथा द्विधाकृत्येत्यादि। एवं वेधा, दव धम्‌ ॥१३६।। [णोः 


१३७ । तूष्णीमि भूवः । 
तुष्णीम्भूयास्त इत्यादि ॥१३७॥ 
१३८। ग्रन्वच्यानुकूल्ये । 
अन्वग्‌भूयास्त इत्यादि । उक्ता विकल्पसमासाः 
क्त्‌वा णमू च निवृत्तौ ।। १३८ 
१३९ । तुमु-णाकौ ततुक्रियाथंत्वे । 
क्रिया धात्त्र्थः । उणावितौ । यस्माद्धात।स्तुमु णवे 
क्रियेते, तस्येव धातोरर्थो यदि प्रयोजनं, तदा 
तुमुणाको भवतः। 'तुमुण्‌-ण्वुलौ' इति पाणिनीयाः 
(३।३।१०)। ते हि वोरकं, योरनं, झस्यान्तमादिशर्ति 
द्र सेवितु हरि ब्रजति, दर्शक: सेवको ब्रजति, 
दर्शनार्थं, सेवनार्थमित्यर्थः ।। १३६॥ 
१४० । इच्छार्थे शक्यादौ कालादौ च योज्ये 


तुमुरेव। 

'योज्य' ग्रहण पृव्वेपदत्वनिरासार्थम्‌ । द्रष्ट मिच्छति 
वष्टि, वाञ्छति वा, तथा द्रष्टुः शवनोति, 
पृष्णोतीत्यादि । शकधृप-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-ल भ 
क्ेम-गम-सह्‌-अहु-सत्तार्थः शक्यादिः । 

कालादौ तु पोज्ये दशेनादिधात्वर्थो यदि कालादे: 
प्रयोजनं स्यात्‌, तदा तत्तद्धातोस्लुमु मन्तव्यः । 
कालोऽ द्रष्टुः समथो वेला वा | भादिशब्ान्मन्तुः 
मनः, द्रष्टु चक्षुः, श्रोत श्रवणमित्यादि । वक्त जड; 
इति च 'मशकार्थोऽयं घुम: इतिवहू व्यत्ते । तथा 
समर्थपय्याये-समर्थो भोक्त, पर्य्याप्तो भोक्त म्‌, अलं 
भोक्तु मित्यादि च ।।१४०।। 
१४१ । कम्मेण्यण्‌ तुम्वथे । 
कृषणसेवो याति, कृष्णगायो याति। बाहुल्यात्‌ 
कृष्णां सेवितुमित्यादि ॥१४१॥ 
१४२ । प्रादिव्यवहितेऽपि कच्छार्थ-दुरि 


खल्‌ भावकम्मंणो:, भ्रकृच्छाथे ईषति सौ च 
अरामशेषः ॥१४२/ 


सुढुम्यामन्यो पेन्द्र-रहिताभ्याम्‌ 
कच्छ --दुष्लम्भं दुलेभं भवता, दछ 
दृष 


T ॥ ता 
ठल भः कृष्णा भवता १। अकृच्छे भा 


3 र्‌ नाईपाप्रतमा 
इपल्लभमु, सुप्रलम्भं, सुलभं भवता। ईप 
ईषल्ल भः, सुप्रलभ्भः, सुलभ: कृष्णो भक्तिमता | 
अन्योपेन्द्ररहिताभ्यामिति किमु ? अतिमुतमा, ` 
अतिदुर्लेम्भः। अथम्‌ 'अतिमुलभः, अतिदुलंभः! 
पश्चादतिना समासः । अन्येति किम्‌ ? धु 


दुनिमयः इत्यादि ॥ १४४॥ 

१४५ । दुरादौ कत्तं पूर्व्वपदाड्ुवः 
कम्मेपुव्वेपदात्‌ डुक्रमश्चाभूततदभावे पूर्वक 
खल्‌ । 

कत्तु कम्मंणी अत्र तत्तद्‌विशेषणे ज्ञेये | तत्र 


॥(४॥ 
१४४ । मि-मी लियां खललोरात्वनिपेव 
कत्तं पूर्वे भुवः = अदुभेक्त न दुर्भक्त न भूयते इर ;| 
दुर्भेक्तम्भवं भवता पू्व्वंमकृच्छ भक्तस्य भवतः त | 
कृच्छेण भक्तिरित्यर्थः। एवमतीष भक्तन क | 
भयते ईषद्धक्तम्भवम्‌, सुभक्तम्भवम्‌ । कममा 
डुक्ृअः-अदुभेक्तो दुभ्भक्तः कियते न 0 
एवमीषद्धक्तङ्करः । असुभक्तः सुभक्तः क्रिय 
सुभक्तङ्करो वेष्णवो भवता ।।१४५॥। टत 
१४६ । ग्रारामादनः खलथ, कि 
दुर्याणं हरिपदं भवता । दीडरचारार 
दुरुपादानमु ।॥१४६॥ 
> च्यम्‌ | १ 
१४७ । अ्रदरिद्रातेरिति बात या | 


दु गे दारिद्रथमि 
ईषहरिद्रं भवता, अकृच्छु ण भवत ह It 


१४८। शासि-युधि-शि-धृषिः शुषि 
वा खलर्थ । 


रग हर ४८॥ 
दुःशासनः, दुय्योंधनः इत्यादि ॥१ 


कुदन्त-प्रकरणे यत्‌-ण्यत्‌-क्यपः 


॥॥ 0६- १६८ ) 


॥। विर्य त त 
मा विष्णुक्रत्य-स ञ्चा भावकर्म्मणोः । 
संज्ञा इति प्राचः । “प्रषातिसर्ग' (का० प्र० 
| अहशक्तथो' (का० 99 १८०) इत्यादि । 
गो एतौ सामान्यो । एघितव्यम्‌, एधनीयं 
हिन । गत्तव्यो, भजनीयस्त्वया कृष्ण: |॥१४९॥ 
| ११० । सव्वेश्वरान्तधातोर्यत्‌ । 
बया भक्तिस्त्वया हरेः ।। १५०॥ 
। १५१। वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ । 
अस्त्रियां तिहितोऽमरूपो भिन्नाकारावशेष 
्रापवादन्यायेन बाध्योऽपि कृठ्ठा स्यात्‌ ॥१५१॥ 
!१२। क्त-ग्रन-तुमु-खलर्थेषु तु वाऽसरूपो 
विधिनति वाच्यम्‌ । 
| भस्तव्यादयो पि । चेतव्या । धातुग्रहणात्‌ 
गादात्तस्थव ग्रहणम्‌, नेह--पिपि क्षतव्यम्‌ ॥ १५२ 
ः (५३ । प्रतिपदोक्तसव्वश्च रान्तात्त 
पुपरववादपि । > 
` "गृह्यम्‌, घितृस्यम्‌ ॥१५३॥ 
। ग्रा ए यति । 
गय ‘ त्ब ~ १ रि 
' म्‌ । 'परत्बाहरिद्रेयस' इति कालापाः 


व्यानीय-यत्‌-क्यपू-ण्यतू- 


॥१५४॥ 
कै । शकादिभ्यश्च यत्‌ । 

भ ग-ण्यदपवादो$य म्‌ । शक्यं, यज्यं, शस्यं 
हम्‌ ॥१५५॥ Fe 
१५ 

र्‌ 244 यद्ठा तस्य बधश्च । 

i ळे वेष्यते ($० प्र० १६६) ॥१५६॥ 
रे गार 

हन वर्गान्ताद्‌ यत्‌ । 

९) र पम ॥१५७॥ 

डो लेल 

म लभेनुम्‌ यति, उपात्‌ स्ततौ 

॥७५॥ ७” अन्ने घोत्य इत्यर्थः । उपलम्भ्यो 
\। 


भ्रेनेपेर ु 
पै क. नाद्गद-मद-चर-यमेभ्यो यत्‌ । 
पथ! चौरादिकणेरप्पौतृपत्तिकत्वेत 


पै के 


~ 5 १३१ 
प्रतियदो क्तसव्वेश्व रान्तत्वाद्यत्‌ ॥१५६॥ 
१६० । नमजूपुव्वेस्य वदेरवद्यं गह्य, वृड- 
वृञ्नोवैर्य्या प्रतिबन्ध विना स्वीकार्य्यायाम्‌ । 
पतिम्वरायाम्‌' इत्येके । आवन्तोऽयं यतूप्रत्ययः 
प्रतिबन्धे तु वृञ्‌ वरणे क्यप्‌ वक्ष्यते (क्ृ० प्र १७८) 
वृत्या कन्या । लक्ष्मीनिद शः वि्‌? वृङ संभक्तो 
क्ष्ये (कृ० प्रर १६६) वार्याः, ऋस्विणः। 
व्यभिचरति च "सुग्रीवो नाम वर्य्योऽसौ भवता 
चारुविक्रम:' इत्यत्र (भट्टिः ५ ५१) । मुख्येऽपि हृश्यते 
'वृष्णिवय्ये:' इत्यादो च ॥१६०॥ 
१६१ । वह्य वहनस्य करणे । 
सुगमत्वादत्र घातुनिद शो न कृतः। 
एवमुत्तरत्रापि ॥१६१॥ 
१६२ । पण्यं विक्रये, य्यः स्वामि बेश्ययो:+ 
उपसर्या प्राप्तगर्भावस रायाम्‌, भ्रजय्ये: कत्तेरि 
सङ्गमाक्षयत्वे । 
अजय्ये: कृष्णसञङ्गमः, न जीर्यंती त्यर्थः ॥ 
१६३ । श्राचय्य्रेमगुरो । 
गुरो तु भाचाय्ये: ॥१६३॥ 
१६४ । क्रय्यं क्रयार्थःप्रसारिते । 
अन्यन क्रेयम्‌ ॥१६४॥ , 
१६५ । क्षय्य-जय्यौ शक्यार्थे । 
अन्यत्र--क्षेयजेयों ॥ १३५ 
१६६ । ऋद्वयविष्णुजनाभ्यां ण्यत्‌ । 
कार्य्यं, वाह्यमु । 'हनो हस्य घः? (वि० श्रः १२२) 
'हन्तेस्तः' (आ० प्र ४४८) घात्यम्‌ ॥१६६॥ 
१६७। चजोः कगौ घिण्णचतो रज-वज- 
ब्रज-कवर्गादिवज्जंम्‌ । ४०४. 
पाक्यं, रोग्यम्‌ । नेह--वाज्यं, ब्राज्य, गर्ज्यम्‌ । 
अजेर्वीभावात्‌ न्यति नोंदाहरण म्‌ ॥ १६७॥ 
१६५। न क-गावावश्यकार्थ-प्यति अवद्य मो 
मस्य हरो विष्णुक्रत्ये, तेन तस्य समास: । 
अवश्यपाच्यम्‌ । संहितायामेव । अवश्य 
वक्तव्यम्‌! इति भाष्यसंस्कृतमु ॥१६८॥ 


१३२ 
१६९ । मोच्य-रोच्य-शोच्य-याच्य-त्याज्य- 
याज्य-वर्ज्याच्य-पुज्या: साधवः, प्रयोज्य 
-नियोज्यौ शक्यार्थे, वश्चयाञ्चयौ गतौ, 
वाच्यमपदसङ्काते, भोज्यं भक्ष्ये निपात्यन्ते । 
अन्यन्न "प्रयो ग्य? इत्यादिषु यथास्वं क-गौ ।।१६६ 

१७० । उद्ठयाण्णाचदावश्यके । 

'ओढ्वयस्यावावौ प्रत्यय ये? (आ० प्र ५१५) 
अवश्य याव्या भागवताः, अवश्य्लाव्या दत्या: | 
गम्यत्वे$पि--वेप्णवे: शुचिभिर्भाव्यम्‌ ॥१७०॥। 

१७१ । यु-रपि-वपि-लपि-त्रपि-चमि मय 
श्रासुनोतेश्र ण्यत्‌, दम्भेनंस्य च हर: । 

याव्य, राप्यमित्यादि । पुज--आसाव्यम्‌ । 
“दम्भिश्चौरादिक:” इति पाणिनीया: | 'दम्भुः 
सौवादिकः? इति कालापाः-दाभ्यमु ।।२७२॥ 

१७२। भज-जप-यजानमिभ्यो यद्वा । 

भाण्यमु, भज्यम्‌। आनाम्यमु, ग्रानग्यम्‌ ॥। १७२ 

१७३ । माङः पाय्यं परिमाणे । 

परामाद्यमिदमु ।।१७३॥ 

१७४ कुण्डपाय्य-सञ्चाय्यौ क्रतौ, 
प्रणाय्यो दुर्मेतिनिष्कामयोः, सन्नयः सान्नाय्य 
हविविशेषे, भ्रानयते रानाय्यो दक्षिणाग्नौ, 
निचियो निकाय्यो निवासे, चित्यश्चेतव्ये व ह्लौ 
भ्रग्निचित्या तच्चयने, 
भ्रमापुव्वेवसेरमावास्यामावस्ये तिथिविशेषे । 

अमा सह वसतदचन्द्रसुरय्यावस्या मिति 
ण्यद्य ह्व्यामावन्ताभ्याँ सिध्यतः |: १७४॥ 

१७१ । गुपे: कुप्यम्‌ ग्रहेमरूप्ये धने, 

भिद्योद्धयौ नदभेदे कत्तेरि । 
भिनत्ति कुल भिद्य इति गोविन्दाभावो निपात: । 
उज्झति कुलम्‌ उद्धध इति द-घ मध्यत्वात्‌ सिध्यति 


बा | | मजयमीरत्वसन्रमार्ये: १५३) ॥१७४॥ 


१ जित्या महति हले आवन्तोऽयम्‌ (क) 


श्रोश्नी हरिनामामृत-व्याक रणम्‌ 


या 


( ५।१ ६६-११ 
१७६ । पुष्य-सिद्धयौ नक्षत्रविशेषे, वि पे 
मु, विनीयः कल्के, जित्यो महेति हते! [ 
युग्यं वाहने, दधातेर्धाय्या सामिघेन्यामुत्र, 
परिचाय्योपचाय्यसमुह्या रग्नि विशेषे, 
श्रे राज्यं घृते, गृह्योऽस्वैरिशि साधवः । 
१७७ । श्रनुपेनद्रे चदो यतू-बयपौ, भुवः 
क्यपू भावे, हनस्तश्च । 
कृप्णेनोरन्ते- ढृष्णव्द्या गीताः, कृप्णोद्या | 
बाहुल्यात्‌ बत्तरि च । “सत्यव्द्यो रघुत्तमः, ब्रहृ 
भाव: ब्रह्मभूयम्‌ । ब्रह्मणो हननं ब्रह्महत्या, 
स्त्रीत्वमभिधानात्‌ ।। १७७।। 
१७८ । एति-स्तु-शासु-वृञो-ह-जुषः कयप्‌। 
'वामनात्तृक्‌' (कृ० प्र ८७) इत्यः, स्तृत्यः । 
आवश्य केऽपीष्यते-भवश्यस्तत्यः । 'शास: शिष्‌ 
(भा० घ्र० ३२७) शिष्यः, वृत्यः, भाहत्यः, जुष्य;। 
भाड: शास्वित्यादे राख्यातदशितत्वाच्न शिषादेश/- 
आणास्यमु । ईङ्‌ गतो - उपेयमु ॥१७८॥ 
१७६ । शंसि-दुहि-गुहिभ्यो वा क्यप्‌ । 
शस्यं, शंस्यम्‌, दृह्य, दो ह्यम्‌ ॥१७६॥ 
१८० । ऋरामोद्धवादक्ृपः क्यप्‌ । छ 
बृतु--बृत्यस्‌ । बृधु-बृध्यम्‌ । कृपेसतु- ०” 


॥१५ 0॥ 


हिट 


॥ ८ णौ 
१८१। खनः खेयं निपात्यते, पा 
जप्या ससनपव्योच। ॐ § = 
पाणिसर्ग्या माला । समवेति संघाते 
समवसर्ग्या रज्जुः।।१८१॥ 
१८२। जः क्यप्‌ न तु पल्य | 
वा, कृ-वृषिभ्याश्व । Bd: 
भ्रृत्यः। संभृत्यः, संभाय्यः। कत 
वृष्यं वष्येम | पत्त्यान्तु-भार्य्यां ॥१ 
१५३ । मृजेः क्यप्‌ वा । 
मृज्यः। गत्वम्‌-माग्यंः ॥१८३। 


यं कार्य्यम्‌ | 


अ 
॥५४-१४७) भधे 
(५४ । मृषोद्यादय: पादा साधव है | 
मत एयस्‌। रावत नया । कट 
(ति, पाकमाप्तोति- कपच्या ब्राह्या।द:। न 
्र्रते~ अव्यथ्यः ॥ १८४।। 
१५५। राजसूयादयस्तु सज्ञाशब्दाः । 
| १८६ । प्रनुपेनदरे ग्रहेः क्यप्‌ वाह्यायाँ पक्षे च 
` तक्षीनिहशात्तस्यामेव । मश्राग्रह्या सेना ततो 
बह्येद्र्थ:। कृष्णगृह्यः, तत्‌पक्षाश्रित: इत्यथः । १८६ 
१५७ | इज्या-ब्रज्या-क्ृत्या भावे क्यवन्ताः 
पावः, समज्यादयः संज्ञायां साधवः । 
समजन्त्यस्याम्‌-समज्या सभा, निषद्या आपणः 
गि्या गिच्छिवभूमि: । विदन्त्यनया--विद्या, सूयते 
बया साम.--यूत्या, शय्यते अस्याम्‌ - शय्या ॥१८७ 
१०० । इत्या भाव-क रणायोः साधुः, 
श्यादयो भावे साधवः । 
भरणं र 
। भृत्या । आसनम्‌ उपवेशन स्‌ आस्या इत्यादि 
॥। १८८॥ 
ऽ = NEN ~ 
य &। भव्य-गेय-प्रवचनीयोपस्थानीय- 
पायया; कृत्तेरि च । 
` वी मथुरायां भव्य Po त 
यः, इरि र यः, भवतीत्यर्थः इत्यादि । 
भे त ९ गायतीत्यर्थः । पक्षे मथरायां 
पादि ॥१८९॥ ७ 
१६० प 
भ चुमभवया साधुः । 
तीति ॥१६०॥ 


१९ है + 
पदेन र । केलिम: कर्म्मकत्तरि । 


मा माष b Se 
या; ॥| ह पचेलिमास्तण्डुलाः । % उक्ता 


5 ९२। बाहुल्यात करणादौ च ते । 
पते गर. हा तत्‌ -स्नानीयमामलक्यादि । 
जाप "दानीयो विप्र:। भापतति यस्मात्‌ 
यते भर्म तदु-इरमगीयंःर तल चत्या न शगु:। रम्यते यस्मिन तत्‌--रमणीयं 


ङे ते छ? 
देत्या यद्भिदेलिमता गताः 


कृदन्त-7करणे णक-तृण-अन णिनि-अतु 


। पच्चेलिमस्तेन तापात्‌ कंसः प्रध्वंसमेष्यति ॥ 


१३३ 

बृन्दरावनम्‌ । तिष्ठते निर्णीस्ते विःदो यत्र सः-स्थेय: 
॥१९२॥ 

१९३ । वास्तव्यो वासकत्तेरि वृष्णीन्द्रेण 


साधु. । 
कर्तरि प्रभु ग्यम्‌ ॥१६३॥ 
१६४। णक-तुनौ । 
'ण्वुलूतूचो' पाणिनिः (३।१।१३३) । करोतीति 
कारकः, कर्ता जगत: । वह वोढा । हु-घातकः 
॥। १६४ 
१६५ । नामधातु-हनो न घत्वं, न च 
तत्वम्‌ । 
हननीयवः । 'आतो युक्र' (आ० प्र० १८०) 
दायः । एदमाख्यात सूत्रेभ्यः- कुटिता कोटक, 
शमकः, पमेस्तु सामक: । पाउचकः इत्यत्रापि 
अन्तहरान्न वृष्णीन्द्र, पापच्यस्थाने पापचादेशात्‌ 
तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ न वृष्णीन्द्र इत्यन्ये । 
'स्थानिकद्भावात्‌' #--इति प्रगादेऽपि, प्रक्रिया (पा 
३१८३३) तु चिन्त्या । चक्रपाणेस्तु-पापाचकः 
पापचिता, दरिद्रायकः, दरिद्रिता इत्यादि ज्ञयम्‌ । 
क्रमि-गमि-कृपि-वृत्वादीनामिद्‌ सूदेषु आत्म पदेन 
तत्‌कारणं गृह्यते इति बहूनां मतम्‌ । गम्यादीनां न 
इति केषाञ्चित्‌, क्रमेस्तु कत्तेय्येवेट्‌ नेष्यते प्रक्रष्ता 
उपक्रन्ता । अकत्तेरि तु प्रक्मितव्यम्‌ । फा 
खल्वपि--सजिगसिता, संजिगमिषिता, चिक्‌लुप्सिता 
चिकलिगयिता, विवृतृसिता, वित्रित्तिबिता ॥१९५॥ 
१६६ । बाहुल्यात्‌ कम्मॅण्यपि णकः । 
पादाभ्यां ह्ियते=पादहारक नूपुरादि ॥१६६॥ 
१६७ । नन्द्यादेरनः । 
ल्युः वाणिनिः (३।१।१३४) । नन्दनः, जनाद Es 
मधुसूदनः, मदनः, तपतः, पतततः, विरोचनः दपणः, 
संक्रन्दतः, सङ्कर्षणः पवनः बिभीषणः, रमणः। 
'्युरयं संज्ञायाम्‌ ति काशिका (पा ३।१।१३४) । 
तत्न च “ल्युः कत्तेरि' इति पु स्त्वविधौ अमर: (३।५।१५ 


(श्रीगोपालचम्पुः पुः ३३।२६) 


| ॐ “अल्लोपस्य स्थानिवत्तवान्न वृद्धिः” इति पा ३।१११३३सूत्रे प्रसाद: । 


१३४ 
त्न च 'नस्द्यादेल्यु इति सर्व्वापि तट्टी का, किन्तु 
'नन्दनं वनम्‌' (ग्रगरकोषः १।१।४५) इत्यत्र 
नन्द”तीति ल्युरिति क्षी रस्त्रामी । | 

'नन्दनाति मुनीन्द्राणां रमणानि वनौव साम्‌ । 

-इति नन्द्यादि प्रकरणे भट्टिः (६।७३) ॥ १९७॥ 

१९८ । ग्रहादेणिनिः। 
आदेण इत, इन्‌ इति स्थिते, इन्‌ हन’ (20 १० 
१२१) इत्यादि त्रिविक्रम:- ग्राही, स्वायी ।।१९८॥ 
१६६ । गमि गाम्यादयस्तु भविष्यति 
साधवः। 
ब्रजं गमी, गामी, स्थायी, प्रतिबोधी, प्रयायी, 
भावी इत्यादि ॥१९९॥ 
२०० । पचादेरत्‌। 
'अच्‌' पाणिनिः (३।१।१४३) । पचः, देव., मेषः 
सेवः, चरः, वदः, चलः, पतः, हत: ॥२००॥ 
२०१ । चरादीनामत्प्रत्ययान्तानां द्विव्वा 
चरस्या रामश्च । 
चराचर इत्यादि ।।२०१॥ 
२०२ । हन्तेहुस्य घत्वञ्च । 
घनाघनः | पट विस्तारे चुरादिः, अस्य तु- पट 
पट: । पक्षे पट$च, णेरनित्यत्वात, जुमरः,ते अ तु-- 

पाट:, पटापट: इत्यादि ॥२०२॥ 

२०३॥ रात्रिमट-रात्र्यट-तिमिङ्झिल दयः 
साधवः । 

२०४। ईशोद्धव-किरति-प्रीणाति-गर-ज्ञा ग्य: 
कः। 

क: इत्‌, भरामः शेष: ) क्षिपः, बुधः, भूरुह:, 
किरः, प्रियः, गिरः, ज्ञ: । बाह्त्यात्‌ क्षेपकः, क्षेप्ता 
॥२०४॥ 
२०५ । उपेन्द्र ग्रारामान्तात्‌ क: । 
सुग्लः, भजः । बाहुल्यात्‌ गौहेन्यत यस्मै स. 
गोघ्नोऽनिथिः ॥२०५॥ १ 


क्ला नल “पाठ: पटापटइच्च 


श्रीश्रीहरितामामृत-व्याकरणस्‌ 


(संक्षिससार-व्याकरशे रेदन्तपादस्य ३११ तम सूत्रम्‌) । 


न... 


छा 
(५।१४ 5-९११ 
२०६। घेट-पा-घ्रा-ध्मा-ड शभ्य भु. 


श इत्‌, अरामः शेषः | शिवत्वान्‌ कृष्णधातुकतल 

a च ज ह ह यु 

धयः, पिवः, जिघ्रः, धमः, पश्य: | धेटूसंयोगात्‌ 
पित्रतेरेव, पातेस्तु— पाता ॥२०६्‌॥ ` 

२०७ । श्रनुपेन्द्रे लिपि-वि 


इल्-धारि-पारि- 
वेद्युदेजि-चेति-सा ति-साहे: 


शः, ददाति- 
दधातिभ्यां णश्च, ज्वलादेणाती प्रादेस्वत्‌, | 
भु-दु-नीभ्यश्च । 
लिम्पः, विन्दः, धारयः इत्यादि । सातिः सौत्र: 
सातय:। तथा-ददः, दायः, दधः, धायः लिया 
ज्वालः, ज्वलः, चालः, चलः, प्रज्वलः, प्रचलः 
विषुलमित्यादि । भावः, भवः । दुनो तेरेव - दावः, 
दव: | नायः, नयः ॥।२०७॥। 
२०८ । नौ च लिपेशः। 
निलिम्पा देवा: ।।२०८॥ 
२०६ । गवादौ विन्दतेः शः संज्ञायाम्‌ । 
गोविन्दः, अरविन्दम्‌ ।।२०९॥ 
२१० । ग्रारामान्ताद्वयधादेशच णः, 
ग्रासंभ्यां स्रुवः, श्रवतो हृषोः श्रतेरिणः। ड 
हयः, व्याधः, श्वासः, देहः, लेह', शेषः | १ 
न स्यात्‌ । अवव्यायः स्र गतो- आस्रावः, ST 
श्ृणोतेस्तु वचनेस्थित आश्रव.' इ 
विपरीतस्तु भ्रम: । अवहार , अवसायः Se 
प्रत्यायः इत्यापि हश्यते, 'भव्तानौवित्ान शीं 
२११ । ग्राहो जलचरे साधु: । 
२१२ । नृती खन्योष्क: शिल्पिनि, र है 
'प्बून्‌' पाणिनिः (३।१।१४५) * त्तेकः, खर्क: 
२१३ । गायनस्थक-टणनौ । 
तथा-- गाथकः, गायनः ॥२१३॥ 
२१४। रञ्जे्नस्य हरः असि श्र 
_ न च । 


र | 


का 


५।११५-२३२ ) 


हा: | अंशिल्पिति तु-तत्तिता, गाता इत्यादि २१४ २२२ । कर्म्मणि प्रः 


११ । प्रन्पृ-लभ्योऽकः साधुकारिणि । 
गहयत्वान्न तु राकः । प्रवकः, सरकः, लवकः | 
भ्र्रेरच' इति कालापाः= श्रवक: । द्रवतेस्तु द्रवकः' 
इयि जुमरमतम्‌ ॥२१५॥ 

२१६। प्रक ग्राशिषि । 
| जीबतात्‌-जीवकः॥२१६।। 

२१७। कम्मण्यण्‌, ह्वे ज-्रेज-माभ्यश्च । 

'उपेद्धो' ($० प्र ५६) इत्यादिना समासः, 
विश्वकार: | कृष्णां श्रुणोति, गच्छति, पश्यतीत्यादौ 
ह्यन्न, सापेक्षत्वेऽपि न - महान्तं घटं करोति । 
शगह्वायः, तन्त्रवायः, विश्वमायः ॥२१७॥ 


१ 


२१०५ । सत्यङ्का रादय: साधवः । 

सत्य करोति, सत्यस्य कारो वा--सत्यङ्कारः, 
भदड्ार:, अस्तुङ्कार:, लोकम्पृण:, श्राप्ट इन्धे-- 
भष्ट्मित्:, अग्निमिन्धः ॥२१८॥ कु 

२१६ । कम्मण्यनुपेन्द्रादारामात्‌ क: । 

मुक्ति: | वेड पालने-भक्तत्र:। नेह-- 
कसमपर: ॥२१8॥ र 


२२०। ग्रकम्म 

१ सण्यारामात कः, स्थं 
पू । [ कः, स्थो भावे 
पादप; व तसथ" 
त्य । “दरीमूखोत्थेन समीरणेन? 
'वोत्थो १८) तथा वेष्णवाना मृत्थातं-- 
निष से: इति भावे, गवां 
ति, गावस्ति केदेभिहितो भावो द्रग्यवत्‌ प्रकाशते' 
नक न १ ति निर्गेलित थः, “गोष्ठ' 
निज का शासनात्‌ (२।१।१४) । यु: 


अरा. ९ भवे 
यातः पि २।५।१५) इत्यत्र “भावे 
पृश . रति हि क्षीरस्वामी । 


जोम 
र न दि पडुत्थानेऽह्थि, न द्वयोः?” 


९२ १ । जे ॥२२०॥ 
क्म 
शि रि शोकापनुदः सुखदे, 


पोष साधुः, मुलविभुजादयरच 


कृदन्त-प्रकरणे क-अत्‌ टः 


१३५ 
पृर्व्वाभ्यां दा-ज्ञाभ्यां क: 
ठृप्णप्रदः, भक्तिप्रज्ञ: ॥२२२॥ 
२२३ । कर्म्मणि समः ख्य: कः । 
कृष्णधेनुसख्य: ॥२२३॥ 
२२४ । कम्मंण्यनुपेन्द्रगायतेष्टक्‌ । 
कृप्णगः । टितत्वादीप्‌-क्रष्णगी । उपेच्धात्त - 
कृष्णसंगायः ॥२२४॥ 
२२५ । सुरा-सीघ्वोः कम्मणोः पिवतेष्टक 
सुरापः, सुरागी ॥२२५॥ 
२२६ । कम्मंणि हरतेरदनुत्क्षेपे वयसि च 
ग्राङस्तु ताच्छिल्ये । 
संसारहरः: | तथा--कवच हर: समाजगाम रामः 
कवचबारणयोग्णवया इत्यर्थः । तथा कृष्णोच्छ्िष्टाहरः 
तत्स्वभाव इत्यथः। उत्तक्षेप तृ भारहारः ॥२२६॥ 
२२७ । शक्तयादिषु कर्म्मसु ग्रहे रत्‌ । 
शक्तिग्रहः, लाङ्गलग्रहः। एवमङ्क श-यष्टि- 
तोमर-घट-घटी-घनुःषु ॥२२७॥ 
२२० । सूत्रग्रह इत्यवधारणे । 
सूत्र ग्राहोऽन्यत्र ॥२२८॥ 
२२६ । कम्मंण्यहंते रत्‌ । 
कृष्णाहुंः, कृष्णाहा ॥२२९॥ 
२३० । शस्त्रे कर्म्मणि घुनौश्त, न तु 
सूत्रदण्डयोः । 
चक्रधरः । नेह--सूत्रधार:, दण्डधारः । 
सूत्रनिषेधात्‌ अशस्त्रेडप--भूवर: ॥२२०॥ 
पु २३१ । स्तम्भेरमो हस्तिनि, कणजपः 


सूचके साधु । कि 
२३२ । शमि धातोरत्‌ सज्ञायास्‌ । 
शङ्कुरः। शम्वरो दैत्य: ॥२३२॥ 
२३३ । श्रधिकरणे शेतेरत्‌, करणो पार्श्वादी च 
क्षीरोदशयः। तथा पार्श्वाभ्यां शेते-पाश्व शयः 


उदरशयः, पृष्ठशयः ॥२३२॥ 


१३६ 
२३४ । उत्तानादिषु च । 
उत्तान: शैत्ते--उत्तानशय: । अवमूर्द्धा शेते- 
भवमूद्धेणय: ॥२३४॥ ` 
२३५ । दिग्धसहाच । 
दिग्धसहशगः ॥२६५॥ 
२३६ । गिरौ तु गिरिशः साधु: । 
२३७ । ग्रधिकरणे भिक्षा-सेना-दायेषु च 
चरेष्ट: । 


वृन्दा4ने चरति--वृत्दावनचर:। भिक्षां चरति-- 


भिक्षाचरः। सेनां चरति-सेनाचर इत्यादि । 'कथं 
सहचरीति ? चिन्त्यम्‌ % इति पुरुषोत्तमः 
(भाषावृत्ति: ३।२।१६) | कालिकविशेषपरत्वात्‌ सह 
एकस्मिन्‌ काले चरतीति चिन्तनीयम्‌ ॥२३७॥ 
२३८ । रात्रिचर-रात्रिश्चरौ द्वावपि साधु । 

२३९ । पुरोऽग्रतोऽग्रषु स रतेष्टः पूवे 
कत्तेरि च। 
पुरःसरः, अग्रतःसरः, अग्रसरः । पुव्वं सरतीति 
प््वेसरः॥।२३६॥ 

२४० । शब्द-श्लोक-कल ह-गाथा-वैर- 
चाङसून-मन्तर-पद-वर्ज्जं कम्मेरिण डुकृनोष्टो 
हेतुताच्छी ल्यानुलो म्येषु । 

सर्व्वाथेकरी हरिभक्ति:। ताच्छील्ये व्यरा नव र: 
भानुलोम्ये-प्रीतिकरः । ' पितुर्वावयकरं रामम्‌! 
इति भट्टिः (४६५) । नेह-एब्दब रः 
इत्यादि ॥२४०॥ 

२४१ । ग्राद्यन्तानन्त-बहु-नान्दी-लिपिः- 
लिवि-भक्ति-बलि-कत्तः -चित्र-क्ष न-ज द्का-बाहु- 
धनुररुस्‌ संस्यादि-दिवादि-तदादिष कम्मंस 

डुकृष्टः, कियत्तदबहुष्त्‌ । ` 
अत्रापि विकल्पस्तस्यां (पा ३।२।२१) भ्रम: | 
भादिकर:, अन्तकर:, अनन्तकर इत्यादि । 


# (अ स्वत सहचरो सय क स “प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं ब्यवधाय देहम” 


श्रीश्रोहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


:, इलोक्व रः 


व्या 


संच्चयाया >-एककर: क्‌ (8२३४-१३ 
थायाम्‌ कु करः, हिकर इत्यादि। दिवार 
दिवाकरः, निशाकरः, विभाकरः, भास्करः, न 
प्रभाकर: । तदादौ-तत्तकर:, यतृव.र इत्यादि, 
तथा-किद्धूर:, किङ्करा, किङ्करी इत्यपि हरये 

डक ॥२४॥॥ 
२४२ । कम्संकरो भृत्ये, हतिहरि-ताथहरी- 
पशौ, आात्मस्भय्यु दरम्भरि-कुक्षिम्भय्यादय, 
स्तम्वकरिशक्कत्‌करी व्री हि-वत्सयोः, 
फलेग्रहिरबन्ध्यवृक्षे । 

'कर्म्मादि'-ब म्मेणि पुव्वपदे कृञआादीनामेते 
निपात्यन्ते । 'स्यादबन्ध्यः फलेग्र हि:' इत्यमरः (२४ 
।६) फलेग्रहीन्‌ हंसि वनस्पतिनाम्‌' इति 
भत्त हरिविप्र: (भट्टिः २।३३) । २४२॥ 

२४३ । स्तनो-शुन्योः कर्म्मणोधेटः, 
नासिकादिषु धमञ्च, शद्धे जहातेः, विधुः 
तिलयोस्तुदः खश्‌ । 
स्तनन्धयः । 'वामनश्च? (क्र० प्र० १०४) शुतिवयः 
नासिकन्धयः नासिकन्धम,: नाडिन्धयः, नाडित्वमः 
एवं मुष्टिघटी-खारि-वातेषु । 'मुञ्जक्ुलास्य-पु"पपु 
धेटो वा” इति केचित्‌-मुञ्जन्धय इत्यादि । 
शद्धेञ्जहः, विधुन्तुदः, तिलन्तृदः ॥२४३॥ 

२४४ । ग्ररुन्तुद-जनमेजय-कू लमु 

क्‌ लिहा । ह 
के रिंग मे-पूव्वे पदत्वे तुदादिधातुतमित 
साधवः। 'बाहु'लिहोपपि' इत्येव Ls य 

२४५ । मित-नख-परिमाणोषु कम्मंछु '' 
खश्‌ । 

मितम्पचः, नखम्पचः, प्रस्थम्प 
'मितार्थस्यापि’ इत्येके । अत्पम्पचः । 
“पाम्तावल्पम्पचान्मुनीन्‌” इति भट्टिः ( 

२४६ । ्रसुरय्यस्पश्य-्ललाटस्तप शरि 
परन्तप-वाचंयम-सर्व्व॑सहादयश्चं । 


चः, द्रोणम्पर्वः। 


ह हृचरीतति 
इति रघुकाब्ये । पचादिषु पठितस्य चर डित्यस्य सुप्सुपेति समास सह 


वि 


॥२४७१६२) का 
हि हते हेदयादीतासेते साधवः । 

थमपि ते पश्यति -असूर्थ्येम्पश्य इत्यादि । 

नोऽयं तभ अन्पत्रापि हृश्यते-- अपुनगया: 


प्रक्रम 4 
i अश्राद्वभोजीत्यादि । 'आदि' ग्रहणात्‌ 
KLE) 

॥रिद्रमः। उम्र यथा स्यात्‌ तथा पश्यति-- 


ग्राधहयः ॥२४६।। 
२४७ । अ्रन्यपुव्व॑त्वे १ च । 
इरया माद्यति--इरस्मदः। वश: सन्‌ वदति-- 
| वशुबद: इत्यादि ॥२४७॥ 
२४८ । ग्रधिकरणे च | 
पाणयो ध्यायन्ते पत्च सः--पाणिन्ध मम: पन्थाः। 
गाइचो ध्मायन्ते यत्र-नाडिन्धमः पन्थाः । 
परणिन्षम-4 रन्धमौ च केषा्चित्‌ । द्विषन्तं तपति 
पनतं तापयति वा द्विषन्तपः, 'द्विषत्तापः? इत्यपि 
केचित्‌ ॥२४८॥ 
१४६। हृदय-मित-सुतेभ्यो गमेः खः । 
mo करा, मितङ्गमो हस्ती, सुतङ्ग मो 
5 हृदपङ्गगमेतत्वाँ ब्रवीमि” इति भट्टिः 
११०९) । हृदयङ्गमा वाक्‌' इति चुल्लिभट्टि: २४९ 
२१० । पुरन्दर-भुज ङ्गमादयो भुजग- 
शज्गादयश्च संज्ञाशब्दा । 
१११ । सर्व्व-कूलाञ्र-करीषेषु कम्मंसु 
पप; खः । टे 
पुषः ॥२५१॥ 
न \ भर्यत्तिमेघेषु कम्मैसु कन: खः 
५) ऋति 
१५३ 
| णौ | 
| (४ मकारः ॥२५३॥ 
हक कत जह्म-शत्रु-चौरेषु कम्मंसु 


क्षेम ड्रः, मेघङ्कुरो वातः ॥२५२॥ 
प्रिय-मद्रेषु कम्मंसु डुकृजः 


कुदन्त-प्रकरणे ख-खाणौ 


१३७ 
वृत्रघ्न इत्यादि। बाहुल्यात्‌-चौरघातः, 
नगस्वातश्च । एततृपदद्वयेन हस्तुचच्यते ॥२५४॥ 
२५९५ || कर्म्मणि हन्तेष्टक्‌ ग्रमनुष्यकत्त्‌'त्वे | 

संसारघ्ती हरिभक्तिः, चौरघातो गजः, 
दास्यघातो वृषः इति च। अनभिधानात्‌ वेण्वादौ 
च वाच्ये टक्‌ न स्थात्‌, वृषघातो वेणुः ॥२५५॥ 
२५६ । ग्राशिते कर्तरि भवतेः खः 
करणाभावयो: । 
आशितास्तृप्रा भवन्ति येन स आशितम्भवः 
ओदनः, ओदनेनाशितम्भवं भवति, तृप्तिभवतीत्यथः 
॥२५६॥ 
२५७ । विश्वम्भरादयः संज्ञाशब्दाः । 
२५८ । श्रन्तात्यन्ताध्व-दूर-पा र-सर्व्वानन्त 
-सव्वक्षेत्रेषु कम्मेसु गमेरच्‌ । 
“डः! पाणिनिः (३।२।४८) । “संसारस्य हरश्चिति' 
(वि० प्र० ३६) - अन्तग इत्यादि ॥२५८॥ 
२१६ । सुदुरोगंमेरजधिकरणे । 
सुगं वृन्दावनम्‌ । दुर्गो वदरिकाश्रम: ॥२५&॥ 
२६० । ग्रामगः कत्तेरि च, अगो नगश्च 
शेलवृक्षयोः साधु, कर्म्मेरि हस्तिघ्न- 
कपाटध्नौ शक्ते साध । हु दे 
'बाहुष्नः? इति चैके । 'शक्त किमु ? हस्तिघातो 


विषप्रदः ॥२६०॥ 
२६१ । करणे कम्मंरि वा पाणिघ-ताडघौ 


शिल्पिनि साश्च। ह | 
ताड आघातः । "शिल्पिति, किंसु : ताडघातः 
॥२६१॥ 


२६२ । कम्मेणि राजघ-क्लेशापह-तमोपह- 
कुमारघाति-शीषेघातिन: साधव:॥ 


१॥ अन्यपूव्वंपदत्वे (क) ` < EE. 
१ । सुतेषु कम्मंसु गमेः खः (क) 


१३८ 
२६३ । कर्म्मण्याशिषि हन्तेरच्‌ स्यादिति 
वक्तव्यम्‌ । 
शत्रु बघ्यातु--शत्रुह:, तिमिह:, दस्युह इत्यादि 
॥२६३॥ 
२६४। लक्षणे जायापत्योष्टग्‌ वक्तव्यः । 
जायाघ्नो हस्तः, पतिघ्नी पाणिरेखा ।।२६४॥ 
२६५। ग्राढथ-सुभग-स्थूल-पलित-नग्नान्ध- 
प्रियेष्वभूतत-द्भाववत्‌सु कम्मंसु डुकृनः खनट्‌ 
करणो ॐ। 
ख्युन्‌ पाणिनिः (३।२।५६) । खटावितौ, अन: 
शेषः ॥२६५॥ 
२६६ । तेषु कत्तृषु ताहशेषु भ्रुवः 
खिष्णुखुक णौ क्तरि ७ । 
अनाढयमाढय' कुJ्वेन्ति येन तत्‌--भाढयङ्कुरणम्‌, 
सुभगङ्करणम्‌ ॥२६६॥ 

२६७ । तद्धित-विप्रत्यये तु नेति वाच्यम्‌ । 
आड्यीकुव्वेन्त्यनेनेति न तथा, किन्तु भनेन 
भाग्यम्‌ -आढथीकरणो रसविधिः, स्थूलीकरणमन्नमु 

पशा च भाष्यम्‌ (पा ३।२।५६)--“ख्यनि च्वि- 
प्रतिषेब्ोऽनर्थकः, ल्युट -हथुनो-र विशेषात्‌ ।” अनाढ्य 
भाढ्यो भवति--आढयम्भविष्णु:, भआढयम्भावकः | 
सुभगम्भविष्णुः, उभगम्भावुक: इत्यादि ॥२६७॥ 
२६० । समाने कम्मण्यन्यतदादिषु च 
कर्म्मोपमानेषु हश: के-क्विपू-सक: कम्मेरिण 
सामान्यस्य चस: । 
समानो हश्यते सहशः । 'सज्‌-दिश्‌-हश’ (वि० 
पहक सहक्षश्‍छान्दस 


प्र १०८) इत्यादिना क: 
इत्येके ॥२६५॥ 

२६९ । श्रन्यादेरिवेन सह संसारस्यारामः 
का्चन्तेषु हशादिषु, इदम 
श्रदसोऽमूश्‌। ` 


ईश्‌, i किमः कोशू 


ॐ नग्नादिषु च यः ल्युट्‌ 


शरीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ ( 


अत्य इव हर्यते अन्याहश: । एव 
ईशः, कोहशः, अमूहशः इत्यादि ॥२६९॥ 


२७० । ९० च-दधृष्‌-सरज्‌-उषिाहक 
क्विवन्ताः । 
कञ्च-घृष-खृज-उतपूब्वेस्निहामेत पक्षि 


धृट-मालाच्छन्दोविशेषेषु विववन्ता निपात्यन्ते । 
क्रूड दधृक्‌ ॥२७०।। 
२७१ । नास्नि-सदुरू-सू-द्विष-दुह-दुहयुत- 
लाभार्थ-विद-भिद-छिद-जि-नी-राजिभ्यः बि | 
उपनिषत्‌, शुचिषत्‌ । षत्वं वाच्यमु (समा प्र 
३०९) प्रसूः, कृष्णप्रस्‌ः, कसद्विडित्यादि । मृदु यथा 
स्यात्‌ तथा नयति--मृदुनी:, मृदुन्यौ ॥२७१॥ 
२७२ । अ्रग्र-ग्रामयोः कर्म्मंणोनियः क्वि 
णात्वञ्च । 
अग्रणीः, ग्रामणीः ॥२७२॥ 

२७३ । धी-प्रधी प्रभृतयः साधवः । 
ध्यायते अनया- धी: । एवं जुहुः। प्रकृ 
ध्यायति प्रधीः । एवं द्योतते दियुतू । गच्छति 

जगत्‌ । दीर्य्थते-दहत्‌ । हन्निति हिसार्थ्यष 
हसायां भवतीति, यद्वा हढो भयतीति ढस्य न; | 
हनुभुः स्त्री सर्परुद्रयो:, तरुसर्पजातिभेदो वा | 
आप्यायते--आपीः ॥२७३॥ री 
२७४ । उपेन्द्रो कर्म्मंशि च भजेण्वि 
सा इत्‌। प्रभाक्‌, कृष्णभाक्‌ ॥२७४॥ 
२७५ । तुरासाह्‌ -जलासाह.-एछवाह, 
परिव्राज इत्येते च साधवः । , इति 
“अनकारान्ते उपसर्गे चोपपदे वहेणिर्नास्ति 
भाष्यमु, तेन 'भूवाह_, वारिवाह. I री 
इत्यादयोऽपप्रयोगाः? इति पदचन्द्रिकायाम्‌ दा 
२७६ । अनो वहेरनड्ह, का | 
२७७॥ ग्रनन्नो कम्मंण्यदः वि 
ब ीताता। नेहा अभादा 00 । नेह--अन्नाद: ॥२७७॥ 


७४॥ 


वि 


हट 


॥१५०-२ ६१) 
२७० | क्र 


प्रादादयश्च साधवः । 


बात क्यादपि ॥२७८॥। 


२७६ 


। नाम्न्या रामात्‌ मनिपू क्वनिप्‌ 


व्रि विच | है 
ददातिं- मुदामा, श्रीदामा, 'दामांदर 


७ 


गाया! [आ० प्र १८४) इतीत्वमु--सुपीवा, 
। रकतिदाबा, विश्वपाः । प्रायइछन्दस्येव 
[पिरयमिति । यथाद्ृष्रमेवा दाहाय्य म्‌ ॥।२७६॥। 


| २८०। ग्रन्येभ्योडषपि मनिवादय: । 


शर्म्म, देवशर्म्मा, सुत्वा--या ज्ञिक:, धीवा-- 


धक; ॥२००॥ 
२०१ | हरिवेणोरारामो वनिपि । 


१०२ । 


मोणृ-अात्रा । देत्यवृशचमाचष्टर इति ण्यन्तात्‌ 


नेड्‌ वनु-ति-त्रादौ भणादिवज्जेम्‌ 


फ दैत्यव्‌ । विवष्‌, घातुमाब्वादयं विधि: । 
कृत, भक्तिकृत्‌ । ऋतौ यजति ऋत्वि क्‌ । 


मगि च? 


| धावः 


| fo १ 


भोर (अ 


} | ॥ 


है ॥२ 


५ 


पै; 


(३०१० ६१) इति ईरामनिषेधात्‌ संस्था: 
जन [ज्या (आ० प्र ५०५) इति त्रिविक्रम: 
वह मत्र (१ ह ञ्‌ ti 
(क ते मित्रहु: । 'वेञस्तु क्विपि! ऊ:, उवौ । 


पन्तो द्व क्रस: 
भो | स्य लिविक्रम:' (आ० प्र० ५००) 


५० प्र १२९) प्रशान्‌ । 'इन्‌-हन्‌’ 
२) इति निह शान्त दी्घः-- कंस हनौ । 
० प्र ४२२) इत्यादि-- जुः, जुरो, 


` सः, पु > 
गो नेवी, ऊ: उवो । 'अद्वयादूठो 


0 १४७) गोपानवत्ति गोपौ:, 


१७ 
३ ३ । एरामात कयौ वस्म ह्रः । 
री 


सेः, सयौ । “एओ।वासनेभ्यो 

ल २५) -हे से । 

६. _ १०२) मूच्छा-मः, म्रौ 
५ बरो | i पसु 


१ 


सा 


कुदन्त-प्रकरणे मनिपू-कवनिपू-वनिपवय: 


१३४ 
२०५ । उपेन्द्रस्य पुव्वेपदस्य च त्रिविक्रमो 
नहि-दृति-दृषि-व्यधि-रुचिषु क्विवन्तेष । 
उपानत्‌, नीवृत्‌ प्रावृट्‌ मृगावित्‌, मर्म्मावित्‌, 
नीरुक्‌ । 'उपेन्द्ादेः' किम्‌ ? तिग्मा रुक्‌ यस्य स: 
तिग्म रक्‌ ।।२८५॥। 
२८६ । कृष्णनाम-विष्वग्‌-देवानां 
संसारस्याद्रिरचि। 
लुप्रनकार-क्विवन्ताञ्चतावित्यथः । सर्व्वमञ्चति 
-"सव्वेद्रथड, विष्वद्रयङ, देवद्र्यङ्‌ ॥२८६॥ 
२०७ । अदसस्त्वचि ग्रमुमुयच्‌, अदमुयच्‌ 
श्रमुद्रथच्‌, ग्रदद्रयच्‌ इति चत्वारीच्छन्ति । 
अमुमुयङ, अमुमुयच्चावित्यादि ।।२८७।। 
२८८ । भगवति तु मुपुव्वेस्य यस्य ई 
सन्धिनिषेधश्च । 
अमुमुईचः, अमुमुईचा । द्रिपुव्वेस्य तु अमुद्रीचः 
।।२८८।॥ 
२८६। सहस्य सधिः, समः 
समिस्तिरसस्तिरिरचि । 
सध्रथङ, सम्यङ, तिय्येड_ । आशासनमु 
आशीः, मित्राणि शास्ति-मित्रशी: । आशीवंद्वाच्यः 
घृतं ₹च्योतति - छृतश्च्युत्‌ । तत्‌ समाचष्टे इति णिः 
संसारहरः, क्विप्‌, 'यवयोहुँरो बले' (आ० प्र० ५०३) 
नामत्वात्‌ं स्वादयः, सरामजः शरामशचे इति 
दन्त्यादित्वात्‌ 'स्कोः सत्स ङ्गाद्योहुरः' (व° प्रश १०४) 
“चवर्गस्य कवर्गः? (वि० प्र० ९७) धृतक्‌, धृतरचो 
| ॥२८९॥ 
२६० । युष्मदस्मदोणिक्विवन्तयोयु ष्म-स्मौ 
त्वां, युवां, युष्मान्‌ वाचष्ट , एवं मामु, आवाम्‌ 
अस्मान वा इति णौ संसारहरे विवपि- युष्मु अस्मु ॥ 
इति मान्तौ साधु ।।२६०॥ के 
२६१। तयो रूपाणि सु-जस्‌-ड-ङसूसु 
प्रकृतवदेव वाच्यानि) अन्यत्र तु = - कक | 
क्विवन्तयोयु षसौ त्यक्तवा, प्रकृतयोव-म- 


१४० 
पय्येन्तभागं त्यक्तवा क्विवन्तपदशिष्ट 
प्रकृतपदशिष्टवत्‌ कार्य्यंम्‌, तत्र टौसूङिषु 
वमौ त्यागे सारामौ ग्राह्यौ, श्रन्यत्र तु 
निररामौ। 
यथा-त्वां, युवां, युष्मानु वाचक्षाण आचक्षाणौ 
इत्यादिषु त्वं, युवां, यूयम्‌, युषां, युषां, युष्मान्‌, 
युष्या, युषाम्यां यूषाभिः, तुभ्यं, युषाभ्यां युषभ्यमु, 
युषत्‌, तव, यृष्योः, युषाकम्‌, 'यूप्माम्‌' इत्ये के । 
युष्यि, युष्योः, यृषासु | एवमस्मदः-अहम्‌, असां 
वयमित्यादि । कोमारास्तु टापरत्वे--युष्मा, अस्मा 
चतुर्थी-भ्यसि युष्मभ्यमु. अस्मभ्यम्‌, सृपि— 
युष्मासु, ्रस्मासु इति मन्यन्ते, किन्त्वपाणि नीयम्‌ 
२६२ । श्रसिः। 
सब्बेधातुभ्योऽसिः स्यात्‌ । उरुव्यचा:, नृचक्षाः 
॥२९२॥ 


२९३ । ग्रजातावनुपेन्द्रोपपदे शिनिस्ताच्छील्ये 


जातावपि व्रताभीक्ष्ण्ययोश्च, कत्र पमाने च्‌ । 


२६४ । मन्यतेः खश्‌-रिनी ग्रात्ममनने । 
कृष्णसेवी । जातौ तु--विप्रसेव: । अजातो ब्रते 
-हरिनिर्माल्यभोजी । भत्राभीक्षण्ये-हरिनामग्राही 


जातौ - तुलसीदेवो । एवमजातौ कृषण इव गायति 


कृष्णगायी । जातौ तु--क्ृष्णे गोपस्नेही । 
शिवत्वात्‌ श्यः, वेष्णवमात्मानं मन्यते 
वेष्णवम्मन्यः, वेष्णवमानी । 'वाच्यलि ङ्ग लक्ष्मीः 
पुरुषोत्तमवत्‌ क्यड-मानिनो-णी च? 
इति--वेष्णवमानिनी । आभीकषण्ये 


कथं 
कुल्माषखादः ? बाहुल्यात्‌ ॥२६४॥ 


२९५ । एकसव्वश्वरान्तस्य द्वितीयेकवचनवत्‌ 


प्रयोगः खिदन्ते । 
गाम्मन्यः, नावम्मन्यः, रि 


नेयम्मन्यः, श्रियम्मन्यं 
-स्त्रिकुलम्‌, 


भुवम्मन्यः ।।२६५॥। 

२६६ । ग्रतीते। 

प्रभुरयं ‘ङ्वनिप्‌? पर्यन्तः ॥२९६॥ 
२६७ । करणे यजो णिनिः । 

सो मेनेष्टवा न्‌ = सो मयाजी ॥२६७॥ 


श्रीश्नीहरिनामामृत-व्प्ाकरणम्‌ 


(भा० प्र० ५३२) 


च ॥३०७॥ 


जुमरमतम्‌ ॥३०८॥ 


(१२३२-३६ 
२९८ । कर्म्मणि हनो शिनि निन्दाया 
वेष्णवघाती । नेह- कंसं हेतरान्‌ ॥२९८॥ | 
२९६ । ब्रह्म-अ, रा-दत्रेष कम्मंस हनः रि 
्रह्महा । तत्राकरणान्न तुक -ब्रह्महभ्यामृ। ` 
ब्रह्मादिष्वेव हन्तेः क्विप्‌, 'वचनं नियमार्थेसू' इति 
भाष्यम्‌ । भूते नियमार्थकान्न कालसामान्ये, 
तेन वीरं हन्तीति वीरहा । हिमहा। पत्र तिष्ठ 
कंसहा? इत्यादिप्रयोगादन्यत्रापि कंसहा, मधुहा 
॥२९९॥ 
३०० । सुकम्मं-पाप-मन्त्र-पुण्येषु कम्मंसु 
डुकृजः क्विप्‌ । 
सुकृत्‌ ॥३००॥ 
३०१ । श्रन्यत्र च | 
शास्त्रक्गत्‌ ॥३०१॥ 
३०२ । सोमसुदग्निचितौ साथ । 
३०३ । कर्म्मणि हरेः कवनिवेव । 
श्रीकृष्णहश्वा ॥३०३॥ 
३०४ । राजयुद्ध-राजक्ृत्व-सहयुद्ध-सहकरृतवात । 
साधवः । 
युधिरल्त ण्यन्त: । राजानां योधितवानु- राणपु 


। |३०४॥ 

३०५ । सप्तम्यन्ते जनेरच्‌ । दि 

दे ह ल भ्यां जात ४. 

वृन्दावनज: । बाहुल्यात्‌ द्वा ॥३०५॥ 


३०६ । समासे ङनं महाहरः कृति बहु 
दिविष्ठः, दिविषदित्यादि--षत्वं वाच्ये 


हृदिस्पृक्‌ ॥३०६॥ 


[ जे । 
३०७ । प्रावट्शरत्‌कालदिवां है 
प्रावृषिज इत्यादि । वर्षासुज:, भप्युज 


| 
३०८ वषे-क्षर-वर-मनोभ्यो ८ 
वर्षज:, वर्षज इत्यादि । 'शराप्‌ ` 


३०६ । सरसो रुहे च। 


EE 


{ ) कृदन्त-प्रकरणे क्तिप्‌-क्वनिप्‌-अच्‌-ङ्‌निप्‌-तृन्‌-इष्णु-स्नुक्‌-स्नु-वनु १४१ 


(०११ 'उद्भावीनि जलेजानि' टु 
१ उम 'सद्भासीनि जेर T SAR त्रसि-गृधि-धृ षि-क्षिपिभ्यः क्नुः 
, (६७४) | सरसिरुहम्‌, स ररह घे) 'नेड्‌-वन्‌-ति-त्रादौ' (कृ० प्र २८२) त्रस्तुरित्यादि 
UR है: । पूर मित्यादौ त नित्यस्‌ 
पणी, शिरो रहे: । १ च ॥३२२॥ 
wi ३२३ । शमादेणितिः। 
:१०। ग्रकालाच्छय-वारि ह FE शमी, भ्रमी । भकर्म्मेकादेव, तेह-वनं 
रायः, खशय इत्यादि । “अकालात्‌ विश ! भ्रमिता ॥३२६॥ 
हाहा IR | ३२४ । ग्रन्रुधादेशितिः। 

000 जन रामास्यासन । अनुरोधी, आयामी, आयासी, संज्वारी, दोषी, 

| वारिणय; ॥३११॥ द्रोही, दोही, आक्रीडी, अतिचारी, अपचारी, 

३१२ । इनस्ते तु न । अनुचारी, व्यामोषी, अभ्पाघाती । 'आमोषी' 
जलशाधी ॥३१२॥ इत्येके ॥३२४।। 

३१३। स्थे न च क्वचित्‌ । ३२५। परेदिवि-क्षिप-रट-वद-दहन्मुहो शिनिः 
समस्थः २१२! परिदेवी ॥३२५॥ 

३१४। सुऱ्यजूभ्यां ङवनिप्‌ । ३२६ । वेः कष-लस-कत्थ-स्रनुभो णिनिः 
पुला, यज्वा । अतीत इति निवृत्तम्‌ ।।३१४। कष हिसायाम्‌ विकाषी, विलासी ॥३२६। 
३११ । क्वप्‌ पर्य्यंन्तास्तच्छील-तद्धम्मं ३२७ । अ्रप-विभ्यां लषो शिनिः । 
एपाधुकारिषु । लष कान्तौ-अपलाषी ॥३२७॥ 
एष्वर्थेषु वक्ष्यमाणा ज्ञेयाः ॥।३१५॥ ३ २८। प्रात्‌ सु-द्रु-लप-मन्थ-वद-वसो शिनिः 

, रे१६। (तस्‌ । प्रसारी ।!३२८॥ 
पृष्ट कर्ता ॥३१६॥ ३२९ । मन्थो नलोपश्च । 
कनन ग ME पा 
म्य इषुः RSE SRN गे घिणु 

: त्यज-भज-भव्‌ज न्‌ । 


पा ङ Se ण 
'शडूरिष्णु:, निराकरिष्ण:, प्रजनिष्णरित्यादि सम्पर्कों, विवेकी । “जनेय हर ब 
+ न २१४)--रागी ॥३३०॥ 


| ॥३१७।। भवुजेने पश्च । 
जॉ भविष्णु-भ्राजिष्ण्‌ साधू । ब व र न 


३१९ । ण्यन्त 
| भोर ह 2 निन्द-हिसा-बिलिश-खादि-विनाशि- 


| भविष्णुः ॥३१६॥ 
भि त जि-भूभ्यां स्नुक्‌ । व्याभाषा-सूयेभ्यो णकः, ग्रनेकसब्वश्च राच्च 
| पप. CS गि ४०4 
| रे ही स्ती कालापानां उँ , हि रट-वादिश्यः, 
कि स्वा याभ्यां सतः उपेन्द्रा हिवि-क्ुशा भ्याम 

॥ ता? ` ताल पर मिथक विन स्स म बिलश- क्लेशक: ॥३३२॥- 


स्यास्नु: ॥३२१॥ 


ॐ कृद्दुतिः २७२ ५ 


१४२ 
३३३ । चलनशब्दार्थादकम्मंकादनः । 
चलनः, कम्पनः, शब्दनः, रवणः ।।३३३।। 
३३४। श्रसि उसि ग्रने च चक्षिङः स्यान्‌ 
नेति वाच्यम्‌ । 
विचक्षणा विद्वानित्यथः, कम्मानपेक्षणात्‌ । 
अकम्मंकात्‌ क्रिम्‌ ? पठिता गीताम्‌ । ।३३४॥। 
३३५ । विष्णुजनाद्यात्मपदिनश्चानः। 
वत्तेनः । अकम्मेकादित्येव । वमिता पीताम्वरम्‌ 
॥३३५॥ 


३३६ । जु-चङ्क्रम्य-दंद्रम्य-स-वृधि-गृधि-ज्वल. 


शुच-लष-पत-पदश्चानः । 
जवनः चङ्क्रमण: ।।३३६॥ 
३३७ । क्रोधभूषार्थेभ्यश्चानः। 
क्रोधनः, कोपनः, भूषणः, मण्डनः ॥३३७॥ 
३३८ । यराम-सूद-दीप-दीक्ष्येभ्यो नान: । 
आप्यायिता, क्ष्मायिता, सूदिता ॥३३८॥ 
३२६ । सप-ह्न-पत-पद-स्था-भ्‌ -वृष-कम- 
गम-श्व स्य उकण । 
लापुक:, घातुकः, ।।३३६॥ 
३४० । जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ठ-वृड श्राकट्‌ । 
'षाकन्‌' पाणिनि (३।२। १५५) जल्पाकः ।।३४०।। 
३४१। स्पृहि-गहि-पति-क्ृषि-दयि-निद्रा- 
पद्धा-श्रद्धा-शीभ्य ग्रालुः । 
स्वृड्यालुः, ग्रह प्रहणे-गृहपालु:, पतयालु: । 
एते त्रयश्चुरादावरामान्ताः । ऊपालुः, दयालु; । 
निपूर्वो द्रा-निद्वालुः । ततुपूर्व्वो द्रा, नकारो 
निपातातु - तन्द्रालुः । श्रतूपूर्व्यो धा--श्रद्धालु: 
॥३४१॥ 
२४२ : सृ-घस्यादिश्य: कमर: ह 
सृमरः ।।३४२॥ 


३४३ । भनुज-भास-मिदिभ्यो “घुरः, भनुजेः ` 


_ पतवर अहात 2 सन्म पा 


धी भ्रोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


व्या 


- (५३३३३४ 
कम्मकत्तेरि च । 
भनङ्गमानभ ङ्ग.,रम्‌ । तथा-भक्तर का्‌ 
३ ४४ । वेत्ति-भिदि-छिदिभ्य कुर | 
विदुरः ।।३४४।। 
३४५। भिदि-छिदिभ्यां कर 
दोपान्धकारभिदुर ज्ञानम्‌ । " 
मृगेन्द्रः” । तथा--भिदुर कामु । 


मंकत्तरि 
क रीप चिरे 
छिदुरा रज्जुः 
॥३४॥॥ 
३४६ । इण-णाश-जि-शतिभ्यः कवर । 
इत्वरः । क्व्ररपो गोरादित्वाल्लक्ष्म्यागीप (६ 
२०७) इत्वरी, नइवरी ॥३४६॥ 
३४७ । यङन्तादपि क्वचित्‌ । 
यवयोहेरो बले' (आ० प्र० ५०३) इति यस्य 
हरः - यायावरः ।।३४७॥ 
३४८ । गत्वरः साधुः। ३४६। जागत्तेकः। 
जागरूकः ।।३४॥ 
३५०। यज-जप-दन्‌श-वदिभ्यो यङन्तेभ्यः छ 
'विष्णुजनात्‌ साराम यस्य हरो रामधातुके 
भा० प्र ४८०) यायजूकः, जञ्जपूकः, दन्दशवः, 
वावदूक: ।। ३५०॥ ै 
३५१ । नमि-कम्पि-स्मि-कमि-हिसि- 
दीपादिभ्यो रः । 
नम्र: ।।३५१॥ 
३५२। सनन्ताशंस-भिक्षिभ्य उ: । 
हरिभक्ति चिक्रीषुः: ॥३५२॥ 
३५३ । विन्दुरिच्छुश्च साधू । 
वेदनशीलो विन्दुः, ज्ञातेत्यादि IRR कः 
२५४ । धान-क्ृ-सृ-जनि-गमि-तमिभ्यः डार 
अधोक्षजाभत्वादृद्विव्वेचनावि- द्घि, १ 
ससिः, जज्ञिः, जग्मिः, नेमिः ॥३५४॥ - व 
३५५ । साहसिमुखा. यङन्ताः को से 
के सासहिः, चाचलिः, वावहिः, नानः बा 5 


प्र 


० 


(भीगोपालचम्पूः पुः १४ १) 


| 


[पतिः ॥ २ | 


कि 


॥११६२०१ ) 
हा स्वपि-तृषि-धृपिभ्यो नजिङ्‌ । 

हुढाबिती । स्वप्नक ।। ३५६१ 

३१७ । खू.-वन्धिभ्यामारु: । 

गर: ॥२५७।। 

9१५ । भीरु-भी रुक-भीलुका: साधवः । 
| ३१९ । स्था-ईश-भास-पिस-कसिभ्यो वरः 
| सावर) ईश्वर; । पिसृ-क्स-गतौ--पेस्व र:, 
बर | ३४९॥ 

३६० । ज्राजादिभ्य क्विप्‌ । 

विश्राट, भाक, भाः, ऊर्क, धूः, विद्य त, पूः, 
[रियादय ।।३६०॥ 

३६१ । अन्येभ्योशपि । 

ग्रावस्तुत, भित्‌, छित्‌ ॥३६ १॥। 
२६२ । प्रछादीनां त्रिविक्रमो, न च 
बिग: । 
गद्‌, कटप्र;। ज्वरति--ज: ३६8 
ाम॥३६२॥ Fl 


१६३ | विप्र भ्य प्र | 
-शभ्यो भ उ 
त चे संज्ञायाम्‌ । 


द माप्तस्तच्छीलायधिकार: । ।३६३॥ 
च कै... ास्‌-यु-युजिर्‌-स्तु-तुद-सिज- 
शरि 5 कह करी. 
गाश्च नाम्नि । ध्‌ 
णः , प्रत्त-ल-ध- 
परत: । सुन्क््सू 
भे यादि तथा-छ 
न 


पुत्र, दष्ट ,नद्ध, शास्त्र, 


| ६५ 'समितयादि ॥।२६४॥ 

| । इष्टानद्धी च साधू ।. 

६] १ डैदस्ते उणादयः] 
यो बहुलम्‌ । 

$ ES “7 साधुः । 

सिनादेस्तु घु: ॥३६६॥ 


कुदन्त-प्रकरणे नजिड्‌-आरु-वर-क्विपू-उच-त्र-इत्र-उणादि-घण. 


वक्र, घुविधुनने कुटादिः 


शस्त्र-विशेषः । तथा पाकः, त्यागः 


१ । पत-दनुश-नहस्त्रः (क) 


१४३ 
३६८ ग्रवि-तू -स्तृ-तन्द्िभ्य ईलेक्ष्म्याम्‌ । 
अवोरित्यादि ॥३६८॥ 
२६६ | लक्षेमु'ट्‌ च। 
लक्ष्मी: ॥३६९॥॥ 
३७० । स्त्यायतेरीवन्ता स्त्री । 
३७१ । मण्डि-जनि-नन्देरन्तु: । 
मण्डयन्तः ॥ ३७१॥। 
३७२ । स्तृह्यादेराय्यः । 
स्पृहयाय्यः, गृहयाय्यः ॥२७२॥ 
३७६ । स्तन्यादेरित्नुः । 
_ स्तनयित्नुः, दूषयित्वुः, गदयित्तुः, मदयित्नुः । 
एत ण्यन्ताः। इत्याविका उणादय: ॥३७३॥ | 
३७४ । चक्षादेरसिः। 
चक्षु: ।।३७४॥ 
३७५। गम ग्रोच्‌। 
संसारहरः-गोः। इत्यादिका उणादयः ॥३७५ 
३७६ । घण्‌ । 
विभुरयम्‌ । 'घञ्‌' पारिनिः ॥३७६॥ 
३७७ । घण्णलथृकयः पु सि । 
घण्‌ अल्‌ अथु कि--एते पु स्येव स्युः ॥६७७॥ 
३७८ । पद-रुज-विशः । 
पद्यते पादः, रुजति रोगः, विशति वेशः॥।३७८ 
३७६ । स्पर्शं उपतप्षरि, सारः स्थिरे बले च 


ग्रतिसा रो व्याधौ, विसारो मत्स्ये, प्रासारो 
बले, दारेर्दारा भार्य्यायां, जारेर्जार उपपतौ 


साधवः । 


es 


३८० । भावे, प्रासादः कत्त वज्जिते च 


कारके सज्ञायाम्‌ । 


मौ यथा प्रास्यते प्रास इत्यादि, प्रासः 
i रोगः ॥३८०॥ 


३८१ । कवचिदसंज्ञायामेपि । | 


१४४ 
दाश्यू' दाने, दाश्यते यस्मै स दाशः, "गुणज्ञो 
ब्राह्मणो दाद: इति हि हश्यते ॥ ३८१॥ 
ग्रथ वक्ष्यमाणानि बाधकानि लक्षणानि 


३८२। संस्प्रापरिमाणाख्यायाश्च । 
एक्रस्तण्डुलनिचायः, दो सूपनिष्पावो, किन्तु 
'तिङोऽष्टादशप्रत्ययाः' 'पश्चोपद्रवाः', 'नेकोऽपि तव 
निश्चयः’ इति च हश्यते ॥३८२॥ 
३८३ । इङश्चाकरत्तरि । 
अधीयते अध्यायः, उप समीपे अधीयते 
यस्मादृपाव्यायः ।।३८३।। 
३८४ । शारो वायुकब्रु रयोः, नीशारः 
प्रावरणो, श्रृणाते साधुः । 
३८५ । समो यु-दु-द्र भ्यः । 
संयावः। अत्र टुनोतेरेव ग्रहणम्‌’ इति दुर्ग: । 
संदात्रः, संद्रावः, दत्रतेस्तु संदवः॥।३८५॥। 
३५६ । भ्रनुपेन्द्रश्रि-नी-भूभ्यः । 
श्रायः, नयनं नायः । प्रभाव? तु पश्चात्‌ 
समासेन ॥३८६॥ 
३८७। वेः क्षु-श्ृभ्याम्‌ । 
विक्षावः ।।३८७।। 
३८८ । ग्रवोद्धयाँ नियः । 
अवनायः। अवनयोच्चयौ बाहुल्यान्‌ ।।३८५॥। 
३५९ । भ्रात स्तु-द्र -स्रभ्यः । 
॥३८९॥ 
२९० । निरः पुर: प्रभेल व: । 
निष्यावः, अभिलाव: ।।३६०।। 
३६१ । उन्निभ्यां ग्रः । 
उद्गारः॥३९१॥ 
३६२ । उतूतकार-निकारो धान्यक्षेपे साध 
नह पुष्पाणां निकरः ॥३६२॥ मे 
३६३ । समः स्तुवो यज्ञविषये |: : 
सस्तावश्छुन्द।गातामु । अन्यत्र 'संस्तव? ॥३९३ 


श्रीश्रोह्रिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


. जा 


फर 
पि _ ( रे रे ऽ २४, 
३६४ प्रात्‌ स्तृणातेरयज्ञे । 
पु पपप्रस्तार: । नेह - वहिष्प्रस्त हे 
पु डु दिसतो 
३९५! वेरशब्दप्रथने । 
विस्तारोऽशब्दस्य-भक्त विस्तारः | वेदान 
तु--विस्त रः ।।३६५॥। 
३९६ । उद्ग्राह-मुष्टिसंग्राहौ साधू । 
मुष्टिर्दाढय म्‌ ॥३९६।। 
३९७ । परिणायः शारीणां समन्तापनयो, 
न्याय: स्थित्यनतिक्रमे साधू । 
३९८ । पर्य्यायोऽनुपात्यये । 
परीयाः साधुरयम्‌ । नेह विपर्य्ययः ॥२९५॥ 
३६९ । उपशाय-विशायौ पर्य्यायेण 
शयनाशयनयो: साधू । 
रुक्मिण्या आद्योपणायः, सत्याया विशाय:॥१७ 
४०० । चेर्हुस्तादाने, न तु स्तैये। 
तुलसीचायः, 'हस्तेन तुलसीचाय: इति | 
स्पष्टाथमेव । 'हस्तादाने' किम्‌ ? यष्ट्यापलकोच्या' 
स्तेये तु तुलसी चयः ॥।४००॥ 

४०१ । निकायो गुहे, निचिते, राशौ र 
तथा सधम्म-प्राणिनां बहुत्वे, न तु सग 
साधुः । 

प्राणिनां सङ्गमस्तु 'निचयः'॥४०१॥ 
४०२ । श्रवग्राह-निग्राहावाक्रोशे 
अवैष्णवस्यावग्राहो भूयात्‌ ॥४०२॥ र 
४०३ । प्रग्राहो लिप्सु कत्तु को । 
यज्ञाज़ग्रहरों साध । 5 
«टर +4. 
४०४ । उदः श्रि-्यौति-ती-{% 
उच्छायः ॥४०४॥ 
“४०५ । ग्रवतारावस्तारी 
४०६ । विभाषा । 
अ्रभुरयम्‌ ॥४०६॥ 


साधू) 


साध । 


| दृशीद्र:--रीम:, वि 


हि 


॥४ ०७-४२ प्‌) 
ग्राङो रूप्लुम्याम, अवादग्रहा 
धे, प्रात्‌ तुलासूत्रे हथ रज्जौ चच 
ृणोतेराच्छादने, परेभु'वो$वज्ञाने । 
रत) गरिव इत्यादि । विभाषा निवृत्ता । 
्रिब्ोमर्तिगाः' (आ० 4० १५७) इति न 
श्रम: । भाचमादेस्तु आचामः, 
। 7, विश्राम इत्यपशब्दः' इति काशिकाः । कैचित्तु 


४०७ | 
प्रिति 


| ' दत्यपीच्छन्ति । 'उपेन्द्राल्लभे' (कृ० 


पप" अमः इत 


| 7० १४३) इति प्रलम्भ: । नेह--सुलाभ:, दुर्लाभः 


IS गण 00. गा ती 


॥४०७।॥। 
४०८ । स्फुरते-स्फार साधुः । 
४०९ । रनजेनेस्प हरो भावकरणा-घरि । 
रञ्जनं, तत्‌साधन या राग: । नेह--रजत्यस्मिन्‌ 
रङ्ग: ॥४०९॥ 
४१० | स्पन्दे: स्यदो जवे, ग्रवोन्देरवोदः, 
पहिमाम्या श्रन्थे: प्रश्रथ-हिमश्रथौ साधू । 
४११ । उपेन्द्रस्य त्रिविक्रमो घरि बहुलं, 
परेशस्य काशे । 
नौकाशः, अनूकाशः ।।४११॥। 
४ > 2 
१२ । प्रासादो गृहे, प्राकार: प्राचीरे । 
गे ४१३ | क्वचिद्वा । 
शः, प्रतीवेशः, प्रतिहारः, प्रतीहारः ॥४१३ 
है ४१४ | क्वचिन्न । 
वाहुः, प्रहारः, प्रवाद: । ' 0 
) प्रवाद: । 'अपेरादिहर:' (श्रा० 


40 ३५४) ठर ति 
आह ) इत्यादि, 'अवस्य तंसे' (आऽ प्र० ३५५) 
ग, वतंसः ॥४१४॥ | 


४१ इति घण्णन्ता: 
शर | ग्र्थ घणा ~ ~ 
गोऽपवादोऽल्‌ घण ण 
विभुरयम्‌ Leo र्‌ थ। 


है 
त ६। ईशात्‌ । 
| पय ३ __ 
नात ७० १० ९७४) जाक हाव हं निश्चशः, शिलोच्चयो:, प्रश्रयः । 
प ० प्र० १४४) इति ज्ञापकादल्‌ च 


१। विलयः (क) २। मद-पचःस्वनेभ्यः (क 


कुदन्त-प्रकरणे घण्‌-अल्‌-घाः 


१४५ 
नियमः, विनयः १। दीडस्तु 'मीनाति' (आए १० 
३७४) इत्यादिना आरामान्तपाठत्वाद्‌ घण्णेव-- 
उपदायः॥४१६॥ 

४१७ । ग्रह-वृ-ह-गम-वश-रणोभ्यः । 

ग्रह: । वाहुल्यात्‌ 'स्वप द्ध ॥ह:' । वरः, आदरः 
बृद्रोरेवेति नियमात्‌ न ऋरामान्तरात्‌ हारः, कारः। 
दीघं छरामात्तु कीर्यंतेऽनेनेति करः ॥४१७॥ 

४१८ । उपेन्द्राददः, नेणाश्च, ग्रदो 
घस्‌ळर्घण्णलोः । 

विघसः, निघसः, व्यादः ॥४१८॥। 

४१९ । अ्रनुपेद्धाद्वयधिजपिभ्याँ, वा 
स्वनहसाभ्यां, समुपविनिभ्यश्च यमः, नेगंद- 
नद-पठ-स्वनेभ्यः९ । 

व्यघः, स्वतः, स्वानः, संयमः, संयामः, 'च' 
कारात्‌ यमः, यामः, निगदः, निगादः ॥४१९।। 

४२०। क्वाण-क्वण-निक्वाण-निक्वणा:) 
वीणाशब्दे तु प्रक्वाणप्रक्वणादयः सावन | 

४२१ । पणाः परिमाणे । 

शाकस्य पणः । “पणः? किम्‌ ? परिमिता मुष्टिः 
“राः क्षीणपणा इव" इति भट्टि (७।५८) ॥४२१॥ 
४२२ । अनुपेन्द्रान्मद: । 
विद्यामदः । बाहुल्यात्‌ उन्मदः ॥४२२॥ 
४२३ । प्रमदसन्मदौ हर्ष, समजः पशुसङ्घ 
उदजः पशुसङ्घप्रेरणयोः साधवः। 
झन्यत्र-समाज:, उदाजः ॥४२३॥ 


४२४ । ग्लहो$क्षस्य पणे, उपसरो गर्भादाने 


साधू । र 
४२५ । हृयतेनिहवाभिहवोपहवविहनः 

साधवः, हव भ्राह्वाने, ग्राहवो युद्ध, कम 

आहावस्तु निपाने, हवो भावे, सोपेन्द्रत्व तु 


ली... 


) नदपचस्वनेस्यः (ख घ) । 


Site 


१४६ 


प्रघातः, विघातः ॥४२५॥ 
४२६ । घनः काठिन्यकठिनयोः । 
एते साधवः ॥४२६॥ 
४२७ । ग्रन्तघंणो देशे । 
णत्वेन साधु: । “तस्मिन्नन्तर्घणे देशे? % इति 
भट्टिः (७६३) अन्तस्थिते इत्यर्थ: ।।४२७॥ 
४२८ । श्रयोघन-प्रधन-विघन-द्रुधणाः करणो 
अयोहननी द्रुहननी च स्त्रियां, स्तम्वघन- 
स्तम्वध्नौ च, निघस्तु परिमिते साधव: । 
४२६। गोचर-सञ्चर-वह-व्रज-व्यजापण- 
निगमादयो घान्ता: क रणाधिकरणायो: 
संज्ञायां साधवः । 
गावश्चरन्त्यत्न-गोचरविषयः। प्रत्यासत्तिरत्र 
लक्ष्यते । सञ्चरन्त्यनेन--सञ्चर इत्यादि । अन्ये 
च संज्ञाराब्दा अमरकोषादौ ज्ञेयाः ।।४२६।। 
४३० छादेघे: प्रायेण करणाधिकरणयोः, 
एकोपेन्द्रस्य छादेर्वामनो घे । 
उपच्छुदः, च्छदः । अनेको पेनद्रत्वे-समुपाच्छादः 
॥४६०॥। 
४३१ । उरश्छदादयश्च वामनेन साधवः । 
४३२ । व्यवादिपृर्व्वाण्ण: क्रियाव्यतीहारे 
लक्ष्म्यां, संपूर्व्वादिन्‌ न क्रियाभिव्याप्ती 
ब्रह्मणि, ्रादिस्वेश्वरस्य च वृष्णीन्द्रस्तयो: 
चकाराद्धातोस्तु यथाप्राप्त स्यादेव, गौरादित्वादीप 
(त० प्र० २०७) मिथो हसनमित्यथं-व्यावहासी, 
व्यावक्रोशी, व्यावहारी, व्यात्युक्षी । बाहल्याव 
व्यवक्रष्टिरित्यादि कलापे । सब्बंतोरव संपृर्व्वाद्रौति:-- 
सांराविणम्‌ ।॥)४३२॥ 
४३३ । डुरामेत क्तिमः क्रियानिवृत्ते । 
करणेन निवृ त्तम्‌ - कृत्रिमम्‌ । एवं प भाइतिगणोज्यय ॥४४श| नली 


% 'तस्मिनसतघंगेऽपशयन्‌' इति तु भट्टिकाव्ये (७६३) पाठो इश्यते। 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 
चकाराद्घण्णपीष्यते- घातः । सोपेन्द्रत्वे तु निवृत्तम्‌ पक्ति,गम्‌ ॥४३३॥। 


भ्राक्कतिगणोऽयम्‌ ॥४४२।। 


फा 


(१४२९५, | 


४३४ । टुरामेतोऽथुभावि पु'सि। 
वेपथुः, श्वयथृः ॥।४३४॥ 

४३ ए । यञ्ञ-यत्न-विश्न-प्रशन-स्वप्ना भ 
पुसि याच्ना लक्ष्म्यां न-प्रत्ययेन साधवः। 

४३६ । सोपेन््र-दामोदरात्‌ किर्भावादै। ' 

अन्तधि:, आदिः, आवि: ॥४३६॥ | 
४३७ । उदध्यादयश्च साधवः; । 
४२३८ । क्तिलंक्ष्म्या भावे । 
कृति: । 'नेङ्‌ वन्‌-ति’ (क्ृ० प्र० २८२) इति 
भूति:। 'चरफलयोरस्य उस्ते' (क्रु० प्र० ३९) चु; 
ह्वादेवामन: क्ति-विष्णुनिष्ठयो:' (कृ० प्र ६४) 
प्रह्नत्ति:। अविष्णुपदान्तत्वान्न टवगेत्वनिषेधः- 
घट्टि: ॥४२८॥ 

४३९ । चायतेश्चि: क्तो, ग्रपचितिः पजा, 
वनतेवंतिः, ररिद्रातेद्रे रिद्रातिः, कण्डूयतेः 
कण्डूतिः साधवः । 

'दरिद्राते रालोपो य।च।रेवेति रासवता #। 
वकारेऽपि हश्यते ददरिद्र्वानित्यत्र ॥४३8॥ 
४४०। हरिवेण्वन्त-सहजानिटादीतामाशीवि 
कत्तरि क्तिहँविवेशुहरश्च न। = भी 
बध्यात्‌ हन्तिः, वन्यात वन्तिः, तन्यात 0 
भणादेस्तु भणितिः, निपठितिः, निगृहीतिः ४४०॥ 
उपस्निहितिः, निकुचितिः, प्रथिति रिव्यादि | 
४४१ । ऋरामान्तल्वादिम्यां ता ( 


तैः । 


तूणिः । पृणातेस्तु पूर्ति: ॥४४१॥ व. 
४४२ । सम्पदादे: क्विपू-क्ती अ 
सम्पत्‌, विपत्‌, प्रतिपत्‌ । पक्षे से 


ॐ रासवता जौमराः । 


| 


४४ ३-४५५ ) 
४४३ । ऊत्यादयः साधवः 
फ-अतिरिति पुरुषोत्तम: (भाषावृत्तिः ३३३।६७) 
य, जु-जूतिः, घो विन्न वा-सातिः, हिं 
हूव-हैंति । ज्वस्-त्वर (भा प्र ४२२) 
.ह-अंतिः । 'जन-खंन-सनाम्‌' (आ० प्र० २५६) 
| यातम्‌, पणु सा त्तिः ॥४४:॥। 
। १४४ इज्यादीनां क्तिर्तेति वाच्यम्‌ । 
छया, बरज्या, क्रिया, कृत्या, इच्छा, चर्य्या 
| व्यया, परिसय्या, मृगया, अटाट्यादय: । 
तक्ष्या क्यवन्ता ज्ञेगा:। आदिग्रहणात्‌ 
हयाच्च-समजन्त्दस्यां सगज्या सभा, निषद्या 
णः, निपत्या पिच्छिलभूमिः, विदन्त्यनया-- 
गरवा, सूयते अस्यां सोम:--सूत्या, शय्यतेऽस्याम्‌¬ 
गा, भरणं भृत्या, अयनम्‌ एत्यनयेति वा इत्या, 
गाण जागर्य्पा, उपवेशनम्‌ आस्या, इष्टिः 
!घादयऽपि हरयन्ते ।।४४४। 
#4 । विष्णुनिषठासेट्क-गुरुमद्विष्णुजनान्तात्‌ 
| गाव भावे लक्ष्स्यां ङाप्‌, न तु क्तिः । 
(तो) ईदा अदा 
। व्यतीहा, “व्यतीक्षा? इत्यपि । 
4 बोहुत्यान्न तुणः। चिकी कण्ड्य 
निटि च डा, ण्ड्या । 
ग] मिति र. (म र दीप्तिः, आप्तिः, 
भि? बीमिः । कमु ¦ गृहीति:। विष्णुजनादिति 
इयः | तयात राचः, 
४४६ । हि , घ्रशसेत्यपि हस्यते ॥४४५९॥ 
"बेप? बस्ता 'दृषादिभ्यश्च । 
मु, पितु--त्रपा, क्षमा ॥४४६॥ 


| ४४७ । ज़ गा 
जार तत टे भजू.पां गोदिन्दस्च । 
by पा, चिर जरा। भिदादि:-भिदा, छिदा, 


| आ, पूजा, कथा, अर्च्वा, चर्च्चा 
४४५ ॥४८७॥ 
| शा । 
१ toy 


| टो लत्वं नेष्यते । 
| rd पुरुषोत्तमः (भाषाबृत्तिः 
` इति खन्ये ॥ ४४८ 


| गु ज़ 
शादयो$धिकरणादौ साधवः । 


कुदन्त-प्रकरणे डाप्‌-इक्‌-श्तिपू-इण्‌-अन-ठनाः 


१४७ 


४५० । सोपेन्द्रारामाच । 
उपधा, श्रद्धा, अन्तर्द्धा, अवस्था, संस्था, व्यवस्था 
आस्था । संस्थितिः, प्रस्थितिः, सङ्गीतिः, इत्यादो 
तु न, बाहुल्यात्‌ ॥४५०॥ 
४५१ । प्यन्तादासः श्रन्थादेशचानो भावे 
लक्ष्म्यां, न तु कृतेः । 

'कृष्णादाप्‌ लक्ष्म्याम्‌’ (त० प्र० १८४) कारणा, 
भावना, घट्टना, मार्गेणा, आसना, श्रन्थना, देवना 
वन्दना, वेदता, अन्वेषणा, पर्य्येषणा, एषणा। 
परीष्टिइच हृश्यते । तेस्तु कीत्तिः॥४५१॥ 

४५२ । याको लक्ष्म्यां भावे, इरामो वाच्यः 

आसिका, शायिका ॥४५२॥ 

४५३ । प्रच्छद्विकादयो रोगे । 

४५४ । इक्‌-शूतिपौ धातुनिदवशे । 
पिः, पचधातुः । एवं भवतिः । कत्त प्रयोगाभावे5्त्र 
इापप्रत्ययः, 'ऊहतेः' इत्यादि-ज्ञापकात्‌ । क्वचिन्न 
हृश्यते च--'अत्तऋ च्छः (आ० प्र० १६०) इत्यादौ 

॥४५४॥ 
४५५ । इण्‌ च भावे लक्ष्म्यां प्रश्‍नोत्तरयो: । 
चाद्यथास्वमन्येञपि । कां कारिमकार्षीः ? 
कुष्णस्य कारिमकार्षमु । एवं कारिकां, क्रियां, 
कृत्यां, कृतिमिति च ॥४५५॥ 
४५६ । नबचनिराक्रोशे भावे लक्ष्म्याम्‌ । 
कंसस्याजीवनिभू यातु ॥४५६॥ 
४५७ । अनो भावे । | 
ज्ञानं, भवनं, कीर्तन, णत्वस-वृ हणम्‌ । 
/लिखमिलौ' (आ० १० ३९२) इत्यादि लिखन 
लेखनम, लिखनीयं लेखनीयम्‌, नित्यं लेखनी, 
मिलतं, मेलनम्‌ ॥४५७॥ 

४५८ टन; करणाधिकरणयोः । 
क्रम्‌ । व्याक्रियन्ते, व्युतृपाद्यन्ते, 
रन्ते शब्दा अनेनेति 
अधिकरणे 


देत्यव्रश्चचं च 
अर्थपर्य्यवसा ताः, क्रि 
व्याकरणां, शब्दानुशासन शास्तस । 
गोदोहनी, शयनी, रमणी ॥४५८॥ 


. जज 


१४८ श्रोश्नीहरिनामामृत-व्याकरणघ्‌ (ky १६१६ 
४५९ । ग्रपादाने च। कृष्णमाच्छादपति कृष्णाच्छादन वास. I 
प्रपतनः, भृगुः ।॥४५९॥ ग्रथात्र पत्वानि 


४६०। उष्णङ्करण-भद्रङ्करणै । ४६५ । ग्रम्बष्टादय । 
एते करणे निपात्येते ॥४६०॥ पत्वेन साधवः । अम्बष्ठः, आम्बषठः; भूमि, 
४६१ । श्रजेवी वा टने । सव्येष्ठ:, परमेष्ठी, वहिछ:, दिविष्ठः इत्यादि । पुर. 
प्रवयणं, प्राजननमु कुटादित्वात्‌- स्फुरणम्‌ निदु :-पुव्वंसूति-सगयो:” (आ० प्र ५८०) इति-- 
॥५६१॥ सुषुप्त , दुःघुप्त , विषूतिः, निषूतिः, सुषमं, दप 
४६२। दशनो दन्ते साधु: । ह ॥४६॥ 
४६३ । ष्ठीवन-सीवते वा निपात्येते । ८९ गोष्ठ ब्रज, निष्णात-नदीष्णौ 
पक्षे-ष्ठेवनादि ॥४६३॥ कौशले, प्रतिष्णातं सुत्रे, श्ररिनष्ट दादयो 
४६४ । टन: कर्म्मादौ च । यज्ञे, विष्टारश्छन्दसि, श्रभिनिष्टानो विष्णुस 
कृष्णेन भुज्यन्ते-कृऽणभोजनाः शालयः। विष्टरो वृक्षासनयोः । 


इति श्रीश्नीहरिनामामृतास्ये वेष्णवव्याक रणे पञ्चमं कृदन्त प्रक रणां समाप्तम्‌ । 
RR ०, छन 


[षष्ठम्‌] 
अथ समास-प्रकरणस्‌ 
श्रीश्रीराधानाथाय नमः 


१] इष्णस्य विग्रहे भाति समासेनाखिलं पदम्‌ । विग, कृषणपुरुष-ततपुरुषौ, पीत 
इतीव स्मारकं वक्ष्ये समासपद-विद्रहम्‌ ॥ छगू, कृष्णापु पु 


न थौं ज्ञेयौ 
ण-द्वन्द्दों समानार्थौ ज्ञया, 
२] सबहुव्रीहि-द्विगुता-मात्रे लुब्धोऽस्मि सहनः । अ ण-ढ व 
तत्पुरुष कम्मंधारय भक्त येंनाव्ययोभाव:॥ श्रव्ययीभावस्तु षष्ठः येकनामत्वे 
१ । समासा बहुलम्‌ । ३ । श्रन्तभिन्नपदत्वेऽप्यकत 
वासुदेवोष्यम्‌ । अत्र समासा वक्तव्याः ।तेच समासः ।ॐ 
बाहुल्येन ज्ञेयाः ॥१॥ 


२। तत्र हि त्रिरामी- 


कर कः) 
% ।ध्द्न्दे द्विगुरपि चाह मद्गेहे नित्यसब्ययी भाव: । तत्पुरुष ता नाह ल बहुव्री हिः hn” (उः्भूटश्ल 
द्विगुढ 'होऽव्ययीभावः कर्मधारय एव च । पञ्चमस्तु बहुव्री हिः षष्ठस्तत्‌ पुरुषः स्मृतः ॥ र 
# सुपां सुपा तिड्ठा नाम्नाऽथ तिङां तिङा । सुबन्तेनेति च प्रोक्तः समासः षड विधो बुः Ee 
नित्योऽनित्यो विकल्पइच समासस्त्रिविधः स्मृतः । न विधेये ने च स्वान्य-सापेक्षक-विशे 


म्ब रह 


तत योज | 


दु | 
च नां स्वाध 
४] स च परस्परसम्बन्धार्था गीती. 


ह र्थ 
परस्परग्रहणमन्यसापेक्षतानिरासी 


जाया 


संमास-प्रकरणे श्याम राम: 


i १६) 
१। समासवार्व विग्रहः । 
६। सू वुतीयान्तेन प्रथमान्त समस्यते 
FEU वी >. 
पमासविधानसूत्रे तृतीयान्तेन सह प्रथमान्त पदं 
| पे । इति सर्व्वत्र ज्ञेयम्‌ । तच्च पूर्व्वं निपात्यम्‌ 
॥६॥ 
तत्र समासविशेषो यथा-- 
| ७। विशेषण तुल्याधिक रणेन । 
ू्यामिकरणेन सह विशेषणं समस्यते । एवं 
तर वृत्तिः कल्प्या ॥७॥। 
५। पीताम्बरात्‌ प्राक्‌ समासाः 
हमापुरुषसज्ञाः । 
तत्पुष्धा इति प्राञ्चः ।।८॥। 
९ । तेष्वयं इयामरामसंज्ञा । 
| कर्मधारय/ इति प्राञ्चः । इयामश्चासौ 
gi रामश्चासौ श्यामश्चेति वा विग्रहे, 
| 00 सूत्रनिदिष्टस्य विशेषणस्यैव पृव्व॑निपाते 
| १ श्यामपद्स्थव पुव्वेस्थिति: । च शब्दाद्यथे 


पाप च च a 
A यते इति तदप्रयोगः, उक्तार्थानाम प्रयोगः 
भी त्यायेत ॥९॥ 


(० । ग्रर जज 5 
परञ्गस्वादेमंहाहर एकपदत्वारम्भे 
दुद क) प्राप्तचा समस्तात्‌ पुनः 
क पन ऽवान्तरानेकपदत्वेऽप्येक-पदत्वम्‌ । 
क्‍ यात र वर्णान्तिररासौ व्यायत्तं् 
प्र सर श्यामपदस्य विशेषणत्वम्‌ । यत्रेव 
कृ कक मिति तुल्याधिकरणत्वसु, 
| पिपासे जु सी कृष्णादिशब्दाचा मेव 
ति धिकरणत्वस्‌, यदुक्तम्‌ ¬ 
| नि EN यतः 
० (2 | २ 
नय प त। एवं परमपुरुष: | सन्‌ 
सङग प्‌ कृतहरस्य सो: पुनमंहाहरे 
केण, ` हेरस्य चापाये 
; [ये सतृपुरुष इत्यादि । 


प 
०) पुर ण a र्‌ 
पु |] गा सिर केवलवेष्ण व इत्यादि I 


% सहि हु 
सससार-व्याकरणे समासपादस्य ८६ तम सूत्रस्य वृत्त । 


हट १४६ 


जगदेकवीर इत्यसाधुरिति जुमरः ॥१०।। 


११ । तदेकधम्मत्वे तु न समासः । 
शङ्ख: पाण्डरः, लोहितस्तक्षकः, वृक्ष: शिशपा 
“स देवदारुद्रम-वेदिकायाम्‌” इति तु स्यादेव, 
द्रुमस्य देवदारुत्वेकधर्म्मेत्वाभावात्‌ । करिकलभ 
इति तु सप्तमीसमास्ञात्‌ ॥११॥ 

१२ । समासान्तनाम्नः प्रत्यावृत्तिः । 
परमत्रत्यड_, परमप्रत्यञ्चो । कार्य्याथेमक्षरविः्लेषात्‌ 
साम्धि निवत्तर्थादेशः परमाहं, परमायं, परमातेत । 
अन्यसापेक्षत्वे श्यामो रामो महानित्यत्र न समासः। 
एवं विग्रहसमासय।विव ल्पः॥१२॥ 

१३ । बाहुल्यात्‌ क्वविन्नित्यसमासः । 

कृष्णसर्पः सर्पे जातिविशेषः । 
लोहितशालिर्धान्यजातिभेदः । स्तोक-क्ृष्णस्त न्नागा 
श्रीकृष्णस्य सखा । समासेन व तत्ततृप्रतिपत्ते नित्यत्वम्‌ 
॥१३॥ 
१४ । क्वचिन्न समासः । 
रामो जामदरन्यः, व्यासः पाराशर्य्यः, अञ्ज्‌ तः 
कार्तवीर्य्यः । तदेवं विशेष्येण विशेषणस्य समास 
उक्तः ॥१४॥ र 
१५ । क्वचिद्विशेषणेन च विशेषणं समस्यते 
कृष्णलो हितो, घुम्रवरणे श्याम सुन्दर: ॥१ ५॥ 
१६ । किञ्चितत्वेन विभागे गम्येऽपि 
किञ्चिदङ्गं नरः, किञ्चित्‌ सिहः=नरसिहः। 
शुवलक्ृष्ण:, कृताकृतं१, यातानुयातम्‌ ॥१६॥ 
१७ । क्रयाक्रयिकादयः । 
त्रिविक्रमेण साघवः। रयु महान्‌ है हे 
पा--वयोः समुदायः, क्रयाक्रयिका । 
पुटापुटिका, फलाफलिका, सहोसि ॥ क 
अथ पूर्व्वेनिपाताद्यय वक्तव्यान्त राशि 
पृरववेक्तान्तं पश्चात्‌ क्तान्तेन । 


श्८। पु क 
पव्वे स्नातः, पझ्चादनुलिप्त. स्नातान लस; ॥१५।। 


_ ---- 


२ । कुतापकृत (क) 


क्रमिका स्वर 


- 32244 


| 


१५० 
१९॥ ईषदक्रदन्तेन । 


ईषतृकृष्णः। तद्धिते-ऐषत्‌कृष्णः । कृदन्तेन तु 


न-ईपषत्‌ कुर्व्वाण: ॥ १९] 
२० श्रेण्यादय: क्रतादिभिरभूततद्धावे । 
अश्रेणयः श्रेणयः कृता:--श्रेणिकृता: ४६ ।॥२०।| 
२१ । विशेष्यं तदर्थकुत्‌सनेन । 
याज्ञिकरपि तवः, वेधाकरणखसूचि:, 
खसू विनिष्प्रतिभ: ।% तदर्थ किम्‌ ? वैयाकरणड्चौर; 
नात्र चौरत्वेन वेयावरणत्वं कुत्स्यते, किन्तु पुरुष 
एव ॥२१॥ 
२२ । पापादीनि निन्दैचः । 
पापकंसः, हतचेद्य:, अणकनापित: ॥२२॥ 
२३ । क्त्रचिन्निन्दयञ्च । 
चेद्यहूनक: ॥२३॥ 
२४। कि क्षेपे । 
किजीबो यः कृष्णं न न भजति ॥२४॥ 
२५ । कुः पापेषदर्थयो: । 
ब्राह्मण, कदुष्णम । को: कदुवक्ष्यते (सपा० 
प्र० २८०) । समामकार्य्यस्प वक्ष्यमाणत्त्रातेतदादिक' 
तत्रः साधनी मित्ति । ।२५।। 
२६ । उपमेयं व्याप्रादिभिरुपमाने: । 
पुरुषो व्याघ्र इन-पुरुषव्याध्रः । पुरुषो व्याघ्र 
इव शूर इति तु सापेक्षत्वात्‌ । ।२६॥ 
२७ । उपमानमुभयस्थधम्मंवचने: । 
मेघ इव श्याम: मेवर 


० न प्राम: । लक्ष्म्याः 
पुरुषो तमत्वे5मि 


णगी चपला मृगचपला | 


बसन याय श्रेणिः पडब्राह्मणश्च पण्डिताः श्र 


मणोदकाः । निपुणइच पणो मुण्डो मुक: कुङ्कुसराशर्यः । 
यो इशत्‌ । वदान्यदच विशिष्टश्च कृत्रिमः पुग एव च । 
स्यका; | पदार्थविषयो कवापि मृदुः कृपण एव च । 
2 5 तगते तथा । सम्भावितावधारित-कहिपतान्यवकहिपतम्‌ ॥ ठः (क) 
` उपाकृतं चोपकृतं समाइपुर्ब्याणि त्रोणि बै । ज्ञात स्यातं तथा स्नातं कृतादीदं सदा भवेत्‌ ।। इत्यधिकः छ 
। 'बृत्तवको हि वालमत्‌ स्यादीनाम्‌' इत्यसाधुरिति जुमरः ।। 


इन्त्रकुटाध्यापकाईच निधन निच 
देवश्च कुसुमञ्चेव चतुविशतिसं 
छतं मतं भुतं भुक्त निराक्नु 


% “एवं 'वकधृत्तंः जनयति कुमुदभ्नान्तिन' 


श्रोश्नोहरिनानामृत-व्याकरणम्‌ 


RR , 


२८ । पृज्यं टृन्दारकाद्यैः | 
वेऽण व वृन्दा रकः, विप्रबृष भः, पुरुषोत्तम, i 
२६ । जातिः भरंसावचनेनियत लिङ्ग 

गोषप्रकाण्डं, गोपसतल्लिका | ।२३॥ 

३० । जातियूवत्यादिभिः । 
गयुवतिः, गोधेनुः, दविकतिपयमु । एवं 
पोटास्तोक-गृष्टि-वशा-वेहद्‌-वस्कय ती-प्रवक्त - 
श्रोतियाध्यापकधूर्ता: । 'उभयप्राप्तौ त्विष्ट' समसे 
इति जुमरः-्न्दारकयुवतिः, युवदृन्दारिका॥३०॥ 
३१ । पञुजातिर्गभिण्या । 
गोगव्भिणी ॥३१॥ 
३२ । युवा खलत्यादिभिः । 
युखलतिः । “नामग्रहणे लिङ्गविशिष्टहणम' 
युवपालिता, युवबलिन: । तुल्याधिकरण पृ बद्व 
वक्ष्यते (सम० प्र० २४६) ॥ ३२।। 
३३ । कुमारी श्रमणादिभिः । ; 
कुमारश्रमणा तु प्रत्रजितोच्यते : एवमध्यापिवा- 
तापसी गब्भिणीभि: ॥३३॥। 
३४ । वा | हि 
कुमाराध्यापक: | एवं पण्डितनिपुणावििः ॥ ; 
३५ । विष्णुक्रत्यं तुल्याथश्चाणात्या न 
भ,ज्योष्णं, भोज्यलवणम्‌ । तत्य थ न 
कुष्णेन, प्रद्युम्नः सद्दशक्कष्णः। न जातित्वे 
ओदन: । विशेषणसमासो5पि बाध्यते ॥३५॥ 


(६१३३ 
घुसयस्थत्वे तु कृष्ण इव परात । 


| 


इत्यधिकः पाठः (क) 


हि 


समास-प्रकरणे कृष्णपुरुष: 


A ६४७) 
;६। कतरकतमौ जातिप्रइने । 
तख्ाह्मणः ॥३६।॥ 
३७। पण्ठचन्तेन । 
प्रभुरपमु ॥३७॥ 
च्य पू्वापराधरोत्तरादीन्यवयविनेकद्रव्यत्वे 
१ पूर्व कायस्य पूर्वकाय इत्यादि । अन्न पूर्व्वाह्ु- 
प्याहआराह्व-पराह्-सायाह्वाः । पश्चिसरात्र- 
थरात्रादयश्च ज्ञेयाः। भिन्नद्रव्यत्वे तु--पूर्व्वो 
| शानाम्‌ । पष्ठीसमासापवादोऽयस्‌, तेन कायपूव्वे 
| न स्थात्‌ ॥३८॥। > 
३९ | ग्रद्ध समंविभागे वा । 
(Ir प्र = द ०-०) टं £ 
य्य ह (अमरकोषः १।२।१६) 
म्यम । भर्डामलकी । पक्षे षष्ठीसमास:, 
क मलवयद्ध इत्येव । 
(व तु-- भद्धमामलकोनाम्‌ ॥३६॥ 
Yo $ज रत ८५ 2३ 
| र शढज रत्यादयोऽसमविभागेऽपि । 
क्तम उ ह अद्धंम्‌ उक्तस्य 
| त्याअ डव व डेज न 
द्वार टत यत 
त्वात्तद्धित-ईयः ॐ ।।४०॥ 


| Y i ~ 
| ° । दितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुय्य॑-तु रीय- 


ना पूजाद्वितीयमित्यादि 
:। हस्ताग्रम्‌, अग्रहस्तः । 
उतम्‌ ॥४१॥ | 
हे क व्यंसकादिभि: । 
भ; | हे । मयुरव्यंसक:, कम्बोजमुण्ड: 
भक पान समासान्तरम्‌, परमो 
` ॥४२॥। कटक, 


४३| 
कुप्राद 
भा हे 
तो वेष्ण रो 
SR On 0 क वोः 


| 


मध्यपदलोपरच । 

चश्च कुपुरुषः । मध्यपदलोपो 
भवेष्णव:, प्रतिकुलो नायकः 
' शेषः, दुष्पुरुषः । पत्वं वाच्यम्‌ 


। 
पूरे लाच 


के: “कुशाग्राच्छरास:” इति तु तद्वितसत्रम्‌ (७।१०६५) 
पाण्डुलिपिषु बृत्तिरूपेण पठ्चते । ॐ “तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे रचा 


( समा० प्र ३२६ )--स्त् डि स्कल १ ५१ 
अतिशयितो रज RS डत राजा सुराजा, 
आतराजा ॥४३॥ 
न १ 
शक्संवत्‌सरा: एके प हि णा 
९ रा यात म पार्थिवाः 
शाकपाथिवास्ते च ततूप्रवत्तका युधिष्ठिराद्या ॥४४॥ 
४५ । तुल्याधिक रणोत्यनुवृत्ते 
कृष्णाप्रवचनीयानां समासो न । 
कृष्णं परि ॥४५॥ 
४६ । इवेन नित्यं समासो विष्णुभक्तयलोपश्च 
मेघ इव । अत्र या इच्छा यहच्छा, उदक्‌ च 
अवाक्‌ च उच्चावचम्‌, उच्चेश्च नीचेश्च उञ्चनीचम्‌ 
आचितशञ्च उपचितश्च आचोपचम्‌, अपचितञ्च 
पराचितञ्च आचपरावम्‌, निश्चित ञ्व प्रचितच 
निञ्चप्रचम्‌, परमकृत्वा, स्मात्वाकालवः, 
पीस्वास्थिरकः, भुक्त वासुहितकः, निपत्यरोहिणी, 
प्रोष्यपापीयान्‌ इत्यादयश्च बाहुल्यात्‌ साधवः ॥४६॥ 
इति कृष्णपुरुषेषु श्यामरामः। 
४७ । दिक्संख्ये तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारेपु 
स्वाद्यन्तेन च सहेत्यर्थाद्‌गम्यते । एवमुत्तरत्रापि 
दिकसंख्यावाचिनी विष्णुप दे स्वाद्यन्तेन सह समरयेते 
तद्धिताथें विषये, उत्तरपदे परतः समाहारे वा वाच्ये 
_ पर्व्वास्यां शालायां भव इति वाक्ये 
तद्धिता णप्रत्ययः, उक्तार्थत्वा द्भ वस्या प्रयो गः, 
अन्त रङ्गस्वादेमं हाहरः, पूब्वेपदस्य पुम्वःद्वावः, 
आदिसक्वेश्वरस्य वृष्णीन्द्रः, भ-इढठयस्य हर 
पुम्वद्‌भावादयो बक्ष्यन्ते-पौ््वेशालः । 
अत्राप्यन्तःश्याम रामत्वमिति 
समानाधिकरणसमासादिति पाणिनीयाः ॐ। 
उत्तरपदे--पर्ववो गौः, प्रियो यस्येति विग्रहे आ 
पव्वेस्य गवा समासः, ततो 'गोरतद्धितलुकि (त° 
प्र० ११७) इति तद्धितः, समापान्तष्टप्रत्ययः 
समुदायेनान्यपदाथेत्वे पीताम्बरः, 


7 (पा २।१।५१) 


१५२ 
उक्तार्थलाइग्रस्पेत स्थाप्रयो ग:--प्‌०्वंगवप्रियः ॥ ४७।। 
इति दिककृष्णपुरुपा: । 

४८ । संख्यापूर्व्वो$सौ त्रिरामीसंज्ञः । 
द्विगुरिति प्राञ्चः | तत्र तद्वितार्थे-- 
दशभिरवतारेजयति दाशावतारिकः। उत्तरपदे 
पञ्चगवप्रियः। समाहारे तु संख्येयेनेव समास: ॥ ४८ 
४९ । समाहारे त्रिराम्यामेकत्वं ब्रह्मत्वञ्च 
पञ्चगोप्यः हमाहूता इति पञ्चानां गोपीनां 
समाहार इति विग्रहे पञ्चगोपि ।।४६॥ 
५० । श्ररामान्ता त्रिरामी लक्ष्मीः, ग्रावन्ता 
वा, त्रिराम्या ईप्‌ । 
विरामी, पश्वाव्यायी । 'एकापूपीति तु 
कल्पितबहुत्वात्‌ समाहारः? इति जृमरः। 
रामाशब्दस्य त्विरामी, त्रिरागम्‌ ॥५०॥ 
५१ । अ्रच्चन्ता वा नलोपस्तूभयत्र । 
त्रित्नह्म , लिब्रह्मी ॥५१॥ 
५२ । पात्रायन्ता न। 
द्विपात्र, तिभुवनं, चतुय गम्‌ । मुखान्ता वेति 
वक्तयम्‌-चतुम्मु खं, चतुम्मु खी । तथा च मुरारिः 
“ धाहुश्चतुमु खीकण्ठश्युज्ञाटकविहारिणीम । 
नित्यं मरगल्‌भवाचालमुपतिष्ठ सरस्वतीमु |” 
('अनघराघव' नाटके प्रस्तावनायामेकादश ₹लोकः) 
अन्यत्र - 
“'धावुश्चतमुं खतडागस रागहंसीं 
बाणीं भजामि भवभीतिहरां त्रिनेत्राम्‌ ।” इति 
_ सक्षषयः पञ्चाञ्राश्चत्‌विद्या इत्यादयस्तु 
सज्ञाणब्दा; । समाहाराविवक्षया दयाम राम: | 
चतुवेर्णा: द्वीन्द्रिये इत्यादय संज्ञेतरा अधि ॥५२॥ 
इति त्रिरामीकृष्णपुरुषा: । 


५३। 8 (9८5 कालः „== § क 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्पाकरणम्‌ 


..... 


हक 


- दु इति विग 
६ ञ शा ष 5 कु Bs, ८ प्र 
(कृ० प्रण ८९) इति अवेणाव; | 
भवष्णव ग्रनवप्णव: ।।५३।। ) 
नञूकृष्णपुरुषोश्यमु | 
५४ । काला: षष्ठ्यन्तेन 
तत्‌परिमारिजातादिना । 
जातस्य मास: मासजात: । जातस्य जनक्रियागः | 
मास: १रिच्छेदहेत्‌:, जननादूदृध्वेमस्य मामो गत 
इत्यर्थ: । एवं संवतुसरजात: ॥५४॥ 
५५ प्राप्तापन्न द्वितीयया । 
प्राप्त: सखायं प्राप्तसख: । अत्र सस्यु्टस्तद्वितः| 
प्राप्रजीविक: । कथं जीविकाप्राप्तः, सुखापत्न: ! 
द्वितीया श्रितादिभिः? (समा० प्र० ५७) इति वचना 
॥५५॥ 
५६॥ गोरीप आप ऊङश्चान्तस्या प्रधाव्य 
वासनः, नार्द्धामलक्यादौ, न चेयस्याः 
पीताम्बरे । 
गो्स्तद्धितः, 'उद्वयस्य गोविन्दो” वक्ष्यते 
प्र ५१) प्राप्तगवः, प्राक्षगोपिकः, प्रपक्षः 
प्राप्तकरभोरु: । अन्तस्येति किम्‌ ? 00.) 
अप्रधानस्येति किम्‌ ? गोपकुमारी । श्रीधर} 
नेवन्ताः, तेन प्राप्तश्रीरित्यादि ॥१६॥ ` 
पर्वपदप्रधानोऽयं द्वितीयाकृऽण पुष्प: 
प्रथो त्तरपदप्रधाचाः 
५७। द्वितीया श्रितादिभिः । 
कृष्णं श्रित कृष्गाश्रित: ॥ संसारात | 


र (६8६५ 
समस्यते, जराम इत्‌ । न वैष्णव 


तः 


जि न था 
सतृसङ्गपतित:, वेकुण्ठगतः इत्यादि क 
ब्रजगामी, कृष्णदिहक्षु: इत्यादि | गथ. ° 
खट्वारूढो दुम्मानिनि ॥५७॥ 


५८ । कालः क्तेन । 


कालच | 


“एकापुपीति तु दानस भ्रमाभ्यामेकस्याप्यध्या 
ऋ प्रधानत्वं विधेयंत्र प्रतिषेघेऽप्रधानता । पयुदास 


अश्रावान्यं विवेप्रेत्र प्रतिथेवे प्रधानता | प्रसज्यप्र 


त्य 
ह ग समा 
रोपितबहुत्बात्‌ समाहारः” संक्षिससारःव्यार्करेण व रौ 
टि ~ त 

स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ त 

तिषेधोऽसौ क्रियपा सह यत्र नन्‌ ॥ 


तद्‌ साइश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्य विरोधदच नभर्थाः षट्‌ प्रकीत्तिता; ॥ 


ण 


बरहा: ४८) 
,६ । प्रत्यन्तसंयोगे च । 


६०। तृतीया । 
प्रभुरयम्‌ ॥६०॥। 


| ६! । तृतीयार्थकृत गुणावचनेनार्थादिभिइच 

| क्तवा यो गुणिनि वत्तते, स गुगावचन: । 

| गरेण कृतः खण्डः चक्रखण्डः । अत्र 
हीपातार्थदचक्राख्यमन्त्रम्‌, तेन कृतो गुणः 

| बतत, तदुक्त. वा गुणिति खण्डिते वत्ते मानः 

` ए इति। अर्थादिभिः खल्वपि-कृष्णोनार्थः 

णाः, भक्तिपूव्वेः, कृष्णसहश इत्यादि । 

ोया्थकृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काण: । अक्षिकाण 

श भागवृत्ति: । 'येनाङ्गेन निन्दा’ (का० प्र ११३) 

ईति तृतीया ॥६१॥ 

६२। कत्तु करणे कृता । 

हष्णहतः, चक्रछिन्न: ।। ६२।। 

३ । विष्णुकृत्येस्तु निन्दास्तुत्यर्थातिशयोक्तौ 
निधासभेद्या देतेया:, पुष्पमय पदाम्बुजे ।।६३।। 

६४। क्वचिदकृतापि । 
जा द्वितीय: । अलुगयमु । एकेन न विगतिः 
` इत्यादया निपाताः ॥ ६४॥ 
| \। अथ मध्यपदलोपिनः । 

॥६५॥ 
4000 SE 

सः अद्धचतस्रो मात्राः ॥६६॥ 
53007 अञ्जनमन्न न्‌ । 

भक्त ओदनो दध्योदनः | 

३ । संस्का रदव्यं भ पा 
ध्‌ | बे रट्रव्य भक्ष्येण । 

आ सई मिश्रा धाना गुडधानाः ॥६८ 
गिज 
ती । का र "*अश्वरथः ॥६९॥ 

द्रव्यं पात्रेण । 


| 
| 


समास-प्रकरणे कृष्णपुरुष: 


ॐ रसाला. - -शर्करामरिचादि-मिलितं दधि । 


१५३ 
गङ्गाजलेन पूर्णो घटः गङ्गाजलघटः । अन्यत्तापि 
- श्रिया युक्तः कृष्ण: श्रीकृष्ण: । तुलस्युदकमित्यादि 


॥७०॥ 
इति तृतीयामध्यपदलोपिनः । 


७१ । चतुर्थी । 
प्रभुरयमु॥७१॥ 
७२ । प्रकृत्या । 
हरिमन्दिराय इष्टकाः हरिमन्दिरेष्टकाः ॥७२॥ 
७३ । क्वचित्तदविवक्षायाञ्च । 
अनन्ताय दधि अनन्तदधि ॥७३॥ 
७४ । इदम्वाच्यार्थंशब्देन च । 
नत्यप्तमासोऽयं वाच्यलिङ्गता च, नित्यसमासानां 
स्वपदविग्रहो नास्ति। कृष्णायेदं कृष्णारथं सपिः। 
कृष्णाथः सूपः, कृष्णार्था रसाला के ॥७४॥ 
७५ । बलिहितादिभिइच। 
कृष्णाय बलिः कृष्णबलिः, कृष्णाय हितं 
कृष्णहितम्‌ ॥७५॥' 
७६ । कृता यथाभिधानम्‌ । 
कुष्णदेयम्‌ । नेह- कृष्णाय दातव्यम्‌ ॥७६॥ 
७७ । पञ्चमी । 
प्रभुरयस्‌ ॥७७॥ ४ 
७८ । भय-भीत-भीति-भीतिरानीतादिभिश्च 
कृष्णभयं, वृन्दावनानीतं, यमुना हृतमित्यादि ॥७८ 
७६ । अषेतादिभिः प्राशयः । 
कृष्णापेतः, भक्तथपोढः, स्वर्गपतित: । प्रायशः 
किमु ? प्रासादात्‌ पतित इत्यादि ॥७६॥ «० 
८० । स्तोकाम्तिकदूरार्थाः कृच्छर केन | 
स्तोकादागतः, अल्पान्मुक्त इत्यादि । 
कुच्छान्निगतः | अलुगयमु॥८०॥ ` 
५१ । द्वित्वबहुत्वयोने समास: । 
स्तोकाम्याँ मुक्तः, स्तोकेभ्य मुक्त: । शतात्‌ पर 
इत्यादौ परःशता इत्यादयो निपाता: ॥८१॥ 
` ८२। षष्ठी | 


.. 


१५४ श्री्ोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (९६३५ 
प्रभुरयम्‌ ॥८२॥ ऋणदाता । राज दन्तादित्वात्‌ पूव्वेनिपात, र 
८३ । परपदेन । ९१ । तीर्थकाकादयः पात्रेसमितादयक 
छ सप पुरव: कृष्णपुरुष: । तव प्रभु: त्वतुप्रभु: क्षेपे साधव: । 
युवयोयु ष्माकं वा प्रभु:--युष्म तृप्र भु: । तीथ काक इव तीर्थकाकः, तद्ददनवस्थित 


स्वाद्यभावान्निपाताभावः ॥८३॥ 
८४। न दिव उराम 
उद्दयवज्जिंतसव्वश्वरे । 
दिवीशः। उद्वेति किमु ? दुणु त्‌ यदूनां वृष्णयः 
श्रेष्ठा इत्यत्र सापेक्षत्वान्न ॥८४॥ 
5५ । तरान्तगुणोन तरलोपश्च । 
स्वेषां मध्ये कुष्णतरः सव्वेक्षष्ण: । एवं 
सर्व्वेमहान्‌ ॥८५॥ 
८६ । सदा गुणवाचिनेव गुणेन । 
मुरलीष्वनिः, कृष्णामोद: कृष्णास्पर्श: ।।८६॥ 
५७ । एवं तद्धितभावेनापि। 
वेष्णवसामर्थचम्‌ । “सीमेव पद्मासनकोशल स्य'” 
इति भट्टिः (१६) | “अधिकरणोतावत्त्वे च” इति 
पाणिनिसूत्रश्च (२।४। १५) ॥८७॥ 
55। न तु गुरान्युपलक्षितेन । 


रामस्य शुक्लः । तुलस्यास्तीव्र धात्रा मृदु च 
संख्याया त्विष्यते-बेष्णवशतम्‌ ।८ऽ॥ 


5६ । न च ततो भावप्रत्ययेन । 
रामस्य शौबल्यम्‌ । वस्त्रपीतिमा इत्यादिकन्तु 
प्रयुक्तमपि वेयाकरणै्नात्याहृतम्‌ । 
4 गप्रत्ययादिभिनिषधस्तु सव्यभिचार: । 
कारकोपपदषष्ठी समासस्तु सम्बन्धविवक्षाय 
इति तन्निषेधोऽपि नास्माभिविवृत: । स्वरभेद एव 
हि तत्र फलमिति, यथौक्तमत्र भत्त हरिणा-_ 
. लोकिकव्यवहारेषु यथेष्ट चेष्टतां जन: । 
वेदिकेषु तु मार्गेषु विशेषो क्ति: भ्रवत्तेतामु ।।८३।। ` 
(बद्धेमानोपाघ्याय-कृते गणरत्नमहोदधो) _ 
«० । सपमी शौण्डादिभिः । | 
। भक्तिशोण्डः, अ भक्तिप्रवीण:, समरसिह इत्यादि | 
श्णज्मोज्चमणे व्यण्रहीता । एवमत्तमर्ण: 


रित 5 


रं दुनिवार 


इत्यर्थ: । पिण्डीशुरः -- भोजनमात्रसमर्थ: | एव 
हैपमण्डुकः, उडुस्वरक्कमि:, अल्पज्ञे । पात्रेसमित; 
प्रतिग्रहमात्रपरे । गोष्ठ प्रवीरः, गेहेशूरः गुरम्मने। 
एवं ढवेडिन्‌-नहिन्‌-विजितिनु-ब्याड-पण्डिते जा | 
इत्येभिश्च । तथा उदकेविशीर्ण, भस्मनिहुतं, 
प्र ाहेमूत्रितमु अतिव्यर्थ कर्ष्मणि । गर्भेयुहित: 
अनुचितचेष्ट, पितरिशुरः, मातरिपृरुषः 
सदाचारभेत्तरि। कणेटिरिटिरा कर्णचुरुचुरेति हय 
चापलेनानुचितचेष्टायां साधु । टिरिटिरीति 
गत्यनुकरणसु, चुरुचुब्विति वाकथानुकरणम्‌। 
ततुकरोतीति तथा णौ निपातोऽयम्‌ ॥९१॥ 

६२ । ग्रत्र 
द्वितीयादिक्ृष्णापुरुषेष्वाधोक्षजाभक्तवतुष्यां 


समासो नेष्यते । 
कृष्णं जगन्वान्‌, कृष्णं दृष्टवान्‌ ॥९२॥ 
€३। प्रच्युता भाव्ययकु-द्भयश्च शं ॥ 
कृष्ण पश्यन्‌, सेवां कुर्व्वाणः, सुखं pe 
लब्ध्वा वेत्यादि। यत्र यत्र समासेत वि या 
गुप्तः स्यान्नातिव्यक्तश्च स्यात्तत्र तत्र चन 
इटः, यथा-हे तु चिह्न सहार्थंतृती याम्‌, यथी 
अज्ञानार्थ-ज्ञायोगादितः षष्ठयां कृष्णे डी हँ 
कोप्तुभेन भगवान्‌, कृष्णेन गतः, ES 
वेष्णवानां मतो बुद्ध: पूजितो वा, 30 री 
कृष्णस्यासिका, कृष्णस्य शायिकेत्यादि के | 
इत्युत्तरपदप्रधाना द्वितीयादिकृष्ण पु प्रयोगिश: 
६४। अन्यपदार्थात्‌ प्राङ्मध्यपदा 


< 8 ४ 
नन्‍ताद्यर्थत्वात ॥ 
प्रभुरयम्‌ । अत्यादीनामेवातिक्रान्ताचय 


९५ । ग्रत्यादयो द्वितीयया । ) 


- | 'गोरीप 
अतिक्रान्तो गङ्गामतिगङ्गः । हु वहां 
समा० प्र० ५५! इत्यादिना वामनत्वं, 


तपः 
. एुनराप्‌ अतिगङ्गा। ईवन्तस्य अतिंगोपिः, 


ली 


| समास-प्रकरणे पीताम्बरों रामकृष्णश्च 


६६। श्रवादयस्तृतीयया । 
क्ट वंश्या अववशि दृन्दावनम्‌ । अधिकरणे 
ती बाहुल्यात्‌ । परिणद्धं वीरुधा 
परिवीरुदित्यादि ॥8६' 
९७ । पर्य्यादयश्चतुर्थ्या । 
परिलानो हरिकीत्तनाय परिहरिकीत्तेनः । 
रतं जातो लक्ष्मेच अलंलक्ष्मी रित्यादि ॥8७॥ 
` ६८। निरादयः पञ्चम्या । 
तिष्क्रान्तो मधुपुर््या: निर्मधुपुरिः, अपगतमर्थात्‌ 
बराम्‌ अवेष्णवशास्त्रमित्यादि ॥९८॥। 
इति मध्यपदाप्रयोगिण: पूव्वेपदप्रधाना कृप्णपुरुषाः 
व्र १ एहीहादयोऽन्यपदार्थे साधवः । 
ए मा हने. त्रके ~ प्‌ ~ 
। है इहेत यत्र कम्मेणि काले वा तत्‌ एहीहम्‌ । 
ममू एहि पवेरिति यस्यां क्रियायां त 
ह स्या क्रियायां तत्‌ एहियवम्‌ । 
RR । अथ एहि स्त्रागतमिति यस्यां 
पसाए 
वि एस्वागता । एवम्‌ अपेहिस्पागता 
ऐवधपत्यादि । एवमेहि व आ 
लाथ सा ए वभेहि वाणिजेति यस्यां 
ली yo रिमा । तथा इहद्वितीया, 
फम ठ्‌ पुरुषिका, अहम्पि का, 
सा Le का । विकृतञ्च प्रकृतञ्च 
शानिरचप्रचा इट जत प्रचितञ्च यस्यां 
ग ९ । तथा इन्धि विंचक्षणेति 
यस्या सा कृन्धित्रिचक्षणा । 


Yi ७७७७ र तत ति तत नक 
दि ८७४ जि ॥ 


१०० | 

$ समाति नियोजने 
, ३३४ च्यते सा नियोजनक्रिया 

न निपतता | ३र।त्सृजा, ऊद्धमविधमा, 
१७ | ००।। 


I१ 
भर्ययास्त Se 
। ला सह हि इष कम्मेणाभीक्ष्ण्यतद्वक्तरि 
|| क त्याभोक्ष््यमाह या स स्तृ हिङ्ृष्णः 
गेहे व्य: ( 


॥६६-१०४) हु ११५ 
गवि: नेह बामन:--अतिश्री: । अत्यादित्वात्‌ एवं जहिजोहः, जोहो दासः क्षारं वा, इत्यादयो 
परत्नो मुखम्‌ अभिमुखः, आक्रम्य व्रजम्‌ आव्रजं ज्ञेयाः ॥१०१॥ अ 

(आप्ेटर्थ:। एवमन्येऽपि ॥६५॥ इत्यन्यपदाथ प्रधान: कृष्णपुरुषः । 


इति कृष्ण-पृरुषप्रकर णमुहिष्ठम्‌ । 
१०२ । ग्रनेकमन्यपदार्थे पीताम्बर । 
प्रभुश्चायम्‌। अनेकं नामपदन्तु अन्यपदार्थे 
अभिदेये परस्परं समस्यते, स च पीताम्बरसंज्ञः। 


बहुव्री हिरिति प्राञ्चः । अन्यपदार्थवदेव लिङ्गमस्य, 


अन्यपदाथइच यच्छन्देनेदंशब्देन चोह श्यः१ । 
ईद्वयोस्त्रयाणां चतुणमिव वा अभिधानम्‌ । अत्न 
षश्र्चाद्यन्यपदार्यो यथा - तत्र समासार्थेनो क्तत्वात्‌ 
प्रथमा । पीतमम्बरं यस्य स पीताम्बरः, पीतं सूक्ष्मं 
चाम्बरं यस्य स पीतसूक्ष्माम्बरः। | + 
एवमुज्ज्वलपीतसूक्ष्माम्बरः । प्राप्त: कृष्णो यत्तत 
प्राप्तकृष्णं गोकुलमु । कृष्णः प्राप्तो येन स प्राप्तकृष्णो 
वैष्णवः । प्राप्तः कृष्णो यया सा प्राप्तकृष्णा भक्तिः। 


दत्तं स्वंस्वं यस्मे सः दत्तसव्वेस्वः कृष्णः | प्राप्तो 


वरो यस्मात्‌ स श्राप्तवरः कृष्ण: । न्यस्तं मनो यस्मिनु * 


स न्यस्तमनाः कृष्ण इत्यादयः ॥१०२॥ 
१०३ । ्रव्ययञ्च । 
तीचेमु खमस्य नीचेमु खः ॥१०३॥ 
सेवितु कामोऽस्येति विग्रहे-- 
१०४। तुमो मस्य हरः काममनसोः । 
सेवितुकामः, सेवितुमनाः, अस्तिभक्तिरस्य 
अस्तिभक्तिवेष्णाव:, तास्तिभक्तिरवेष्णवः। 
` समस्तस्याममस्तेन नित्यापेक्षेण सङ्गतिः । 
बाहुल्यादिह तत्रापि समाश्षो वा विधीयते ॥ 
भक्ताय दत्तार्थः, अत्र दानक्रियया नित्यं 
सम्प्रदातमपेक्ष्यते, अतो यद्यपि गुणीभूतेन दत्तपदेन 
साक्षादन्वयस्याभावस्तथापि तातूपय्य॑त: सद्भ म्यते, 
यथा--कृत प॒र्व्वी सृष्टिम्‌, असूय्यंम्पश्य इत्यादौ । 
किच्च, प्रायः समाताधिकरणानामैव पीताम्बरस्तेन 


नेह हुते कृण्णे न गतं ये 
प्रायो ग्रहणातू क्वचिद्वयघिकरणानाङच यदुकुले 


क) % “यत्नानेक परस्या बहुव्रीहिः स उच्यते ॥” (बारह) २. वनेति ९) 


नेतिर, वेष्णवंभु क्त यस्येति 


= 


का 


१५६ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्पाकरणम्‌ (३१०४५ ग 
जन्म यस्य सः यदुकुलजन्मा, कण्ठेकाल:--अलुगयम्‌॒ द्विविधा:- (१) स मासपदस्य मर्यपदावतशत 
। ॥१०४॥ तदुगुणसंविज्ञाना:, (२) तदसज्ित्वे तु र 


१०५॥ न च प्रथमान्यपदार्थत्वे । 
सुच्छाये वृन्दावने यः, गते कृष्ण गतो य इत्यत्र 
तु अन्यपदार्थतेव नास्ति, गतस्येव वाच्यत्वात्‌ ॥१०५ 
१०६ । न क्तवत्वाद्यन्तस्य । 
वेष्णवा भुक्तवम्तोऽस्य, वेष्णवो जग्मिवानस्य ॥१०६ 
१०७ । क्वचिन्मघ्यपदलोपः । 
सिहस्येव मुखमस्य, सिंहमुंखमिव मुख मस्येति 
बा सिहमुख: ॥१०७॥ 
१०८। ववचिद्रा । 
अविद्यमानः पाप्ना यस्य सोऽपाप्ना 
भविद्यमानपाप्ना । प्रपतितानि पर्णानि यस्य स 
प्रपणे:, प्रपतितपर्णा: ॥१०८॥ 
१०६ । क्वचिदास्यातलोपः । 
पीतमम्बरमस्त्यस्य स पीताम्बरः । १०६॥ 


११० । अ्रव्ययादूराधिकासन्नाः 
संस्येयवाचिसंख्यया । 
दशानां पदार्थानां समीपे उपदशाः । अज वक्ष्यते 


(त° प्र १४६) । सामीप्यप्राधाच्ये त्वव्ययीभावः । 
उपदशमु। एवं दशानामदूरा अदूरदशाः । 
एवमधिकदशाः, भ्रासन्नदशा: । अष्टादशपय्यन्ता: 
संख्या संख्येये वत्तन्ते, तत: परा: संख्या: संख्याने च 
यथा-एको वेष्णवो, द्वौ वैष्णवो, त्रयो वैष्णवा 
इत्यादि, यथा च-- ऊनविशतिगंवामित्यादि १। ततः 
ऊनविणत्यादीनां समासो वा । अचि कृते चिति 
तेहंरो वक्ष्यते (त० प्र १४७) अदुरोनविशा गाव:, 
अदूरोनविशतिगेवाम्‌ इत्यादि ॥११०॥ 


१११ । संख्या गुणितत्वे वार्थे च । 
त्रिगुणिता दश त्रिदशा: । द्वो वा त्रयो वा द्वित्राः 

अज्‌ वक्ष्यते (त० प्र० १४६) । “न चेयस्याः पीताम्बरे? 

वामनत्वादि-बहु-प्रेयसी कृष्णः । तत्र ते पीताम्बरा 


१ । ऊर्तावञ्तिर्वेषणवाः, ऊनविज्ञ 
३॥ पठति (क) 


| ति्वच्णवानामित्यादि (क) । 


अतद्गुणसंविज्ञानाइच, यथा-. 
धृतङृष्णनिम्मल्यिमानय, हृष्टकृष्णमानय ITT 

११२ । तत्र तत्र गृहीत्वा, तेन तेन प्रह 
वा युद्धं वृत्तमिति च सरूपे क्रियाव्यतीहारे 
पीताम्बरः, तस्मादिरामस्तद्धितः स चाभ 
पुग्वेपदस्य त्रिविक्रमः, ईशान्तस्य त्वारामो | 
वा विष्णुजनादौ तस्मिन्‌ । 

केशेषु केशेषु गुहीत्वा युद्धं वृत्तं केशाकेशि। 
दण्डैश्च दण्डेइच प्रहृत्य युद्धं वृत्तं दण्डादण्डि। 
युद्धोपाधिकत्वेषपि--'हस्ता हस्ति व्यासञ्जताम्‌' इति 
विस्तराः । मुष्टामुष्टि, मुष्टीमुष्टि, राह 
बाहूवाहेवि । नेहात्वम्‌-भस्यसि । युद्धमिति किए ! 
हस्तेन हस्तेन सख्यं वृत्तमु । सरूप इति किम्‌! 
हलेश्च मुसलैश्च इत्यत्र न स्यात्‌ ॥११२॥ 

११३ । द्विदण्डयादयश्च। = उ 

इमे चाथविशेषेषु निपात्यन्ते। द्वाभ्या ना 
प्रहरति द्विदण्डि प्रहरति, उभाहस्ति, उभया 
एवमुभाञजलीत्यादि ॥११३॥ 


११४ । खङ्गकणंदन्तश्च तथा नेः 
नेह-द्विदण्डा शाला । गणपाठात्‌ सि 
निकुच्यकाण घावति, कणौ निकुच्येत्यथ: 
आ तिहरितिन/नाहयति र ` 


११५। सहशन्दसतृती यास्ति कट, | 

रामेण सह.सहरामो वत्तंते गच्छति दो 
अत्र सहस्य स-भावो वक्ष्यते (समा? "कु दि 
सराम:। यातीव उ सह न | 
मथ्नाति यशोदा, विद्यमानारथाऽत्र स बिह 
विद्यमाने सति इत्यर्थः । कथं स 
सलोमकः पचति३? कर्म्मणा सह या * 
७ मेक, सरतीति४ पवाद ला सरतीति४ पश्चादन्वयः ॥११५ > 


२। नन्दति (क) 


हि 


4 (ता छ) सपास-प्रकरणे रामकृष्णस्तदादिलिङ्गनिणंयोऽव्ययीभावश्च १५७ 
| दक्षिणपृव्वादयस्तदन्त राले | १२१ । समीपाध्ययनानाम्‌ । 
$ पूव्वंस्याश्च दिशं यदन्तरालं सा पदकक्रमकम्‌ ।।१२१॥ 
गथ विदिक्‌ । देवतासम्यन्धि- १२२ । ग्रप्राणिद्रव्यजातीनाम्‌ । 
ा्यदयस्तु नेष्यन्ते ॥११६॥ आराशस्त्रि, तुलसीमरुवव म्‌ । अजातित्वे-- 
इति पीताम्बरः । नन्दकपाञ्चजन्यौ । जातित्वेऽपि नियतद्रव्यविवक्षायां 

[१५ । इतरेतरयोग-समाहारयो रामकृष्णः न एतौ-तुलसीमरुवको ॥१२२॥ 

\ ब्दस्य समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोग- १२३ । नदीदेश-नगराणां भिन्नलिङ्गानाम्‌ 
ग्ाहारहपाथश्चित्वा रः । तेषृदभूतवयवसंख्य गङ्गाशोणं, शोणनम्मेदम्‌, कुरुक्‌ क्षेत्र, 
तरयोगः, तिरोहितावयवसंख्य संहतिप्रधानः मथुरापाटलिपुत्रम्‌ ॥१२३॥ 

पहार: | तयोगेम्ययोः पदद्वयस्य पदानां वा १२४ । नित्यवैरिणाम्‌ । 


पमो वाच्यः, स च रामकृष्णासंज्ञः। इन्द्र इति 
पञ्च: तत्रेतरेतरयोगे प्रायः परवदेव लिङ्गस्‌ । 
त्र रामःच कृष्णश्चेति-विग्रहे रामकृष्ण इति 


गरुडनागम्‌। काय्येवरे तु- देवासुराः ॥१२४॥ 
१२५ । कारुणाम्‌ । 


रिति चशब्दार्थः, रामक्नष्णौ । एवं बहुत्वे-- तक्षायस्कारम्‌ ॥१२५॥ 
एफृष्णश्रीदामान: । समुच्चये तु रामश्च भुङ्क्त १२६ । शूद्राणामवहिष्कृतानाम्‌ | 
णश्च वा, राम: कृष्ण: प्रत्येकमित्य थे: । अन्वाचये रजकतन्त्रवायम्‌ । नेह = चाण्डालमृतपाः ॥१२६ 
स्मितेषप्पन्तिमस्यानाग्रहविषयत्वमिति भेद: । १२७ । गवाश्चादीनाम्‌ । 
ह उतिवत। राम गवाश्च , गवाविकम्‌, भवश्चानयो नित्यः, 
| प पर्येतादी सापेक्षत्वात्‌ न समासः। किञ्च, गवैडकम्‌, तजाविकम्‌, अजैडक , कुब्जवामत) | 
गो य वा भूयमाण: शब्द: दै पुत्रपौत्रं, दर्भशरं, भागवतो भागवत, स्त्रीकुमारं, 
म pe । रामक्ृष्ण-सौन्दर्य्यमु, भ-इ- दासीमाणवकं, दासीदासं, शाटीप्रच्छदम्‌, ३४, बर 
र श्वचाण्डालं, मूत्रपुरीषमित्यादि ॥१२७॥ 
र समाहार ब्रह्मत्वमेकत्वञ्च । १२८ । प्राण्यङ्कानाम्‌ । 
वादीऽयं, यथा समाहारः । प्रभुरयम्‌ पाणिपादम्‌ ॥१२८॥ 
(१ 2 १२६ । तुर्य्यावादकानाम्‌ । 
शोम । शाखाभेदानां तद्विदाञ्चानुवादे माई ङ्गिकपाणविकमु॥१२क्॥ = 
2 १३० । सेनाङ्ग-कषुद्रजन्तुफलातां बहु 
| भा शाखा ठकोथुममु, उदगात्‌ कठकालापम्‌, हस्तिनश्च अश्वाश्च हस्त्यश्वमु । कती 
ढता वा पूर्व्वोक्तमेव कथयामासेत्यथे: क्षद्रजन्तु र्तस्थि: स्यात्‌ सहस्र ञ्ज र 
| १२०। ॥११९॥ यद्गो चम्मैश्रमागस्य हत को 
पै पना यजुविहित-ससोमक- अशोणितः श्षुद्रजन्तुनकु 00 


.। दंशमशक, 
oR । इति स्मृतेः । दश 


क्लीवे तु-- राजसूयवाजपेये ॥१२० किक 0 पप्पसल्कात 


योगितावधारणहेतु॒षु ॥ 
* अन्वाचये समाहारेतरेतरसमुच्चये । ` वितियोगे तुल्य E 
| पादस्य पुरणे$प्युक्त नवस्वर्षष चाव्ययम्‌ ॥ 


११० 
१३१ । वृक्ष-मृग-शकुनि-तृणा- 
धान्यविशेषाणाञ्च वा वहुत्वे । 
प्लक्षवट, रुरुपृषतं, हंसचक्रवाकं, कुशकाशं, 
त्रीहियवमु । पक्षे-प्लक्षवटा इत्यादि ॥ १३१॥ 
१३२ । व्यञ्जनानां वा। 
दधिघृतं, दविघेते ॥१३२॥ 
१३३ । विरोधिनामद्रव्यानां वा । 
सुखदुःखं, सुख दुःखे ॥१३३॥। 
१३४ । न दधिपय ग्रादीनाम्‌। - 
दधिपयसी, मञ्जुम मिषी, सर्पिमंधुनी, शुक्ल कृष्णौ 
ऋक्‌पामे, वाङ्मनसे इत्यादि। अनयोरत्‌ तद्धितः 
॥ १३४ 
१३५ । संख्याप्रयोगे तु न । 
दश माह ज्विकगाणविका: ॥१३५॥ 
१३६ । विभाषा समीपे । 
उपदशं दन्तोष्ठमु, उपदशा दन्तोष्ठाः ॥१३६॥ 
१३७। सर्वेऽपि रामकृष्णा 
विभाषयैकवद्‌भवन्ति । 
पथा ' हुस्वदीर्षप्लुत:” & इति पाणिनीसूत्रम्‌ 
| 4॥१३७।॥ 
नस जीत समासान्तरलिङ्गान्यपि निरूप्यन्ते 
१३० । उत्तरपदवल्लिङ्ग रामक्कष्ण- 


कृष्णा पुरुषयो: । 

तत्र रापकृष्णे ~ रावाक्कष्णाविमौ, कृष्णराधे 
इमे । केष्णपुरुषे-अर्द्धामलकी, कृष्णभार्य्या, 
मुख चन्द्रः ॥ १३८॥ 


१३६ । त्रिरामी-प्राप्तापन्नालं 
वाच्यलिङ्गतैव । 

पञ्चकपालः, सूपः, प्राप्रजीविकः 
अलंकुमारिः, प्रततिगतोऽ्षं प्र त्यक्ष 


IE पुन 


दुग्वेगतिसमासेषु 


» आपन्नजीविकः, 
* केष्ण:, तिमेघुपुरि: 
“- ॥१३९। 


= 


_ 


__ औँ “ऊकालोञ्नहस्वदोघंप्जुत 
अ. है ह.ते 2 भरड $ ` 


x 


श्रीओोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


पर. ॥॥ | 
वानाम्‌ । 


१४० । पुव्वेवदश्ववड 
अश्ववडवान्‌ ॥ १४०॥। 
१४१ रात्राह्नाहाः पु'सि। 
अहारात्राविमौ पृण्यौ । अहोरात्रमिति ता 
हेट: । पूर्व्वाह्हः, दचह:, एकाहः ॥१४१॥ 
१४२ । अरद्धघादयः ब्रह्मणि च! | 
अद्धच्चेमू, अद्धेच्चे: । युथ युथ इत्यादि ॥७ 
१४३ । पुण्यसुदिनाभ्यामहो ब्रह्म, 
संख्याव्ययाभ्यां पथ: । 
पुण्याहे, सुदिनाहम्‌, द्विपथं चतुष्पथम्‌, 
उतृपथम्‌, अपथम्‌ । पीताम्बरे तु-वि 


॥ 


पक 
पथ इत्यादि) 
व्यध्वो दुरध्वो वियथः कदध्वा कापथः समा.” शी 
त्वपरकोषे (२।१।१७) यत्‌ पु स्त्वं, तत्तु' 
काशिकाभाषाबृत्तिक्षीरस्वामीनामसम्मतम्‌ स्वय 
लिङ्गादिसंग्रहे “पथ: संख्याव्यायात परः” इति 
नपु सकवर्गे स्वीकृतम्‌ ।।१४३।। 
१४४। नमूश्यामरामौ विना कृष्णपृस्पो 
ब्रह्म । 
प्रभुरयस्‌ ॥ १४४ 
१४५ । उपज्ञोपक्रमौ तयो रादेराख्या चेत्‌। 
उपज्ञोपक्रमान्तौ कृषण पुरुषौ ब्रह्मलिङ्गौ | प 
स्यातामित्यर्थः । कम्मं माधनाविमौ । श्री गागवताि 
कृष्णतद्‌भक्तो, श्रीभागवतादेव एती प्रथम 
ज्ञातावित्यथेः । एवम्‌ उपज्ञायते इत्युपज्ञा । 
सव्वेज्ञस्योपज्ञा सर्व्वज्ञोपज्ञं वेदः, सर्व्वज्ञेतादा 2 
इत्यथेः । श्रीक्रष्णोपक्रम भक्तकुपा, श्रीकृष्णच 
प्रथमं सा प्रारब्धेत्यथः ॥१४५॥ हत 
१४६ । छाया छायावता बाहुर 
तुलसीनां छाया तुलसीच्छायम्‌ । नेहेत 
तुलस्याइछाया तुलसीच्छाया ॥१४६।। 
१४७ । राजशब्दं राजविशेषनाम ) गा 
विनेश्व रवाचकात्‌ हात रका पिता वाजती 


वुप ज्ञा तै | 


चुत: (पा १।२।२७) 


= = 


जज 


६) समास-प्रकरणे रामक्ृष्णस्तदादिलिङ्गनिणयोऽव्ययीभावश्च १५६ 

is Re टी os 

त्राता । ईश्वरसभम्‌, इनसभं, अन्नस्य सम्भ्रत्युपयोगाभावः अत्यन्नम्‌ एकादश्याम्‌ 
८ राजसभा, युधिष्ठिरसभा । रक्ष ॥१५६॥ 


हणा ॥(४७॥ न 
१४५ । ग्रशालार्था चर । 
पतां सभा समुह: गोपीसभम्‌ ॥१४८॥ 
१४ । संघातार्थें सब्बेत: सभा इति 
यम्‌ । 
| पनां सभा राजसभमु, श्रीसभस्‌ ॥१४९॥ 
(१० । सेनासुराच्छायाशालानिशा वा 
णस्य सेना कृष्णसेनमित्यादि, पक्षे — 
त्यादि ॥१५०॥ 
शी रामकृष्णनिणेयस्तदादिलि ङ्गनिर्णयश्च 
(११ । श्रव्ययीभावः । 
भुरपम्‌ ॥१५१ 
| (१२ । तस्याव्यत्वं ब्रह्मत्वञ्च । 
| क । अव्ययं सप्तम्याद्र्थेष्‌ नित्यम्‌ । 
नित्यमव्ययं समस्यत इति ज्ञे यम्‌ । 
कति विग्रहे हरिमधीति स्थिते सत्रे 
या दड प्रथमान्तस्य पूव्वेनिणातात्‌ ˆ 
भवततत । आदिगणनात्‌ समीपादिषु 
भ ॥ १५२३।। 
i कष्णस्य समीपमिति विग्रहे 
गक र न्यावा 
= वम) स च पञ्चमीवज्जेम्‌ 
' 'चेम्यास्तु उपकृष्णात्‌ ॥ १५४॥ 
| उ सप्षम्योस्तु वा । ऋ 
पाते 'इष्णम्‌, उपकृष्णे, उपक्कष्णमु । 
00 ४ र समृद्धो माथुराणां समृद्धिः 
[iy म्यां नित्यम मु-माव: ॥। १५५॥। 
| 'स्त्युपयोगाभावे । 


म नेह ह 
ऱ्य पिशाचसभम्‌ । नेह - मनुष्यसभा 
३ 


उडत 


0 


CB क 
पुगोगोष तदापुस्यति । अतिदुःखं दुष्प्रतीपं तद्योलक सशम्मं च ॥ 


१५७ । ग्रतिक्रमे । ` 
संसारस्यातिक्रमः अतिसंसारम्‌ ॥१५७॥ 
१५८ । ग्रभावे । 
संमारस्याभावः निःसंसाराम्‌ ।। १५८॥। 
१५९ । ऋद्धिविगमे ।ॐ 
अवेष्णवानामृद्ध विगमः दुरवऽण वम्‌ ॥१५९॥ 
१६० । ख्यातौ । 
हरेस्तन्नाम्नो वा ख्यातिः इतिहरि, तद्वरि ॥१६०॥ 
१६१ । पश्चाद्योग्ययोः । 
कृष्णस्य पश्चादयोग्यों वा अनुकृष्ण प्रद्युम्न: 
॥१६१॥ 
१६२ । साहश्ये । 
सहस्य सभावो वाच्यः (मा० प्र २७०) ह्रेः 
साहशं सहरि प्रद्युम्ने ॥१६२॥॥ 
१६३ । सम्पत्तौ ।# 
शर्म्मणः सम्पत्तिः सशर्मं वेषणवानाम्‌ ॥१६३॥ 
१६४ । यौगपद्ये । 
चक्रेण सहैककालं सचक्रं शाङ्ग निघेहि ।।१६४॥ 
१६५ । साकल्ये । 
सपत्रमत्ति विष्णुने वेद्यम्‌ ॥१६५॥ 
१६६ । श्रन्तार्थे । 
सद्वादशस्कन्धमधीते ॥१६६॥ 
१६७ । ग्रनतिक्रमे । 
शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । एवमन्येऽपि ॥१६७ _ 
वी अ - ज्येष्ठमतुक्रमेण इत्यर्थः 
म मीय र ॥१६८॥ 


यावदियत्तायाम्‌ । 


६। तथा 
हे वैष्णवानामन्त्रयस्व ॥१६६॥ 


_ समस्यते मा क नस । यावत्पात्रं 


आक्षालार्थाच्च (क) १ 
न (ओगोपालचस्पूः इ ३३।८%) 


Pome See -— 


१६० श्रीक्षीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


बह) हि चद बो ९१७०, 
१७० । स्वाचन्त प्रतिना लेशार्थे । हो मुनी द्विमुनि व्याकरणस्य | एकविशति 
न सुखप्रति संसारे । न दुःखप्रति विष्णुभक्ती | तद्वशस्य । अभेदविवक्षायां द्विमुनि व्यावरणा 
तत्र तत्र तत्तव्लेशोऽपि नास्ति इत्यर्थः ।। १७०।। Nl भा 


१७१ । श्रक्ष-शॉलका-संख्या परिणा 
द्यूतव्यवहारे । 
अक्षपरि, शलाकापरि, एकेनाक्षेण शलाकया 
वा उत्तानमु अवाग्वा पतितेन न तथा जयो वृत्तो 
यथा सर्व्वोत्तानादिपातेनेत्यर्थः । एवभेकप रि, द्विपरि 
॥१७१॥। 


१७७ । नदीभिश्च समाहारे। 

अन्य ऊष्णपुरुषत्व॑ वाच्यम्‌, ततोज्नूवद्षते। 

त० प्र० ९४) । सप्तगोदावरं, डियमुनम्‌ ॥१७७ 
इति समाहारप्रधानाव्ययीभावा: | 


१७८ । तिष्ठद्गुप्रश्नतीनि कालविशेपाद 
अव्ययीभावे निपात्यन्ते । निष्ठरित गावो पस 
काले स तिष्ठद्गु । एवं वहद्गु । आयन्ति गातो 
यस्मिन्‌ आयतीगावम्‌ । तथा खलेयवं संस्कृत 
संहियमाणयवं, खलेवुषमु इत्यादि । तथा गामा 
समा संवतूसरोऽस्मिन्‌ सुसमम्‌ । एवं विनिदु रागी 
पाप-पुण्यानुचदाहाय्याणि, त्रिषममित्यादि। तथा 
समा भुमिरत्र काले क्रियायां वा समभूमि । एव 


| 
इत्यव्ययीभावेषु नित्यसमामाः । 
ग्रथ विभाषिताः 


१७२ । अनुयंस्य समीपमाह यस्य च दैर्घ्य 
तेन । 


अनुवुन्दावतं यमुना, तत्‌समी पेत्यर्थः । अनुयमुनं 


वृन्दावन, तद्वद्दोधमित्यथ: । पझ्ले-वृन्दावनमनु 
यमुनेत्यादि । लक्षणान्तर्भावादनयोडिती यैव ॥| १७२ 
१७३ । ग्रभिप्रती लक्षणोनाभिमुख्ये । 
ह्रिमाभि१-मुख्येन अभिहरि वैष्णवो याति । 
लक्षणेति किम्‌ ? श्रान्त्या हरिमभियाति चेत्तदा न 
स्यात्‌ ॥१७३॥ 
१७४ । श्रप-परि-वहिरञ्चताः 
आडः तु मर्य्यादाभिविध्यो: । 
अपमाथुरं परिन्नजं, तांस्तं बज्जेयित्येत्वर्थ: । 
वहिर्गोष्ठ प्राखृन्दावनम्‌ । तथा आवकुण्ठ संसार: । 
आवेकुण्ठं व्यासवबीत्ति: | पक्षे--अप माथरेभ्य: १७४ 
१७५ । पारे मध्ये इत्येतौ षष्ठया । 
यमुनाथाः पारे पारेयमूनम्‌, एवं मध्येयमुनमु । 
सप्तम्प लुग्निद शात्‌-- एवमग्रवणमन्त वेणमि त्यपि, 
णत्व ठु वाच्यम्‌ (समा० प्र० ३१३) ॥१७५॥ 
इति पू््वंपदप्रधानाव्ययो भाव: । 
१७६ । संख्या विद्यायोनिसम्बन्धिना 
समाहारे । | 


पञ्चम्या, 


fron ee mi ico $ या । हरेराभि- न्‌ ।-१। 


गे १  । तेतोळकष्यते (ख ग घ “अत्र च अरामो वक्ष्यते” इति पा 
तद्वितप्रकरणे ८४ 'अरामः' इति प्रभुसृत्रस्य वक्ष्यमाणत्वा 


कक 5 


समंपदाति । प्रक्रान्तमहाऽत्र प्राह्वम्‌, प्रगता रथा 


अत्र प्ररथमु । एवं प्रमृगम्‌ । प्रकृता दक्षिणांत्र 


प्रदक्षिणं कालः क्रिया वा । तिष्टद्ग्वादीनां के 
~ प्र [A 
समासः । परमं तिष्ठद्‌गु । अव्ययीभावस्तु स 


se ति प CS 22 हि भ : ४.१४) 
आतिष्ठद्गु जपन्‌ सन्ध्याम्‌” इति भट्टिः ( i 


: समाप्ताः । 
इत्यन्यपदा्थंप्रधाना अव्ययीभावाः समा 


१७९ । समाससाद्धर्य्ये तु) 
कमले इव लोचने यस्थ स कमललोचगः। 


कमललोचनश्चासौ कृष्णश्च कमलले ति 


रि सर 

पीताम्बरगर्भव्याम राम: । शारदच ता त 
शारदसरसिजं, शारदसरसिजे इव न 

ग 

शारदसरसिजनयन इति इयामरामग 


इति. समासविशेषाः । वी. 

१८० । केवलसमासश्च ed 

भुतः पुग्ने: भुत पूर्वः, वसप [गा 
पुनर्नवः, अध्वगन्तव्य इत्यादयो भाष 

४।७१) ॥१८०॥ छ 


व | 


भपीताखर 
॥१४ 


श 


2 
१) 


॥ 


| 


| 


समास-प्रकरणे अलक त्रिविक्रसविधिश्च 


देवो$यम्‌ ॥१८१॥ 
१८२ पृव्बेनिपात: । 
वभुरयम्‌ ॥१८२॥ 
८३ । राजादीनां दन्तादीभ्यः । 
पृब्वैनिपात स्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । 
विद्या, राजगुह्यम्‌ । अन्तवणम्‌, अधोभुवन, 
लीमाता, ऋण अधमः अधमर्णः । एवमुत्तमण 
व्यादि ॥१८३॥ 
१५४। रामकृष्णो 
रभुरगम्‌ ॥ १८४ 
१५९) हरिसंज्ञस्य, स्व्वेश्चराद्य रामान्तस्य 
प्रससव्वेश्वरस्य) लघ्वक्ष रस्य, पूजितस्य च 
स्वगणे तु यथोत्तरम्‌ । 
हरिसज्चादे: पुव्वेनियात: स्थात, तत्र स्वगणे 
यत्रं स्यात्‌ । सिन्धुशैलम्‌, अगतरु, धरासततम्‌, 
| फागाम्‌, मानापितरौ, अत्र सख्युहरित्वं न मतम्‌ 
। ऐहितपखायावित्यपि | व्यभिचरति च-- 
'लारायणौ, उलूखलम्‌ षले, भार्य्यापति, जायापति 
भ ॥ १८५ 
१ । कप्राप्तावेकस्य नियमो नान्यस्य 
९ *५९हरोः, गुरुहरिह्राः, हरिहरगुरवः ॥१८६ 
fe यादिष यथेष्टम्‌ । 
थो, शब्दाथौ, अन्तादी 


पुपपिषी 
वधम यणबृद्धी, इन्द्राग्नी, इत्यादी । तथा 
त्यादि ॥१८७॥ 


१५५ । 
5 | नऋतु-नक्षत्र-संख्पावर्णानां क्रमेण । 


| र | ता पुष्याश्लेषामघाः, पञ्चषट्‌ 
हहे ।:, अनेकेष्वनियमो न स्यात्‌ ॥१८८॥ 
के सस््यायामल्पीयसश्च । 

रर चे एकादश ॥१८९॥ 

। पीताम्बरे । ` 

"यम ।१९०॥। 


हु 
“4 सपमी-विष्णुनिष्ठा-विशेषरा- 


न्हा 
१९१-१४5 
ग्रथ समासकाय्यवशपा: । 


१६१ 
ङष्णनाम-सख्यानां दण्डहस्तादिवज्जम्‌ । 
पृव्वेनिपात स्यात्‌। कण्ठेकालः, उरसिलोमा - 
ढयमप्यलुक्‌ । कृतहरिभक्तिः, कृत्तिवासाः, तथा 
सव्वेकृष्ण:, सप्तरक्तः। नेह-दण्डहस्त:, चक्रपाणिः 
आदिता-गडुकण्ठः, अरुःशिराः, दृहितृगर्भा 
इत्यादि ॥१६१॥ 
१९२। जाति-काल-सुखादिभ्यः क्तस्य 
परनिपातः । 
ना जग्धोऽनेन तृजरधः, सारङ्गजरधी, जातो 
मासोऽस्य मासजातः, सुखहीनः, कृच्छुजातः ॥१६२ 
१६३ । ग्राहिताग्न्यादिषु वा । 
अग्न्याहितः, अस्युद्यतः, पुत्रजातः, दन्तजातः, 
इमश्च जातः, घृतपीतः, भार्य्योढः, प्रियगुढ:, इत्यादि 
पक्षे आहिताग्नि इत्यादि ॥१९३॥ 
इति पूब्वेपरनिपाताः । 
१६४ । एकस्य शेषो रामकृष्णे । 
प्रभुरयम्‌ ॥।१६४ी। 
१९५ । तुल्यशन्दाना भिन्नाथेनासापि एकस्य 
शेष: स्यात्‌ । 
गोपी च गोपी च गोप्यौ। सव्वंत्रावशिष्ट एव 
तप्तस्य शक्तथारोपो हर्यते, यथा व्यतिसे इत्यादौ । 
तद्ृद्‌इहापीति गोपीशब्देन यमुच्यते । द्वौ च द्वौ च 
इत्यादौ न अतभिधानात्‌। भिन्नार्थानामपि= कृष्णो 


वासुदेवः, कृष्णश्चाज्ङु न तौ कृष्णौ। एवं रामा 
॥१६५॥ 


१९६॥ समानार्थानाञ्च भिन्नरूपाणाँ 


क्वचित्‌ । 
टिलदण्डश्च वक्रदण्डौ ॥१९६॥ 


वक़्दण्डश्च कु 
१६७ । लक्ष्म्या सहोक्तौ पुरुषोत्त मस्य 


तन्मात्रञ्चेद्विशेष 


गोपश्च गोप्यश्च गोपा \ नदीदेशनगराणामिति 
ज्ञापकात्त- वदा नद्यश्‍च तद्यः।।१६७॥ 
१६८ । यूना सहोक्तौ वृद्धस्य लक्ष्मीरच 
पुरुषोत्तमवत्‌ । 
०5 


2000 


चल 
१६२ श्रीश्री हरिनामामृत-व्याकरणम्‌ | 
तन्मात्रञ्चेद्विशोष: । गार्ग्य॑ञ्च गार्ग्पयायणश्च (६१६५, 
गाग्यो । गार्गी चागाग्ययणइच गाग्यौं, म्यामी-- ११ २०६ । मनस भ्राज्ञायिनि | 
गाग्पम्याम्‌ । तथा भ्रातृस्वमारौ भ्रातरौ, पृत्तस ज्ञायी । मनसादेव्यादयस्त्र संज्ञा IR 
पुत्रदुहित रो पुत्नो, मातापितरौ पितरौ, शश्रुश्वशुरो २०७। पु सानुज-जनुषान्धो । 
श्वशुरो इत्यादि ज्ञेयम्‌ ॥१९८॥ सावू ।।२०७॥। 
१९९ । ग्रन्यैः सहोक्तौ तदादेस्तदादिभिस्त २०८ । स्तोकादिभ्यः पञ्चम्याः कते। 
परपरस्य । स्ताकान्मुक्तः. कृच्छान्मुक्तः २०५॥ 
स च वेष्णवश्च तौ, यस्च कश्च कौ, सच त्वच्च २०६ । ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विगभेदे। 
उनाम्‌, स च त्रश्च अहञ्च वयम्‌ ॥१६६॥ साधु: ।।२०६॥। 
२०० । ग्रतरुणोऽनेकशफ्‌१ ग्राम्यपशुसं ङ्क २१० । श्रपः सुपो योनि-मतिन्येषु। | 
लक्ष्म्याः । भप्सुयोनिरग्निः, अप्मुमतिः। यस्तद्धि, 


गोविन्द वक्ष्यते (त० प्र० ५१), 'ोद्वयस्यावाबौः 


गान इमाः, अजा इमा: । अग्राम्यपशुसंङ्घ तु (आ० प्र ५१५) अप्सव्यः ॥२१०॥ 


इमा ररवश्च, इमे र्रवशच रुरव इमे । श्रसङ्क तु - 


गोश्चाय गौश्चेय गावाविमौ । एक श फत्वे तु--अश्चा RR रन्ते गु रु-मध्ये गुरू 
इमे । तरुणे तु--वत्‌सा इमे ॥२००॥ साधु ।।२११॥ 
२०१ । समरूपाणां ब्रह्मणा सहोक्तौ २१२ : त्वचिसारादयः संज्ञायाम्‌। | 
ब्रह्मणः, तत्रैकत्वञ्च वा । साधवः ॥२१२॥ 
A कृष्ण:, श्यामा यमुना, श्यामं बृन्दावनं २१३ । विष्णुजनारामान्ताव्‌ । 
तानि श्यामानि। तदिदं श्याम वा ॥२०१॥ अभुरयम्‌ ॥२१३॥ 
इत्येकशेषः । २१४। सा्गादमुद्ध मस्तकात्‌ डेरकामे | 
२०२ । पुर्व्वपदान्महाहरनिषधः। उरसि लोमान्यस्य उरसिलोमा । एवं कणी 
विभुरयम्‌ ॥२०२॥ नेह-अङ्ग लित्राणः, मूद्धेशिख:, मस्तकमणिः 
२०३ । समासे सर्व्वादिपद्‌ पुव्वेपद, मुखकामः ॥२१४॥ 
सर्व्वान्तपदमुत्त रपदम । ११५ । अस्वाङ्गादपि बन्धै वा । 


कबर घ 


हस्तेबन्धो, हस्तबन्ध:, चक्रेबर्धः, च शा 


२०४ । ग्रोजोऽञ्जःसहोऽम्भः 
डु हा गीयाया विष्णुजनारामान्तादेव । नेह--गुप्तिबन्धः | 


ओजसाकृत मित्यादि । तपसब्वेत्येके म्नि । 
““तपसाप्तसिद्धिमु” इति व्योषकाब्ये ५ (द हलादौ प्राच्यक रनार्म्ति 
व्ये % (काइ्मीरिक- Re URE FIST का 
श्रीभट्टमीमविरचिते रावणाज्जुः नोयकाव्ये ९ हले हले द्विपदिका हलेद्विपदिका, हि 
पूञ्वंपदादेव । “ओजसो मध्यपदत्वे महोज:छृतम! वामनमते तु नित्यमु । पूव्वेदेशकरताम्नि हा 
इति भाषावृत्तिः (६३।३) ॥२०४॥ हलादो पूव्वपदे सति, तस्मात्‌ हला देडंमं हर 


२० श्र । भ्रात्मनस्तृतीयाया: पुरशो । भवत्तीति ज्ञयमु ॥२१६।। 
हर २१७ । कालान्‌ डेर्व्वा तर-त 


पु 
आत्मनापः्चमः ॥२०५॥ म-काले 
७ ता हर >“ 


>>ूजूउ जज यया य 
| | | < he हि रोषे 
१॥ शफत्वे "अ कल यथा थ्योषे--तमोजसातिजितदेवराज, हृष्ट वा रथस्थं तपसाससिङम्‌ ! 
सहसात्तकोप,-श्रापानि चारूणि सशायकानि ॥” भाषाबत्तिः (६।३।३) 


७ 


ससास-प्रकरणे अलुक्‌ त्रिविक्रमविधिश्व 


व्याह् तरे गायति हरि: । एवं र 
हितम ुर्व्वा हल काले गर तं, पृथ्ब॒क्तितती 
पा | पक्षे--पूर्व्वाह्लतर इत्यादि is 

| ्रवारामान्तादेव \ नेह-रात्रितराया जागत्ति 


॥ 
६१९१५९ ३५) ॥ 
व्िथिवलात सप्तम्न्तात्तरतगी तनश्च । एते 

हु 
4 ॥२१७॥ 


२१५ । ग्रकालाद्वास-त्रासि-शयेपु । 
बेवास:, घवाराः ॥२१८!। 
२१६ । षष्ठयाः । 

प्रभुरगम्‌ ।।२१९।। 

२२० । संज्ञाभत्‌ सनयो: । 
दिवोदासः, चौरस्यकुलं, देवान।प्रियशछागः ॥२२० 

२२१ । पुत्रे वा । 

दास्याःपुत्रः, दासीपुत्रः ।।२२१॥ 
२२२ । वाचोयुक्ति-दिशोदण्ड-पश्यत हरा: 
साधः ॥२२२॥॥ 

१२३ । अदस ग्रायन-कुलिकादिषु । 
तद्धितप्रयोगो$पम्‌ । ग्रामुप्यायणः। भावे-- 
मुष्यकुलिका, आमुष्यपुत्रिका, अमुण्यपुत्रता २२३ 

WY । ऋरामाद्विद्या-योनिसम्बन्धे, 
भशृत्योस्तु वा । 
हो : | 
| प गष्य, पितुःपुत्रः, तथा मातुःस्वसा, 

पा, दुपितुःपतिः, दहितपतिः. रि 
ने टे हतृषतिः। उभयोरे 
गत्‌ । नेहू--होतृधनं, पितृधनम्‌ ॥२२४ 
इत्युलुक्‌ मासाः । 
२२५ । रामकृष्णे । 
“भ्रम ॥२२५॥ 
२ 
भाता र । ऋरामस्याराम 
हेतापोतारी विद्यायो निसम्बन्धे । 
NUT, मातापितरौ, मात्रापुद्यौ ।।२२६॥। 


७। इर 
सिद्धय [राम उत्तरपदे 
१ की । 


|. 
` फेपुयेत्र 


| पे 


१६३ 
इन्द्रावृहस्पती, मित्रावरुणौ ॥२२७॥ 
२२८ । श्रग्नीषोमावग्नीवरुणौं च । 
त्रितरिक्रम-षत्वाभ्यां साधु ॥२२५॥ 
२२६ । वृष्णीऱ्द्रे त्रिविक्रमाभावः । 
ततः पत्वा भावश्च । 'एकयोगनि हिष्टाणां सह 
वा प्रवृत्ति: सह वा निवृत्ति? इति व्याये 
आग्निसो गम्‌ ॥२२६॥ 
२३० । ग्राग्नावेष्णवयादयश्च । 
साधवः । श्राग्तावेष्णावी क्रिया, भाग्नावेष्णवं 
हविः, भागनेन्द्रो यागः, द्यात्राघरण्यौ, द्यावाभूमी, 
दिवस्पृथिव्यौ, द्यावापृथिव्यौ, उपसानत्तम्‌, 
उपसा सूयय स्‌, मातरपितराव्त्यादि, मातापितराविति 
पूर्वेण । अदन्तत्वान्निपातस्य 'मातरपितरम्याम्‌' 
इति भाष्यम्‌ (पा ६।३।३२-३३) । 
मातरपितृभ्यामित्यन्ये । कुशलवौ, कृशीलवौ वा 
॥२३०॥ 
२३१। जायायाः पत्यौ जम्भावो 


दम्भावश्च वा। 
जम्पती, दम्पती, जायापति ॥२३१॥ 
रामकृष्ण इति निवृत्तमु । 
२३२ । त्रिविक्रमः । 
प्रभृरयस्‌ ॥२३२॥ 
२३३। लक्षणस्य कर्णे, न तु रिष्टा्ट- 
पञ्च-भिन्न च्छन्न-च्छिद्र-खव-स्वस्तिकादीताम्‌ 
लक्षणमिह कृत्रिम गृह्यते । दत्राकृती कर्णी । 
यस्य स दात्राकर्णेः । चङ्ग लावणः । नेह 
रिष्टकर्णः ॥२३३॥ १ 
२३४ । कोटरावणादय: संज्ञायाम्‌ । 
कोटरावणां, मिश्रकाबणं, सिधका न ० 


॥ “२. किशलुकागिरिरित्यादि 
पुरगावण, शारिकावणम्‌ । किशुलुक wo 


२३५ । ईशान्तस्य वहे त तु पीलोः 
ऋषी वहं कप्ीवर्हम्‌ । नेहरू पीलुवहसु ॥२३५। 


त ॥ (लोगोपालचम reer oar | 


त्व वदावदतां गत: । वाचस्पतिइच, तत्र स्या वाचःप त. १ त 


ति 


शि... 


च्या 
१६४ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणध्‌ (त 
२३६ । शुनो दन्त-दंष्ट -कर्णोष, पद- वेष्णवविहता, गोपीगोत्रा । ह्हो 
पुच्छयं a नु दु ञ्र a वन्त _ ता ॥७ 
च्छ्योर्व्वा । २४५ । प्रनीवन्तगोप्या एकसरव्वेश्वरेवत 
श्वादन्त इत्यादि | तथा श्वापदं, श्वपदमु ॥२३६ च व्रूवादिषृ वा । 
२६७ ग्रष्टनः संज्ञायाम्‌ । गोपवामोरुणता, गोपवामोरूमता, स्त्रिमता 
अष्टावक्र ऋषिः, अष्टापदं सुवर्णम्‌ ॥२३७॥। स्त्रीमता, एवं इत्यादौ ॥२४५॥ 
२३८। विश्वस्य वसुराटोः । २४६ । कृद्गोप्या निषेध:। 
विश्वावसुः, विश्वाराट्‌, विश्चाराट्सु । लक्ष्मी मता ॥२४६॥ 
टान्तनिह्‌ शान्ने ह- विश्वराड्‌, विश्वराजो ॥२६५॥ २४७ । चतुभु जानुबन्धगोप्याः 
२३६ । विश्वानरो नाम्नि, विश्वामित्र ऋषौ पुरुषोत्तमवत्त्वञ्च वा । 
सातु ॥२३६॥ विदुषिमता, विदुषीमता, विद्वन्मतेादि॥२४ 
उक्तस्त्रिविक्रम: । उक्ता वामनो: । 
२४० । ग्रथ वामनः । २४८ । ग्रथ पुरुषोत्तमवत्‌ । 
अरिम्‌ प्रभृ रयम्‌ ।।२४८ 


विश्वनिभक्तः, विश्वनी भक्तः, गोपबघुरमणः, न तुङ्‌ न च पुरणीप्रियादिषु । 
गोपबधूरमणः . अह्मबन्धुपुत्र', ब्रह्मबन्धूपुलः \ परुषो ्तमवत्‌ स्यात्‌ । तत्र दयाम रामे=-उत्तसोणै 
ईवादेस्तु गोपीनाथः, कृष्णी भूतं, श्रीक्‌लं, अर कुलम्‌ पोताम्बरे--वेष्णव भाष्ये: । सञ्चिहिदस्पैव स्यपि 


॥२४१॥ मृद्वीपट्वौ भार्ये यस्य स मृद्वीपटुभाय्यः। 


२४२ । इवापो संज्ञायां बहुलम्‌ । वाच्यलिङ्गति किम्‌ ? वनमालाशोभः | का 
रोहिणिपुब्नः, रोहिणीपुत्वः, वे देहिपत्ः, तुल्याधिकरणेति किम्‌ ? HEE फा । 
बेदेहीपुत्रः, शिलवहं, शिलावहं नाम नगरम । सखी गोवीसखी । लक्ष्म्यामिति बिम्‌ गा 


कवचिनेवनान्दीघोषः । क्वचिदसज्ञायाञ्च--म 


की NC 
न्दुरजः “न तूङ” किम्‌ ? गोपवरोरूरमणीक:। " 
कलज्ञ: । क्वचिदन्यथा च--“भ्रकु शश्च, 


र्यां राबीशीं 
पूरण्यादिषु-- कृष्णा पञ्चमी रात्रियर्सि ९ ४ 


अक्‌ सश्च, भूकु सश्चेति नत्तेक:” अ एवं ताः कृष्णापञ्चमा रात्रयः । तुल्यार्थाल्यपदा । 
भ्रकुटिञ्नु गुटि कुटिरित्यादि ॥२४२॥ निशेध:, समासान्तोऽत्‌प्रत्ययश्च । po 
२४३ । इष्टकेशीका-मालानां चित-तुल- किन्तु कपूप्रत्यय:- कृष्णा पञ्चमी रात मया 
भारिषु । कृष्णपञ्चमीकः पक्ष: । प्रियादौ- 
दष्टकचितम्‌, इषीकतूल मालभारी। एवं प्रिया यस्य स कृष्णाप्रियः। 
पक्वेष्टकचितमित्यादि ॥२४३॥ ह हल दुता कश 
२४४ उत्तपुरुषोत्त मस्येवन्तस्यानेकसव्वे% रस्य हदा तड्दुमी चपलादयः । तन 


-मत=हतः -गोत्रे ६ ° 
2-3. 88005 मी २५० । हिलष्ट-प्रियादिषु च पु 
` ब्रुवो निन्दथः, ब्राह्मणित्रू वा, वेष्णविमता, 


नि ८ . NNN an 


ॐ असरकोषे प्रयमकाण्डे नाटयबगें । 


{९१7२६ २) 
त्पि ापवादोऽयम्‌ । दिलष्टप्रियः, 


१ । कृष्णनाम वृत्तिमात्रे । 
वृर्तिमांत्रमेकपदत्व तत्न पुत्त्‌ । सब्त्रासा [य 
त अप्रियः । एवम्‌ अन्यतनयः, त मखम्‌, एक क्षारम्‌ 
॥ क्ृणवाप दवन (वि० प्र १८०) त्ति 
णतामत्व-निषेवा्‌ कथं दक्षिणोत्तरपुग्वीणाँ 
छदकषिएपश्चिमा? ? तब न पु व ह्वाववज्न 
रथमिति कातन्वविस्तार: । भवतीप्रसादादित्यत्र 
प्रिवारोऽपीष्यते ॥२५१॥ 
२५२। कुक्कुटयादयोऽण्डादिषु । 
मुचा अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ । एवं मृगपद, 
क्षार, फाकशाचकः ॥२५२॥ 
२५३। प्राप्तापन्ने प्रपि । 
प्राप्त गापाकां प्राप्रगोपीका । ए सु आपन्नगोपिका 
भप गन्नाव्‌ द्वितीया भिक्षायाः द्वितीयभिक्षा 
द्यपि ॥२५३॥ 
११४ । न संज्ञा-पूरणाचौ 
एकस्तद्धितक रामो द्घनञ्च । 
च क निषेधोऽयम्‌ । 
गाल्हिरेषा जो; भार्य्या यस्य स दत्ताभाय्ये: । 
दित (८४ तम आ एवं गुप्ताभाय्ये: । दत्तायते। 
(पदताकहपा न ) तु वक्ष्ममाणविघेतिषेधः। 
शयादि। णक ह । एवं पञ्चमी भाय्यं 
कामाय: । ण ।पीकाभाय्येः । तद्धितः 
अ) कस्तद्धित इति किम्‌ ? 


कभर ॥२५७॥ 
१३५ । 
क्षीर प देष्णीन्द्रहेतु-तद्धित? 


र्ग रक्तविकारयो 


वो 
क्षि? i माथ्रीमानिनी । वृष्णीन्द्र ति 
भ पडी य:। अरक्तविकारयोर्रिति किम्‌ ? 
हैममुद्रिकः, लौहेशो रथः ॥२५५॥ 


| ३ नातिस्वाजाम्यामीपु > चेन पी । न जाति-स्वाङ्गाम्यामीप्‌ । 


१ तदितान्त (क) । 


समास-प्रकरणे पु वद्भावः 


आख्यात 
कृदित्यत्र 'आख्यात-तद्धितणोइच' इत्येव पाठो ज्ञेयः, 


| १६५ 

गोपी भाय्येः, सुकेशीभाय्य:, गोपीयते ॥२५६॥ 

२५७ । मानिनि न निषेध: । 
ब्राह्मगमानिनी, सुकेशमानिती ॥२५७॥ 

२५५ । अनूडो न ते निषेधाः इयामरामे, 
जातीय-देशीययोश्च । 
कृष्णपच्च गी, कृष्णप्रिया, दत्त भाय, पश्चमभार्य्या 
गःपक भार्य्या, मद्रक भार्य्या यादवभार्य्या, गोपभार्य्या 
सूकेश भार्य्या । जातीय देशीयौ-तद्धितो 
कुण जातीयेत्यादि, कृऽण देशी येत्यादि । ऊडस्तु 
निषेव एव । गोपत्ररोहूरमणी ।।२५८॥ 

इति पु वद्भावः । 

२५६ । गोत्रयाप ईः पुत्रपत्योः कृष्णपुरुषे 
न च वामनः, पीताम्बरे तु बन्धौ, मातृक- 
मात-मातेष वा । 

कारीषगर्ध्यायाः पुत्रः कारीषगन्धीपुत्र: । एवं 
कारीषगन्धीपतिः । कृष्णपुर्षे विम्‌ ? 
क्ारीषगन्ध्यापतिग्रमः। तथा कारीपगन्धीबच्धु: । 
हे कारीषगन्धीमातृक, हैं कारीषगन्ध्यामातूवे त्यादि 
मातृपक्षे- कप्रत्ययाभावस्तु निद्द शब्लादेव ॥२५६॥ 
० । महतः संसारस्याराम 
एकाधिक रणजातीययो घास-क रविशिष्ट षु 


च, प्रुषोत्तमवच्च । 
महांश्चासौ पुरुषश्च महापुरूष महादेवः, महान्‌ 
जोऽस्य महाभुज महाजातीय महती प्रिया 
यस्पेत्यादो नेष्यते, लिङ्ग विशिष्टग्रहणस्य 
प्रायिकत्वादिति जुमर महती प्रिय: ॥२६०॥ 
२६१ । श्रभूतत द्भावे व्यभिचारः । 
महदभूतो विधुः | घासादौ--महतो महत्या वा 


घासः महाघासः ॥२६१॥ 
सारस्यारामो दशादौ 


शि... 


श्र 
१६६ श्रीक्षीहरिनामासृत-व्याक रणस्‌ (६ | 
_ संग वि Ret । २६३ 
दवादश, अष्टादश, तयोदश, द्वाविशतिरित्यादि, २७३ । सत्रह्मचारी पता ग 
तथा द्वाचत्वारिशन, द्विचत्वारिशदित्यादि । नेह-- कं ह ययनाथ 
हे समानबव्रतचारिशि । 
द्विशतं, द्विदशाः, दचशीतिरित्यादि ॥२६२॥ साधु: ॥२७॥ 
२६३ । संज्ञायाश्व नेष्यते । रे र्थ 
, ७४ । संतीथ: समानगुरुकुलवारि 
धशतिः क सरि 
द्विजिशतिः कङ्चित्‌ ।।२६३।। साधु: ॥२७४॥ त्‌। 


२६४ । षोडशेकादश च निपाती । 


२६५ । ग्रष्टन्‌ वा कपाले हविषि, गवि तु 
युक्ते । 
अष्टसु कपालेषु संस्कृतम्‌ अष्ट।कगालं हृविः, 
अष्टो गावो युक्ता यत्र तत्‌ अष्टागवं ब्राह्मणशकट म्‌ 
॥२६५॥ 
२६६ । सहस्य सः। 
विभुरयम्‌ ॥२६६॥ 
२६७ । पीताम्बरे वा । 
प्रभुविधिशचायम्‌ । सकृष्ण:, सहकृष्णः ॥२६७॥ 
२६८ । ग्राशिषि गोवत्‌स-हलेष्वेव । 
स्त्रस्ति सगवे सहगवे इत्यादि । नेह-स्वस्ति 
सहकृष्णाय ॥२६८॥ 
२६६ । नित्यं ग्रन्थान्ताधिकानुमेयेषु । 
साङ्ग श्रीभागवतमध्येष्ट, अन्तपय्यन्तमित्य्थ: । 
सद्रोणा खारी, द्रोणादधिकेत्यर्थ: । 
सञिष्णुभक्तिर्वेष्णवसङ्ग:, वेष्णवसङ्गात्‌ सा 
भवेदित्यनुभीयत ॥२६९॥ 
२७० । ग्रव्ययीभावे चाकाले । 
सचक निधेहि शद्धम्‌ । अकाले किम्‌ ? 
सहापराह्हस्‌ ॥२७०॥ 
, इति सहस्य स: ) 
२७१ । सामान्यस्य सः । 
प्रभु रयम्‌ ॥२७१॥ 

२७२ । ज्योतिगेण-जनपद-रात्रि-नाभि- 
बन्धु-गन्ध-पिण्ड-लो हिंत-कुक्षि-वेरंगी-पत्नि- 
र ०० 204. 

संज्योतिरित्योदि ॥२७२॥ ` 

एक FE 


ब 
नह य: 7; 


Fe विभाषा रूप-गोत्रजाम-थ ` 
वण-बम्म-वयो-वचनोदर्य्यंगव्भ-जातीये । 
सरूपः, समानरूप इत्यादि । विस्तारादि्ः 
प्रयुक्तञ्चेदम्‌ ॥।२७५॥। 
२७६ । श्रन्यस्यान्यत्‌ कारकशब्दे। | 
२७७ । ग्रषष्टी-तृतीयास्थस्य तु श्रा 
आशा ग्रास्था ग्रास्थित उत्सुक ऊति रा 
इत्येषु च । 
२७८ । श्रर्थे तु वा । 
अन्यत्‌कारकः, अन्यदाशीः इत्यादि । तथा 
अन्यदर्थः, अन्थार्थः । नेह--अन्यस्प अन्येन वा 
आणी: अन्याशीः ।।२७८।। 
२७९ । कृष्णापुरुषे । 
प्रभुरयस्‌ ॥२७९॥ र 
२८० । कोः कत्‌ सर्व्वेश्व र-त्रि-वंद-र ५ 
कदन्न, कत्रयः, कद्वदः, कद्रथः ॥२६०॥ 
थ्यक्षयो रीषदर्थे च । 
२८१। कोः का प i 
कापथं, काक्षम्‌, अनयोस्तद्धितोऽद्वाच्यः 
६५) । ईषदर्थे = काम्लम्‌ ॥२८१॥ 
२८२ । कापुरुष-कुपुरुषौ । 
साधू ॥२८२॥ द्रो 
5 मन्द 
२०३ । कोष्ण-कवौष्ण-कदुष्णा 
साधवः । की 
ह्ल्ले खं राणी . 
२८४ । हृदयस्य ल्लेख-लासयो ह्यास: ह 
' लेख इत्यणन्तो गृह्यते । हृल्लेखः, ति 
हाइ म्‌। घणि तु- हृदयलेखः ॥२८४॥ 
२८५ । शोक-रोगयोर्व्वा । 


किक 


० - 
(१ ६३०२ ) न न 
खोकी) हुक इत्यादि ॥२८५।। 


५८६ तोंशिकाया नस य-तसि-क्षृद्रेषु- 


वर्णनंगरयो: । 
पय, नस्तः, तुदः । नेष--नासिक्यमक्षरं 
गारवा ॥२५६॥ । 
१७। पादस्य गादिपु पद्ग-पदाजि-पदाति- 
रोहतः, पद्धिम-पत्‌काषि-पद्धति-पद्याश्च, 
।पोप-पन्मिश्र-पच्छब्द-पचचिष्कास्तु वा । 

साधवः ॥२८७॥। 

२५८। उदकस्योदः । 

प्रभूरयम्‌ ॥२८८॥। 

२८९ । धि-पेष-वास-वाहनेषु । 

उदधिः, उदपेषं पिनष्टि ॥२८९॥ 

२६०। मन्थौदन-शक्तु-विन्दु-वप्त्र-भा र- 
ऐसविविध-वीरुध-गाहेष्‌ वा । 

उदमन्थः, उदकमन्थः ।।२६०॥ 
| १ । ततृपूग्यंकविष्णुजनादौ च वा । 
गिरि छ पन त्अपूर्‍्येत्वे तुना] 

:। एकेति किम्‌ ? उदकस्थाली ॥२६१॥ 

१&२ । उदमेघ क्षिरोदादय: । 
र साधवः ॥२६२॥ 
ते । पश्चाच्छन्दस्य पश्चभावोऽद्धं । 
बाद; ||२७९३॥ 
गिपातो। पले पचन-मांस्पाकौ वा । 
१९, तला "ण्मासपचनं, मांसपाकः ॥२६४॥ 
| समे 

त, स मस्य हरो वा ततहितयोः । 
य Ge सहितं, संहितम्‌ । 
| पु नित्यम्‌ ॥२९५॥ 
पा हर एवेऽनवधारणो । 
SU USS 2 काश्सीरिकमतम्‌ । अतः 'एच 


समास-प्रकरणे सर्धिकय्यविशेषः 


| | 0 कै “प्‌ र 

| 0 वाच्‌शच्दस्य रूपाणि क्लोवेऽच्चागतिभेदतः । 

छ रो ष्टके स्युस्त्रोणि .जसूजञसोः॥ चत्वारि शेषे दशके 
यबाच्‌ शब्दस्य रूपाणि एकाशोतिरुदीरिता ।” इत्यपि कस्यचिन्मतम्‌ । 


ह १६७ 
कन इति कातन्त्रपरिशिष्टम्‌ (सन्धिप्रकरण १७) 
नियमार्थ एव' इति पदचन्द्रिका । एकार्थ 
सव्वैमन्तव्यम्‌, 'एवौपम्येऽवधारणे? इति 
विश्वप्रकाशात्‌ (२।६३) तथेव तातुपर्य्याव । कृष्णनाम 
एव कृष्णनामेव रामनाम, तदुपम मित्यर्थः । 
“अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य’ इति च्यायान्नेह-- 
अथ एवेत्याह अथैवेत्याह एवेतिशव्दमनुठ्ठतवानित्यथे: 
अवधारणे तु कृष्णनामेव परमम्‌, ममेव कृष्ण: ॥२९६ 
२९७ । श्रौपम्ये तु नियोगेऽप्यद्वयहरः स्यात्‌ 
राधा एव राघेव कृष्णं भज । अतः 'चानियोगे' 
(६।१।९४) इति वात्तिके$प्यनियोगपदस्यानवधा रण 
एव तातृपर्य्य मन्यन्ते ॥२६७॥ 
२९८ ।ग्रोत्वोष्ठयोस्तु वा । 
इयामोतुः, श्यामौतुः कृष्णो , कृष्णौष्ठम्‌ । 
अनयोस्तु समास एव, नेह--तवौष्ठम्‌ ॥२६०।। 
२६६ । ऋण-प्र-वसन-वत्स र-वत्‌सत २- 

दश-क्रम्वलाना मिलित्वा वृष्णीन्द्र ऋणो । 

ऋणार्ण॑, प्राण, वसनाणं, वत्‌सतराणं, वतूसतराणम्‌ 
“वतूसतरमनाहत्य बतूस रश्चान्द्रकाशिकादौ पठ्यते 
तदिहासम्मतं, पतञ्जलिशाकटायनादीनां 


स्यंवेष्टत्वात्‌, तथा तरप्रत्ययोऽत्र 
परिशिष्टे सन्धिप्रकरणम्‌ ८) 
॥२९९॥ 


बृष्णीच््रः, ऋते 


बतूसतर 
भाष्यदावुक्तः' (कातन्त्र 


३०० । ग्रद्वयस्य मिलित्वा 
तृतीयासमासे । है 
कृष्णेन ऋतः कृष्णात्तेः, अश्व च छ 
इति ॥३००॥ 
३०१ । गोररामें वा सन्धिः । 
गो अग्र + गोऽग्रस्‌ ॥३०१ ॥ 


३०२ । गोरोरवः सर्व्वेश्वरे वा। 
गवेशः, गवीशः । गवाग्रमित्यपि । वस्य हरे ग 


ईशः । गामच्वति मवाङ #, गवाःवो, शसि. 


तः अश्वात्तंः 


दरसन्चावडपृववंरूपेनंवाधिकशतं सतम्‌ ॥ 
_रूपाणीति विभावय ॥ इति प्राचोनमतस्‌ 


१६८ 
'कार्य्याथमक्ष रम्‌ इत्यादि न्यायेन पुनविश्लेषात, 
गव अच्‌ इति स्थिते अचोऽरामहरो नेमित्तिकापायश्च 
--गोच: । उत्तरपद इत्येव, पश्वगवप्रिय: ॥।३०२।। 


३०३ । गवाक्षो गृहरन्धु, गवेन्द्रो गवेशे । 
अवेन साघु ।।३०३॥ 
३०४। गव्यूतिः क्रो शयुग्मे । 
'साधुः। अन्यत्र - गोथूत्तिः।।३०४।। 
३०५ । ग्रक्षौहिणी सेनासंख्याविशेषे । 
मिलिता वृष्णीन्द्र ण साधुः ॥।३०५॥। 
३०६ । शकन्ध्वादयश्च । 
अरामहरेणा साधवः । शकस्य अन्धुः, शवनन्धुः 
कुपः। सीमातमन्तति बध्नाति सीमन्तः 
केशविन्यासरेखायाम्‌, अन्यत्र सीमन्तः। कुलान्यटति 
कुलटा, रूढ्या भिक्षुकी असती चोच्यते । भाष्ये 
(पा ६।१।९४) एतदेवोदाहूतस्‌ । आक्कतिगणत्वमिति 
नोक्तम्‌ । अन्ये तूदाहरन्त - शुद्धो दनः, समनन्तरम्‌, 
समशनं, अद्धंशनं, हलीशा, लाड्गलीशा ॥३०६॥ 
३०७ । पुत्रतरामस्य न द्वित्वं हत- 
जग्धयोरादिनि पुत्रादिनि चाक्रोशे । 
पुत्रहती, पुत्रजग्धी, पृत्न। दिनी, पुत्रपृत्रादिनी ।।३०७ 
३०८। भोरुष्ठान-गविष्ठिर-युधिष्ठिरादयः 
सज्ञायाम्‌ । 
एते पत्वेन साधव: ॥४०८। . 
३०९ । सुषामादयइ्च । 
सुषामा, दुःणामा, सुषन्धिः, दुःषस्धिः, 
अङ्ग _लिषङ्गः। दुन्दुभिषेवणम्‌, हरिषेण:, 
इत्यादि । तथाः पितृष्वसा, मातृष्वसा, ॥३ 
३१० । अलुकि वा । . 
मातु ष्वसा, पितुःष्वसा, मातुःस्वसा, पितुःस्वसा 
तथा रोहिणीषेण इत्यारि॥३१०॥ उ 
३११ । पून्वेपदाञ्ञस्य णः । 
 प्रभुस्यसु॥२३२११। . 


दिविषत्‌ 
०९।। 
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५2 ४27१. > 
१ हज डक: 


श्र 
३ १ श्र | सज्ञायां न्‌ तु ग 
नारायणः प्रत्य 


१ | ३ 0 ११४ 
तू 
यमात्रस्य भिन्नपद् 
व्वेपदान्तर्भाव एव, लक्षश:। इ. 
पूव्वपदान्तभवि एव, लक्षण: । सज्ञायां बिम! 
हाधनयना । न तु गातू--ऋगयनम । 
[व्वक्तिनिमित्तत्वे सत्येव, नेह- अनम ॥३१। | 
३१३ । श्रग्र-प्रशृतिभ्य एव वनस्य ज्ञाय 
अग्रे वणं, सारिकावण्‌ । एवं पुरगा-मि्रा. 
सिधूका-कोटराभ्यः। नेह ¬ भद्रवनम्‌ ॥३१३॥ 
३१४ । प्र-निरन्तः-शर-कार्यम्रःखदिप 
प्लक्ष-पी युक्षाभ्यो वनस्य संज्ञायाञ्च। 
प्रवणमित्यादि । कार्श्यवणमिति 
तालव्यव्यवधानेऽपि ।।३१४॥। 
३१५ । वृक्षोषधिभ्यो वनस्य वा, न प 
त्रयधिकसरव्वेश्वरात्‌ तिमिरादेशच १ । 
धात्रीत्रणं, धात्रीवनम्‌, धात्रिकावण, 
धात्रिकावनम्‌, दुर्व्वावणं, दुर्व्वावनमु । हे त 
देवदारुवनं, तिमिरवनमुर, इरिकावन, ह 
भद्विकावनम्‌ ॥३१५॥ 
३१६ । प्ररामान्तादह्वस्य । 


पूर्व्व हह: । अहहस्येत्यरामान्ततिद शः 
दीर्घाह्ली प्रावृट्‌ ॥३१६॥ 

| 

३१७ त्रि-चतुर्भ्या हायनस्य वयि 


गी चती fl 


क्म! 


ठ सु र ग गीः, | 

त्रिहायणो वतुसः, त्रिहायणी ग म ह 

चतहायणी । वयसी किम्‌ ? विहाय ८ क 
७ ग्न्त रर 


३१८ । परादेरयनस्य 
परायणं, पारायणम्‌, अंन्तरयणस/ 
अन्त रयना माथुरा: ॥३१८॥ न 
२१९॥ ग्राहितःवोढव्याद्राह 0, 
उह्यते येन स वाहनः आधा 
रामवाहणो रथ: नेह--राम र्ब 
रामवाहुनः ॥३१६॥ | वाप 
३ CT ०.) पानस्य देशे भावक रणयो 4 


देशे ( 


वनम्‌ (क)  ३॥ हरिदरिका-नं (क) 


_ आओ) 


९३१०) वाणं क्षीरपान वा 
| णाः मथुरा: । य Ws 
नी वा पात्री ॥३२०॥ 
त क्षीरपाणी ता ही वा ३ 
पासिकाया तस्‌' वक्ष्यत (त० प्र १६०) प्रणस, 
ह ॥३२६॥ ० 
| ३२२ । गिरिनद्यादिषु वा । 
१ णदी. गिरिनदी, एवं वक्रणदी वक्रनदो, 
ह्लीतम्बः, गिरिणितम्बः, गिरिणद्धः माषोणः 
बि साधवः ॥३२२॥ 
१२३ । नामान्तविष्णुभक्तोर्व्वा, न तु 
वादे, एकसर्व्वेश्चरे कवर्गवति चोत्तरपदे 
गि नित्थम्‌ । 
पखमप्यारोहत्ययम्‌ । हरिभाविणौ, हरिभाविनौ 
[पात्र नामान्तः, हरिभव्याणि, हरिगव्यानि, 
विग, हरिभावेन । अत्र तु नित्यं वृत्र ह्णौ । 
पाणि, हरियोग्येण । समासावस्थायां 
तर, तदिह गृह्यते, तेन ह्रेभेगिनी 
१॥गितीत्यत्र त। हृरिभगोऽस्यामस्तीति 
द भीय तु स्यादेव, र-प-ऋद्येस्य:” 
i इत्यनेनेव । विष्णुम गस्य 
0 जाततदघवधाने5पि, पणाला 
(या ऐन उरःकेण | 
झक ॥ न ह्वामूलीयस्यापि तद्र, पत्वम्‌, 
हि उर पेण । हुन्तेरत्‌ 
भ गत । नेह--असु रघ्त:, शत्रुघ्न: । 
३... 5 वाच्य इति भाप्यमु, 'हो घि हन: 
रिष 
ञ्च | „  (त्वप्रकरणम्‌ ३२) 
nf » चे। युवादेस्तु - आभी 
मतो, श तु-भाभीरयूना, हरिपक्षेन, 
ऽन कि या ति, छात्रगामिना, 
इति युपदेन व्यवधानेन णत्वं न (आ० 
इमे हेरियागयोगेन तद्धिते तु न निषेधः 
"थण :।३२३॥ > 

| १९४। इति षत्वणत्वे । _ 


| ॥ क सरामो हरिकमल- 
| पोदवेतरपरयो:, सच 


(वि० 


>... eee आ कक्कय्या |= ५. 
Es ज उ, 
तड चर 


समास-प्रकरणे विष्णुसर्गस्य ष-स विधानम्‌ 


१६५ 
विष्णुचक्रपूर्व्वो विष्णुचापपुव्वों वा तत्र 
कखपफषु विष्णुसगे-निषेधशच । 
` पुर्ङ्ृण्णः, पु इचतृभु जः, पु शिट्टिभ: पृ स्तारकः 
पु स्परमः, पक्षे-पु स्कृप्ण इत्यादि । यादवपरत्वे तु 
--पु क्षीरमू । यदा तु सुप्‌ स्‌ इत्यनुकृत्य यादवपरता 
तदा शब्दानुकरणे यादवे सलोप वा--सुपु कृष्णभजनं 
सुप स्कृष्ण मजन वा ॥३२४॥ 
३२५ । विष्ुसर्गस्य स, ईर्वरात्तु षः 
कखपफेषु, तौ स्थानिवच्च । 
प्रभुरयम्‌ ॥३२५॥ 
३२६। निदु वंहिः-प्रादुराविश्चतुराम्‌ । 
निष्कृष्णः, दुष्कर्मा, स्थानिवत्त्वाडडत्वाभाव: 
तथा निष्पानमित्यादि णत्वाभावश्च ॥३२६॥ 
३२७ । ईश्वरारामाभ्यां 
पाशकल्पकेष्वनव्ययस्य । 
पाशादयस्तद्धिता: । ज्यं'तिप्पाशः, यशस्कत्प:, 
सपिष्कमु । अव्ययस्य तु - स्वःपाशः, उच्च:कत्पस ` 
॥३२७॥ 
३२८ । काम्ये तु नररामजविष्णुसर्ग विना 
पयस्काम्यति, सपिस्काम्यति । अतएव सजुष्‌ 
(वि० प्र १३६) इत्यादो इसुसन्तवाजीरित्यत्र 
धातुग्रहणं कृतमु--हविस्वम्यति । काम्यादिग्रहृणात्‌ 
प्रकरणमिदं पन्वेत्राप्यारोहति, निप्करोति इत्यादौ १ 
स्यात्‌ । नेह--अहःकाम्यति, गी:काम्यति, 
सुपू काम्यति ।,३२८॥ सकु 
३२६। ग्रतन्तस्य कृू-कमि-कस-कुशी-पाश 
कर्णी-कुम्भ-पात्रेष्वनुत्तर-पदस्थस्यानव्ययस्य 
समासे । स+ 
ेघस्कृतिः, विष्टरश्रवस्कामः, अम्भस्कुस्म:, 
अम्भस्कुम्भीत्येपि । उत्तरपदस्थत्वे तु¬ 


परमवेधःकृतिः ॥३२६॥ arise 
३३० । नमः परसोगतिसंज्चयोः कृ'न । 


म "४१४२४ न्ड 5 


१७० श्री श्रोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ शि... 


॥ 


नाति (६३३१, 
३३१ । तिरसस्त्वगतौ च वा। नापतमिति जुमरः ॥३३७॥ शो 
तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य, । 'केचित्‌ गतिग्रहणं ३३८ । उत्तरपदस्थः पीताम्बर । 
नानुवत्तेय न्त' इति भाषावृत्तो (५।३।४२) नित्यं तु विभुरयम्‌ ॥३३८॥ 


तिरस्कार साधु: ॥३३१ । 

३३२ । द्वि-त्रि-चतुरां वा रार्थवृत्तीनां वा । 
` द्विष्कृत्वा, द्िःकृत्या, त्रिप्कृत्वा, त्रि:कृत्वा, 
चतुष्कृत्मा, चतु:कृत्वा, अथ वाराथे तद्धितः सु: । 
द्विष्कृष्णं पश्य, द्विःकृष्णं पद्य, द्विष्पूजय, द्विःपूजय, 
चतुष्पठ, चतुःपठ । अवारार्थं चतुष्पाइवेमिति नित्यं स्वयमतनुः कूसुमधतुस्त्रिभुवनविजयी गथ पर 
पूर्वेण ॥३३२॥ यदि सरसिरुहनयदा न किरति तयताखलादोफ़ा 

३३३ । इसुसोः क्रियापेक्षायां वा । संज्ञात्ञमपि नास्तीति ॥३४०॥ 
सपिष्कुरु, सपिःकुरु, यजुष्पठ, यजुःपठ । ३४१ । प्रसंभ्यां जानुनो ज्ञुः। 
इसुःसोरत्रोणादिकयोरेव, तेन नेह--पितु:कृतिः, प्रगते जानुनी यस्य स प्रज्ञुः, संहते जागुगी भा 
मुहुःपक्तिः। क्रियापेक्षाभिति परस्थितायाः स संज्ञु: ।। ३४१ 
कखपफादिक्रियायाः सम्बन्धे सतीत्यर्थः । तस्यामिति ३४२ । ऊदर्ध्वात्तु । 
किम्‌ ? स्थापय सपि: पिवोदकम्‌ ।।३३३।। ञदृध्वेज्ञ्‌:, उद्ध्वंजातुः ॥३५२॥ 

३३४ । अनुत्तरपदस्थयोरिसुसो: समासे, ३४३ । सुसंख्याभ्यां दन्तस्य दतुवंगि। 
भ्रधःशिरसो पदे ।. सुदन्‌ कुमारः, सुदती कुमारी, दिदन्‌ ब 
वयसि किम्‌ ? द्विदन्ता गजः॥।३४३॥ 


३३६ । जायाया जानिः। 
रुविमणीजानिः ॥३३६॥ 
३४० । घनुषो धन्वन्‌, संज्ञायास्तु वा 
हेढधन्वा, शाङ्गेधन्वा, शाङ्गधनु:। धन 
पु लिङ्गोऽप्यस्ति, तेन-- 


सपिष्कृण्डं, यजुष्पाठ:, अधस्पदं, शिरस्पदम्‌ । 
उत्तरपदस्थत्वे तु - महासपिकृण्ड, परमर्सापःक्रु । 


टं वृ” 
३४४ । अग्रान्त-शुद्ध-शु भ्र-व्यावा रक 
परमाधःपदम्‌ ॥३३४॥ वराहाटि१-गईभःशिखरेभ्यो दततसय द 
३३५ । कस्क ग्रादिष च। उ द्दग्तः IE 
3 कृशाग्रदन्‌, कृशाग्रदन्तः, गुददन्‌ 2४ । 
Co सः ३४५ । संख्यासूपमानेभ्यः पादस्यातह। 
तमस्काण्ड , मेदस्पिण्ड:, वाचस्पतिः, अयस्की ल ३४५ 5 eT 
इत्यादि ।।३३५॥ द्विपात्‌, सुपात्‌, सिह 
उक्तो षसौ ३४६ । न हस्त्यादेः । कर 
३३६ । अहरादीनां पत्यादौ रो वा। हस्तिपाद:, कण्डोलपादः | ह 
-भहपेतिः, अहःपतिः, धूपिः, धूःपतिः, गीपेति: ३४७ । कम्भपद्यादयः । ` दीत 
गीःपतिः । कस्क भादित्वात्‌- गीष्पतिः, स्व:पत ति, साधवः। कुम्भपदी, शतपदी, ग | 
स्वपेतति ॥३३६॥ टे वाया 
“घो निपात्यते कदवर 
३३७ । उषबु धोऽनौ निपात्यते, - 


र ३४८ । पुणादिः ककुदस्य या कपि! 
नापंतादयरच वृष्णीन्द्रे । : पू्णेकक्‌त्‌, अजातककूत्‌ । अ 
नुपतेरिदं नापतम्‌, नाकेटः, ` नाकेपालं,; 


ह ह 0 ३... 2 ॥३४८॥ | ज्ञ | 


१। उत्तरपदस्यादेवा: (क) १॥ बृष-मृषिक-वराहाहि (क) नं 


| 


पी 


साधु: ॥ ३४६॥ 
डग उद्विभ्यां काकुदस्य काक्दवस्थायां 
| 
वृत, विकाकुत, पूर्ण वाकूत्‌, पूर्ण काकुदो 
गा गदै तालु ॥३५०॥ 
३५१ । सुहन्मित्रे दृह च्छत्री । 
ग़ाधु ॥३४१॥ 
३१२ । युष्मदो गौणास्य त्वद-युवद-युष्मद 
फ़्वादषृ, ्रस्मदो मदावदस्मदः । 
गणस्येति कृष्णपृरुषेऽपि गृह्यते, ततः अतित्वत्‌, 
ग्रगुवदिलादि । नाम्नः स्वादो रूपाणि दशितान्येव 
१३। इचन्तर्भ्यामप ईप है । ps 
` :, ग्रद्वयान्तादन्यतः 
श्च । 
ह या 
न्तात्त--प्रापं, परापस्‌ 
॥३५२३॥ 


RSTO) 
१४९ । त्रिककुत्‌ गिरो । 


३५४ । अनूपों देशे । 


। "ज 9 
र लप्रापम ? को 
॥ ॥३५४॥ रूपं स्यात्‌" अमरकोषः 


इत्युत्तरपदादेशा: । 
20 पर सुटा निपाता: 
शेते ह क्रियासातत्ये, गोष्पदं 
हे पदप्रमाणे च, प्रतिष्कशो 
र सहाये पुरोयायिनि च, 
| रा सज्ञायामिति, 
| पर ताः ता वाहि F ब्रह्म कवचनान्ताः 


समास-प्रकरणे विष्णुसगेस्य ष-स विधानम्‌ 


|| ८ क वर्णागसो 

| 0 गिम मो गवेज्ञादो सिहे वर्णविपस्यंयः । षोडश्ादो विकारः स्यात्‌ वर्णनाशः 

वर्णविका वर्णबिपय्यंयात्‌ । गुढात्मा वर्णविकृतेवं्णनाशात्‌ पृषोदरम्‌ ॥ 
'वकारनाञ्चाभ्यां घातोरतिशयेन यः। योगः स कथ्यते प्राज्ञेमंयूर जीमूतादिषु 


Rb १७१ 
0000 
% दधते, किन्तु नम्यते । 
अन्पोन्यस्मै, अन्योन्यस्मात्‌, अन्यान्यस्य, अन्यन्यस्मिन 
वा साधव:। एवं परस्परम्‌, इतरेतरः्च ॥३५५।। 
३५६ । लक्ष्मीब्रह्मणोरमादीनामाम्‌ वा। 
अन्योन्यामु, अन्योन्यं वा वेषणव्यौ नमतः, 
वैष्णवकूले वा । एवमन्योन्यामन्योन्येन वेत्यादि 
निपातोऽयं समासे सत्येव, तं विना तु हित्वमात्रमु-- 
झस्यमन्यमिमे वेष्णवा नमन्तीत्यादि ॥३५६॥ 
३५७ । पृषोदरादयः । 
निपातेन साधवः । पृषदुदरमस्य पृषोदरः, 
पृषदृवानित्यर्थः । मह्या रौति मयूरः, ब्रूवन्तः 
सोदन्त्यस्यां वृषी, मनष ईषा मनीषा, 
पतन्नञ्जलिर्यस्य पतञ्जलिः, संराजते सम्राट, तत्‌ 
करोति तस्कर रञ्चौरे, बृहतां पतिवृ हृस्पतिदे वगुरो, 
वारिवाहो वलाहकः पूयते गलति च पुद्गलः, 
रतेस्तननमस्मात्‌ रत्नस्‌, वाहितं पापमतेन ब्राह्मणः 
कौ जीय्यंती कुञ्जरः हिनस्ति मिहः, केन जलेत 
उभ्यते पर्य्यते कुम्भः, आगच्छत्त्यन अद्भनमु, 
प्राङ्गणन्तु मूद्धेन्यान्तम्‌, जीवतीति जीमूतः शवाना 
शयन इमशानमु, षट्‌ दन्ता अस्य षोडतृ- षोडनू, 
षोडन्तौ । तृतीयं पिं त्रिपिष्टपम्‌, द्विगुणा त्रिगुणा 
वेदिः-द्विस्तावा, त्रिस्तावा, वेदितोऽत्यब्र- | 
दविस्तावती रञ्जुः । गवामिस्द्रों गोविन्दः, केशिन 
हतवान्‌ केशवः, भक्षस्य अघो जातो इव अधोक्षज: 
मन्दमभिजाति, मुक्ति ददातीति वा मुकुन्द; । 
आङ्गेतिगणोऽयस्‌ । अत्र चाहुः ` 
वर्णागमो वर्णविपय्येयश्च 
ट्वी चापरो वर्णविकारनाशौ । 


घातोस्तदर्थातिशयेन योग- 
स्तदुच्यते' पञ्चविध निरुक्तमु ॥३५७॥% 


इति समासंकार्य्याणि। __ 


पृषोदरे॥ . .__. 
इति च न्यासोदूत-कारिका) 


nh क्कः $ 9 


अथ ड्विरुक्तिप्रकरणम 


३५८ । सर्व्वस्य द्विरुक्ति: । 
प्रभुरयम्‌ ।।३५८॥ 
२५९ । आभीक्ष्ण्यवीप्सयो: । 


भजति भजति, नत्वा नत्वा स्तौति, नामं नामं 
वा। वीप्सायाम्‌ गृहे गृहे वेष्णवाः, वेष्णवो वैष्णवो 
रमणीयः । इह्‌ सत्तमं सत्तममानयेति जात प्रव षस्य 


द्विरक्तिरिष्यते । किञ्च १ आख्यातस्य द्विरुक्तिरेव 


प्राक्‌, ततः प्रकर्षर्थस्त द्वितः, भर्जात भजतितराम्‌ । 
क्व्रचिद्व_त्तावृक्तार्थादृद्विरुक्तिनिवत्तेते । । हो द्वो पादौ 
ददाति - द्विपदिकां ददाति, द्विपदिकां देहिर, हो हौ 
देहि -द्विशो देहि । सप्त सप्त पर्णान्यस्य सप्तपर्णः 


कुलं कुलमटति-क्लटा । बवचिदुक्तार्थस्यापि 
प्रयोग:-एकेकशो देहि ॥३५६॥ 


३६० । परेवेज्जेने वा, न तु समासे । 
परि परि माधुरेभ्यः, परि माथूरेभ्यः । नेह 


परित्रिगत्तम्‌ ॥३६०॥ 
२३६१ । उपर्य्यध्यधसां सामीप्ये । 


उपय्यु परि, अध्यधि, अधोऽधो गोवद्धेनम्‌ । 
सामीप्ये किम्‌ ? सव्वेस्योपरि कृष्ण: ॥३६ १॥ 


३६२ । वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया-सम्मति- 


कोप-कुतसन-भत्‌ सनेषु ।% 


तत्रासूयायामु--वेष्णव बेष्णव वृथा ध्यायसि । 


सम्मतौ- वेष्णव वेष्णव शोभ 
कोपादौ ॥३६२॥ 


२६३ । एकस्य पीताम्बरवत्त्वञ्च । 
ततः सुप्‌लोपः पुम्वच्च, एकेकशः। 


तां खल्वपि॥ एवं 


"एकेकशो विनिघ्नन्ति विषया विषसन्निभाः ।? 
जपति वा) | एककयाहुत्या 


एककमक्षरं जयति ( 

जुह्वोति ॥३६६॥ | 

३६४ । ` पीडायाञ्च 'तहृत्‌। + . 
गतगता, न्टनष्टा॥३६४। 


न पल मसा 


[दै न्ेऽवधारणे । प्रसाइन तथा हृष वाक्यमेक द्विरुच्यते 
२। किन्तु (ल ग 'घ) `` २ 'द्विपदिका देहि? इति ना 


क-पाण्ुलिप्या नास्ति। 


हि . 


३६५ । श्यामरामव 
प्रभुरय मस्‌ ।॥३६५।, 
ष... रसय त्राह 

दुर ठुतीऽन्यूनगुण इत्यथः, एवं मद 
ममियाति मुकुन्दः, पठुपट्वी, पण्डितप्इता। 
व्यानरामवत्त्वान्निषेध विषयेऽपि पुम्वत्‌- 
कालककालिका। इदच्च द्विव्वं चन' 
ग्रुणविशिष्ट द्रव्यवृत्तगु णगात्बृत्तश्चेष्यते-- 
श्पामश्धाम।ऽयम्‌, श्याम: श्यामोऽस्य वणः । क्रि 
यथा--'श्रमरे भीत भीतेन गो पीवृन्देन खेलितम्‌।' 
॥३६६॥ 
३६७ | ग्रकृच्छ् प्रियसुखयोर्व्या । 
प्रियप्रियेगा, सुखसुखेन वा भजति हरिम्‌। शे 
प्रियेण सुखेन च ।,३६७॥ 
३६८ | ग्रानुपर््वे च। 
~ ल ज्येष्ठ ज्येष्ट वष्णवमात 
मुले मुले स्थूला गुण्डा । ज्येष्ठ . 


ुत्तरेषु । 


३६६ । आधिक्ये तु १. 
अहो भाग्यं भाग्यम्‌ । 'अहो भाग्यमह क. 
नन्दगोपब्रजौकसाम्‌" (श्रीमद्भागवतम्‌ ट ह 
इत्यपि भाग्यस्याधिवयमत्र द्विव्वं चते प्रर्त 
३७० । चापले यावद्बोघम्‌ । हि 
कृष्ण: कृष्ण: कृष्णः पश्य पद्य पश्य ॥३ 
३७१ । आचि बहुलम्‌। ड 
आाच्‌ तद्धितः, पटपटा भवति। बहु 
मन्त्राक रोति ॥३७१॥ 
३७२ । ERIS 
पूर्वा पूर्व्वा तुलसी स्निग्धा | उ 
पूवंतमेत्याद्यपि ॥३७२॥ ss 
३७३ । यथास्वे यथायथ दन्द लह | 
साधू । दो ढौ द्वन्द्वम्‌ ॥ ३७३ 


किम्‌ 


[| 
- ११ आधिश्ये च (० 


__ 


[सप्तमम्‌ | 
खथ ताडूत-प्रकरणम्‌ 


श्री ओराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीक्री राधानाथ: शरणम्‌ 


|] अरदव्चादिप्रयोगाइच यन्निमित्तमिहोदिताः । 
इयं मे तद्धितव्याख्या तद्धितत्वाय कल्पताम्‌ ॥ 
ग्रथ तद्वितकार्य्याणि 
१। ग्रादिसव्वेश्वरस्य वृष्रीन्द्रो तृसिहे । 
विभुग्यम । गगे-यण्‌- 'अ-इद्वयस्य हरो' (त० 
१५ ४६) वक्ष्यते-गार्ग्य: । दक्ष-इणू--दा क्षि: । 
गा अप - 'उद्दयस्प गोविन्दो’ (त० प्र ५१) 
पशते-औपगव: ।। १॥ 
२। प्रलयादीनां यादेरीयश्च । 
अणू--प्रालेयं, ककेय: ॥२॥ 
३ । देविका-शिशपा-दीघसत्र-श्रेयसामा राम: 
, : एषामारामह्प एव वृष्णीन्द्र:, 
१ प वक, शांशपं, दार्घसत्रं, श्रायसमु ॥३॥ 
। । वृष्णोख्रस्थान-चतःसनादेश- 
दान्तया 
र दारादिस्थयोश्च वृष्णीन्द्र 
र RSP, न त स्वागतादेः 
गख्र स्थ pre 5 दि 
तता स्यादेशयोविष्णु- 
छु क स्योन यवयोवृ प्णीब्द्र 
यमयौवौ भवत: । अणि वेयाकरणः 


। “सौरश्च: । ' 
वि इ वृष्णीन्द्र निषिध्य’ इति किम्‌ ? 
धश्च, मा स्यात्‌ । बृष्णीन्द्रस्थानेति किम्‌ ? 


व्वश्वि:। विष्णुपदान्तयोरिति किमु ? 

| शशित्ययो. पतइछात्रा इत्यणि याताः । 

| स्‌ खल्वपि, टिकण्‌- दौवारिकः । द्वार- 

| *स्वरादिर्हारादि: ॥४॥ 

३ हर स केवलोऽत्र। | 
ह्‌-न्याग्रोधमूला चप्णवाः ॥५।। 


६ । श्वापदो वा । 


शश त्र च त स्‌ थ 


एव ॥=८।। 


श्वापदं, शौवापदम्‌ । स्वागतादेस्तु-स्वागतिकः 


व्यवहारिक: । णि - व्याडिः ॥६॥ 


७ । न श्वपुव्वेस्येरामे । 
इणू-श्व.दंष्टि:, श्वाभस्त्रिः, श्वागणिकः ॥७॥ 
८। उत्तरपदस्य । 
प्रभुरयम्‌ । 'आदिसव्वेश्वरस्प ' इति विभुरतुवत्तेते 


& । गुरुलघ्वादे: । 
गुरुलाघवं, पितृता महै, वातपेत्ति क, 
वातइलेष्मिकम्‌, एकपौरुष्यमित्यादि ॥&॥ 
१० । ग्रवयवाहतो: । 
पर्व्वेवर्षांसु भव:- पुर्व्ववाषिकः, वर्षाणां पूत्वेभागे 


जात इत्पथेः । एवम्‌-अपरशारदम्‌ । 'अवयवात्‌' 
किमु ? पूर्व्वासु गतासु वर्षासु भवः गौव्वेर्वाधकः 
क ॥१०॥ 


११ । सुसर्व्वार्देम्यो देशनाम्नः । 
सुशौरसेनकः सब्बेशौरसेनकः, अद्धंशौरसेनकः ॥११ 
१२ । दिशस्त्वमद्रारास । 
ूञ्वेशौरसेनकः । मद्राणान्तु= पौ््वैमद्रः ॥१२॥। 
१३ । संख्यातः संवत्‌सर-संख्ययो: । 
द्विसांवत्‌सरिकः । संख्यायाः - त्रिसाप्ततिकः ॥१३ 
४ । संख्यायाः वर्षस्याभाविति । ४ 
द्विवाषिक:, :॥ 'अभाविति विस ? 
द्विवर्ष अविष्यति- व 
१५ । संख्यायाः वरिमाणास्याशाणस्य 


द्विनेष्किकम्‌ । शाणस्य तु-ढ॑ शाणम्‌ ॥१५॥ 
१६। प्रोष्ठपदा-भद्रपदयोर्जाताथ । 
्रोष्ठपादो बालः, भाद्रपादः। भवार्थे जळ 


ऑष्टपदों मेघः ॥१६॥ 


१७४ 


१७ । उभयोः पदयोः । 
प्रभुरयम्‌ ॥१७॥ 
१८ । हृद्धगसिन्ध्वन्तानाम्‌ । 
सोहाहू, सौभाग्य, सौरसेन्धवम्‌ । हृदिति 
प्रतिपदोक्तग्रहणाद्ध,दयादेशस्य सोहुद्यमित्येके । ते 
खलु क्वचित्तद्वितेपि हृदाद्यादेशं मन्यन्ते ।।१८॥ 
१६ । ग्रनुशतादौनाञ्च । 
आनुशातिकम्‌, आनुसांवत्‌सरिकः ।।१६।। 
२० । एवम्‌ इहलोक-परलोक-सब्वेभूमि- 
पुष्क रसद्‌-प्रधिदेव-प्रधिभूत-प्रध्यात्म-प्रनुहोड- 
ग्रवहोडादीनाम्‌ । 
२१ । देवताहन्द्वे च । 
सौर्य्याचान्द्रससं सूक्त, हविर्वा । 
सूक्तहविषीरेवाभिधानम्‌, नेह--ब्राह्म विशाखो देश: 
नेन्द्रस्य परस्प--सौमेन्द्रशचरु: ॥२१८ 
२२ । न च चिविक्रमादरुणास्य । 
ऐ्द्रावरुणमु । 'त्रिविक्रमातु' किमु ? आग्निवारुणम्‌ 
॥२२॥ 
२३ । प्राच्यनगरान्तस्य । 
उभयपदवृद्धिः। पौण्ड्नागर:, सौह्मनागर: ॥२३ 
२४ । जङ्गल-वेनु-बलजान्तस्य 
विभाषितमुत्तरम्‌ । 
कोरुजाङ्गलः, वेश्वधैनवः, सौवणेबालजः । 
पक्षे कीरुजाङ्गल इत्यादि ॥२४॥ 
२५ । अर्द्धात्‌ परिमाणस्य पूवस्य तु वा । 
आद्धद्रोणिकम, अद्धेद्रोणिकम्‌ ॥२५॥ 
२६ । नार्द्धात्‌ परिमाणस्थस्यारामस्य 
पूब्वेस्य तु वा । के 
आद्वेप्रस्थिकम्‌, अद्धेप्रस्थिकम्‌ ॥२६॥ 
२७ । नञः शुचीव्वर-क्षेत्-कुशल- 


निपुणादीनां पूव्व॑ंस्य ता. ई fst 
उत्तरपदस्य वृद्धरेव-आशीचम्‌, अशोचमु, 


श्रौश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


हि. 


(७१७३ 
आकौशलम्‌, अकोशलम्‌, आनेपुराम, 
अनोश्वराक्षेत्रज्ञो ततुपुरुषावेव ब्राह्मणा 


यगन्तौ—आने श्च य्यम, 


भने पुणय 


गह, बिवाद, 
अनश्चय्यम्‌।। २७? 


२८ । नञो यथायथन्यथापुरयोः पर्या 
अयाथातथ्यसु, आयातातथ्यम्‌ ॥२८॥ 
वृष्णीन्त्रो निवृत्त: । 
२६ । संसारस्य हरो भगवति | 
प्रभुरयम्‌ ॥२६॥ 
३० । नान्तस्य, न त्वनीपोः। | 
आग्निशम्मि: । नेह--सामन:, सुप्रेम्ती ॥३०॥ 
३१ । श्रह्मट-खरामयोरेव । 
द्वयहः । 'ख ईनः, हृचहीत: । नियगाने हू- 
आह्निकम्‌ ॥३१॥ 
३२ । इनो नानपत्यारि, न चेपि, १ 
च गाथि-विदथि-केशि-गणि-पणि- 
सतूसङ्गादीनाम्‌ । 
मेधाविन कम्मं, मेधाविनी, गाथिनः उ 
एवं पाणिनः, स्रार्विणः। इह तु स्यात म 
पुत्र: ॥३२॥ दद अ 
३३ । मनश्च न तयोने च वम्मरः 
ल गी वैष्णुवम्मर्ः 
शराम कलम सा 7 ॥३३॥ 
पुत्रः। इह्‌ लु स्यात्‌-वेष्णुशम्मः पुत्र: ॥ ६: छ 
० हाद्यणि ! 
३४ । सब्नह्मचाय्यादिः समू 


न त्वीपि । 

संसारहर इत्येव । साब्रह्मचा 
सब्रह्मचारिणी.। सब्रह्मचारिन्‌, र 
कलापिनू, कुथुमिन्‌, तेत्तिलिन, जार 
लाङ्गलिन्‌, शिलालिन्‌, शिखण्डिन्‌, विमु 
सुपञ्वेन्‌ इति गण: । “न त्वीपि’ इति 
सृपञ्वंणी ॥३४॥ ज्वर 

३४ शुनः सङ्धोच-विकारयो 


शोवः सङ्कोचः, शोवं मांसम ॥ ३५॥ 
३६ । अश्मनो विकारे वा । 


पेग 


रम्‌ । नेह 
पीठस पि त्‌, 
वर्लित। 

शक रस” 


हि र 


३५ | प्रौक्षमतपत्ये ४ 

साधु । अपत्ये तुनाऔक्षणो वत्‌स: ॥ ३८॥ 
३९ ग्रात्माध्वनोरखराम । 
प्रथात्मम्‌, प्राध्वम्‌ । नेह- भात्मनीनः, 


बध्नीमः । ३९ 
४०। ग्रनो ये तु भावकर्मणोरेव । 


हकक 
yo) RT आद 
, आइ्मतः । तस्प्ेदमणि आइ्मन एव ॥३६ 
‘i ३७ । चाम्मेः कोपे । 
धुः । अन्यत्र चाम्मंगाः ।। ३७॥ 


सिद्रादनोऽरामहराभावश्च, अध्वानमलं गामी 
बध्वत्य: ॥४०॥॥ 
४१ । युनो, न तु भावविहिते$रि वुरामे च 
पौष: | नेह--यौवनं, यौवनकम्‌ । वुरामस्त्वक 
उच्यते ॥४१॥ 
४२ । ब्राह्मो तु जातौ । 
तस्पान्तु ब्राह्मण: ॥४२॥ 
ी ४३। कार्म्म: कम्मंशीले । 
पत्र कार्म्मेणः ॥४३।। 
हक । श्राथव्वेनिकादयइच । 
पता अतराथव्वच्चू कथादो - आथव्वेणिक: 


तद्धित-प्रकरणे तद्धितकार्य्याणि 
अन्तिकतम: ॥४७॥ 


१७५ 


४८ । ग्रव्प्रसस्यारादादिवज्जम्‌ । 
संसारहरः । सायम्प्रातिकः, पौनःपुनिकः । 
नेह-आरातीयः, शाश्चतः, शाश्वतिकः ।॥४८॥। 
संमारहरो निवृत्तः । 
४९ । ग्र-इद्वयस्य हरः । 

“अगवि? इत्यनुवत्तेते । 'विष्णुजनात्‌' (त० प्र 
५५) इति यस्य हरो वक्ष्यते । गार्ग्यः, गार्ग्यौ । 
बलेरगमु--बाळेय इत्यादि । एवम्‌ अस्यापत्यम्‌- इः 

॥४६॥ 
५०। लक्ष्मीप्रत्ययस्य महाह रस्तद्धितमहाहरे 
आमलक्याः फलम्‌- आमलकम्‌ । तद्वितेति 
किस्‌ ? गार्ग्याः कुलम्‌-गार्गीकूलम्‌ । महाहरेति 
किमू ? गार्गीतमु । तद्धितमहाहरे इति परसप्तमी 
तस्मात, अवन्ती, कुन्ती, कुरुरित्यत्र कुर्व्वादिण्यंस्य, 
'अवन्तिकुर्ति’ (त० प्र० ३ १४) इत्यादिना महाहरस्तु 
लक्षी प्रत्ययात्‌ पूर्वे इति न तस्य महाहर: ॥५०॥ 
५१। उद्वयस्य गोविन्द, न तु धातोरे 
च स्त्री प्रत्यये । 
माघवः, बात्रव्यः। घातस्तु 'सुधी मुवोरियुवौ 
(वि० प्र० ५२) इत्युव्‌ स्वायम्भुवम्‌ । “वर्षापुनहन्‌' 
(वि० प्र० ५३) इति--पौनम्वंम्‌ । एवं खालप्वस्‌ । 
कथं पौनर्भेत्रस्‌ ? 'ुनर्भव/-शब्दोध्प्यस्ति ॥५१॥ 


वि जो 
शान्‌ गुभ्रादो- जँह्याशिनेय:, दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ ५२। उद्वयस्य हरो ढरामे, न तु कदरूपाण्ड्वोः 


हादी 
दाण्डिनायनः, हास्तिनायनः, वासिन्‌ 


कोदो वारि — 
गसि ८ 
-गाधिनायतिः। अ णहन्‌, धीवन्‌, भावे 


| राज्ञो भावः कर्म्म वा- राज्यम्‌ । नेह-- 
ऽप्य राजन्य: । 'न ते ये! (वि० प्र० ८९) इति 


हुयं, घवत्व 
८ । एते च तत्ततप्रत्ययाथं 
पहिप्यन्ते बु, ए तृप्रत्ययाथ 


हे । शिरसः शीर्षोजण । 
SUES ॥४५॥ 
व । शिरसः शौषेन्‌ ये, केशे तु वा । 


| ऐ७| 


नतित, 


अन्तिकतः, अन्तमः, अन्तितमः 


| ला । केशे तु शिरस्यश्च ॥४६॥ 
| ऐप, _ कस्य कादेहेरस्तसि वा तादेश्च 


लेयमु । नेह-काद्रवेयः 


'ढराम एय:?, कामण्ड 
॥५२॥ 


५३। जनपदःपाण्डोइच नूर्सिहये । 
पाण्डयः ॥५३। । 
५४ । सारवैक्ष्वाकहिरण्मयानि । 
साधुनि । सरय्वा इदम्‌-सारवम्‌ । 
इक्ष्वाको रपत्यम्‌ - ऐैवाकः । हिरण्यस्य मयटि 


हिरण्मयम्‌ ॥५४॥ 
५५. विष्णुजनात्तद्धितयस्य ह्रो 


भयवत्यारामं विना, तिष्यपुष्ययोनेक्षत्रारिण, 


१७६ 
सूय्यागस्त्ययोरीपि छे च, मत्स्थस्येपि, न 
राजन्यस्य दुरामे, मनुष्यस्येपि च । 

गार्गी । विष्णुजनादिति किम्‌ ? केकेयी । 
तद्धिते किम्‌ ? वेद्यस्य भार्य्या-वैद्यी । 'ग्रारामं 
वित्ता किमू ? गार्ग्यायण. । तिष्येति--तैषः, पौषः । 
सूर्य्य ति-- सूर्य्यस्य भार्य्या सूरी । एवमु अगस्ती । 
सूर्य्याददेव-भार्य्यासा मीप्‌ वक्ष्यते (त० प्र० २२३) 
सूरीयः। नामधेरत्प्राच्छेषिक.दछः 'छ ईयः’ एवम्‌ 
अगम्तीयः। कथं सोरी आगस्ती, सौरीयम्‌, 
आगर्तीयमु' ? सूरर्यादेरणन्ताच्छेपो, अरामहरः, 
ततः सूर्यस्येव यरामोऽयमिति तम्यापि हर: । 
मत्स्थेति-मत्‌मी, नेह_'मातस्यो न्यायः प्रवर्त्तत’ 
(कामन्दक्षीयनीतिसारः २।४०) # । न राजेति 
राजसाकम्‌ । मनुष्येति मानुष्यक, मानुष्यी ॥५५४॥ 

५६। ईराम एवानपत्य-यस्य हरः । 
तेन साड्काइयकः ॥५६।। 
५७ । पन्‌-हन्‌- 

शतराज्ञामेवानन्तानामण्य रामहरः । 
औक्षा:, बात्रेघ्नः, धां राज्ञः । नेह--सामन: ।।५७ 


*८ । श्रद्वय-माभ्याँ तदुद्धवाभ्यां विष्णुदासाञ्च 


मतोर्मो वो, न तु यवादे: । # 
गुणवान्‌, मालावान्‌, किम्वान्‌, पयस्वान्‌, 
भास्वान्‌, लक्ष्मीवान्‌ | कुमुद्वान्‌ । नेह- बुद्धिमान्‌ । 
न तु यवादेः-यवमान्‌, ऊम्मिमान्‌, भूमिमान्‌, 
कृभिमान्‌ । 'तसाभ्यां गत्वर्थीयाः इति गरुत्मान्‌, 
हरित्मान्‌, विदुष्मान--एते यत्रादिषु ज्ञेय: ।।५८॥। 
५६ । मरुत्वान्‌ ककुद्वान्‌ । 
साधु । एवं ककुद्वती ॥५६॥ 
६० । म्रहीवत्यादयः संज्ञायाम्‌ । . 
साधवः । अहीवती, कपीवती, मुनीवती, 
मणीवतो ।।६०॥ 


६१। ग्रष्ठीवदादयश्च je 


# परस्परामिषतया जगतो जिने बने वर जर उवार जगतो भिन्नवत्मंनः 


श्रीक्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


। दण्डाभावे परिध्वंसो 'नातूस्यो 
ऋ भवर्णान्तान्मकारान्ताइवणोंपघ-मोपदात्‌ ॥ पत्चसभिन्ञ-वर्गान्तान्मलुपो 


(७ १६५६ 
भाव, | 

शब्दस्य ङग 
पे इत्यादि। Ky 
तारत होपरच 


अष्ठीवान्‌, 'अस्ति’ शब्दस्य 'अह्ठी' 
अष्टीवान्नाम ग्रामः । चक्रीवान्‌, 'चक्र! 
भावः । चक्रीवान्‌ गर्ह भः । कक्षी वा 
६२ । चतुमु जान्तादिसन्ता 
ठस्य कः, न तु शश्चदादेः । 
नषादकषु कः, पैतृकः, सापिषक; 
ओदश्चितृक:, दोर्भ्यां तरति-- 
शाश्वतिकः ॥६२॥ 
६३ । भ्वादेशा दिमेयोसोस्त्वादिहृरः। 
वहोभू : (आ० प्र० ५४६) भूमा - भूयान्‌ । 
'भूतो युट (आ० प्र० ५४७) इष्ट _ भूयिष्ठः ॥३३॥ 
६४ । ऋरामस्य रो ये | 
पित्रचम्‌ ॥६४ 
६५ । अनन्तस्य वामनः के, न तु कपि, 
ग्राप: कपि वा । हिः 
ज्ञका, गोपिका, बधुका, ग्रामणिकः, नेषादकपु कः 
श्रापः-बहुरमकः, बहुरमाकः ॥६५॥ 
६६। तर-तम-कल्प-चेलेषु ब्र्‌ वादिष्विव 
वामनः । 
ततो ब्राह्मणाब्रवेत्यादिवद्‌ 
ब्राह्मणितेरत्याद्युहरणीय म्‌ ॥६६॥ 


१ पा तुष्क,, 
दौष्कः। शब्रदादेखु 


% नु हे (८ नर्क“ 
६७ । सर्व्वाव्ययाभ्यामेकवर्ज्यं संख्यासख्यात 


देशेम्यश्‍चाह:शब्दस्याह्लः समाहारवज्ज 2.) 
सर्व्वाह्:, नि रहः । द्वयोरह्वोर्भव:, भवार 
लुक्‌, इचक्त , संख्याताह्नः, पूर्व्वाह्हः । जनित 
एकवज्जेमिति किम्‌ ? एक्राहः। समाहारच” 
किम्‌ ? द्वयह: ॥६७॥ ही) 
६८ । संख्या-वि-सायेभ्यो5क्वस्याहव io 

इचक्नो, ढघहनि, व्यल्नं, व्यहनि, ई द 
वा? (वि० प्र० ८९) द्व्ह्रि। एवं सायादपि १ 


र १४० 


स्यायः प्रवत्तते ॥ (कामन्दकीय-तीतिसा व कि 


'बतुरिष्यते | १ व्यक्ति एवं सायीव 


2000)... 


| 


MSS 


> 


७। ६८-८ ४ ) 
६६ । प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पुब्वेस्या रामस्येराम 
पि, न तु स्ताद्यन्तादापि, क्षिपकादेश्व न । 
गक:-कारिगा, पाचिका | प्रणाराथं कः 
लिका । प्रत्ययस्थादिति किम्‌ ? शवनातीति 

बका । न त्विति ~ बहुर्पासब्राजका काशी। 
घायन्तत्वगत्र भूतपुर्व्वां गतिमा श्वत्य । बहुशम्मिका 
्रणुमक्तिः इत्पत्र तु केव लाहृक्ष्पमाण-कवन्ता- 
जागो, न तु स्वाद्यन्तादितीरामः स्यादेव ॥६६॥ 
७० । ममक-न रकयांश्र वक्तव्यम्‌ । 
ममेयमित्वणू, ममकादेश: अजादियाठातु, 
गतिका । नरात्‌ कायेति--नरिका, क शब्दे | 
तरा कामयते इति, डप्रत्ययादिति च वद्धमान: ७० 
७१ । त्यशात्ययोश्च । 
वक्ष्यमाणठिकल्पापवाद: । दाक्षिणात्मिका, 
तिका । क्षिपकादेस्तु--त्रिपका, श्र वका, चटका 
उपत्यका, अधित्यका, देवदत्तका ॥७१॥ 
७२ । उत्तरपदलोपे च न। 
देवदत्तेव--देव का ॥७२॥ 
७३ । तारका नक्षत्रे । 
अन्यत्र तारि छा ॥७३।। 
७४ | ग्रष्टका पितृदेवत्ये काले च। 
अन्यत्र अष्टिका खारी ॥७४॥ 
७५ । वर्णका प्रावरणविशेषे । 
अन्पत्न वणिका । साधवः ॥७५॥ 
६ । यत्तददसाश्व । 
| पका, सका, असको, यकाम्पाँ, तकाभ्यां 
मुकाभ्यां ।।७६।। 


७७ | ग्राशिषि२। 


॥७93३3॥ 


र । सुतकादीनांवा॥ | 
गि, सुतिका, वत्तेका, वत्तिका-शकुनि 


तद्धित-प्रकरणे तद्धितकाय्याणि 


गत्‌, जीवका, नन्दका । क्षिपकादिरा] तिगण: 


१७७ 
पुत्रका, पुत्रिका, सतृपुत्रका, सत्पुत्रिका, वृन्दारका 
वृन्दारिका ॥७८॥ 
७९ । यकपूर्व्व॑स्यापञ्च वा । 
इभ्यका, इभ्यिका, चटकका, चटकिका । आप 
इति किम्‌ ? शशकायते क्विंपू, ततः कः 
शशकिका नित्यम्‌ ।।७६॥ 
८० । धात्वन्तयकपूर्व्वस्यापो नित्यम्‌ । 
सुनायिका । सुष्ठ, पच्यते सुपाकिका यवागू: ॥८०॥ 
८१ । द्वय पयोश्च वा । 
के, द्विके, एषका, एपिका । नञूपू््वेयो स्तु 
समासे सति जातस्वादित्वाच्त-भद्वके, अनेषका 
॥५१॥ 
८२। भस्त्राजाज्ञास्वानां जातस्वादीनामपि वा 
भस्त्रका, भस्त्रिका, अजका, भजिका, ज्ञका, 
ज्ञिका, स्वका, स्त्रिका, भस्त्रकेत्यादि च ॥८२॥ 
८३ । स्वभावलक्ष्मौतः कपूर्व्वस्यापो 
वामनश्च वा श्रापि । 
रमाका, रमिका, रमका । एवम्‌ अरमाका 
इत्यादि । स्वभावेति किम्‌ ? शोभनिका। तथा 
अविद्यमाना रमा यस्या: सा, अल्पत्वादौ को वाच्यः 
(त० प्रम १०४९)--अरमिका, बहुरमिका, 
अतिरमिका ॥८३॥ 
इरामो निवृत्तः। 
८४ । वाच्यलिङ्गलक्ष्मीः पुरुषोत्तमवत्‌ 
त्रादिष न तूडः । 
त्र-तसी, तरतमो, चरट जातीयो, कल्पदेश्यदेशीया 
रूपपाशौ--त्रादय:। सव्वेस्याम्‌- सव्वेत्र । 
तस्पास्ततः । एवं वेण्णवतरा, वेष्णवतमा, 
वेष्णवचरी, वंऽणवजातीया, वेष्णवकल्पा, 
वेष्णवदेश्या, वेष्णवदेशीया वष्णवरूपा 
वेष्णवयाशा ॥८४॥ 


८५॥ बहुल्पार्था शसि । 


स्स्स 300 तास SC 


२ । आशिष्यकइच (क) 


का 


मकन 
१७८ भोश्रोहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ ति 
वह्लीभ्पो देहि--बहुशो देहि। एवमल्पशः ॥८५ हस्तिनीनां मूह: हास्तिकम्‌ ॥८७ ६) 
८६॥ गुणावचनी त्वतापोः ।# ८८ । भवत्याष्ठच्छरामयो:। 
पट्वघा भावः-पटुत्वं, पटुता । गुणवचनीति भवत्याइ्छ बाः--भावत्तका:, भवदीया: हि 
किम्‌ ? कठीत्वम्‌ । कथं 'व्यभिचारित्वं युक्तीनाम्‌' ८९ । तिथटि च हृश्यते । 
इति? सामान्योपक्रमेगा । कातन्त्रविस्तरे तु विशेष: बह्वीनां पूरणी--बहुतिथी ॥८९॥ 
गुणग्रहणो5ल जातिसंज्ञयोनिवृत्ति: क्रियते, न तु निवृत्तं पुरुषो त्तमवत्‌ । 
UU 4000 तेन Oi ९० । वामनात्‌ सस्य षस्त्वादौ,न ह 
आय लात 
RT याः, यजूष्ट वस्‌ । वामनात्‌ किमु ? गीस्ख, धृतम 
द्वितीयत्वं, पञ्चम्याः, पश्वमत्वं, माथुर्य्या:, वा= 
ae आस्यांतात्त-भेजूस्तराम्‌ ॥९०॥ 
माथूरत्वं, थोघ्न्या:, श्रोघ्नत्वं, चन्द्रमुख्याः, क. कर मित्यादीश । 
चन्द्रमुखत्वम्‌ । दृश्यते च--'कागिनां मण्डनश्रीब्रंजति ९१ । सल म्या 
हि सफलत्वं वरलभालोकनेन? (शिशुपालबधम्‌ ११। पुस्त्व, पुस्ता ॥९१ | प 
३३) 'कन्याः श्रियामनुपभोगति रर्थंकत्वस्‌' उक्तानि तद्धितकार्य्याणि 
(शिशुपालबधम्‌ ५।२८) 'बभो १ बहुच्छव्वतया 8२ । ग्रथ तद्धिताः । 
पताक्रिनी' (शिशुपालबधम्‌ १२।३३) वासुदेवोऽयम्‌ ॥९२॥ 
'व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्यः’ (शिशुपालबधम्‌ 8३ । तत्र समासान्ताः । 
४।४६) 'इयेष सा कत्त यताम्‌ कक... महाविभुरयम्‌ ॥६३॥ 
(कुमारसम्भवम्‌ ५।२) 'सा मुमोच रतिदुःखशीलताम्‌ ६४। ग्ररामः । | 
(कुमारसम्भवम्‌ ८१३) 'यदद्धनारूप-सरूपताया: हा 
(शिशुपालबधम्‌ ३।४२) 'निरीक्ष्य मेने शरदः सामुरयामु र 
ङताथेता' (किराताज्जु नीयम्‌ ४।६) 'वपुरन्व लिप्त ९५। ऋक्‌पथिपुरपः 


<. परत्वम्‌ 
परिरम्भसुखव्यवधानभोरुकतया न बघू.” हराम: समासत स्या | प द 
शिशुपालबघम्‌ ९।५१) “भतत्‌ विप्रक्कतापि रोषणतया अडेच्चे: । “तान्तस्य? (त० प्र० Ee 
मास्म प्रतीपं गमः' (शाकुन्तलम्‌ ४१५) 'शिष्यतां  मथुरापथः। पुरः कृष्णपुरुषे pb 
निधुवनोपदेशिन: शङ्करस्य रहसि प्रपन्नयाः? यदुपुरम्‌ । ल्राम्यास्तु-्विुरी, (१2 
(कुमारसम्भवम्‌ ५।१७) `बद्धकोपविकृलावपि रामा विमलापं सरः ॥&५॥ रणि 
चारुतामभिमतामुपनिन्ये' (किराताज्जू नीयम्‌ ६६४) ९६ । भ्रनृचो माणवके, बह्व, क 
धृष्टता रहसि भत्तं षु ताभिः’ (शिशुपालबधम्‌ १०। साधु । न त्वन्यत्र अनूकक शः 
७१, 'क्षीवतामुपगतास्वनुवेलम्‌' ((शिशुपालबधम्‌ सुक्तम्‌, त्रिपुरन्तु क्वचित्‌ । 'बह्वपाति व्वा। 
१०।३४) इति । जातिसंज्ञायोस्तु व्यावृत्ति:। कठीत्वं कथं 'बह्वाम्पि' ? समापान्तविधैरनित् भः! 
गार्गीत्वं, दत्तात्वमु । त्वतापोरितिःकिम्‌ ?  गङ्गाप इत्यादिकं पुस्येकवचन चै 
पट्वीमयम्‌ । अतुडित्येव, पङ्ग स्वम्‌ ॥८६॥ ६७ । ग्रनक्षस्य धुरः । 
८७ । ह 00 6 ४ ६ अ तु वण. न तु ढरामे। दविधुरं, कष्णघुरा । अक्षस्य तु अ दु 


A 

24. “5५ 

दु 
SS rr । 


ॐ सत्वे निदिवातेष्पेति पृथग्जातिषु इच्यते । उत्तुपादनोयो नित्यत्व सोऽसर्वप्रकृतिगु णः ॥ 
१ । शिशुपालबषे (१२।३३) 'बभो' इत्यत्र "अभूद्‌? इति पाठो इश्यते । 


७४५-१२४ 
&८ । प्रत्यन्ववेभ्य: सामलोमभ्याम्‌ । 
प्रतिसामं, प्रतिलोमम्‌ ॥९८॥ 

8९ । संख्यातो नदीगोदाव रीभ्याम्‌ । 

द्विनदं, सप्तगोदावरमस्‌ ॥६६॥ 

१०० । संख्याकृष्णापाण्डूदग्‌म्यो भूमे: । 
दशभूमो देशः, कृष्णभूमः, पाण्डुभुमः, उदगृभूमः 

१०१ । ग्रक्ष्णोऽप्राण्यङ्गः 

गवाक्षः पु सि । प्राण्यङ्गे तु-गवाक्षि ॥१०१॥ 

१०२ । ब्रह्म-राज-हस्ति-पल्येम्यो वच्चँसः 
ब्रह्मवच्चंसम्‌ ॥१०२॥ 

१०३ । म्रवसमन्धेभ्यस्तमसः । 

अवतमसम्‌, 'क्षीणेऽवतमसं तमः' (अमरकोषः 

१।७।३) ॥ १०३॥ 

१०४। निःश्वोभ्यां श्रेयसः । 

तिःश्वेयसं, श्वःश्रेयमम्‌-शिवं, भद्रमिति ॥१०४ 

१०५ । श्वसो वसीयसः । 

श्वोवसीयसंम्‌ ॥१०५॥ 

१०६ । ग्रन्ववतप्तेभ्यो रहसः । 

अनुरहसम्‌ ॥ १०६॥ 
१०७ । प्रादेरध्वनः । 
प्रगतोऽध्वानस्‌- प्राध्वः, दुरध्वः ॥१०७॥ 
इति सामान्यसमासान्तः । 
१०५ । जातमहहठद्धेभ्य उक्ष्णः श्यामरामे 
जातोक्षः ॥१०८॥ 
१०६ । द्वित्रिभ्यामायुषस्त्रि राम्याम्‌ । 

श्यायुषं, त्रयायुषम्‌ ॥१०९॥ 

११० । कृष्णपुरुषे । 
भरभुरयम्‌ ॥११०॥ 

5 ११ । संख्याव्ययाभ्यामङ्ग ले: । 
प्र । ढो अङ्ग_ली प्रमाणमस्येति 
त नरामी, तद्धितश्च माह्नट्‌ (त० प्र० ८८४) 
री? प्र ८८५) च वक्ष्यते । द्थङ्ग _लम्‌, 

च्ञे.लिभ्यः-निरङ्ग_लम्‌ ॥१११॥ 


)  तद्वित-प्रकरणे कृष्णपुरुष त्रिरामी-रामक्ृष्णव्ययीभावेषु केशवारामः १७८ 


११२ । पुर्षादायुषः । 
पुरुषायुषम्‌ ॥११२॥ 


११३। वर्पा-दी घं-संख्यात-सरव्व-पुण्यं कदेशाव्यय 


-संख्याभ्यो रात्रेः । 
वर्षारात्रः, एकदेशादयस्तहिशेषाः, पूर्व्वं रात्रः, 
नीरात:, पञ्चरात्रः । रात्राह्नाहाः, पु स्येवः॥११३॥ 
अरामो निवृत्तः । 

११४ । टित्‌ केशवसज्ञः । 
अग्र केशवारामः। प्रभूरयमु । अयमेव 'ट' 
इत्युक्तः ॥ ११४।। 
११५ । राजाहःसखिभ्यः । 
केशवारामः स्यात्‌ । यदुराजः, राजानमतिक्रान्ता-- 
अतिराजी ॥११५॥ 
११६। न तु राज्ञयाः। 
यदुराज्ञी -'भह्नशख' (त० प्र ३१) इति दथः 
कृष्णसखः, अतिसखी ॥ ११६।। 
११७। गोरतद्धितलुकि । 
केशत्रारामः स्यात्‌ । पञ्चगवम्‌ । स्ल्लीगवी । 
तद्धितलुकि तु पञ्चभिर्गोभिः क्रीत:--पश्वगुः पटः 
।।११७॥ 
११८ । ग्रामकौटाभ्यां तक्ष्णः । 
केशवारामः स्यात्‌ । ग्रामतक्षः, कोटतक्ष:-- 
स्वतन्त्रः ॥ ११८॥ 
११६ । श्रतिगोष्ठाभ्यां शुनः । 
अतिश्चः, गोष्ठश्व: ॥११६।। - 
१२० । मृगपूर्व्वोत्तरेभ्यः सकूथ्नः । 
मृगसक्‌थम्‌ ॥१२०॥ 

१२१ । उपमानाभ्यां ताभ्यामप्राणिनि 
फलकः श्वेव-फलकश्चः, फलकसकथमु ॥१२१ 
१२२ । उरसः प्रधानार्थात्‌ । 

हस्त्युरसं, गवोरसम्‌ ॥१२२॥ 
१२३ । कुमहद्भयां ब्रह्मणो वा । 
ब्रह्मः, कुब्रह्मा ॥१२२॥ 
१२४ । काशिब्रह्मादयो देशे । वज 


१८० 
साधवः ।। १२४।। 
कृष्णपुरुधो निवृत्तः । 
१२५ । त्रिराम्याम्‌ । 
प्रभुरयम्‌ ॥१२५॥ 
१२६ । नावः । 
केशवाराम इत्येव स्यात्‌ । द्विनावं, द्विनावप्रिय: 
द्विनावछूप्यं काष्टम्‌ ॥१२६।॥ 
१२७ | श्रद्धंपर्व्वाच्च । 
अयन्तु श्यामराम: । अद्भेनाधी, अद्धेनावः्च, 
ब्रह्मत्वं, लोकात्‌ । पु स्त्वमपीति जुमरः - अद्धेनाव: 
॥१२७॥ 
१२८। खार्यर्या वा । 
द्विखारं, द्विखारि ।। १२८॥ 
१२९ । इयञ्जल-त्रथञ्जले । 
साधुनी । त्रिराम्यामित्येव । द्वयोरञ्जलिः 
इथञ्जलिः ॥१२९॥ 

१३० । नावादेन तद्धितमहाहरे । 
पश्चभिनोभिः क्रीतः पटः - पञ्चनौरित्यादि ॥१३०॥ 
त्रिरामी निवृत्ता । 
 १३१। रामकृष्णे । 

प्रभूरयम्‌ ॥१३१॥ 

१३२ । ह-ष-द-चवर्गभ्यः समाहारे । 
केशवाराम: स्यात्‌ । कंसकंसद्रुहं, केशिकेशिद्विषम्‌ 
भक्तिसम्विदं, लक्ष्मीवाचम्‌ ॥ १३२] 

. १३३। धेन्वनडुह-्त्रीपु'सादयश्च । 
साधवः। आदिग्रहणात्‌ ऋगयजुषम्‌, ऋकसामे 
अक्षिञ्रूवम्‌, दारगवम्‌, उव्वेष्ठीव, पदष्टीवं 
नक्तन्दिवम्‌, अहोरात्रो, रात्रिन्दिवम्‌ । अहूद्विवन्तु 
प्रतिदिनमित्यथेः॥।१३३॥ | 
रामकृष्णी निरृत्तः। __ 
१३४ । भ्रव्ययीभावे । ... 
प्रभुरय म्‌॥। १३४ 
१३५ । शरदादेः 

केशवाराप: स्थान ) उपशरदम्‌, उपविपाशम्‌ 

उपदिवम्‌, उपहशम्‌ प्रतिदिंशं, १तिहृशम्‌, 


छि . 


(७१२१. 
उपचतुरम्‌ ॥१३५॥ 
१३६ । प्रतेरुरसः सप्तम्यथे । 


श्री ्रोहरिनामासृत-व्याकरणस्‌ 


उरा वतेते--प्रत्युरमम्‌ ।।१३६॥ 

१३७ । समनुप्रतिभ्योऽक्षणः । 
समक्षम, अन्वक्षं, प्रशक्षम्‌ - व ताव्यपीभाे 
निपात्यन्ते । अक्ष्णः परम्‌--परोक्षम्‌ ॥१३७ ॥ 
१३८ । नदी-गिरी-पौणंमास्याग्रहायणीभो 

वा। 
उगनदम्‌, उपनदी ।।१३८॥ 
१३६ । उपशुनोपजरस-सरजसानि, 


ग्रतुगवमायामे । 
साधूनि ॥१३६॥ 
१४० । ग्रनश्च । 
उपशाङ्गधन्वम्‌ ।।१४०॥। 


१४१ । ब्रह्मणि तु वा। 
उपकम्मम्‌, उपकम्म ॥१४१॥ 
१४२ । विष्णुदासाद्रा । 
उपमुरभिदम्‌, उपमुरभित्‌ ॥ १४२॥ 
अव्ययी भावो निवृत्त: । कौ 
१४३ । स्वतिभ्याँ न तौ प्रत्ययौ प्रश 


किमस्तु क्षेपे । 
तो पुर्व्वोक्तोवरामकेशशताराम 
स्वृक्‌ । एवमतृथक , सुराजा, 
किराजा ॥ १४३॥ 
१४४ । नजकृष्णापुरुषाच न, 
अनृक_, अराजा, अपथम्‌ अपर 
१४५ । पीताम्बरे । 
विभुरयम्‌ ॥ १४५ 
१४६ । सङ्कययादच्‌, 
उपदशाः ।।१४६॥ | 
१४७ विशतेस्तिहरङ्चिति सग 
आसन्नविणा:, द्वित्राः, प , लक्ष । 
बहस्तु--उपवहव: ॥१४७॥ 


मना रर 
गै । शोभा 2 
तिराज ।॥ 


॥१ ४४॥ 


न तु वही 


७।१४८-१७० ) 
१४८ । श्रव्ययादिसङ्कचान्तात्‌ 
कुष्णपुरुपादच्‌ । 
त्रिशतो निगंत:--निस्त्रिश:, निइचत्वारिशः ॥१४८ 
१४९ | साद्धाभ्यामक्षिसक्‌थिभ्यास्‌ । 
मण्डूकप्लुत्या केशवाराग एव । कमलाक्षः 
` कमलाक्षी, दीर्घशक्‌ थः । अस्वा ङ्गत्वे तु - 
दीघंश ५ थि शकटम्‌ । स्थुलाक्षिः इक्षुः । अद्रवं 
पुत्तिपदविकारजं प्राण्य ङ्ग म्‌--'स्वाङ्गम्‌' ॥ १५९॥ 
१५० श्रद्ध लेर्दाइणि । 
इयङ्ग ल दारु ॥१५०॥। 
१५१।्त्रिस्यां मूद्ध्नः । 
द्विमुद्ध: ॥१५१॥ 
केशवारामो निवृत्त: । 
१५२। ग्राम: । 
प्रभुरयस्‌ ॥१३२॥ 
१५३ । नञ्‌-सु-दुर्भ्यों हलि-शक्‌थिभ्यां वा 
भहलः, अहलि:, असक थः, असक थिः ॥१५३॥। 
१५४। लक्ष्मीपुरणाप्रत्यात्‌ प्रमाणीशब्दाच्च 
ठष्णापञ्चमा रात्रयः ; वेष्णत्रीप्रमाणाः शक्तयः 
॥१५४॥ 
११५ । नाभेः संज्ञायाम्‌ । 
पअनाभः उर्णनाभिरित्येके ॥१५५९॥ 
१५६ । गोघूलः कालभेदे । 
गोधुलिरित्यसाधुरिति पशुपति: ॥।१५६॥ 
१५७ । नक्षत्रेभ्य नेतुः । 
शा मृगशिरो नेता यासां ता:- मृगनेत्रा रात्रयः 
॥१५७॥ 
“6 नि-नम्‌-सु-व्युपेभ्यश्चतुरः t 
र यस्मिन्‌ त्रिचतुरः, 
७१५८ 
य ्रन्तवे हिभ्या लोम्नः । 
5 वहिर्लोमः ॥१५६॥ 
१६० | प्रादेर्नासिकाया नस्‌ च। 
भ, उशनसं मुखमु ॥१६०॥ 


तद्धित-प्रकरणे कप्‌-प्रत्ययो लक्ष्मीप्रकरणञ्‌च 


१८१ 
१६१ । स्थूलेतरात्‌ संज्ञायाम्‌ । 
द्रणसः, गोनसः । नेह- स्थूलनासिवः ॥१६१॥ 
१६२ । कालायस-महानसादयइच संज्ञायाम्‌ 
साववः। खरादिपूःर्वाया नासायाः खरणग: 
खुरणसो, दिनस इत्येते ; खरणाः, खुरणाः, विग्रा 
इत्येते वा निपात्यन्ते ॥१६२॥। 
१६३ । सुप्रातादयइच । 
साधवः । शोभनं प्रातरस्य- सुगात: । एवं सुश्चः 
सुदिप: । शारिरिव कुक्षिरस्य-शारिकुक्षः । 
चतस्राऽश्रयाऽ'य-चतरश्रः। एणीपद: ॥१६:॥ 
अरामो निवृत्त: । 
१६४ । नज्‌-सु-दुभ्य: प्रजाया ग्रसिरल्पाच 
मेधायाः । 
अप्रजाः, सुप्रजाः, अल्पमेघाः, अमेधा: ॥१६४।॥ 
१६५ । सूत्‌-पूति-सुरभिपूर्व्वादूगन्धादिरामः 
ग्रल्पार्थात्‌, उपमानपू्व्वाच्च । 
सुगन्धि पुष्पम्‌, उद्गन्धि । अल्पार्थादे:-- 
घृतगन्धि भोजनम्‌, पद्मगन्धि हरेमु खम्‌ । समवेतत्व 
एवेष्यते, नेह_सुगन्धो गन्धवाहः, 
'भग्नबालसहृकारसुगन्धो' इति माघे (१०।३) ॥ १६५ 
६६ । धर्म्मात्‌ केवलादनिः । 
वेष्णवधर्म्मी । केवलात किम्‌ ? तदन्तत्वे त 
नेष्यते । परमो वेष्णावध्मोऽस्य-परमवेप्णवघग् मे: 
'साक्षात्‌-कृतो धर्म्मो यस्ते- साक्षाः कृतुधःर्माणा 
मुनयः? इति भाष्यम्‌ । अयादित्यस्त्वत्र (काशिवन 
५।४।१२४) न मच्यन्ते ॥१६६॥ 
१६७ । सुहरित-्तृण-सोमेभ्यो जम्भादनिर्व्वा 
जम्भो भोजनं, दन्तभेदश्च, सुजम्भा, सुजम्भः 
॥१३७॥ 
१६८ । दक्षिणेर्मा व्याध्रशितदक्षिणा ङ्भ 
साधु: ॥१६८॥ 
१६६ ! कप्‌ । 
प्रभुरयम्‌ ॥१६९॥ 
१७० । ऋराम-गोपी-सर्पिरादिश्य: । 


१८२ 
ऋरामात्‌ - नन्दपितृकः, गोपीसंज्ञत्वात्‌-- 
सगोपीकः, सगोपबधूक: । प्रियसपिप्कः, 
श्रीवतूसोरस्कः, मृक्तपानतुकः। एवं दधि-मध्ु- 
शालयः ।।१७०॥। 
१७१ । बुद्धे तु मातृकस्य मातादेशो वाच्यः 
पुज्यपुत्रे वाच्ये । 
हे यशोदामात कृष्ण, नेह--'हे क्षिति मातृक 
नरक्रासुर'॥१७१॥ 
१७२ । नगोऽर्थात्‌ । 
अनर्थकम्‌ ॥१७२॥ 
१७३ । इनो लक्ष्म्याम्‌ । 
ध्यातशाङ्जिका, बहुवाग्मिका वेष्णवश्रेणी । 
प्रियदध्नेति चिन्त्यम्‌ । केवलपूर्व्वत्व एव स्यात्‌ । 
नेह यथा--'प्लवङ्गनखकोटिभिः क्षतहृढोरसो 
राक्षमाः' इति । कथं प्रियः.सा’ ? प्रत्थयाश्चितत्वेन 
बहिरङ्गस्य तिसृभावस्य व.प प्रत्यसिद्धखात्‌ ॥१७३ 
१७४ । लक्ष्मीः पुमान्‌ पयो नौरनड्वान्‌ 
इत्येभ्य एकवचनान्तेभ्यः, द्विवचनान्तादिभ्यस्तु 
वा । | | 
सुलक्ष्मीकः, हंगातडुत्‌क:, द्विलक्ष्मी:, द्विलक्ष्मीकः, 
बहुलक्ष्मीः, बहुलक्ष्मीक: ॥१७४॥ 
१७५ । चितेस्त्रिविक्रमश्च । 
एकचितीकः, हिचितीक: ॥१७५॥ 
१७६ । अ्रसमासान्‍्तविधेव्वो, न तूडिः कार्य्ये 
बहुरमाक:, बहुरमः, दृध्शा्ज्धी, हष्टशा्गिकः । 
समासान्तविधेस्तु--कमलाक्ष: । न तङि कार्य्ये-- 
वामोरूः । कृते तु 'गोपी'संज्ञत्वात्‌ कप्‌ 
प्रियगोपवामोरूकः ॥१७६॥ 
१७७ । न दक्षिणपुर्व्वादिषु । 
 दक्षिणपुर्व्वा ॥१७७॥ 


१७८ । नं स्वाङ्गाभ्यां नाडीतन्त्रीम्याम । ` 


बहुनाडिः कायः, बहुतन्त्ती ग्रीवा । अस्वाङ्गे - 
बहुतन्त्रीका वीणा ॥१७८॥ 


: १७९ त सञ्ञायाम्‌ -। 


श्रीश्चोहरिनासाएृत-व्याक रणम्‌ 


न, 


| 


( ७१७ 
कृष्णो देवोऽस्य-कृषण देच ॥१७९॥ भज 


१०० । निष्प्रवाणिनेवपटे । 
साधु: ॥|१८०॥। 
१८१ । नेयसः। 
प्रेयान्‌, बहुप्रेयसी कुष्ण ॥१५१॥ 
१०२ । न भ्रातुः स्तुतौ 
सुञ्राता रामः॥१८२॥ 
उक्ताः समासान्ताः । 
ग्रथ लक्ष्मीप्रकरणाम्‌ 
१८३ । नाम्नो लक्ष्म्याम्‌ । 
महाविभुरयमु । लक्ष्मीप्रकरणमिदं न 
प्राचीनास्तद्धिते पठन्ति, वयन्तु 
नाममयप्रत्ययसाहङ्यात्‌ पठितवन्तः॥१८३॥ 
१८४ । कृष्णादाप्‌ । 
“टाप्‌? पाणिनिः (४।१।४)॥ रमयतीति पचा 
—रमा। एवं राधा, परमा, ईशा ॥१४॥ 
१८५। पाद ईप्‌ वा। 
'पाच्छुन्दस्य' (वि० प्र ११३) इति भगवत 
ग्रहणादवामनः~ द्विपदी, द्विपाव्‌ । १८५ 
त्रिपदा गायत्र्या 
१८६ । द्विपदा क्रचि, त्रिपद 
साधु ॥१८६।। 
१८७। गिरादेरापू वा । 
गिरा, गीः, दिशा, दिक्‌, क्षुधा 5 
तृट्‌, उष्णिहा, उष्णिक, इत्यादय ॥१८७ 
१८८ । ग्रन आप वा पीताम्बरे’ 
मनस्त्वन्यत्रापि वा । 
माथुरथज्वे, माथरयज्वानौ 
सुपटिमानो, अतिपटिमे अतिप 
सीमे, सीमानौ ॥१८८॥ 
१८६ । ईप्‌ 
, विभुरयमु। “ङीप्‌, ङीष्‌, 
५, ४॥।१।२५, ४।१।७२) ॥ १८६॥ ` 


तृषा, 


पुग्यौं सुप ति 
टिमानो गो 


| | 
डीत पाणिः 


NE 
%” 


७१४०-२०५ ) 


१६० । 
क्ररामाचतुभु जानुवन्धान्न रामादश्चतेर्वाहश्र 
मतमातु-पश्चा दिवज्जँम्‌ । 
कर्तरी, भगवती, भवती, भतिभगतती, विदूपी, 
रुविगणी, प्राची, कृष्णीही ॥१९०॥ 
१६१ । यूनो युवतिः । 
साधुः । मनन्तादेस्तु—सीमा । मात्रादिः-माता 
दुहिता, स्वसः, ननन्दा, याता, तिस्रः, चतस्रः । 
पश्चादि्नान्तसंस्या-पञ्च, सप्त, नव गोप्यः । 
तदन्तत्वेऽपि न-अतिसीमा, अतिमाता काचित्‌ । 
ब्रियपश्चातः, पाण्डवप्रजाः। ङिमाहचर्य्याद्‌ 
ईझयोस्तु वा’ (वि० प्र ८९) इत्यत्र विष्णुभक्ति रेव 
गृह्यते, ततो नित्यमेवारामहरः, राज्ञी, शुनी । 
'अनञूपूर्व्वस्य' (वि० प्र १२७) इत्यादौ सु विनेति 
प्रत्ययमात्रं गृह्यते भवंती | 'अञ्चति' 
प्रहणाद्धातो इचतुभु जानुबन्धान्न- हिमालय-स्नव्‌ 
गङ्गा ॥१९१॥। 
१९२। वनो नश्च रः, पीताम्बरे तु वा । 
धीवरी, कृष्णहश्वरी, बहुकृष्णहश्चरी, 
हकेष्णहश्वा मथृरा॥१६२॥ 
१६३ । गोपालपुव्वेस्य तुन तौ । 
ना शिखण्डिनी । कथम्‌ 'अतिशुनी? ? 
'कनिरर्थेकयोः सार्थकस्येव ग्रहृणम्‌? इति न्यायेन 
 भयस्येव वनो ग्रइणात्‌ ॥ १६२॥ 
१९४ । पीताम्बरे । 
प्रभुरयम्‌ ॥१३४॥ 
१९५ । ऊधसः सो नञ्च । 
उँण्डोध्नी, चतुरूड्नी ॥१६५॥ 
| «६ । सङ्कचातो दाम्नो हायनात्तु वयसि 
“दाम्नी, त्रिहायणी गौ: ॥१६६॥ _ . 


फे 


0० 
पर 
छै १००) इत्याप, पक्षे तस्थाप्यप्राप्तिः । 


ज 
राजे, कृष्णराजानौ । नेह 
।प्य:, 'अन झाप्‌ वष! (त० प्र १८८) 


तद्धित-प्रकरणे लक्ष्सीप्रक रणस्‌ 


१ ~<) 
। अन उद्धवहरयोग्याद्वा नेवान्यस्मात्‌ 
रज्ञ, कृष्णराज्ञघो, पक्षे तु 'अन आप्‌ वो? 


१८२३ 
इति, पक्षे--सुपव्वा:। पीताम्बर एव नियमात्‌ 
अतियव्वंणी हरिभक्तिः ।। १९७॥ 
१९८ । साङ्गपू्व्वात्‌ क्तान्तात्‌, न तु 
जातादेः । 
ऊरुभिन्नी. शङ्खभिन्नी केशविलुनी, कर्णच्छिन्नी 
पाणिगृद्दीति तु भार्य्याधामेव, पाणिगृहीतान्यत्र । 
जातादेस्तु— दन्तत्राता, दन्तकृता, दन्तमिता, 
सुखादित्वात्‌ क्तस्य परनिपातः ॥१६५॥ 
१९९ । जातेर्व्वा, न त्वाच्छादनात्‌ । 
सारङ्गजग्वी, सारङ्गजग्धा, पलाण्डुभक्षिती, 
पलाण्डुगक्षिता, सुरापीति, सुरापीठा । जातेरिति 
किम्‌ ? मासजाता । आच्छादनात्तु—वस्त्रच्छन्ना । 
अजातादेरित्येव- वृक्ष जाता ।।१६६॥ 
पीताम्बरो निवृत्त: । 
२०० । पराअर्थमात्रे । 
प्रभुरयम्‌ । समासे गुणीभुतमु--'पराथम्‌' ।।२००॥ 
२०१ । स्वाद्धाद्वा, न तु 
सतूस ङ्गोद्ववबहुसव्वे श्व रक्रोडादिभ्यो, न च 
सह-नज्‌ विद्यमानपूर्व्वेभ्य: । 
अतिकेशी, अतिकेशा, कृष्णकेशी, कृष्णकेणा, 
सुमुखी, सुमुखा, बहुकेशी, बहुकेशा, प्रयागवेणी । 
प्राणित्वोपचारात्‌--सुमुखी प्रतिमा । नेह-स्‌स्वःन्धा 
सुजघना, सुक्रोडा । खुर-भग-गुद-गलादयः क्रोडादय: 
सकेशा, अकेशा, विद्यमानकेशा । अस्वाज्चात्त्‌-- 
सृज्ञाना, सृशोणिता, सुशोथा ॥२०१॥ 
२०२ । नासिकोदरोष-जङ्का-दन्त-कर्ण-पुच्छ- 
श्रद्धा ङ्क-गात्रान्त-नेत्र-कण्ठेभ्यो न निषेधः । 
तुङ्गनासिकी, तुङ्गनासिका ॥२०२॥ 
२०३ । पु सूशब्दात्‌ पाण्डवे नित्यं, कपं विना 
प्रियपु सी, प्रियपु स्यौ । एवमतिपु सी । यदुषु 
तु-प्रियंपु स इत्यादि । कपि--प्रियपु स्का ॥२०३॥ 
२०४ । कवर-मणि-विष-शरेभ्यः पुच्छाप्‌ 
कवरपुच्छी ।।२०४॥ $ 
२०५ ॥ उपमानात्‌ पक्षपुच्छाम्याम्‌ । 


१८४ 
गरुडपक्षी, श्वपूच्छी ॥२०५॥ 
परार्थो निवृत्तः। 
२०६ । स्वार्थे । 
प्रभुरयम्‌ ॥२०६॥ 
२०७। श्रण्‌ केशतरगौ रादिभ्यः । 
ईप्‌ स्यान्‌ । अणू-सृष्टिकारी, यादवी । 


वेश रत्‌-वृन्दावरुचरी गायनी, वेनतेयी शाक्तकी 


'पठिता गीता इत्पत्न तु कृतेट: क्तस्य केशवत्वाभावः, 
तस्येव ततूसंजत्वात्‌ । गर्गस्य स्त्र्पपत्य गार्ग्यं ईप्‌ 
इति स्मिते यलोग: गार्गी, वात्‌सी ॥२०७॥ 
२०८ । गार्गी-प्रभृतेगर्ग्यायण्यादयो वा । 
गारयायणी, वाउस्पायनी ।।२०८॥। 

२०६ । माधव्यायन्यादयो नित्यम्‌ । 
गौरादे: - गौरी, कुमारी, किशोरी, तरुणी, 
वक्री, कलभी, बत्ुटी, चिरण्टी । अचरसवपस्का: 
सः्वे गौरादग्र: तथा सखी इत्यादि । अशिश्वी-- 
शिशुना रिना । वर्षाभ्वी, पुत्री, कल्मापी, शबली, 
पिशङ्गो, सारङ्गी, पाण्डरी, मातामही, पितामही, 

तन्वी, हयी. गवयी, शुनी, चौरी, अन डुद्री । 
'आनडङ्त्राही' इत्येके । तथा नागी स्थूलायां, काली 
कृष्णायां, नीली बडत्रोषध्यो., नीली नीला च 
संज्ञायां, कुण्डी पात्रे, स्थली अकृत्रिमा भूमिः, भाजी 
-श्रागायां, कुशी लोहिका रे, कामुकी मे थुनेच्छो, 
गोणी आपने, कत्ररी केशवेशे इत्य, दि । 
गोरादिराक्तिगण: । अस्कार्थ तु- -प्राप्नबृन्दावनचरा 
` इत्पादि ॥२०३॥,. 
२१० । नृसिह्‌-नस्नाभ्यां क्वरपइ्च । 
ईप्‌ स्यात्‌ । स्त्रेणी, पोसली, इत्वरी ॥२१०॥ 
२११ । सहशादिभ्यश्च । 
. सहशी, याहशी ॥२११॥ 


२१२ । शोण-चण्ड-उपाध्याय-विशालारोल- 


| विकट-विश ङ्कट-क्रपण-पुरणा-उदार- 
कल्यागादिर्व्वा गौरादिः । . 

` जोगी, शोणेत्यादी ॥२१२। | 

। हरताल ।; 


७, > 


श्री ओह रिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


हि; ... 


१ है टु पत्नी? 
वीरपत्ती, आतृपत्नी, पुलपत्ती, दी 


. 


(७ ।१० ६ 
५ तसमास एवेण्णते' 
आवन्तेन तु स गये - धनक्रीतेत्यार 
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है ॥ ve । क ररापूर्व्यात्‌ क्तादत्पास्यायार। 

चन्दनलिप्री हरितनुः, अल्पचन्दन लिन त्य i 

२१५ । प्रायेणाल्पत्वविवक्षायाम्‌ | 
अल्प छत्रम्‌ ~ छत्री । एवं पात्री, पणात, 
दण्डीत्पादि ।।२१५।॥। 
२१६ त्रिराम्या: । 
प्रभुश्‍चायस्‌, त्रिरामी, पञ्चाध्यायी, त्रिफही। 
धात्र्यादिके तु त्रिफलेव ॥२१६॥ 

२१७॥ परिमाणादसंख्याकालविस्ताचित- 
कम्बल्या-तद्धितमहाहरे, काण्डाक्षक्षेतरे, 
पुरुषाद्वा । 

क्रीनार्थे तडितलुक्‌ । दृद्याढकी । परिमाण 
किस्‌ ? पञ्चाश्चा । असंख्यादेः किम्‌ ? द्विशता 
द्विवर्षा, द्वित्रिस्ता इत्यादि, ्रिस्ताचितौ = # 
हेमपरिमाणभेदौ । कम्बल्यामुज ऊणपिलेशतम, 
द्विकम्बल्या । काण्डात्‌= घोडशहस्तप्रमाणवाचि 
काण्डम्‌, द्वो काण्डे परिमाणे यस्याः दि 
क्षेत्र तु -द्विकाण्डा भूमि: । पुरुषात = दिपुर ४ 
द्विपुरुषा धात्री ॥२१७।। 
त्रिरामी निवृत्ता । वा 
बन बे ह ! 

२१८। प्रधानस्य सपूव्वस्य पत्युन 
पीताम्वरे च । ता 

पन पति 

सम्पदां पतिः= सम्पतूपत्नी, सम त: 


+ दि > हः = अतिपर्तिः 
लक्ष्मी: । अप्रधाने तु पतिगतिक्रान्ताल = 


वस्त्रक्रीती । 'कु 
इति वाप ॥ 
द ॥२१३॥ 


EN 
Se | 


२१६ । ग्रथ पीताम्बरे । पी ग 
कृष्ण: पतिरस्या:--कृष्णापत्नी, £ ही 
२२० सपत्व्यादयः ७. | 
समानः , पति रस्थाः--स पत्ती । ए 


शिशुपत्नी ॥२२०॥ 
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७२२१-२३४) 
२२१ । पत्नी भार्य्यायां यज्ञयोगे, 
ब्रुढायामित्येके, पतिवत्नी सधवायाम्‌, 
ग्रस्तवंत्ती गभिण्याम्‌ । 
ईवन्ताः, साधवः ॥॥२२१॥। 
२२२ । तस्य भाय्येत्य्थ । 
। ईप स्यात । प्रभुश्चायम्‌ । माधवस्य भार्य्या 
पाववी । क्षत्रियी, वेद्यी, गणी, शूद्री ॥२२२॥ 
२२३ । सूर्य्यादेराप्‌ । 
सूर्य्या, गोपालिका । सूर्य्या देवतायामेव, अन्या 
पूरी | ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा ।।२२३।। 
२२४ । क्वचिद्वा । 
ईश्वरी, ईश्वरा ॥२२४॥ 
२२५ । ग्रग्नायीवृषाकपाय्यादयः साधवः, 
मनायी, मनावी, मनुः इन्द्राण्यादयश्च । 
एते ईतन्ता भार्य्यार्थे साधवः । मनो भय्या 
मनाय्यादयः। इन्द्राण्यादिषु वरुण-भव-सव्वं-रुद्र- 
मृडावार्य्या णां वरुणान्यादयो ज्ञेयाः । आचार्य्यानी-- 
| धुसातरित्वान्न णत्मसु ॥२२५॥ 
२२६ । उपाध्यायानी-मातुलान्यौ वा । 
ईबन्ते साधू ।।२२६। 
भाय्यार्थो निवृत्त: । 
. १२७ ग्रय्याणी-क्षत्रियाण्यौ वा जातौ । 
नते साबु । पक्ने अजादित्त्रात्‌--अर्य्या, क्षत्रिया 
[वास्तु अर्य्यी ॥२२७॥ 
१२० । हिमाण्यरण्यान्यौ महत्त्वे, यवनानी 
यवानी दुष्टयवे । 
प्ताः साधवः ॥२२५॥ 
१२९ । अवृद्धायामसिक्‍्ती ग्रसिता, वृद्धायां 
जी पलिता, श्येन्यादयो वा । 
बहिर, ` सेनो, श्येता, एणी, एता, लोहिनी, 
शा, हरिणी, हरिता । तत्तद्वर्णा ॥२२६॥ 


तद्धित-प्रकरणे लक्ष्मी प्रत्ययस्तद्धितप्रत्ययपरिभाषा च 
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२३० । इरामादक्तथर्थाद्वा ईप्‌ । 
रात्री, रात्रिः, धुली, धुलिः, भूमी, भूमिः, 
युवती, युवतिः, पद्धती, पद्धतिः, अङ्ग _ली, 
भङ्ग_लिः, षष्टी, षष्ठिः, शक्ती, शक्तिः-शस्त्रे । 
'श्रीयं लक्ष्मीयमित्यपि’ इति दुर्घेटबृत्तौ। पाणिनीया 
दीर्घमपि गृहह्ृति १४ । 'अक्तचर्थात्‌' इति किमु ? 
पङ्क्तिः, हानिः, अकरणिः । लक्ष्मीविहितादेव, 
अतिथिर्वेष्णवी ॥२३०॥ 
२३१ । मुनेर्व्वा । 
मुनी, मुनिः ॥२३१॥ 
२३२ । उरामान्तगुणवचनात्‌ खरु- 
सत्सङ्गो ढ्वववर्जर्जाद्वा । 
मृद्वी, मृदुः, गुर्व्वी, गुरुः, बह्वी, बहुः, लघ्वी, 
लघुः, तन्वी, तनुः। भगुणवचनादेस्तु-भाखुः, खरुः 
कद्र: ॥२३२॥ 
२३३ । 
ग्ररामान्तजातेनित्यलक्ष्मी वेश्या दिवज्जेम्‌ । 
आङृतिग्रहणा जातिलिङ्गानाञ्च न सव्वेभाक्‌ । 
सकृदाख्यातनिर्ग्राह्मा गोत्रश्च चरण: सह || इति ॥ 
(महाभाष्यम्‌) 
अयमर्थ उदाहरणानि च--आक्ृत्या आकारमात्रेण 
गृह्यते या, सा जातिः, यथा— हरिणी, महिषी । 
तथा लिङ्कानां मध्ये सर्व्वं लिङ्ग न भजते, किन्तु 
पु स्त्वं स्त्रीत्वमेव या भजते, सा च जातिः, यथा-- 
ब्राह्मणी, देवी । तथा गोत्रप्रत्ययान्तश्च जातिः, 
नाडायणी, चारायणी । तथा वेदशाखाध्यायी च 
जातिः, यथा-कठी, बह्ृ.ची । साच साच 
सङृदप्याख्यातेन कथनेन निर्ग्राह्मा संब्वंत्र ज्ञेया 
भवतीति । नेह-वलाका, वेश्या, क्षत्रिया । प्रायो 
यरामोद्धव वेश्यादिः । २३३॥ 


२३४ । इरामान्तान्न्‌ जातेः । 
अवन्ती, कुन्ती, दाक्षी ॥२३४॥ 


fF 


% “कृदिकारादक्तिनः”, “सब्बंतोऽक्िप्र्ादित्येके” (गणसूत्र, सिद्धान्त-कोमुदी) । 
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२३५ । नुनरयोर्नारी । 
इवन्ता साधु: ।,२३५॥ 
ईप निवृत्त: । 
२३६ । अङ्‌ । 
प्रभुरयम्‌ ।२३६॥ 
२३७ । उपमानपूर्व्वादूरोरूङ्‌, सहित- 
संहति-वामादि-पूर्व्वाच । 
करभोरू:, - स हितो रू: ॥२३७।। 
१२० । श्रयरामोद्धवादुरामान्न जातौ । 
भ्रह्मबन्वु:, कुरूः, भीषः। 'भीरु” इति केचित्‌ । 
नेह--अध्वय्युब्रेह्मजाति: ॥२३८॥ 
२३९ । भ्रप्रारिजातेरुरामाद्रज्ज्वा दिवज्ज॑म्‌ 
अलावूः, कर्कन्धुः। नेह--रज्जु:, हनुः ।।२३६॥ 
२४० । कद्रू-पङ्ग -श्वश्रवादयः । 
ऊङच्ताः सावव:। ।२४०॥। 
ऊङ्‌ निवृत्तः । 
२४१ श्रजादेराप्‌ । 
पुव्वेस्यापवादो5यम्‌ । तत्र जातीप:-- अजा, 


अश्वा, एडका, कोकिला, क्रुच्चा, चटकेत्यादि, अथ 
केशवेप:--किङ्कुरा, तत्‌करा इत्यादि । भार्य्यांवय 
ईपः--मुग्धा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्या, मध्यमा, 


गोपालिका, पशुपालिबा इत्यादि । वयसि--कन्या, 
बाला, होडा, पाका, वतूसका, मन्दा, विनता 
इत्यादि । अजादिराकृतिगण: । ।२४१॥ 
२४२ । शुद्रादमहतूपूर्व्वात्‌ । 
शूद्रा । नेह - महाशूद्री । तजोऽत्र प्रकरण 
तदन्तविधिरिष्यते, महाजा । कथ 'पच्वाजी! ?. 
विशेषविधेः ॥२४२॥ . 
२४३ । तिप्रशृतीनामन्त्यमुत्तं 
'ल्समीपमुपोत्तमं, गुरूपोत्तमाभ्यामनार्षाभ्यां 
ोत्रबिहितारिणू-परत्ययान्ताभ्यां याष ` 
-क्रीड्प्रिभृतेष्च। २ हि 


मू -कररीषगन्ध्या । इणू-वाराह्या, क्रौड्या | 


ws ह £ we 


श्रीश्षीहरिनाम।मृत-व्याक रणम्‌ 


ग (७ ।२३ १२१६ 
"डया । “अनार्षाभ्या' किम ? पाशिष्ठी |, 
२४४ । भोज्या क्षत्रियजातौ, ११ 

देवयज्ञ्याप्रभृतयो वा । 

यावन्ता: साधव: ।।२४४॥ 

पूर्णो लक्ष्म्यधिबारः | 
२४५ । इतः प्रत्ययपरिभाषा | 

परिभाषेयमापरिसमाफप्ष; । विच, प्रते 
ईनः, घ इयः, छ ईयः, ठ इकः, ठीसत्वोबः, ह शः 
ढक एयक:, फ आयनः, फिस्त्वायनि:, वृरकः। 
प्रत्यये कत्तेग्ये ईनादीनां पाशिनीयवन्‌ 
खादिस्थानीयता ज्ञेया । अत्त वर्णस्वरूपे रामः, गया 
¬ खराम ईनः इत्यादि ॥२४५॥ 

२४६ । टित्‌ केशवः, टणिन्माधव इति। 
२४७ । तेन दीव्यतीत्यतः प्रागर्थेषु केशव: 
अयमेव 'अणू' इत्युक्तः । तत्र 'तस्परापत्मम्‌ 

(त° प्र० २५८) इत्यादिसूत्ररर्था दर्शयिष्यन्ते। 
ततश्च मधोरपत्यमित्याद्यर्थ मधुशब्दात्‌ प 
केशव-ण कृते उक्तार्थस्यापत्यपदस्याप्रयोग:, ततः 
अन्तर ङ्गस्वादेमंहाहेरः, तथापि अ 
विष्णुपदत्वमिति sass ह” 
किन्तु तद्धिते यश्चेति “भगवत 044. क्षे वव 
आदिसव्वेश्वरस्य बृष्णीरद्र:-- माधवः, १ 
समासश्च सव्वेत्र, यथा--मधोरपत्य, ति 
मध्वपत्यमित्यादि । बृत्रघ्नोऽपत्यादिः, है त 
'हन्तेस्तो नुसिहे' (आ० प्र० ४४८) इति ' 
केवल-हनूधातो: स्वीकारात्‌ ॥२४७॥ 3 
२४८ । दित्यदित्यादित्ययमेभ्यो 


पत्यृत्तरपदाच्चागणापत्यादेः । 2. 
दितेरपत्यादि: देत्यः । भदिते राद 
यादुपत्यः, वाहेस्पत्यः । गणपत्यादेस्तु-- 
आश्वपतम्‌, पाशुपतमित्यादि ॥२४८॥ 
२४६ । त्थाम्नस्त्वरार्मः | 
अश्वत्थामः २४९ 


राम | 


वं 
य: । [५ 
गाण प तम । 


ला 


| 


a0 


७ २ प्र ०-९ ६ ५) त्‌ 
५० । पुथिव्या (050) वा ।॥ 
पाथिवः, पाथिवा, पा्थिवी ॥२५०॥ 
२४१ । देवान्न सिह-यो वा । 
दैवः, दैव्यः ॥२५१॥ 
२१२ । वहिषो वाह्य-वाहीको साह्न । 
जातेरीपू, वाहिकी ॥२५२॥ 
२५३। त्रिरामीतः सव्वश्वरा दि- 
प्रादीव्यतीयस्य महाहरोऽनपत्ये । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत इत्यर्थे केशव ण:-- 
पश्षकपाल: पुरोडाशः ।।२५३।। 
२५४। धान्यानां भवने क्षेत्र इत्यतः 
प्रागग्निकलिभ्यां माधवः हः । 
आगे१:१, आग्नेयी ॥२५४॥ 
२५५ । स्त्रीपु साभ्यां नुसिह-न-स्नौ, भावे 
चवा। 
र सरण, पौंस्तमू, भावे स्त्रेणं, स्त्रीत्वम्‌, पौ स्तं 
4 जम, त्वो वक्ष्यते (त० प्र० ८३१) । भवनात्‌ 
परगेव, स्त्रोवत, पुम्वत्‌ ॥॥२५५॥ 
१५६ । गोः सर्व्वेश्व रा दिप्रत्ययप्रस ङ्गे 
पराम्‌ः | 
i 'ओद्रयस्यावावौ प्रत्यय ये? 
मू । ।२५६। \ 
२ इतः प्राग्‌ दीव्यतीया अर्था दबर्यन्ते । 
म हि 
पु. 'णुभक्तचन्तात्‌ प्रत्यय: । 
र्भाषेयमु ॥२५७॥ 


(आ० प्र ५१५) 


२५८ । तस्यापत्यम्‌ । 


ने भुर ~ 2 
; क 'अत्राथं षछ्यन्तान्नाम्नो यथाविहितं 
लेण इ¬ त्य माधवः, एवं दैत्यः, आदित्यः, 


र 
१ इत्यादि । ।२५८॥ 


र 
१९ | ७ र लादिम्यामित सिह द तीत 00 0 = 


१। कालेयम्‌, अग्नेरपत्यमित्याद्यर्थेष आग्नेयम्‌ ॥ (क) 


तद्धित-प्रकरणे तस्यापत्यं गोत्रप्रत्ययश्च 


१८७ 


दशरथादेर्व्वा । 
गर्गस्यापत्यं गागि:, बाहविः, दाशरथिः, 
“प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली” (रामायणमू, 
युद्धकाण्डमू, लङ्काकाण्डम्‌ वा ६।२२,२३, 
हानाटकम्‌ ६।३४) सौमित्रिः, सौमित्रश्च । अत्र 
वर्ण ग्रहण सत्िपातन्यायाप्रवृत्ति? तस्मादरामहरः-7 
गागिः ॥२५९॥ 
२६० । व्यासादेरकिण्‌, स च चित्‌ । 
वृष्णीन्द्रस्थानचतुःसनादेशयो रित्यादि, 
व्यामस्यापत्यं वेयासकिः, सुधातुः-सौधातकिः। 
वरट-चण्डाल-निषाद-विम्वादयइच व्यासादयः २६० 
२६१ । विश्रवसो वेश्रवणः । 
अपत्ये साधु: ॥२६१॥ 

२६२ । लोमान्तादरामो बहुत्वे । 
उडुलोम्नः पुत्रा ओडुलोमाः । बहुत्वे किम्‌ ? 
उडुलोम्तः पुत्रः औडलो मिः, बाह्वादित्वात्‌ ॥२६२॥ 
२६३ । शिवादेः केशव णः, ऋष्यन्धकवृष्णि- 

कुरुभ्यश्च, ग्रनांदिवृष्णीन्द्रेभ्यो 
नदीमानुषीनामभ्यश्च । 
आ-ऐ-औरामा यस्यादिसर्व्वेश्वराः, स 
आदिदृष्णीन्द्र-संज्ञः, तद्‌ यदादयश्च । वृद्ध संज्ञा 
इत्यन्ये । शेवः, यास्कः, पौत्रः, दौहित्रः, नानान्द्रः 
ऋषिस्य: वाशिष्ठः, अन्धकेभ्यः श्वाफल्कः, 
वृष्णिम्प: वासुदेवः, कुरुभ्यः-ताकुलः। कथं 
कार्डिणः, प्राद्युम्निः आज्जु निः ? बाह्वादिपाठात्‌ । 
अनादीति-यामुनः, ऐरावत: । मानुषीतः- गौतम; 
रौहिणः । अनादिवृष्णीन्द्रेति किम्‌ ? कोशिकेयः, 
कौशल्ये य: ॥२६३॥ 
२६४ । कन्यायाः केशव-णः, कनीनादेशश्च 
कानीतो व्यासादिः ॥२६४॥ | 
` २६५ । संख्यादिपूर्व्वाया मातुः केशव-णः 
उरादेशश्च!.। ` 


द्वैमातुरः बलदेवः। षाण्मातुरः, सांमातुरः, 


१। उरञ्नादेशश्च (क) 


१८८ 
भाद्रमातुर; ॥२६५॥ 
२६६ | लक्ष्मीशु्रादिभ्यां माधव-ढो बहुलम्‌ 
रोहिणेय:, सौपणय: ॥२६६।। 
२६७ । बडवाया वृषे । 
बाडवेयो वृष: ॥२६७॥ 
२६८ । बाहुल्यान्‌ क्वचित्‌ 
मानुषीनाम्नीतश्चर । 
रोहिणेयो राम: । क्रौञ्चः, कौकिलः। शुश्रादेः 
खल्वपि-शुभ्रस्यापत्यं शौभ्रेयः, आत्रेयः, कौन्तेयः, 
वाष्णेय: । 'उद्वयस्य हरो’ (त० प्र ५२) 
मार्कण्डेयः ॥२६८॥ 
२६३ । ऊङम्तात्‌ । 
कामण्डलेयः ॥२६६॥ 
२७० । दित्यदिती वा, श्रवो भ्र्‌व्‌ च। 
देतेयो दैत्यः, आदितेयः आदित्य: । भ्रौवेयः । 
गङ्गाया गाङ्गेयो, गा ङ्गो, गाङ्गायनिः । 
शुश्रादिपाठेन माधवत्वात्‌ गाङ्गो यी ॥२७०॥ 
२७१ । इरामान्ताद्‌द्विसरव्वेश्व रान्माधव-ढः 
एन्न, सिहात्तु न । 
विधेरपत्यं वेधेयः । एच्च' सिहात्त--काष्णायनो 
वक्ष्यते (त प्र ३०२) ॥२७१॥ 
२७२ । कल्याण्यादेर्माधवेनेयः । 
कल्याणीनेयः ॥ 'हृङ्भगसिन्ध्वन्तानाम्‌? (त० प्र० 
१८) इत्युभयपदवृद्धि-सौभागिनेयः, दौर्भागिनेयः 
एवं बन्धकी-रजकी-ज्येष्ठा-मध्यमा-कनि ष्ठाय श्च 


॥२७२॥ 
२७३ । परस्त्रियाः पारस्त्रेरेय-पारशवौ 
माघवेनेय-केशवणाभ्यां साधू ॥२७३॥ 
२७४ चटकादेरण्‌ लक्ष्म्यान्तु सहाहर: । 
“नाम्नो. ग्रहणे लिङ्गविशिष्टग्रहणात्‌, चटकाया 
अपि चाटकेरः, चटका ॥२७अ४ | 
२७५ । गोधाया गौधार-गौधेर-गौधैया: ।. 


en 


श्रीश्चीहरिनामामृत-ब्याकरणम्‌ 


ळी. अक क्वचित्‌ नाम्तीतश (च, ग, च). 


, 


(७२६६. 
साधवः । स्त्रियां माधत्रत्त्रात्‌ गण 
२७६ । क्ुद्रादिभ्य एरण वा। २ 
_अज्ञहीना अनियतपु स्काइच क्षत्रा:) बा 
काणर:, दासेय:, दासेर:। कुलटा पृची," 
भिक्षुकी च, कोलटेयः, कौलटेरः । शिक्षक्या. 
सतीत्वे तु कुलटाया गाववेनेयो वा - कोलि 
कौलटेयः ॥ २७६।। १ 
२७७ । स्वसुश्छरामः । 
स्वस्रीयः ।।२७७॥ 
२७८ । भ्रात्रीयो भ्रातृजे, भ्रातृव्यसु 
शत्रौ च । 
साधू ॥२७८॥ 
२७९ । पितृमातुपुर्व्वायाः स्वसुः 
पेतृस्त्रस्री यपेतुष्वसेयादयः । 
साधवः: माधवत्वात्‌ पेतृष्वसेयी ।।२७९॥ 
२८० । श्वशुरादूयरामः। 
श्वशुय्य: ॥२८०॥ 
२८१ । रेवत्यादेर्माधव-ठः । 
अयमेव टिकण्णित्युक्तः, रैवतिकः ९९ 
२८२ । कुर्व्वादिभ्यो ण्यरामः । की 
कुरुरयं मुनिवचनः। कौरव्यः, कीर्ण 
पितुरपत्यं पेत्रधः ।॥।२८२॥ सहा ॥ 
न ३ । सेनान्त-कारु-लक्षणेम्यो हा 
हार्षिणि:, हरिषेण्य:, तान्त्रवायिः, पी 
लाक्षणिः, लाक्षण्यः ॥२८३॥ 

२८४। तिकादेनृ सिंह-फिः । रः 
तैकायनिः, को रब्यायनिः, चार्धमासार य 
२८५। कोशल-कर्म्मार-छाग-ड" 

युडागमश्च । 
को शल्यायनिः ॥२८५॥ 


PI 


छि: 


॥२६६“२० ३) 
५६। पत्रन्तादादितृष्णीन्द्रान्न,सिह- 
र्दा कुक च वा । हे | 

पि त्रकायणिः, गार्गीपुत्रायणिः, गागीपृत्रि: 

।।२८६।। 


जज्ञाभ्यां यघरामौ जात्यां, मनोः 


गाग 


२८७ । र्‌ 


पणौ । हो 
राजन्यः, क्षत्रियः, मनुष्यः, मानुष: । जातौ 
हम? राजनः, क्षात्रि: । मानवस्तु पुत्रे जातौ च 
धः ॥२५७॥ 
१६५ । कुलस्य कुल्य-कौलेय-कुलीनाः । 

पूर्वत्वे यदुकुलीन महाकुलीनाः, दुप्कलस्य 
रेभृलेय-दुष्कुलीनौ-एते साधवः। महाकुल- 
बैुतेयपोलक्ष्मया महाकुली, दौष्क्‌ लेयी ॥२८८॥ 
२५९ | ह्विसव्वेश्‍वरात्‌ केशव-नान्तात्‌ 
फिराम: । 

हत्रायणिः, कार्णायनिः, यास्वायनि: ॥२८६॥ 

२९० । गोत्रे । 

ममुरयमू। पौत्न प्रभृत्यपत्यमु गोत्रम्‌ ॥२६०॥ 
ह i विदादे: केशव-णा: । 
रल । एवं कश्यप-कृशिक-भरद्वाजादिभ्यः 

तु वेदिः ॥२९१॥ 

yr गर्गादेमाधव-यराम: । 
भा पाराय 002 PEI 
भया जान पत्ररक्षकत्वेनोपचारातू । 

, पराशर इत्येव ॥२६२॥ 

मे । नडादेमाधव-फः । 

र 8 पायनः, ब्राह्मणायनः ॥२३३॥। 

गामु तमसम्‌ षष्ठयलुक्‌ च । 

` अ्रशस्तकूलजन्मा ॥२९४॥ 


९ 
स बहुत्वे तु 


रायः 
याय न्य, कोञ्जायन्यो, कौञ्जायनाः । 
''कोड्जायनी ॥२३५॥ कई 


तद्धित-प्रकरणे तस्प्रापत्यं गोत्रप्रत्ययश्च 


१८६ 


२६६ । शारद्वतायनादयो भार्गवादिषु । 
साधवः ॥२६६॥ 
२६७ । द्रोणादेर्माधव-फो वा । 
द्रौणायणः, द्रौणिः ॥२६७॥ 
२९८ । मूलप्रकृतेरेव गोत्रप्रत्ययः । 
परिभाषेयम्‌ । यत्र तु त्रिशेषवि भानं नास्ति, 
तत्र सामान्पमेव । तत्तो मधुशब्दादेव प्रत्ययात्‌ 
मधोर्माधवस्य वा पौल्नादिः स्व्वै एव माधव: । 
दक्षस्य दाक्षेर्वा दाक्षिः । विशेषे तु विशेप वा- वैदः, 
गार्यंः ॥२६८॥ 
उक्त गोत्रम्‌ । 
२६६ । पित्रादौ जीवति पौत्रादेरपत्यं 
युवसंज्ञ, ज्येष्ठञ्रातरि जीवति कनिष्ठश्च, 


ग्रन्यस्मिन्‌ सपिण्डज्येष्ठे तु वा । 
यदि जीवन्‌ स्यात्‌ ॥२९९॥ 
३०० । गोत्रं प्रशंसायां युवा वा, युवा च 
कुत्सायां गोत्रं वा । 
स भगवान्‌ गार्ग्यायणो गार्ग्यो वा । एवं 
गार्ग्यायणो जाल्मः, गार्ग्यो वा ॥३००॥ 
३०१। यः पितरि जीवति स्वतन्त्रः, 
लक्ष्म्यान्तु न युवसंज्ञा । 
यून्यपत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्य यान्तादेव प्रत्थ्यः । 
मधोर्माधवस्य वा यूवापत्यं माधविः। नेह 
मघोमाधिवस्य वास्त्र्यपत्यं माधवी | ३०१॥ 
उक्त यवापत्यम्‌ | 
यश्च गोत्रादेव विधीयते, स यूनी बोद्धव्यः यथा-- 
३०२ । इयाभ्यां नृसिहाम्यां गोत्रप्रत्ययास्यां 
फरामः, हरितादेशच ताहशातू । 
दक्षस्य दाक्षेर्व्वा युवापत्यं दाक्षायणः, गाग्य यिण: 
हरितादिरयं बिदाद्यन्तर्गणः । हस्तिस्य हारितस्य वा 
हारितायणः॥।३०२॥ | 
३०३ । मिमत-फाण्टाक्ृतिम्यां रामश्च 


सौवीरे । 
` अतः, मंमताबनः। एवं सौवीरगोऋदन्येऽपि 


१८६० श्रीश्रीहरिनाम मृत-व्याकरणम्‌ 


विधयः सन्ति ॥३०३॥ 
३०४ । गोत्रलक्ष्म्या ण-माधव-ठौ बहुलं१ 
कुत्सायाम्‌ । 
गार्ग्याः, कुतूसितमपत्यं युवा- गार्म:, गागिकः 
॥|३०४॥ 
३०५ । आदिवृष्णीन्द्रादगोत्रान्न सिह-फिर्व्वा 
साथुरापणिः, माथृरिः, तादायनिः, तादः ३०६ 
इति केवलापत्यानि । 
३०६ । जनपद-सनामभ्य क्षत्रियेभ्योऽपत्ये 
तज्जनपदनामभ्यस्तु राजनि । 
प्रभुरयम्‌ ।।३०६॥ 
३०७ कुव्वदि्यरामः, नरामादेशच 
क्रोरपत्य कौ रव्यः, कृरुदेशस्य राजा च । एवं 
निषधनाम्नः क्षत्रियस्य अपत्यं, निषधदे शस्त्र राजेह 
च नेपध्यः। कथं माघे (१३।१६) -' परिरेभिरे 
कुकुरकोरवस्त्रियः? ? तथा संरक्षयन्तां कौरवाः, 
तस्येदमिति विवक्षायाम्‌ । इरामान्त-क्रू- 
कोशलादिवृष्णीन्द्रा. कूव्वादय. ।। ३०७॥। 
२०५ । पाण्डोर्यरामनृसिहः । 
पाण्डयः । भारतपाण्डुस्तु न जनपदसनामा, 
तस्यापत्यन्त्‌ पाण्डवः ।।३०८॥ 
३०६ । पञ्चालादे केशव-णाः । 
पाश्वाल: पुत्रो राजा च। पञ्चाल-इक्ष्वाक- 
त्रिदेह्‌-शूरसेन-शार्वेय-गान्धारि-बः लिङ्ग-मगघ- 
सूरमसा दिद्विसम्वेश्वरदच पठचालादि: | ३०६) 
२१० । पुगन्धरादेनू सिह-इ: । 
यौगन्धरि; पुत्रो राजा च। युगन्थर-उडुम्वर- 
प्रत्यग्रयादिरयमु ॥३१०॥ - 
३११ । महाहर: । 
URN 
३१२ । कम्बोजादे राजापत्ययः । छै 
बन्‌ पता राजाच | लः शानः, केरस: 3१२ 
डि; २ |... वर्ड कक ही डर 


ToT ल्य 
226०5). 5 फल; ति. पाट: ल, म. त-पाष्ट लिपिद बर | - ` 


२१२ । बहुषृ लक्ष्मी विना | 


क्र वः १ पञ्चाः ल 
प्रियकौ र्व्पाः 


३१५ । केकयाद्व 
के के यी, केकयी 


: । स्वाथे बहु 
[| लक्ष्म्यान्तु-पाञ्चा 
३१४ । अवन्ति-कुन्ति- 

अवन्ती, कुन्ती, कुरू 


शि... 


(७ | ३० ४३ १ 


वमेवे पते 
नये 
कु ₹-शरसेनदेंका 
१ शूरसेनी, मरो |; 
[॥ 

॥ ३१५।। 


उक्त राजापत्ये। 
अत्र तिद्राज -संज्ञा पाणिनीयानामु &। 


गहाहरस्त्वनुवत्तेते । 
३१६ । यस्कादिभ्यः 
लक्ष्म्यान्तु न । 


स्वाथंबहुत्वे बहुत 


॥॥ 


बहुत्व इति प्रभुश्च । यस्काः, अयस्थृता:॥॥ 
३१७ । गर्गादिः । 


गर्गाः, वत्सा ॥३१७॥ 


३१८ । प्रगस्त्यस्यागस्तिश्च। 


अगस्तयः ॥३१८॥ 


३१६ । कौण्डिन्यस्य कुण्डिनश्च | 


कुण्डिनाः ॥।३१९।। 


३२० । विदादेरमोपवनादेः । | 
विदाः, उर्ध्वा । नेह-गौपवताः ॥३२० 


३२१ । ग्रति-्युगु-कुतूस-वशिष्ट' 


गोतमाङ्गिरोभ्यः । 


अद्वयः, भुगवः ॥३२१॥ सौ 
३२२ । नृसिंहेरामस्य बहुसव्न 


प्राच्यभरतेषु । . 
प्राच्ये-पृष्करसदाः । 


अज्जु ना: । एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । ब 
प्रिययास्काः, प्रियगार्ग्याः ॥३२२।' छि 

३२३ । नृसिह-य-केशवरायी रेः | 
महाहरो वा वाच्यः, षष्ठीकृष्णाठ | 


क्र क्त तद्राजाः ( 


Xe 


श्व राव 


हुत्व स्य 


बा ४।१।१७४) . 


र 
भरते युचि वि 


Ee 
च 


त्वे रित 


ह भ 


विकि 


तद्धित-प्रकरणे गोत्रापत्यं, तेन रक्तञ्च 


हः | प्राग्दीव्यतीयसर्व्वेश्वरादी कत्तंव्ये 
तगहाहर, बहुत्वे मि युवप्रत्ययं विनान 
ह, माधव-फ तृसिह-फिरामे च यूनि वा 
गाणां छात्रा गार्गीयाः, आत्रेयीयाः । 
रवेश्वरादित्वे तु गर्गेभ्य आगतं गर्ग ख्प्यम्‌ । 
कुवेझीति । फण्टाकृतस्यापत्यं फाण्टाकृतिः, 
| प्याप युवा फाण्टाकृतो णप्रत्ययान्तः, ततस्तस्य 
ब्रा इत्यर्थ प्राग्दीव्यतीये कत्तंव्ये णरागस्य 
हहहरसततो 'ृसिहेरामात्‌' (त० प्र ४३८) 
शाणी वकष्यते-फाण्टाकृताः । माधवफ-तृसिह- 
पिमयोस्तु वा महाहरः, गार्य णस्य छात्राः 
गगः, गार्य्यायगीया: । यारुकायनेः- यास्कीयाः, 
जापतीया:। नित्यन्तु आत्रेयीयाः ॥३२४।। 
हा । पलादिभ्यो युवप्रत्ययस्य महाहरः 
त वा शिवादि: । तस्या युवविहितफेमं हाहरः 
पं ह ताचे । भादिना वेदः पिता पुत्रश्च । 
करत्यादि । अच्यत्र न-दाक्षिः, पिता, 
[पणः पत्तः | एवमाउ ° ज्जु व 
बार, के ज्जु निः, आज नायनः, 
५०) भापुरायण: 
तता 
क. केशवारामस्य महाहर: 
| ३१७ | ए ता पृत्रशच ॥३२६॥ 
पाषक्षत्रिये+ र 
हर म्यो नृसिहेरामस्य 
भात्‌ कौर 
रवयः पि 
पाय री र पुत्रश्च । तिकादिपाठात्‌ 
तु __ भ वाशिष्ठः पिता पृत्रश्‍च । 
क: पिता पुत्रश्च ॥३२७॥ 
अपत्यं पुणम्‌ | 


॥११४-३३६) 0286७ 
य्य गार्ग्ययोर्वा कुलं गर्गकुलं, गाग्यकुलस्‌ । 
कत, विदकुलम्‌ ॥३२३॥ 


३२५। 


पर 
रै 


इञ्ज न 
तीय. वाजिनो यथाविहित- 
केळ भेन र ^ पे तत्र सामान्यतः केशवण 


रक्त कोङ्ध मं कृष्णस 
| शु सरनिना या य्‌ वस्त्रमु । 


१६१ 
आदित्येनादित्यं पत्रम्‌ । रक्तमिति 
कम्मेविहितक्नदन्तस्य प्रतिनिधिस्त द्वितोऽयमपि 
कर्म्मण्येव, ततोऽत्र बस्त्रादेः कर्म्मण उक्तत्वस्‌, 
एवमन्यत्रापि ॥३२५८॥ 

३२९ । लाक्षारोचनाभ्यां साधव-ठः । 
साक्षिक, रौचनिकम्‌ ॥३२९॥ 
३३० । शकल-कदेमाभ्यां वा । 
शाकलिकः, शाकलः ॥३३०॥ 
३३१ । पीतात्‌ करामः। 
पीतकम्‌ ॥३३१॥ 
३३२ । नील्या ग्रामः । 
नीलम्‌ ॥३३२॥ 
रक्त निवृत्तम्‌ । 
३३३ । सास्य देवता । 
प्रभुश्चायम्‌ । एवमुत्तरत्रापि। 
सव्वतार्थंमाल्लनिह्‌ शे प्रभुत्वादिकं ज्ञेयम्‌, भ्ररिमन्न्थं 
पर्व्ववद्यथाविहितं स्पात्‌ । विष्णुदे वतास्य वेष्णव: 
पुरुषः, वेष्णवं हृविः, वेष्णत्री ऋक । एवमादित्यः, 
आग्नेयः। यागे पुरोडाशादिसम्प्रदानं मन्ताद्याराध्यं 

च देवतामाहुः ॥३३३॥ 

३३४। शुक्रादेघे रामादयः । 
शुक्रियं सौम्यं हविः, सोमी ऋगित्यादि । 

'ऋरामस्य रो ये” (त० प्र० ६४)- पित्र्यम्‌ । कः 

प्रजापतिदे वतास्य-कायसु, शतरुद्रीयं, शत र्द्रीयसू 

माहेन्द्र, माहेन्द्रीयं, महेन्द्रियमु, वायव्यम, ऋतव्यम्‌ 
उषस्यं, द्यावापृथिवीयं, सुनासीरीयं, मरुत्वतीयम्‌, 
अग्नीषोमीयं, गृहमेधीयम्‌ । पक्षे द्यावापृथिव्यं, 

सुना सीय्येमित्यादयः ॥३३४॥ दु 

३३५ । कालवाचिम्यो भवार्थवतू । 


मासिकं, वासन्तं, प्रावृषेष्यम्‌ । भवार्था वक्ष्यन्ते 
प्र ५००) ॥३३५॥ . 
देवता निवृत्ता १. 
३३६ । तस्य समूहो ब्रह्मणि । - 
अत्रार्थे क्लीवे यथाविहितं स्यात्‌ । देवानां समुहो 
देवं, भिक्षाणां भक्षं, युवतीनां यौबतम्‌ । 


(बः 


१८२ 
अत्न भगवती, न तु ढरामे' (त० प्र० ८७) इत्यस्य न 
प्राप्ति मन्यन्ते, ततो न पुवद्धाव इति काशिका 
(४।२।३८) । पु क-द्कावे यौवनमिति तु भागवृत्ति: । 
भादित्यम्‌, स्त्रणम्‌, आग्नेयम्‌ ॥३३६।। 
३३७ । गोत्रा दृक्षादेश्र बुनृ सिंहः। 
यादव, गार्णकमु, औक्षम्‌, ओष्ट,कम्‌, 
भौरश्रकं, राजक, राजन्यकं, राजपूत्रकं, वातुसकं, 
मानुष्यकम्‌, आजक, वार्द्धकः्च ॥३३७॥ 
३३८ । केदारान्न सिह-यश्च । 
केदारय्थ, केदारवमु, केदारिक चेष्यते । 
गणिकाया गाणिक्यं, कवचिनः, कावचिक साधुनी 
॥३३८॥ 
३२३६ । ब्राह्मण-मानव-वाडव-पृष्ठेभ्य यरामः 
ब्राह्मण्यम्‌ ।।३३९॥ 
३४० । ग्रामजाज-जन-बन्धु-स हायेम्यस्ताप्‌ 
लक्ष्म्याम्‌ । 
ग्रामता ।।३४०॥ 
३४१ । श्रह्नः खरामः क्रतुविषये । 
क्रतौ अह्णां, समूहः अहीनः पु स्ययम्‌, अन्यत्र 
आह्वम्‌ । पशु ना पाश्व', केशस्य कंशिक, केश्यम्‌, 
अश्वस्याश्वीयमाश्चः्च साधुनि ॥३४१॥। 
३४२ । पश्यादयश्च लक्ष्म्यां यावन्‍तादयदच 
साधवः । पार्या, ठृण्या, धूम्या, वात्या, याम्या 
खल्या, वन्या, न्थ्या, गव्या, द्राप्‌, गोला । बड्या 
आफ्‌ रथकड्या ॥।३४२॥ 
३४३ । इनीवन्ताञ्च । 
खलिनी, उलुकिनी, पद्मिनी ॥३४३॥ 
३४४ । चरणोभ्यो घम्मेवत्‌ । 
काठक , छान्दै ग्यम्‌, आधव्वेणम्‌ ॥३४४॥ . 
३४५ । ग्रचितु-हस्ति-धेनुभ्यो नुसिह-ठः । 
आपूपिक, हास्तिकम्‌ । चतुभु'जाःतादिति- 
धेनुकम्‌ ॥३४५। _ 
उक्त समूहे। =. 


३४६.-। तंदधीते वेद वा । ` = 


श्री ओरोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


अल्लार्थे यथाविहितं स्यात्‌ । ब्याक 
वा वयाकरण:, ) छान्दस: ॥३४६॥ 
३४७ । क्रतुविशेषादुक्‌थ-यज्ञ-लोकाप. 
न्याय-न्यासेभ्यो लक्षण- 
कल्पसूत्रान्ताच्चाकल्पपुर्व्वात्‌ माधवठ: | 

आग्निष्टोमिक:, औकथिक: इत्यादि । तथा 


गौलक्षणिक:, प्राथमकल्पिकः, ब्राह्मसूत्रिक: । १ | 
काल्पसृत्रः ॥३४७॥ 

३४८ । विद्यान्ताच्च, न 
त्वङ्गक्षत्रधम्मेत्रिपूर्व्वात, 
भ्राख्यानाख्यायिकेतिहासपुरारोभ्यशच, 
वसन्तादिभ्यश्च । 

विद्यान्तात्‌--वेष्णवविद्यिक: । नेह-भाङ्गविदः 
चातुविद्य इति तु कुशलाथ । आस्यानेति- 
यावक्रीतिक:, वासवदत्तिकः, ऐतिहासिकः 
पौराणिकः, वासन्तिकः ॥३४८॥। 

३४९ । पदोत्तरपदिकः साधुः, दातपर्थिवः 
षष्ठिपथिकौ केशव ठेन साधू । 

३५० । क्रमादिभ्यो डुः । 
क्रमकः, पदक: । एवं शिक्षामिमांसोप 


ति ष द्ध १ 
॥३१०॥ 
| 


न्त साधुः 
३५१ । ग्रनुब्राह्मणी नान्त क्‍ 


३५२ । सर्व्वादे: ला 
च्च त्र 
प्रोक्तप्रत्ययान्ताच, सद्धयाप्रक्ृतिसू 
कोद्धवात्‌ ॥ _ बिण 
सव्वेवेदः, सर्वात्तिक:, यय पिती 
प्रोक्त पाणिनीय, तदधीते वेद वा प र 
अष्टक पाणिनिसूत्रं, तदधीते वेद वा 
तदधीते वेदेति निप 
३५३ । तेन दृष्ट साम । हि 
“अत्राथंऽपि यथाविहितं स्यात । 
साम वाशिष्ठमु, आग्नेयमु ॥३५२।। 
३५४ वामदेव्यं साधु 


| ह { 


ली 


रूह 


१०२) ह हन 
१११ | हृष्ट सामनि जाते च केशवणो वा 


विदिष्यते । | हि 
भन साम, भौशनसं वा । शात गय: 
भिषजो बाल: ॥३५५॥ 
३५६। गोत्रादून सिहः । 
गगेकमू ॥२५६॥! 
दृष्ट साम निवृत्तम्‌ । 
३५७ । तेन परिवृतो रथः । 
त्न च यथास्वं प्रत्ययाः स्थुः । वस्त्रेण परिवृतो 
षः वास्त्र ॥ ३५.७॥ 
३५८ । पाण्ड्कम्बलादिनिः । 
पाण्डुकम्बली ॥३५८॥ 
। ३५९। देप-्वेयाघ्यो तञ्चम्मेणा परिवृते 
थे साधू । 
. शकटाद्यपि रथत्वेन मन्& न्त’ इति क्षीरस्वामी । 
गली, है पमर्ण इति । ३५६॥ 
परिवृतो निवृत्तः । 
| ३६० | नक्षत्रेण युक्त: कालः । 
ios शत । पुष्येण युक्त पौषमहः । एवं 
:। कालः किम्‌ ? पुष्येण युक्तः शशी । 
| ।।३६०।। 
जा ३९१ | रामकृष्णाच्छुराम वा । 
धानुराधीय: कालः, अहोरात्र वा । ६१॥ 
पॅ पौषादयो मासे निपात्यन्ते । 
१६३। क पोष: । एवं माघाद्या: ॥३६२ 
| पयावरि. प्रकतिलिद्धस्य तद्वचनस्य च 
शतका च हरितक्या दिपु तश्चिद्धस्येव 
चनि ३ वचनस्यैव, समासे तु 
पयोत्तरपदसम्बन्धिनोरेव तयोः 


यावि ८ 
है. गा स महाहर: स्मरहरसंज्ञ: । 


या । यथा वङ्गस्यापत्पानि बहूनि वङ्गाः 
सय केशवणस्थ सारहर: । वध 0-7 केशवणस्य स्परहर: । वङ्का 


ह 


तद्वित-प्रकरणे तदधीते वेद, दृष्ट साम, परिवृतो रथः, नक्षत्रेण युक्तः काल: 


१९३ 
जनपद: । हरितक्या: फलानि हरीतक्या: । तथा 
खलतक्रस्य गिरेरदूरभवानि वनानि खलितकम्‌ । 
तथा मथुरा बहवः पञ्चालाञ्च मथ्रापञ्चालाः । 
नेह-पञ्चालमथुरे१॥३६३। | 
३६४ । स्मरहरार्थस्य विशेषणानि त तद्वत्‌ 
पश्वाला: मम्पन्ना बहुविप्राः ॥३६४॥ 
३६५ । न तु जातेः। 
पञ्चाला जनपदो रमणीयः ॥३६५॥ 
३६६ | मनुष्यस्मरहरे च निषेधः । 
चञ्चामनुष्यो दर्शनीयः । चञ्चा दर्शनीया इति 
मा भूत्‌ । अत्रेव प्रतिकृती कस्य स्मरहरः । तदेवं 
स्थिते ॥३६६॥ | 
३६७ । स्मरहरः कालाविशेषे . 
प्रागुक्तनक्षत्रप्रत्ययस्येवेति वर्त्म । 
अद्य पुष्यः, अद्य विशाखा । पुष्यादियुक्त 
कालमात्रमत्राभिधीयते, न तु तद्विशेषः । कालविशेषे 
तु- श्रावणी रात्रिः ॥३६७॥ 
३६८ । कुमारीमूढवान्‌ कुमार: 
कौमारस्ततकुमारेणोढा सा च कौमारी । 
अत्र इयं साधु । “उपलम्म्पामपश्यन्तः कोमारीं 
पततां वर” इति भट्टिः (७९२) ॥३६८॥ 
३६६ । तत्र भुक्तोत्सृष्टमित्यर्थे पात्रात्‌। = 
अण्णेव । शरावे भुक्तातृसृष्ट शारावम । ब्रताथ 
स्थण्डिले शेते स्थाण्डिलः अणन्तः साधु: ॥३६९॥॥ 
३७० । तत्र संस्कृतं भक्ष्यञ्चेत्‌ । 
अत्रापि यथास्तम्‌ । भ्राष्ट, संस्कृता ज्राष्ठ॥ 
अपूपा: ॥३७०॥ 
३७१ । उख्यादयश्च । 
अन्न उख्य-शूल्य-क्षंरेय दाधिक-औदश्वित- 
औदश्चितृका: इत्येते यरामेण माधवढराम-ठरामाभ्यां 
केशवणरामेण च यथास्वं साधवः॥३७१॥ ` 
३७२ । सोऽत्र वत्तेत इति पूर्णंमासात्‌ 
केशव-णः, श्रन्यायादेर्माधव-ठः। 


\\। ननज - न क 
'बालमथुरे । अत्र पन्चालशब्दस्य एकत्वे एव बहुवचतसिति मधुरासमासेन द्वि सद्भच्छते ।! (क) 


| कि. 


१४४ ४ श्रोश्रीहरिनामामूत-व्याकरणम्‌ (७३७ 
पोणमासी: तिथिः, आन्यायिक:, औत्‌पातिक:, श्रथ चातुरथिका:। ग 
नावयज्ञिकः १ ॥३७२॥ | ३८३ । तदस्मिन्नस्ती 
३८३ । तद तीति देशे त्न 
३७३ । . पितुव्यादयः पितुश्चात्रादौ । अत्र च यथास्वम्‌ । पब्बंता अस्मिन्‌ ee | 
साधव; ॥३७३॥ . पावेतो देण: ॥३८३॥ 
३७४। श्रविषोढाविदूषाविमरीषाण्यविदुग्धे ३८४ । तेन निवृत्त: | 
साधुनी ॥३७४॥ 


अले च यथास्वम्‌ । कुशाम्वेन निन्त बाद ` 
३७५ । तिलपिश्च-तिलपेजौ निष्फलतिले । पुरी ॥३५४।। 


साधु ॥३७५॥ 
३७६ । तस्य विषये देशे । 
अन्न यथास्वम्‌ । यदूनां विषयो देशो यादवः ॥३७६ 
३७७ । राजन्यादिभ्यो बुनृ सिह: । अत्त च यथास्वम्‌ । यमुनाया अदूरभवो यामु 
राजन्यको मानवको देशः ।।३७७॥। एतेऽर्थाः प्रभव उक्त ष्वेतेषु चतुषु वक्ष्यमाणा बे 
२७८ । सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेष । इत्यथः ॥३८६॥ . | 
भन्न च यथास्वम्‌। प्रगाथो मन्त्रविशेषः। . ३८७। श्ररीहणादेवु नृ सिह: | 
पड्क्तिराद्रिरस्य प्रगाथस्य पाङ क्त: प्रगाथः । अरीहणोऽस्मिन्नस्तीत्याद्चर्थे चतुष्ट्येशप 
एवपानष्ट भः २७८) आरीहणकम्‌ ॥३८७।। 
३७६ । छान्दसः स्वार्थे । ३८८ । कृशाश्चादेशछो नृसिहः । 
त्रिष्ट वेव त्रेष्ट भम्‌ । एवं जागतम्‌। कार्शाश्वीय म्‌ ॥ ३८८॥। 
्रह्मण्येको भिधान म्‌ ।।३७९॥। हद ३६० । ऋण्यादे: कः । 
` ३५० ३ तदस्येत्यर्थे प्रयोजनादयो द्धभ्यद्च ऋष्यक: ।। ३८५॥ कट 
युद्ध । | ३८९ । कुमुदशकौरादेष्ठरामः 


“रत्न च ययास्वम्‌ । सीता प्रयोजनमस्य सेतं कुमुदिकं, शर्करिकम्‌ ॥३६०॥ 
इडम्‌ एवं सोभद्र, स्त्रंणं, पो स्नम्‌ । भरता 


३८५ । तस्य निवास: । 
अत्र च यथास्वमु । शिवानां निवास; शेव; | 


३५६ । तदद्रभवदच । 


४३६ १ ॥ काशादेरिलः । 

योद्धारो$ऱ्य भारत:- संग्राम: ॥ ३८०॥ काशिलम्‌ ।।३९१॥ 

३८१ । तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां | ३९२ । 'तृणादेः सः । 
गारा = ` ६ तृणसः, नडसा नदी ।।३९२॥ 

दण्ड: प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा क्रीडा । ३९३। प्रेक्षादेरितिः । 
एवं मोष्टा पाल्लवा ॥३८१। ` रक्षी ।।३६३॥ 
१.३५२ । सास्यां क्रियेति घसो. णराम:। ३६४ । ग्रश्मादिभ्यो रः । 

श्येनपात; क्रिया भस्यां इयेनम्पाता मृया। ` अइमर: ।।३६४। 
तेलम्पाता स्वधा । अनयोमुःमु च। मोषलपाता ३६५ । सख्यादेर्माधव-ढः । 
भूमि: ॥३८२॥ र ः 


6552). 


३६६ । 


३६७ । बलादेयः । 
बह्यम्‌ ॥३९७॥ 
३६८। पक्षा देर्माधव-फः । 
पाक्षायणः ॥३६८॥ 
३६९ । करणादेः फिनृसिहः । 
, कार्गायणि: ॥३६६॥ 
४०० । सुतङ्गमादेरिन्‌ सिह: 


0 | ३ र्ट ६ a ९ २ ५ ) हक 
सद्भाशादेण्य: । 


तद्धित-प्रकरणे स्मरहरश्रातुर थिकाश्च १४५ 


४०६ । .कुमुद-नड-वतसेभ्यो मतुच ।* 
कुमुद्वान्‌, नड्वान्‌, वेतस्वान्‌ ॥४०॥ 
४१५ । -महिषाच्च । 
महिष्वान्‌ ।।४१०॥ 
४११ ॥. नडशादोभ्यां वलच्‌ । 
नड्वलं, शाद्वलम्‌ ॥४११॥ ` : 
४१२ ।: शिखया वल: । 
शिखावलम्‌ ॥४१२॥ क्ल 
४१३ । उत्करादिभ्यरछराम: । 


सौतङ्गमिः ॥४००॥ उतुकरीयम्‌ ॥४१३॥। 
४०१ । प्रगदिनादेण्ये: । ४१४ । नडादिभ्यः कुक्‌ च। 
प्रागदिन्यः ॥४० १॥ नडकीयम्‌ । नड-वल-प्लक्षे ॥४१४॥ 
४०२। वराहादेन्‌ सिह=कः । ४१५ । क्रश्वीया वामनश्च, उक्ष्णो नलोपश्च 
वाराहकम्‌ ।।४०२॥ क्रचकीयम्‌, उक्षकीयम्‌ ॥४१५॥ | 


४०३ । कुमुद-सो मवा रादिभ्यो माधव-ठ: । उक्ताइचातुरथिकाः । 
कौमुदिक, सौमवारिक, गौमठिक्रम्‌ ॥४०३॥ ४१६ । शेषार्थे विधिः प्रास्विका रात्‌ । 
०४ । चातुरथिकस्य स्मरहरस्तन्नाम्नि उक्त भ्यो5न्ये शेषाः । ते च द्विविधा-पप्रेसिद्ध॑घा 
| | प्रयुज्यमाना, वक्ष्यमाणास्तत्र जातादयश्च । पूर्व 
यथा--चल्षषा गृह्यते चाक्षुषं रूपमु । एवं श्रावण 
शब्द गत्यादय: । चाक्षषादावेतेऽपि ।- अश्वेरुह्यते 
आश्वो रथः। एवं चातुरं शकटं, हशदि पिष्टा दाशेदा 
माषा:। एवमौलूखला; शक्तवः, चतुद श्यां हश्यते 
चातृदेशो राक्षस इत्यादि । उत्तरे तूदाहरिप्यम्ते ४१६ 
४१७ । राष्ट्रादूघरामः । 
राष्ट्र जातादिः राष्ट्रिय: ॥४१७॥ 
४१८ | ग्रवारपारात्‌ खरामः । 
अवारपारीण: ॥४१८॥ 
४१६ । विग्हीताब्च । 


प्चाला: मर 
ता: सन्त्यस्मिन्‌ पञ्चाला: । एवं कुरव: ॥४०४ 
७ ५। वरगादिभ्यञ्च । 
रणा ग्राम: । गोदौ नाम हृदो ग्रामः। 


पतिक वना 
म्‌ । Ef शिरीष 
3 पा, ऽत्‌ 
भयन्‌ ॥४०५॥ जङ्घो, गया, 


४०६ | शर्कराया वा । 


| 
॥ी$रिक किरण । माधवठइछरामश्च-- 
र शकेरीयम्‌ ।।४०६॥ 


स्मरह्रो निवृत्त: । 


०७ | भ 

त. परया त्रिविक्रमङ्च । अवारीण:, पारीणः, पारावारीण इति चेष्यते 
नदो \।४०७।। ॥४१९॥ 
। सध्वादिभ्यङ्च । ४२० । ग्रामाद्य-नृसिहखौ । 


ग्राम्यः, ग्रामीण: । “न वृष्णीन्द्र हेतुः (समा० प्र 


ह, अमे 
DE. mE ५५) इति पुरुपोत्तमवत्व-निषेध _ ग्रामीणाभाय्यंः 


Ml 
% सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्या्ततोऽन्यत्र राजवान्‌ । कुमुद्‌ कुमुदप्राये वेतस्वात्‌ बहुवेतसे । 


१८६ श्री्रीहरिनामामृत-व्थाकरणम्‌ 


४२१ । कुलकुक्षिग्रीवाभ्यो माधव-ढकः 
श्वखडगालङ्ा रेषु । 
कोलेयकः श्वा, कौक्षेयक: खड्गः, ग्रैवेयकः 
कणालङ्कार: ॥४२१॥ 
४२२। कन्थाया माधव-ठः | 
कान्थिकः ।।४२२॥ 
४२३ । निसस्त्यरामो देशानिर्गते । 
निष्टघश्चाण्डालादिः ॥४२३॥ 
४२४ । नित्यं ध्रुवे साधु । 
४२५ । कर्व्यादिभ्यो माधव-डकः । 
क्री कान्नंयकः, कुम्भी कोम्भेयक: । एवं 
ग्रामेयक:, नागरेयक: ॥४२५॥ 
४२६ । नद्यादिभ्यो माधव-ढ: । 
नादेयं जलं, वाराणसेयो जनः ॥४२६॥ 
४२७। दक्षिणा-पश्चात्‌ःपुरभ्यो नृसिहस्त्यः 


।दक्षिणाशब्दोऽयमव्ययम्‌ । दाक्षिणात्यः, पाश्चात्यः 


पौरस्त्यः ।।४२७॥ द 
४२८:। रङ्कोरमनृष्ये माधव-फ-केशवणौ 


रडु देश राङ्कवायणो गौः, राङ्कुवं वस्त्रम्‌ ॥४२८ 
४२६ । दयुध्रागवागुदक्‌प्रतीचो यरामः । 
` ` दिव्यं, प्राच्यम्‌, अवाच्यम्‌, उदीच्यं, प्रतीच्यम्‌ 
ह ॥४२६॥ 
४३० । ग्रव्ययात्‌ कालवाचिन: केशवस्तनः 
प्राक्तन: ।।४३०॥ 


४३१ । ऐषमोह्यःश्वसस्त्यञ्च । 
ऐषमस्तनः, ऐषमस्त्यः । एवं ह्यस्तनः इत्यादि 
माधवठेत शोत्ररितिकश्चेष्यते ॥४३१॥ 


४३२ ॥ अमावि:क्वेहतसित्रेभ्यस्त्थराम: 
अमात्यः, आरिष्टः, बवत्य:, इहत्यः, इतस्त्य: 
अक्षत्पः।।४३२। | 
४३३ । श्ररण्याण्णरामः। ऽ 
` ` आरण्य: ॥४३श। 
सीभक़ातशी ४३४। दूरादेत्यः । व 
दूरेत्यः ॥४३४॥ . 


अब 


(७४३५ 


५ २१ 
४३५। उत्तरान्न सिहाह:। श्‌ 


औत्तराह: ॥४३५॥ 
४३६। ती रोत्तरपदात्‌ केश 
रूप्यात्तरपदाण्णराम: । 
गाङ्गतीर, गाज़रूप्यम्‌ ॥४३६॥ 
४३७ । दिकपुर्व्वपदादनाम्नि ररामः। | 
पोव्वेशाल:, भ्रौत्तरशालः ॥४३७॥ 
४३८ । नृसिहेरामादगोत्रात केशवण.। 
छरामापवादः । दाक्षेर्जातादिर्दाक्ष: ॥४३॥ 
४३६ । ग्रादिवृष्गीन्द्राच्छरामः, नामे 
वेऽणवीयः, राधीयः, तदीयः, त्वदीय:। हिः 
बहुत्वयोयु ष्मदीय , एवं मदीयः, अस्मदीयः॥ ४३९ 
४४० । तावक-तावकोन-यौष्माक- 
यौष्माकीनाइच । 
४४१ । मामकादयदच पुग्वेवत्‌ साधव:। 
नागधेयाद्वा । कृष्णीयाः, का्ष्णाः, रामीया, 
रामाः।।४३१॥ 
४४२ । भवतो माधव-ठ; । 
भावत्‌कः ॥४४२॥ 
४४३ । भवदीयश्च। 
स्पर ४३ । 
क य सिहो माधव 
४४४ । काञ्यादिभ्यष्टो नृ दियी 
काशिका, काशिकी, वैदिका, वा; 
४४५ । आदिबृष्णीन्द्वादपि 
CCl Ns रावी 
समुद्राज्नोमनुष्ययो:, नगरात्‌ कत हाई 
ग्ररण्यान्मनुष्यपथ्यध्य गयन्यायविह | 
{ 
गोमये वा । क्षा नोः शर्ट 
गन 
शोरसेनक: माथुरकः, स हुए 
मनुष्यः, नागरको खलकुश लो, तज आर्य 
आरण्यकः पन्थ। इत्यादि | आर 
गोमयम्‌ ।।४४५॥। 


Erte 


वणाः 


sa 


हक 
MT) 
४४६ । कौरवक-यौगन्धरको वा । 
साधू ॥४४६॥॥ 
साधु: ॥४४८॥ हे 
४४६ | कारामोद्धवादशात्‌ केशवणा., 
॥च्द्ादिभ्यश्य । 

ऋषिकात्‌ आषिक: । काच्छः, सैन्धवः । कच्छ, 
फु, कम्बोज, गन्धार, कश्मीर, शाल्व, कुरु, 
रु, ॥४४०॥। 

४४९ । मनुष्यततृस्थयोस्तु बुन सिह: । 
बाच्छुको मनुष्य: । तत्स्थे -काच्छकमस्य 
हितम्‌ । सेन्धविका चूडा ।४४९॥। 

४५० । गहादिभ्यशछरामः । 

गहीयः, नान्तरीय: । एवम्‌ एकग्राम-अन्तस्थ- 
फ-विषमेभ्यः ।४५०॥ 

४५१ । मध्यस्य मध्यञ्च । 

मध्यमी यः ॥४५१॥। 

Ee पर-जन-देव-राजभ्यः कीयः । 
चान्द्रमतम्‌ । स्वशब्दात्तु न 
ही येके तेन स्वीयं, स्वकीयम्‌ । 

र मत्यसाधुरिति पशुपतिः ॥४५२॥ 
की 2 बेणुकादिभ्यश्छरामो वृष्णीन्द्रश्च 
"यप, चेत्रकीयमित्यादि ।।४५३॥ 
४५४ | पव्वेताच्छराम: । 
तीय: ॥४५४॥ 
सपुत तुवा । 
४१६ । प फलं पाव्वेतं वा ।।४५५।। 
नि FE , सपुव्वान्माधव-ठः । 
डं थुराद्धिकम्‌ ॥४५६॥ 
22. ॥ । पराद्धदियराम: । 
षप ' नेवराद्धेचम्‌, अधमाद्धंच, 
ड on ॥४५७॥ 
पन दिकृपुर्व्वार्द्धीदुभौ | 
' पुर्गर्वाद्धचम्‌, दाक्षिणाद्धिक, 


पव्वे 


तद्धित-प्रकरणे सामान्यशेषिकाथास्तत्र जातश्च 


१६७ 
दक्षिणाद्वंथम्‌ ।।४५८॥ 
४५९ । ग्रामजनपदेकदेशत्वे तु केशवण- 
माधवठौ । 
इमेऽस्य ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर््वार्डा:, 
पौर्व्वाद्धिका: ॥४५६॥ 
४६० । मध्यमादिमावमाधमाः। 
साधवः। मध्य साम्प्रतिके, नात्युच्चेर्नातिनी चेर्मेध्यः 
॥४६०॥ 
४६१ । समुद्रद्वीपजातादौ द्वेप्य: । 
साधु ॥४६१॥ 
४६२ । कालान्माधवठः । 
'संख्याया वर्षस्या भाविनि’ (त० प्र १४) 
इत्युत्त रपदवृष्णीन्द्रः- द्विवाषिकः, सांवतसरिकः 
॥४६२॥ 
४६३। शारदिकं श्राद्धे रोगातपरयोर्व्वा । 
साधु ॥४६३॥ ` 
४६४। नैषिक-प्रादोषिकौ वा। 
साधु ॥४६४॥ 
४६५ । सन्धिवेलादः केशवणः+ 
ऋतुनक्षत्राभ्याञ्च । 
सान्धिवेलं, सान्ध्यमु, आमावास्यं, त्रायोदशं, 
चातुहं श, पौर्णमासं, प्रातिपदम्‌ । सांवतसरन्लु 
कलपर्व्वणोरेव । ऋतो:--ग्रंष्मं, शेशिरम्‌ । 
नक्षत्रात्‌- तेषं, पोषम्‌ ।४६५॥ 
४६६ । प्रावृषेण्यः । 
साधुः ॥४६६॥ 
४६७ । वर्षाभ्यो माधवठः । 
वाधिकं, पौ्वेवषिकम्‌ ॥४६७॥ 
४६८ । हैमन-हैमन्तौ । 
अरामणान्तो साधु ॥४६८।। 
४६६। सायन्तन-चि रन्तन-प्राह्ख तन- 


प्रगेतनानि । 
सायादीनां केशवतनान्तानि साधुनि ॥४६६॥ 


पर्द 


४७० । ग्रव्ययाहिवातन-दोषातन- 
प्रातस्तनादीनि च । 
साधुनि ।।४७०॥ 
४७१ । चिरत्न-परुत्ने च, ग्रग्रिम- 
पर्चिमान्तिमानि च । 
सावुनि ॥४७१॥ 
४७२ | पर्वाह तन-पराह्वतने वा । 
साधुनी । पक्ष पौर्व्वाह्िकम्‌ । शे षिकार्थाश्चेते 
।॥।४७२।। 
४७३ । तत्र जातः | 
अलर यथास्वं केशवणादसः:-- ग 
इत्यादि ।।४७३॥। 
४७४ प्रावृषष्ठरामः । 
' प्रावृषिक: ॥४७४॥ 
४७५ ।: शारदकादयो मुद्गादौ, पन्थकः 
पथि जाते । क 
साधवः॥४७५।। 


४७६ । ग्रमावास्याया श्ररामबुरामौ वा । 
अमावास्यः, अमावास्यकः, भामावास्यम्‌ ॥। 
४७७ । सिन्धोः सिन्धुक-सैन्धवौ । 
`` ` साधू ॥४७७॥। 
Ce 
श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्य पुनवेसु- 
हस्ताविशाखाषाढाबहुलाभ्यो महाहर: । 
एततृपर्य्पायाइच गृह्यन्ते । लक्ष्मीप्रत्ययस्य 
महाहर: । श्रतिष्ठः, फल्गुन।5ज्जु न: ।।४७८।। 
४७8 । स्वार्थे त्वरामण्‌ १। 
फाल्गुन: ॥४७९॥ ` 
४८० चित्रा-रोहिणी-रेवती क्यों लक्ष्म्यां 
महाहरु»  फठगुन्याषाढाभ्यां ठारामयोः । 
चित्रा, रोहिंणो, रेवती। एवं फल्गुनी, आषाढा 


२७६ 


2 Is (| | 


हा स क बै TEE? 53 
ign EN 


१ । स्वार्थ तु केशवणः (क) 


: भ्रीश्ीहरिनामामृत-्व्याकरणमू 


थुर:, राष्ट्रियः, 


2000). 


५ 
(७९६, 


४५१ | शाविष्ठापाहीयो वा | 


साधू ।।४८१॥। 

४८२ । स्थाना 
महाहर: । 

गोस्थाने जातौ गो स 


'त-गोशाल-खरजातेश 


थान: । एवं गोशात. Ite 
४८३। "शाला भिजिदश्वुक्‌शषतशि् 
महाहरो वा। 
वद्‌सशालो वाएसशालः ॥४८३॥। 
४८४ | नक्षत्रेम्य बहुलं महाहृरः। 
रोहिणो रोहिणः, मृगशीराः गागंशीप: ॥४५॥ 
पूर्णो जातः। 
४८५ । कृतलव्धक्रोतकुशलाः । 
तत्रेति सर्व्वल्नानः त्तर । तत्र वृहादिपु ? शा 
भवति । मथुरायां कृता लब्धः क्रीतः कुशलोबा 
माथुरः। एवं राष्ट्रिय: ॥४८५॥ 
४८६ । प्रायभवः । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । मथुरायां प्रायेण भवति 
माथुरः। एवं राष्ट्रियः ॥४८६॥। वामाः | 
४८७ | उपजानपकर्णोपनीविभ्यौ 0 
औषजानुक: पाणिः । एवमु औष्णिक 
औपनीविकः: ॥४८७॥ 
४८८ । स्थित: । 
अब च यथास्वम्‌ । माथुंरो राजा ॥४०५। 
४८९ । कोषाद्विकारे माधवढः | 
कोषेयं वस्त्रम्‌ ॥४८९॥ 
४९० । कालात्‌ । 
तत्र भवात्‌ प्राक्‌ । प्रभुरयम्‌ व । 
४९१ । साधु-पुष्प्यत-पच्यम मत्त पट | 
साधुरित्याद्यर्थे कालात यथास्वम्‌ । i | शर | 
हैमनं वास: । वसन्त पुष्प्यति वासन्ती ल 
पच्यन्ते शारदा माषाः ४६१ 
४९२ । उप: । 


all 


(३ । आशयुज्या बुत सिह: । 
गज्या पणिमायाम्‌ उप्ता आश्वयुजव [यवाः 


॥४९३॥ 


ग्रष्मः शा लि: ॥४९२॥ 


शश्व 


४९४ | ग्रीष्मवसन्तारभ्या वा । 
गक, वासन्तकम्‌ । पक्षे ऋत्वरामण्‌ ॥४९४॥ 
४९५ । देयमृणम्‌ । 
मे देयमृणं मासिश स्‌ । ऋण त्रिस्‌? मासे 
| हा भिक्षा ॥४९५॥ 
४९६ । ग्रीष्मावरसमाभ्यां बुत सिंहः । 
ग्रपकमु, आवरमंमकम्‌ ऋण स्‌ ।।४९३।। 
४९७ | संत्रत्‌स राग्रहायणीस्यां नसिहड- 
प्राधवशौ । 
सांवत्‌सरकं, सांत्रत्सरिकस्‌ ।।४९७॥ 
४९८ । व्याहरति मृगः । 
हा अन च यथास्वम्‌ । निशायां व्याहरति मूगो 
नशि: ॥४६ ८।। 
अत्रेति निवृत्तम्‌ । 
क । तदस्य सोढम्‌ । 
मरत पस । शाहि वर्म निया 
३ पस्तमस्येति नशो वेष्णव:, नशिकः 


'शिक-प्राद।पि 
म कौ वा त० ४० ४६४) इ 
पिह: ॥४९६९॥| ( नक ०. 


उक्त कालात्‌ । 
न्न च ५०० । तत्र भवः । 
र 
पापुर; | Med । मयूरायां भो विद्यमानः 


वें राष्टि घ: । भवोड्य॑ 
2य:। भवोऽयं प्रभुः, प्राक तत 
णा भुः, प्राक्‌ त 


तात्‌ | 


क १ दिगादिभ्यो यरामः। 
(वर्य : ० - 
त... पण्यम्‌ सतक 0. 


प्‌ ७ ~ रय 
कक । शरीरावयवाच्च । : 


पेयं, ताल; 

| (0३ | हल आस्ये भवम्‌ आस्यम्‌ ॥५०२ 

h URE ह्रो 
| 


तद्धित-प्रकरणे तत्र भवस्तस्य व्याख्यानश्व 


१८८ 
आस्यम्‌ ॥५०३॥ 
५१०४ । जिह्वामूलीयाङ्ग ,लीयौ । 
साधू ।। 
५०५ । हति-कुक्षि-कलशि-वस्ति-श्रस्ति- 
ग्रहीत्येतेभ्यो माधव-ढः । 
दात्तेयम्‌ ॥५०५॥ 
५०६ । ग्रैवग्नेवेयके । 
साधुनी ॥५०६। 
५०७ । गम्भी र-वहिदेव-पञ्चजनेभ्यो ण्यरामः 
गाम्भीय्यम्‌ । अव्पयस्यारादादिवज्जेमु' (त० 
प्र ४८) इति संसारहरः-वाद्यम्‌ ॥५०७॥ 

५०८ । ग्रव्ययीभावाण्ण्यरामः, न 
तूपकूलादिभ्य:, ग्रन्तःपू््वेपदात्तु माधवठः, 
पर्य्युपूव्वंग्रामाच्च । % 

पारिमुख्यं, पारिहनव्यमु । नेह-भोपक्नुलः, 
ग्रौपशाल:, आस्तदेहिकः, पारिग्रामिक: ॥॥५०५॥ 
५०६ । माधव-ठ: । 
प्रभुरयम्‌ ॥५०६॥ 
५१० । ग्रध्यात्मादेः ।- 
आध्यात्मिकः, आधिभौतिकः, चातुरथिक: 
ब्रेवणिकः, साम्प्रतिकः, गेरिकमित्यादि ॥५१०।).. 
५११ । समावात्तदादेश्च । 
सामानिक:, सामातग्रामिकः ॥५११॥ 
५१२ । ऊदृध्वेन्धमोदुध्वेदेहाम्याम्‌ । 
औद्ध्वेन्धमिक:, ओद्घ्वेदेहिकः ॥५१२॥ 
५१३ । लोकोत्तरपदात्‌ । 
उलौकिकः ॥५१३। हे 
५१४ । मुखतसः पाश्च तसश्छराम: । 
मुखतीयः, पार्वतीयः ॥५१४॥ 

५१५। मध्यीय-माध्यम-मध्यमीयाः । 
साघत्रः।५१५ ळू 
५१६ । मध्यस्य मध्यन्दिनं केशवणाश्च । 

माध्यन्दिन मुपगायति ॥५१६॥ 


२०० 
५१७ । थाम्नो$जिनान्ताच महाहर: । 
अश्वत्थामा, कृष्णाजिनः ॥५१७॥ 
५१८ । वर्गान्ताच्छरामः । 
कवर्गीयः ।।५१८।। 

५१६ । ग्रशब्दे यराम-खरामो वा । 

कृष्णवग्ये, कृष्णवर्गीण:, कृष्णवर्गीय: ॥५१६॥ 
५२० । कणिका-ललाटिके अलङ्कारे । 

साधु ॥५२०॥ 
उक्तो भव: केवल: । 
५२१ । तस्य व्याख्यानमिति च 
व्यार्यातव्यनाम्नः । 
तस्य व्याख्यानमित्यथ भावार्थे च व्याख्यातव्यनाम्नो 
यथाविहितं स्यात्‌ । कृतो व्याख्यानं, कृत्‌सु भवो वा 
कार्त्तों ग्रन्थ: ॥५२१॥ 

५२२ । षात्वणत्विक-कात्तंतद्धितिकादय: 

भवव्याख्यानयोर्माधवठान्ता: साधव: ॥५२२॥ 
५२३ । क्रतुभ्यो यज्ञादिम्यश्च माधवठ: । 
आरितष्ट्रोमिक:, राजसूयिकः, पाश्वोदनिक: ॥५२३ 

५२४ । ऋषिशब्दादध्याये । 
वाशिष्टिको$ध्याय: ॥५२४॥ 

५२५ । पोरोडाश-पुरोडाशाभ्यां केशवठ: । 

पौरोडाशिकी, पुरोडाशिकी ।। ५२५।। 

५२६ । छन्दसो यरामाणौ १ । 
छन्दस्यः, छान्दसः ।।५२६॥ 

५२७ । दिसव्बेश्वर-ऋराम-बराह्मरा-ऋच्‌- 
अथम-अध्वर-पु रश्च रण-नामाख्यात इत्येभ्यो 
माधवठः । 

नेष्ठिक:, चातुहोतिक:, ब्राह्मणिक:, आच्चिक 
इत्यादि । नामाख्यातातु-नामाख्यातिक:, 


विगृहीताच्च नामिक:, आख्यातिक:, 
आख्यातनामिक: ।॥॥५२७॥ ` 


५२८ । ऋगयणादे: केशवणाः । 


श्री श्रीहरिनामाम्रृत-व्याकरणम्‌ 


१। यराभ-केशबणो (क) 


IR. (७५१७. 
आगयण:, नेरुक्त:, शक्षः 


योग:, पाद: ॥५२८५॥ 
भवव्याख्याने निवृत्त । 
५२९ । तत ग्रागत: । 
अत्रापि यथास्वमु । माथुर:, राष्ट्रिय: | प्रय 
प्रभवतीति यावत्‌ ॥५२९॥ ८ 

५२० । आयस्थानेभ्यो माधवट:, 

शुण्डिकादिभ्यस्तु केशवणाः । 
श्रापणादागत: आपणिकः । एवं शौविलक:| 
एवं शोण्डिक:, काकर: ॥५३०॥ 
५३१ । विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुर सिह, 
ऋरामात्तु माधवठ:, पितुर्यरामश्र । 
औपाध्यायक :, शैष्पक:, पेतामहक;, मातृतमा 
तथा होतृकः, मातृकः, पतृकः । 'ऋरामस्य रो मे 
(त० प्र ६४) पित्र्यः ॥५३१॥ 
५३२ । गोत्राद्व न्‌ सिहः। ॥ 
अपत्याधिकारादन्यल्न गोत्रमपत्यमात्रमिति 
काशिका । औपगवेभ्य आगतः औपगैवव: कुर” 
आगत: कोरवक: ॥५३२॥ 

५३३ । हेतोर्मानवनाम्नश्न रूप्यो वा 
ओट समरूप्यः, विषमरूप्यः, प्न 
गहादित्वाच्छः--समीयः, विषमीयः । छु 
विष्णुदत्तरूप्य:, वेष्णुदत्त: । तथा सम्म 

९ ॥ 
विष्णुदत्तमय: । अली अति 
५३४ । ततः प्रभवति । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । हैमवती गरज्ञै 
५२५ । विदूराण्ण्यरामः । 
वेदूय्ये: ॥५३५॥ | 
५३६ । तद्गच्छति EE 
अन्न च यथास्वम्‌ । माथुरः पन्थाः, 


५९ ४॥ 


nF 


॥१७:४१७) 
(३७ | प्रभितिष्क्रामति द्वारम्‌ । 


त्रापि य 


धुरम 


तद्धित-प्रकरणे भक्तिः, प्रोक्तं, तेनैकदिक २०१ 


थास्त्रम्‌ । मथुरामभिनिप्क्राम ति द्वारं 
| उपचारादुद्वार कत्त्‌ ॥५३७॥ 
१३० | ग्रधिकृत्य कृतो ग्रन्थः । 
अत्र च यथास्वमु । सुभद्रामधिकृत्य कृतो ग्रन्थः 
गद | एवं भैमरथी आख्यायिका । साहचर्य्यात्‌ ¬ 


' दत्ता, कादम्बरी ॥५३८॥। 
५३९। शिशुक्रन्दादयमस भाद्‌ 
एगष्णसमासादिन्द्रजननादेश्च छरामः । 


गिशुक्रदै रोगमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः शि शुक्रन्दीयः 
पभीयः, किरातज्जु नीयः, इन्द्रजननीयः । आदेः 
-गिणोपनयनीयोऽध्यायः, सीताम्वेषणीयं काव्यम्‌, 


बुलागमतीपमु । आङ्केतिगणोऽयस्‌ ॥५३९॥ 


१४० | रामकृष्णे देवासुरादेः प्रतिषेधः । 


मुरं, गौणमुख्यम्‌ ।।५४०।। 
१४१ । सोऽस्य निवासः । 


अन्न च यथ श 
यथास्वमु । माथुर:, राष्ट्रिय: ॥।५४१॥ 


१४२ | सोऽस्याभिजनः । 


भत्रच 


पुर, ॥५४२॥। 


१४ पृ जि भ्य छ ~ 
१४३ / पव्वंतेभ्यशछ आयुधजीविनि । 
न एषामायुधजीविनाम्‌ - 


मन्दार 
गारीपाः 


पथास्त्र 


॥५४३| 


“मं । मथुराभिजन: कुलस्थानमस्य 


१४४ | शण्डिकादेण्य: । 


शा णि ह्‌ क्य पु 


१४५। 
मे > 


| ॥ 


सिर 
त्त 


| नेह-... 


* ॥१४७॥ 


' साङ्काश्य: ॥ए४४। 


, पेष्णवः । एवं माथुर: ॥।५४६॥। 


माथुरः, ग्रेष्मः । तथा 


५४८ । वासुदेवाज्जु नाभ्यां बुराम: । 
वायुदेवक:, आज्जु नकः ॥५४८॥ 
५४९ । गोत्रक्षत्रियाख्याभ्यां बहुल बुनृ सिंहः 
माचवक:, यौधिष्ठिरक: । बाहुल्यात्‌ कॅवचिन्न 
पाणिनीयः, पौरवीयः ॥॥५४९॥ 
५५० । बहुवचनविषयाज्जनपदाद्विहितस्तत्‌- 
सनामराजमभ्यः । 
अङ्गानां निवामोऽङ्गाः। तत्र जाऽ; 
आदिवृष्णीन्द्रादपीति वृत सह: भाङ्गकः। तद्ददङ्गा 
राजानो भक्तिरस्य आज्भुव: । भक्तिशब्दोउत्त वेदाः 
प्रमाणमितिवत्‌ ॥५५०॥ 
भक्तिनिवृत्ता । 
५५१ । तेन प्रोक्तं । 
ग्रत्रापि यथास्वम्‌ । अन्येन कृता, माथुरेण 
प्रोक्ता, व्याख्याता- माथुरी वृत्ति: ॥५५१॥ 
५५२ । तित्ति्य्यादिना प्रोक्तं छन्द 
आद्यधीयते विदन्ति वा । 
तित्ति्य्पादिभ्योऽस्मिन्नथ वक्ष्यमाणप्रत्ययाः स्युः 
एतदृविवरणमाह ॥५५२॥ 
५५३ । तित्तिर-वरतन्तु-खण्डिकेभ्यो 
नुसिह-छः । 
तित्तिरिणा प्रोक्त छन्दोऽधीयते विदन्ति वा 
तैत्तिरीयाः ॥५५३॥ ' 
५५४ । काइयपकौशिका भ्यामृषिभ्यां शिनिः, 
कलापिवैशम्पायनयो रन्तेवासिभ्यरुच । 
काइयपिनः, कोशिक्रिनः। तथा हरिद्रविणः 
आलम्बिन इत्यादि । एवमन्ये ॥५५४॥ 
पपू । कठ्चरकाभ्यां महाहरः । 
कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः ॥५५४५॥ 
५५६ । कलापिनः कालापाः । 
साधवः ॥ १५६ 
५५७ । वाराशर्य्येशिलालिभ्यां 


शिविभिकषतटसुतयोः । 
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पाराज्य्येण प्रोक्त मिक्षुसूत्रमधीयते पाराशरिणो 
भिक्षवः। एवं शेलालिनो नटा ॥५५७॥ 
५५८ । क्म्मन्द-कृशाश्चाभ्यामिनिस्तयोः । 
कम्मन्दी भिक्षुः, क्रणाश्वी नटः ॥५५८।। 
गतं प्रोक्ताध्यपनादि । 
५५६ । तेनेकदिक्‌ । 
भत्रापि यथास्वम्‌ । मुदाम्ना पर्व्वतेन एव दिक्‌ 
सौदामनी विद्य त्‌ । एवं काष््णास्तःद्भक्ताः ॥५५९॥ 
१६० । तसिश्च । 
पूर्ववाथो तसिश्च स्यात्‌ । सुदामतः, कृप्णतः। 
वदादित्वादव्ययमिदम्‌ ॥५६०॥ 
५६१ । उरसस्तसियो । 
उरस्तः, उर्स्प: ॥॥५६१॥। 
५६२। उपज्ञातम्‌ । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । तेनेत्यनुवर्त्तति तम्येदगित्यतः 
भ्र क्‌ । पाणिनिनोपज्ञातं प्रथ म कृतं पाणिनी यमु, 
कालापं व्याकरणम्‌ । एवं कार्ष्णी गीता । 
तह-द्वागवतम्‌ ॥५६२॥ 
५६३ । कृतो ग्रन्थः । 
अत्रापि यथास्त्रम्‌ । भागवती चतुःशलोकी ॥५५३॥ 
१६४ कृते संज्ञायाम्‌ । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । माक्षिकं मधु। एवं 
क्षोद्रमित्यादि१ ।।५६४॥ 
५६५ । इन्द्रियादिभ्यो बुनृ सिह: । 
ऐन्द्रियक ज्ञानम्‌ ।।५६५॥। 
तेनेति निवृत्तम्‌ । 
५६६ । तस्येदम्‌ । 
अत्र च यथास्वम्‌ । हरेरिदं हारम्‌ । 
तस्येदमित्यनुवत्तंते विकारं यावत्‌ ॥५६६॥ 
५६७ । रथाद्‌ यरामः, वाहनपूर्व्वात 
केशवणः । 
रथ्यं, परमरथ्यम्‌ । तथा आश्वरथं चकम्‌ ५६७ 


१ । क्षाममित्यादि (क) 


व्या 


श्रीश्रोहरिनासामृत-व्याकरणसृ द्र 


(७ र १5७, 
श्‌ च । हलसीराभ्यां माधव. | 
हालिकस्‌ ॥५६८, । 
५६६ । रामकृष्णाद्ुवरविवहूनयोलेक्षय 
काकोलुकिः ,, अल्लिभरद्वाजिका | वपुर 
तु न हश्यते ।। ५६९।। 
५७० । गोत्रचरणाभ्यां बुनृं सिहः, न तृ | 
दण्डमानवान्तेवासिष्‌ । | 
गार्गकम्‌ । चरणाद्धम्मम्नाययोरेव । काठके 
कालापकम्‌ । दण्डमानवादौ तु गौकक्षाः, 
दण्डमानवाः । दाक्षा अन्तेवासिनः ॥५७०॥ 
५७१ । सङ्घाङ्कलक्षणाघोषेषु वेद-गायं- 
दाक्षि-प्रभृतिभ्यः केशवाः शाकलाब, सिहुक्ल 
विदानां सङ्घोञङ्को लक्षण घोष वा वंद: । गाः 
दाक्ष:.। तथा शाकलकः, शाकल: ॥५७१॥ 
५७२ । छन्दोगौक्‌ थिक-याज्ञिक-बह्न,चः 
नटेभ्यो ण्यरामः । क्त 
सामान्येन तस्येद मित्यर्थे । धर्म्माम्ताययो रिते 
छान्दोग्यमु ।।५७२॥ 
५७३ । रेवतिकादिभ्यशछरामः । 
रवतिकीयम्‌ ॥५७३॥ ठे द 
५७४ । कौपिञ्जल-हास्तिपादाभ्यां केशव 
कौपिङजलं, हास्तिपादमु ।।५७४॥ 
५७५ । ग्राथव्वंशिकस्येक लोपश्च | 
आथन्वेणो धर्म्मः भाम्नायो वा ॥५७५ 
पूर्ण: शेषाधिकार: | 
५७६ । तस्य विकार: । । 
अत्रार्थे यथाविहितं प्रागूदीव्यतीयः स्यार 
आइमन:, आरनेयः, स्त्रैणः ॥५७६॥ हा 
५७७ । अवयये च प्राण्योषधिवृक्षेम्ः णिः 
एम्पो व्रिकारे$वयवे च यथास्वं स्था । अ 
>मयूराणां विकारोऽवयवो वा मायूर: । 
ह योर, आनयन छु रम अन्यत्र तु मयुरमय्ठ/ 


aad 
नह 


(0६-१४) छ ग © 
"धात | औषधेः--मौव भस्म, माव 
दमागापुरोधात 
व रा वृक्षात-आश्वत्यम्‌ । अत.पर 
पारि बिकारावयवयो : प्रत्ययः, अन्येभ्यस्तु 
[रमार इति ज्ञेयम्‌ ॥५७७।। त 
१७५ । त्रपु-जतुनोस्त्रापुष-जातुषे । 
साधुनी ॥५७५॥ 
१७६ । शम्याः शमीनश्च । 
गमीती स्रक्‌ ॥१७६।। 
(६० । मयड़ वा 
विकारावयवयो रभक्ष्याच्छादनयोः ।# 
किकारे-सुवर्णमय:, सौवर्ण; । विकारावयवयो:-- 
गरूर, मापूर, मूर्व्त्रामयं मौवेस्‌ । 
बक्ष्याच्छादनयो: किम्‌ ? मौद्ग: सूपः, कार्पासं 
वाप, ॥५८०॥। 
| ०१ । ्रादिवृष्णी्द्रात्‌ शरादेश्च मयद्‌ 
भाम्रमय, शालमयं, शरमयं, मृण्मयं, दर्भमयं, 
समय ॥५८५ १॥ 
१८२ । एकसव्वेश्वराच । 
| गप, त्वड मयं, सङ्‌ मयम्‌ ॥५८२॥ 
| | प्राणिभ्यो रजतादेश्च केशवण: । 
न क मायूरं, राजतं. शैशं, लौहम्‌, 
| 3। पुरी द्रक्ष्यथ काञ्चनीस्‌' ॥५८३॥ 
5° कौषेयं वरते गोमयं गोः परी 
स १ गोमयं गोः पुरीषे । 
६ यमन्यत्र || ५८४।। 
। पिष्टक: पिष्टि 
नै तु पिष्टमय स्‌ । 


हा 


का च संज्ञायाम्‌ । 


१५ र ।५८५५।। 

ल \ । ब्रीह्मियः पुरोडाशे । 
| हमन्यतत ॥५८६। । 

५७ | कल है 
कप पले यावश्व संज्ञायाम्‌ । 


च क यवमयमु ॥५८७॥ 
षाय पालादे: केशवरा: । 

र smn ह... ल = । तालं घनु: ॥५७७५॥ 

क 


तद्धित-प्रकरणे तस्य विक्रारे, फले, तेन दोव्यति, संस्कृत 


२०३ 
५८९ । सुवरणावाचिभ्यः परिमाणे केशवणः 
परिमाणख्पे विहार इति योज्यम्‌ । हाटको 

निष्कः, जातरूपं कार्षापणम्‌ । परिमाणे किम्‌ ? 
हाटकमयी यष्टिः ॥५८६॥ 
५६० । विकाराष्यर्थदेवदारवादेः केशवणाः 
दैवदारवस्य विका रोश्वयव। वा देवदारवः । 
एवं शामीनः, कापित्थः, दाघित्थः, पालाशः 
खादिरः । एवमुरामप्रकृतिकाः सर्व्वे। तथा 
प्राणिरजताद”३च ज्ञेयाः ॥५६०:। 
५९१ । परिमाणात्‌ क्रीतवत्‌ । 
सङ्कचाप्यत्र परिमागात्या गृह्यते, तस्माद्विकारे 
क्रीतस्येव प्रत्यया वाच्याः । यथा निप्केण क्रोतस्तथा 
निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः, शत्यः, शतिकः 
॥५९१॥ 
५९२ । महाहररच क्रीतवत्‌ । 
द्विसहस्रः, द्विसाहस्र: ।।५६२॥ 
५६३। उडदुवृसिहः उमोर्णयोर्वा । 
उष्टस्यावयवो त्रिकारो वा ओष्ट कः, ओऔमकम्‌, 
औमम्‌, ओेक्रम्‌ ओणम्‌ ॥५६३॥ 
५६४। एण्या माधवढः । 
ऐणेयम्‌ । एणात्तु ऐण: ।।५६४।। 
५९५ । गव्यपयस्ये । 
साधुनी ॥५९५॥। 
५६६ । दोद्रेव्यं साधु, द्रोमनि दुवयं साधु 
५९७. फले । 
प्रभुरयम्‌ ॥५९७॥ 
५९८ । महाहरः । 
विक्राराव्रयवयोरुक्तस्य फले महाहरः स्यात्‌ ।. 
लक्की प्रत्ययस्येति वद्या विकारोऽवयवो वा फलं 
वदरमु । एवं कुवलम्‌, आमलकम्‌ ॥।५९८॥। 
५६९ । प्लक्षादेः केशवणः । 
प्लाक्ष, चेयग्रोधं, काकुभं, वाहँतम्‌, भाश्चत्थं, 


भेपड्‌ विकारे प्राचुय्यें स्वरूपे प्रस्तुतेषषि च । भांगाधिक-मृल्यमस्येत्यर्थे संख्याथंकाद सयट्‌ ॥ 


si री क PN SIN 


२०४ 
वेण वमू ।।५९६।। 


६०० । जम्ब्वा केशव-णो १ महाहरस्मरहरौ 


च वा। 


जाम्ववं फलम्‌ । महाहरे--जम्वु फलं, जम्वूनि 


फज्ञाति, स्भरहरे-जम्ब्‌ः फलं, जम्व्वः फलानि 


।।६००॥ 


६०१ । फेलपाकशुषञ्च स्मरहरः | 
यवादीनां फन्नानि यवाः । तिलाः, मुद्गाः ॥६० 
६०२ । पुष्पफलमुलेषु स्मरहरो बहुलम्‌ । 
मल्लिका, करवोर॑२, जाती पुष्पं, क्रमुक फलं, 
विकारी मूलम्‌ । एवं हरितक्यादयः । बाहुल्यान्‌ 
पाटलमाशोक पुष्पं, बैल्वानि फलानि ॥६०२॥ 
उक्त विक्रारावयवयो: प्रागृदीव्यतोयाश्च समापिता: 
६०३ । तद्वहतीत्यतः प्राङ्‌माधवठः । 
विभुरयसु ॥६०३॥ 
६०४ । तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ 
तैनेत्यनुवत्तेते ओ जोयावन्‌ यत्लान्पन्ास्ति । 
चक्रे दीव्यति खनति जयति जितं वा चाक्रिकः | 
अक्षेजितम्‌ आक्षिक द्र्यमित्यपि ॥६०४ 
६०५ । तदाहेति माशब्दादिभ्यः । 
मा शब्दमाहू--माणब्दिक: । एवं नत्यशब्दिक: 
भभ्रुतात्‌ प्राभूतिकः, पय्याप्तात्‌, पार्य्याप्रिक: ॥६०५॥ 
६०६॥ सुस्नातादिक पुच्छति । 
सौस्नातिकः, सोख रात्रिकः ।।६०६।। 
६०७ । परदारादिकं गच्छति । 
पारदारिकः, गौरुतल्पिकः ॥६०७॥ 
६०८ । संस्कृतम्‌ । 
दध्ना संस्कृत दाधिकम्‌ ॥६०८॥ 


६०९ । कुलत्थ-करामोद्धवाभ्यां केशवण: । 
कौलत्थं, तैन्तिडीकम्‌ ।।६०९॥ 


६१० । तरति। 
तृणपुरेन तरति ताणंपुलिकः । ।६१०॥ 


- MR > मल. ॥६२४॥ 


१। जम्ब्वा णो (ख ग घ) २। करवीरक (क) 


१ 


न पि TI ६९२ 
सेकिमा तुलसी । एवं करिमा । पूर्णत पूर्णिम 


श्ीश्रीह्रिनामामृत-व्याकरण्‌ Fr 


(७ ।६० ०५१३) 
५११ । नौद्विसर्व्वेश्वराग्यां रा 
नाविऊ:, घटिकः, बाहुकः क्षी विक, ॥६११। 
६१२। चरति। 
चरतिर्भक्षणे गतौ च | दाधिक:, करकः |; 
६१३ । आकर्षादेः केशव, ।! हे 
आकर्षिक:, पपिक:, रथिक:, भाश्च; 
आकषिकी ॥६१३। 
६१४। श्वगणात्‌ केशवमाधवठो । 
श्वगणिको, श्वागरिकी ॥६१४॥ 
चरतीति निवृत्तम्‌। 
६१५ । वेतनादिना जीवति । 
वेतनीक:, जालिक:, भारिकः, वात्तिक: ॥६] 
६१६ । वेस्नक्रयविक्रयेभ्यष्ठरामः । 
वस्नेन जीवति वस्निकः, क्रय विक्रयिकः । 
विगृहीताच्च क्रयिको, विक्रयिकः ॥६१६॥ 
६१७। आयुधाच्छठौ । 
आयुधी यः, आयुधिकः ॥६१७॥ 
६१८ । उतूसङ्गादिना हरति। 
औतृसङ्गि क;, ओडुपिकः ॥६१८॥ ह | 
६१९ | भस्त्रादे: केशवठः विवधवीवधाभ्यांवा | 
भस्त्रिकी, विवधिको१ ॥६१९॥ 
६२० । कुटिलिकायाः केशवणा: | गी 
कुटिलिकया गत्या हरति कोटिलिक: हा 
६२१ । ग्रक्षढुधतादिना निवृ i 
आक्षद्युतिक वेर, जाञ्ञापातिः म्‌ ॥६२१ 
६२२ । भावप्रत्ययात्‌ प्राय हि 
पाकेन निवृत्तम्‌ पाकिम:, कुट्टिमा भुमि 


वही 
६२३ । अपमित्येत्यस्मात्‌ तृ्सिहक 


मि रु ।६२ ३। 
अपमित्येन निवृत्तम्‌ आपमित्यक कम्बलम्‌ । 
६२४ । यांचितात्‌ करामः । 


१ । वंवधिको (क) 


१४६१७). तद्धित-प्रकरणे वत्ते, तढुञ्चति, तद्रक्षति, तस्य धम्म्यम्‌, अवक्रयः 


६२१ । संसृष्टम्‌ । 
दक्षा संसृष्टमेकीकृतं दाधिकम्‌ ॥६२५॥। 
६२६। चूर्णादिनिः । 
बृणिनोःयुपा: ॥६२६॥ 
६२७ । मुद्गात्‌ केशवणा: । 
मौदृगः, सूपः ॥२२७॥। 
६१८ । लवणान्महाहर: । 
लवणा यवागु: ॥६२८॥ 
६२९ । व्यञ्जनेनौपसिक्तम्‌ । 
दाधिकम्‌, सापिष्कम्‌ ॥६२९॥ 
६३० | श्रोज ग्रादिना दत्त॑ते । 
भोजसिक:, साहसिकः, आम्भसिकः । ।६३०॥ 
तेनेति निवृत्तमु । 
(bi क ग i | 
र च्छेति हृ गुणिक: । अत्राल्पकालत्वं 


मँ गह्य त्व थे 
है ञ्च गम्यम्‌ । वृद्धये प्रयच्छति वाद्ध षिकः 


पु: | ।६३१॥ 

> सीद प्रयच्छति कुसीदिकः, 

"देश प्रयच्छति दशैं 

गे छ ति दशेकादशिकश्च 
*पकरामेण साधु ॥६३२॥ 


भ अ रौ करोति । 
वो दाढ रिक: शिल्पी ॥६३३॥ 
तो पक्षि-मत्स्य-मुगान्‌ हन्ति । 
के, यस्य त द्विशेषाणाञ्चेहेष्यते । 
hs, गा र मायुरिक:, मातृसिकः, 
ल मार्गिकः, हारिणिकः, 


२०५ 
माथ! पन्थाः। दात्तमाथिकः, पादविकः, 
भानुपदिकः, आक्रन्दिक: ॥६३६॥ 
६३७ । पदोत्तरपदं प्रतिकण्ठमात्मानः 
ललामश्च गृक्ताति । 
पोर्व्वेपदिकः ओत्तरपदिकः, प्रातिपदिकः, 
शातिकण्ठिको वल्लभः, आह्मिकः, लालामिकः ६३७ 
६३८ । धर्म्म॑मधम्मंञ्च चरति । 
धाम्मिकः, अधाम्मिकः ॥६३८॥ 
६३९ । प्रतिपथमेति ठरामश्च । 
प्रतिपथिकः, प्रातिपथिकः ॥६३९॥ 
६४० । समवायादीन्‌ समवेति। 
सामवायिकः, सामुहिकः, सामुदायिक: ।।६४०॥ 
६४१ । परिषदः समवेति ण्यः, सेनाया वा 
पारिषद्यः, सेन्यः, सैनिक: ॥६४१॥ 

६४२ । यः प्रभोर्ललाटमात्रं पश्यति न तु 
कार्य्ये व्याप्रियते, स लालाटिकः, 
यस्त्वविक्षिपतहष्टिः कुक्कुटी पातयोग्यमत्पदेशं 
पश्यन्‌ गच्छति, स कौक्कुटिकः । 

द्वौ च साधू ॥६४२॥ 
६४३ । प्रतीपादिक वत्तंते । 
प्रतीपं यथा स्थात्तथा वत्ते प्रातीपिकम्‌। ` 
एवमान्वीपिकः, प्रातिलोमिकः, आानुलोमिकः। 
“पतां प्रातिकुलिकीं मत्वा” इति भट्टिः (५।९४) । 
पारिमुखिकः, पारिपाश्विकः ॥६४३॥ 
६४४। तदुश्चति । 
पौष्पिकः ॥६४४॥। 
६४५ । तद्रक्षति।. 
सामाजिकः ॥६४५॥ 
६४६ । तस्य धम्म्यंमु । ला 
शुक्लस्य धम्म्यंमाचारः शौविलक: । रकः 
- ॥६४६॥ 
६४७ । महिष्यादे केशवणः। ` 
महिष्या घम्म्य मूल्यं माहिषम्‌ ! तथा पोरोहितं 
कम्मं । एवं प्रजापतम्‌ ॥६४७॥ 


~ 
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६४८ । ऋरामात्‌ केशवणाः । 
होतुधेम्म्यं होत्रमु ॥६४८॥ 


६४९ । विशसितुवशस्त्रं, विभाजयितुवभाक्तम्‌ 


इण्णिलोपाभ्यां साधुनी ॥६४९॥ 


६५० । तस्यावक्रय: । 
शुक्लस्पावक्रयः परिभाषितं मूल्यं शौक्लिकः 
पशु; । एवमापणिकः ॥ ६५०॥ 
_ ६५१ ॥। तदस्य पण्यम्‌ । 
मोदकाः पण्यमस्य मौदकिकः, लावणिकः ॥६५१ 
६५२ । किशरादे केशवठ:। 
किशरादि गन्धद्रव्यं, तदस्य पण्यं किशरिकः 
उशीरिक: ॥६५२॥ 
६५३ । तदस्य शिल्पम्‌ । 
. शवज्गवाद्य शिल्पमस्य माहे झिक: । एवं 
वेणविकः ॥६५३॥ 
९५४ । मडङ्ड्क-फर्मराभ्यां केशवणइच । 
माड्डुक:, माड्डुकिकः ॥६५४॥ 
६५५ । तदस्य प्रहरणम्‌ । 
चाक्रिक: ॥६५५॥ 


६५६ । शक्तियष्टिम्यां ठीर्माधव: । 
शाक्तीकः ॥६५६॥ 
६५७ ॥ सस्ति-तास्ति-दिष्ट मतिरस्य । 
आस्तीति मतिरस्य आस्तिक: | एवं नास्तिक: । 
दिष्ट प्रमाणं देष्टिकः ॥६५७॥ 
६५८ । तदस्य शीलम्‌ । 
अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः । परुषं शीलमस्य 
पारुषिकः, एवमाक्रोशिकः, कारुणिक: ।।६५८।। 
६५६ । छत्रादिभ्यः केशवणः । 
गुरुदोषाच्छादनाच्छत्रं शीलमस्य छात्रः, शैक्ष: 
तापसः, चुरा चोर: ॥६५७॥ 
६६० । इदं भक्ष्यं हितमस्मै । 
आपूपिक; ॥६६०॥ 
६६१ ।; कर्म्माध्ययने वृत्तमस्य । 


फा 


भ्रोश्नोहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ है 


मर (७६ ४०६ 
३फमन्सदव्ययनेष्वपपाठलक्षण कमम 
तद्धितार्थेति समास: ऐकान्यिक: । एवं टप 
ऐक रूपिकः, ऐकग्रन्थिक; ॥६६१॥ क, 
६६२ । बहुसव्वेश्वर- 


|. & पुब्वेपदात्‌ ठरा; 
ढादशान्यिकः, ल्लयो दशग्र।ः 


"शकेः ॥६६२॥ 
६६३ । तदस्मे दीयते नियुक्त । 
नियुक्त कल्पितमग्रभोजनमस्मै दीपते-. 
आग्रभोजनिक: । एवं प्राथमकल्पिकः ॥६६३॥ 
६६४ । श्राणामांसौदनाभ्यां मांसादोदार 
केशवठ: । 
श्राणिक:, मांसौदनिक: ॥६६४॥ 
६६५ । भक्तात्‌ केशवणो वा। 
भाक्तः, भाक्तिक: ॥६६५॥ 
६६६ । तत्र नियुक्तः । 
दौवारिकः, सैनिक: ॥५६६॥ 
६६७ । ग्रागारान्तात्‌ ठरामः। 
देवागारिकः ॥६६७। 
६६८ । अदेशकालयोरधीते। 
इमशाने5्घीते इमाशातिकः । एवं चातु 
तथा चातुह शिकः, आष्टमिक: ॥६६८॥ 
६६६ । कठिनान्त-प्रस्ताव-संस्थानेपु 
व्यवहरति । Es 
वंशकठिने व्यवहरति वांशकठितिकः । ४ 
प्रास्ताविकः, सांस्थानिकः ।।६६९॥ 
६७० । निकटे वसति । 
नेकटिकः ।।६७०॥ 
६७१ । ्रावसथात्‌ केशवठ: । 
आवसथिकः ॥६७१॥ 
निबृत्तो माधवठः । 
६७२ । प्राग्‌ हिताद्यरामः । 8 
तस्मे हितमित्यतः प्रागर्थे यरामो व 
६७३ । तद्वहति । 
भ्रभुरयम्‌ ॥६७३॥ 


थ 
०४-५००) 
६७४। रथान्त-युग-प्रास ङ्ग भ्यः । 
ही रथौ वहति तद्धितार्थ बिरामी । द्विरथ्यः, 
प, परासङ्भथः ॥६७४॥ 
६७५ । धुरो यराम-माधवढौ । 
धुरो धौरेयः ॥६७५॥ 
६७६। सार्व्वेधुरीणोत्तरधुरीणौ साश्ष, 
| एधुरः एकधृरीणश्च साध । 
६७७ । शकटान्‌ केशवरा: । 
शाकटः, द्व शकटः ।।६७७॥। 
६७८ । हलसीराभ्यां माधवठः । 
हालिकः, ह हलिकः ॥६७८॥ 
६७९ । जन्या जामातुर्वयस्येषु जनीं बध 
बहन्तीत्यर्थं । 
साधवः ।।६७६॥ 
तद्वहतीति निवृत्तम्‌ । 
| (१ ०। तद्विध्यति न चेद्धनुषा पादस्य पद्य: 
है ह विध्यति ऊरव्यः । एवं पद्य: । नेह--देत्य 
पत धनुषा ।।६८०॥। 
हे १। धनं गणं वा लब्धा । 
त तृणन्तम्‌। घन्यो, गण्यः ॥६८१॥। 
द ६८२ । ग्रन्नाण्णरामः । 
घि: ॥६८२॥ 
र ६५३ । वशं गतः । 
श्यः ॥६५३॥ 
५४ | 
षुः | त पदमस्मिन्‌ हश्यं पद्य: । 
' स्थलं, पद्या भूमिः ॥६८४॥ 


| हि ५ मृलमेषां सुखोत॒पाट्यम्‌ । 
५ दय: ॥६८५॥ 


६। गोम 
| षा न्या हिषी वा या दुग्धबन्धके 
| १०७ । गाहे 
| झे पो पत्योऽर्निभेदे, नाव्यं नौताय्यें 
पयसा तुल्ये, घम्म्यों धम्मँप्राप्ये 


k 


तद्धित-प्रकरणे मासि संज्ञाशब्दाः, तस्मे हितस्‌, विकृतेः 


२०७ 
विष्यो विषेण बध्ये, मूल्यं मूलेनाभिभाव्ये 
मलेन समे च, सीत्यं सीतया सम्मिते, तुल्यं 
ठुलथा सम्मिते, रथसीताहलेभ्यो यविधौ 
तदन्तविधिः । 
६८८ । धम्मंपथ्यर्थन्यायेभ्योऽनपेते । 
घम्म्य, पथ्यम्‌ ॥६८८॥ 
६८९ । छन्दसा निम्मित छन्दस्यम्‌ । 
६६० । उरसः केशवणाइच । 
औरस: उरस्यः ॥६६०॥ 
६६१। हृदयात्‌ प्रिये । 
हृद्य: । 'पुत्रऽनभिधानम्‌’ इति पुरुषोत्तमः 
भाषावृत्तिः ४४९५) । वशीकरणमन्त्रे चायम्‌ ॥६६१ 
६९२ । मत्यो मतस्य करणो, जन्यो 
जनस्य जल्पे, हल्यो हलस्य कर्ष । 
६९३ । तत्र साधृः। 
सामान्यो विप्रः । एवं ब्रह्मण्यः, सभ्य: ॥६९३॥ 
६६४ । प्रतिजनादेनु सिह-खः । 
प्रातिजनीनः, सांयुगीनः ।।६९४॥ 
६६५ । भक्ताण्णः । 
भाक्तास्तण्डुलाः ।।६९५॥। 
६९६। परिषदो ण्यकेशवणौ। 
पारिषद्यः, पारिषदः ॥६६६॥ 
६९७ । कथादेर्माधवठः। 
काथिकः, वेकत्थिकः, वात्तिकः । एवं गोडिकः 
सांग्रामिकः ॥६६७॥ 
६६८ । पथ्यतिथि-वसति-स्वपतिभ्यो 
माधवढः । 
पाथेयमु ॥६९८॥ 
६६६ । सतीर्थ्यः समानगुरौ समानद्शने च 
समानोदय्यंसोदय्यो समानमातृके । 
७०० । सगर्व्भादौ भवः। ` 
सगस्यँ, सयूथ्यस्‌, भग्रथम्‌ ॥७००॥ 


२०८ 
७०१ । अग्रौयाग्रियौ च साधू । 


७०२ । दूताड्रावकर्म्म गो: । 
दुत्यमु ॥७०२॥ 
७०३ । ग्रस्त्यथ मध-माधवादयरचेत्रादिष 


साधव: । मध्वस्त्यत्र मधुश्चत्र माधवो वशाखः 


नभस्य। भाद: 
एवं सहा मागः, सहस्यः पौषः, तपा माघः, तपस्यः 


नभांसि मेघा: सन्त्यत्र नभाः श्रावणः, 


फाल्गुन; ॥७०३॥ 
७०४ । इषप्रभृतयो मासि संज्ञाशब्दाः । 
इषः, ऊज्जेः, शुचिः, शुक्रः ॥७०४॥ 
७०५ । शिवातातिप्रभृतयोः शिवादिकरे । 


आदिना यमतातिः, विष्णृतातिः । पष्ठी कृष्णपुरुषेण 
साधवः ।।७०५॥ 


प्रागधितादिति नित्रृत्तम्‌ 

७०६ प्राक्‌ क्रीताच्छरामः, 

उद्ठयगवादिभ्यो यरामः। 
क्रीतात्‌ प्राक्‌ छो वाच्यः । उद्दयात्‌ गवादेश्च 
पुनयेराम इति ॥७०६॥ 

७०७ । गवादौ नाभेनेभञ्च, शुनः 
सङ्कषेणस्तस्य त्रिविक्रमश्च वा, ऊधस 
ऊधनश्च । 

नाभ्यर्था प्रकृतिः काष्ठ नभ्यम्‌, शुने हितं शून्यं 
शुन्यम्‌, ऊधन्यम्‌ ॥७०७॥ 
७०८। हविरपूपादयश्च गवादिष वा । 


हत्रिष्यं, हविषीयमु, आमिक्ष्यम्‌, आमिक्षीयं 
दघि, पुरोडाश्यं, पुरोडाशीयम्‌ । अपूपादे 


अपूप्यम्‌, अपूपीयम्‌, तण्डुल्यं, तण्डुलीयम्‌, स्वर्या 
स्वरीयाः॥७०८॥ 
७०९ । कम्बल्यमूर्णापलशते साध । 
७१० । तस्मे हितम्‌ । 
अत्रार्थे यथाविहितं स्यात्‌ । | 06 0 कक रक विकतेस्तंदथोयां प... विष्णव्यं 


हशा 
१। कण्ठ्यम (क) ॐ तस्मे विश्वजनीनाय यास्तदभोगोनमाहरन्‌ । ता एवासच्नात्मनीना बीनाश्तु वत ॥॥ 


फा 


भीभोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ = 


(७७०५. 
गव्यम्‌, महिष्य मित्यादि । भतिगव्या( 


9११ । शरीरावयवादयर म भ्र 
दन्त्य, कण्यं१ राजदन्त्यादि च ।।७ 
७१२ । खल-यव-मासः तिल-वृष- 
यरामः । 
खल्यम्‌ ॥७१२॥ 
७१३ । भ्रजाविभ्यां थ्यः । 
अजथ्यम, अविथ्यम्‌ ॥७१३॥ 
७१४ । विश्वजनात्मभोगोत्त रपदेभ्य 
खरामः ।ॐ# 
विश्वजनीनः, आत्मनीनः, स्वभोगीन 
मातृभोगीनः-क्षुस्नादिरयमु । “भोगः शरीरम्‌” 
इति स्मृतिः ॥७१४॥ 
७१५ । पञ्चजनाच्च । 
गायन-वादक-नत्तेक-दासी-भण्डरत: खलु 
पञ्चजनीनः ॥७१५॥ 
७१६ । सव्बंजनान्माधवठश्च । 
साव्वेजनिकः, सव्वेजनीन: ।।७१६॥ 
७१७ । महाजनान्माधवठः । 


त 
माहाजनिकः। विश्वजनादे:, कमि 


११ 
रथन 


७१८ । सर्व्वात्‌ णरामो वा | 

साव्वंः, सर्व्वीयः ।।७१८॥ ड 

७१६ । पुरुषात्‌ बधविकारसमूहेपु 

कृते च माधवढः । 

पौरुषेयो बधादिः ॥७१६॥ PY, 

७२० । मानवचरका्यां गृहै 
मानवीनं, चारकीणाम्‌ ॥५२०॥ . 

हितं निवृत्तमु । कती 

७२१ । विक्ृतेस्तदर्थायां भरट 


७ 
भोगोपालचम्पुः, दः २२२ । 


र्ड 


| ७२२-७४१) का 
रावि हतं स्यात । दुगाय इद घुपायमगुरु । 
| गीयं दार, शङ्खव्य तर ॥७२ न 

७२२ | छदिर्बलिभ्यां माधवढ: । 
छादिपेशाणि तृणानि, बालेयास्तण्डुलाः ॥ 
पियन्त स्वाथ एव । ७२२॥ 

७२३ । ऋषभोपान-द्भयां ण्यः । 

आर्षम्यो वत्‌सः, भोपानह्य मुञ्जादि ॥७२३।} 

७२४ । चर्म्म॑विकृतेः केशवणाः । 

बाध्र' वारत्रं चम्में ।।७२४।। 

बिकृतेरिति निवृत्तम्‌ । 

७२५। तदस्य ग्रस्मिन्‌ वा स्यादिति । 
अ्रार्थदये यथोक्तः स्यात्‌ । प्रकार आसामिष्टकानां 
पात्‌ प्राकारीया इष्टकाः । प्रसादोऽस्यां भुमौ स्थात्‌ 
ग्रामादीया भुमि ॥७२५॥ 

७२६ । परिखाया माधवढ: । 

पारिसेयी भूमि: । ।७२६।। 

५२७। छश्च पुर्णावधिः, प्राग्वतेर्माधवठः 
व्य प्रागथे ग ।धवठो वाच्यः । गोपुच्छेन 
अच्छिकस्‌, पारायणं वर्तयति पारायणिकः 
॥७२७।। 


०२० | अत्राहीया: । 


GS तदहेतीति व्याप्य थे प्रत्यया ये 
स्त भारही उच्यन्ते इत्यर्थः ॥७२८॥। 
हक । ग्रथाहोयेषु । 
भने पेन कीन मित्यादिषु तदर्हतीति 
थु प्रत्यया वाच्या इत्यर्थः ॥॥७२९॥ 


७३० 
| धेताट्ठराम-यरामावशतात्मके । 


मेरादा5| 5 
शके: को स्यातामु । शतेन क्रीतादिः 
गा... सेशतात्मके किम्‌ ? शतमध्याया: 


. "थ श = 
शक गीव्यम़र म निदान स्‌ । एवं शतश्नोकपरिमाणं 
| ७ अति न एव्वं तदन्तविधिरिष्यते. 

0 षु, दन्त्य न्त्य तदहे 

ऐन ` ख ` ७४१ । हिरि सिहता वो । प्य राजदन्त्यम्‌ । तदहेतीत्यत 


तद्धित-प्रकरणे तदस्य अस्मित्‌, तत्राहोया:, 


२० र्द 
पारायणिकः, द्व पारायणिकः । अत्राहीया 
इत्य चिकृत्य ॥७३०॥ 
७३ रे । संङ्घयाया ग्रतिशदन्ताया: कराम: 
आहियिपु--पश्वक:। कतिगणबहुतावदादीनामपि 
सङ्गयात्वात्‌ गणक: | अतिशदन्ताया किम्‌ ? 
साप्ततिक:, पाच्ाशत्‌क:१ ॥७३१॥ 
७३२ । कत्यादेरप्रतिषेधः । 
कतिकः ॥७३२॥ 
७३३ । तावदादेरिको वा। 
तावतिकः, तावत्‌क: ॥७३३॥ 
७३४ । शतमानविशतिकसहस्रवसना 
श्‌ 
केशवणा: । 
शातमानं वामनम्‌ ।।७३४॥ 
७३५ । विशतिक-विशक-त्रिशतिक-तिशकाः 
साधवः ॥७३५॥ 
७३६ । कसारद्धाभ्यां केशवठः । 
कंस: परिमाणभेदः। कमिकः, कसिकी, अ्रद्धिक: 
अद्विकी ॥७३६॥ 
७३७ । कार्षापणस्य कार्षापणिकप्रतिकौ 
साद्व । 
७३८ । शूर्पात्‌ केशवणो वा। 
शीर्ष, शौपिकम्‌ ॥७३८॥। 
७३६ । अ्रध्यद्धंपूर्व्यात्‌ त्रि राम्याश्चाहीयस्य 
महाहरोऽसंज्ञायाम्‌। | 
अध्यद्धेशतेन क्रीतम्‌ अध्यद्धेशतम्‌ । तिराम्या£-- 
द्विशतं, त्रिशतम्‌ । असंज्ञायां किम्‌ ? पाश्चवकपालिकः 
पटः ॥७३९॥ 
७४०। कार्षापणा-सहस्त-सुवर्णंशतमानेभ्यो वा 
आरहीँयस्य महाहर; । अध्यद्धकाषापिणम्‌, 
अध्यर्द्धकार्षापणिक, द्विार्षापण, द्विकार्णापणिकमु 
अध्यद्धंसह्रमु, अध्यद्धेसहस्रमित्यादि ॥७४०॥ 


| "दानामलुकीति स्मृति: । ७४१ । द्वित्रिपुर्व्वा २ श्चिष्काद्विस्ताञ्च वा । 


१ । पाच्चाशतिकः (ख॒ ग घ)। 


२। दित्रिबहुपुर्व्वा (क) 


&. 
०७ 

यु / १ 
छ| 
4 
है! 
ह 
दु, 


या 


का 


२१० श्री श्रीहरिवामामृत-व्याकरणस्‌ 


द्वितिष्क द्विनेष्किकम्‌ । एष्त्तरपदवृष्णीन्द्र:। 
अथ महाहरविषये प्रत्पयविरेषाः ॥७४१॥। 
७४२ । विशतिकात्‌ खरामः । 
अध्यद्धपशतिकी न: ॥७४२॥ 
७४३ । खारीकाकिनीभ्यामीक: । 
भव्यद्धेखारीक, द्विकारि,नी क मु ॥७४३।। 
७४४ । केवलाभ्याञ्च । 
खारीक, काफिनीकम्‌ ॥ ७४४।। 
७४५ । पण-पाद-मास-शतेभ्यो यरामः | 
अध्य द्वंपण्य म्‌ ॥७४५॥ 
७४६ । शाण-शताभ्यां वा । 
अध्य द्धंशाण्यम्‌, श्रध द्वेशाणस्‌ ।।७४६॥ 
७४७ । द्वित्रिपृर्व्वाभ्यां केशवराइच वा । 
दविशाण्यं, द्विशाणं, ह शाणम्‌ ॥३४७॥ 
महाहरविषया निवृत्ता: । 
७४८ । तेन क्रोतम्‌ । 
अल्लार्थे प्राखतीया माघत्रठादयो ज्ञेया: । सप्तत्या 
क्रीत साक्षतिकं, नेष्किक, मोद्गिक: शत्य, शिक, 
द्विकं त्रिकम्‌ ॥७४५॥ 
७४९ । तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ । 
अत चाथ माधवठादया ज्ञेया: । शतस्य 
निमित्तमवमणंन सथोग: शत्यः, शतक: । 
शुभाशुभसुचकचे्ादिरुन्‌पात:। तत्न यथा सहस्रस्य 
निमित्तमक्षिस्पन्दनं साहस्रम्‌ ॥७४९॥ 
७५० । गो-द्विस्वेश्चराभ्यां यरा 
संख्या-परिमाणाश्वादे । 
` गानिमित्त सथोग उतूपातो वा गव्यः । एवं 
घन्यः, स्वग्ये: यशस्यः, आयुष्य: । सरङ्गथादेस्तु— 
पञ्चानां निमित्तं पञ्चकः, प्रास्थिकः । अश्वादे:-- 
आधश्विकः, हास्तिकः ॥७५०॥ 


७५१ । पुत्राच्छ-यरामो । . 
पुत्रस्य निमित्तं संयोगे उतूपातो वा पुत्रीयः, 
पुत्र्यः ॥७५१॥ - 


७५२ । सर्व्वेभ्नुमिपृथिवीभ्यां केशवणः 


मोन तु 


(७७४३३ १ 
सावभौम: | 
७५२॥ 

७५३ । ईश्वर इत्ये च 

साव्वेभोग:, पार्थित्र: ॥७५३॥ 

७५४ । लोकसव्वेलोक 
लोकः साव्वलौकि: 


सव्वेभू मेनिमित्तगि त्यादि 
अनुशतादिरयम्‌ । पाथिव: | 


भ्यां माधवो बि 
":- अनुशतादिरयम iy 
७५५ । वात-पित्त-इलेष्ण-स ब्िपोेण । 
शमनकोपनयो: । 
वातस्प शमन कोपनं वा वातिकमु ॥७॥॥॥ 
७५६ । तस्य वाप: । 
अत्रार्थ यथाविहित स्यात्‌ । उप्यते$स्मिरिर 
वाप: । प्रस्थस्य वाप: क्षेत्रं प्रास्तिकमु । एवं 
द्रोगिकम्‌ ॥७५६॥। 
७५७ । पात्रातू केशवठ: । 
पात्रिक क्षेत्रम्‌, पात्रिकी भू: ॥७५७॥ 
७५८ । तदस्मिन्‌ वृद्धिरायो लाभ: गुम 
उपदा वा दीयते । 
अल्लार्थ ययास्त्रम्‌ । तत्र वृद्धिरधमणदिधि दात 
आया ग्रामादिषु स्वामिभाग:। लाभा 
वाणिज्ययाधि+ प्राप्तिः, शुल्का रक्षाविमितती 
राजभाग:, उपदा तूतकोच इति, पा 
वृद्धयादीनामेकतरं दोयते पश्चकः । एव कः 
७५६ । चतुर्थ्यर्थे च । 
शतमस्मे वृद्ध्यादिक दीयते शत्या 
७६० । पुरणादद्धाञ्च ठाम: 
द्वितीयिकः, पञ्चमिकः, अ्ड्िकः ॥७६° 
७६१ । भागाइयरामश्च । 
भाग्यं, भागिकमु ७६१॥ 
७६२ । तं हरति वहत्युतृपादयति 
वंशा दिपूर्व्वा-द्रारान्माधवठः । ॥ 
वांशभारिक:, बाल्वजवारिक: ॥७६९ भय 
७६३ । वस्नद्रव्याभ्याँ ठकरोर्म 
वस्निकः, द्रव्यकः ।।७६३।। 


रपरः ॥४४ 


| 


८५-७८३ ) 

| MN 
८। सम्भवत्यवहरति पठति । 

५ श्रास्वम । प्रस्थ सम्भवतीत्यादौ 

| त छान्‌) प्रमथ तस्मात 
कटाहः, खारिकः। प्र माणानलिरेकः 

७६४ । पचतौ द्रोणात केशवरारच । 

रोणी, द्रौणि स्थाली ॥७६५।। 

५६६ । ग्राढकाचितपात्रेभ्यः खरामो वा । 
पहीतमादिपु । आढकीना, भाढकिकी ॥७६६॥ 
७६७ | त्रिराम्या: केशवठः खरामइच वा 

पमवतीत्यादिषु । हृचयाढकी ता दृघाढकिको । 
पे अध्यद्धपर्वादिति माधवठस्य महाहरः, हचाढकी 

७६७।३ 

७६५ । कुलिजान्महाहरखरामौ वा 
प्रधवदश्च । 

ग़ाभवतीत्यादिषु । द्विकुलिजी, द्विकुलिजीना, 
किलिजिकी । पक्षे माधवठस्य स्थितिरेव 
$पुतिजिकी । ७६८) 

७६९ । सो$स्यांश-वस्त-भृतय: । 
शा च यथास्वमु । पञ्च अंशा वस्ना भृतयो 
है ॥ का शत्यः, शतिकः। अंशो भागः, 

एप, भृतिभेरणस्‌ ॥७६६॥ 
न्न ° । तदस्य परिमाणाम्‌ । 

य थ च > के ७३ f 
[र्क जक! । प्रास्थिको राशि: । द्रौणिकः 
गा लः शतिक:। बार्षेशतिको योगः, 

3तेपरिम [णम स्य ष प्र न ~ गे 
क्रि ट्टकः । इहद्व षष्ट 

ष गाणमर 


७ य माधवदस्याध्यद्धति सो 
ड पाने तदस्येत्य स्याध्यद्ध त रोऽस्येति 


गन्न 


षटक: । । थी है शमामर्थ्यात॒ पुनः केशवठः 
झा; सप विवानमामर्थ्यादलुक्‌' इति 
ऐस ५।१।५७)। सङ्घयात 

` द्विषाष्टिकः, लिाप्ततिकः ॥।७७०॥ 


१ । सङ्भचायाः 
भा पाः सङ्घसुत्राध्ययनेष्‌, 


] राक 

| (स्य त: परिशणाथे यथास्वम्‌ । पञ्च 

१ छ न्स । अ £ 5 
षटक पा न ष्षावध्यायाः 


T णनीयसुत्रमु । पञ्चावृत्तयः 


तद्धित-प्रकरणे तदस्य परिमाणम्‌, तदहि, 


२११ 
पतरभाण पस्य पञ्चकमध्ययुनम्‌ | संज्ञायामु-- पञ्च व. 
फञ्चकाः ।।७७१।। 
७७२ । पङ्क्ति-विशत्यादयः साधवः | 
` हौ पञ्चनी परिमाणमस्य पङ्क्तिः । हो दशतौ. 
तिशतिरित्यादि ॥७७२॥ 
७७३ । पञ्चत-दशतौ वर्गे वा. ॥ 
पञ्च परिमाणमस्य पञ्चतो वर्ग. । पक्षे पञ्चक: । 
एव दशतः, दशक: ।।७७३॥ 
७७४ । तदहति ।, 
अत च यथास्वम्‌ । छन्रगहेति छात्रिकः, शत्यः 
शतक: ।।७७४।। 
७७४ । छेदादिभ्यो नित्यत्वे । 
छेद नित्यः हृति छेटिक: । एवं भै दिकः ।।७७५॥ 
७७६ । शीर्षच्छेदाद्यरामश्च । 
शीषच्छेद्:, शेषंच्छेदिकः ।।७७६॥ 
७७७ । दण्डादिम्यो यरामः । 
दण्डयः, बध्यः, कश्यः, युग्यः, मुषल्यः, मधुपबयं;, 
अर्यः, मेध्यः, धन्यः ।।७७७॥॥ 
७७८ । पात्रादघरामर्च । 
पाल्लियः, पात्र्यः ।।७७८॥ 
७७६ । दक्षिणाकडङ्गराभ्याँ छरामश्च । 
दक्षिणीयः दक्षिण्यो विप्रः, कडद्ध रीयः 
करङ्गय्यो गौः ॥७७९॥ 
७८०। स्थालीविलाच्छरामः । 
रथालीविलीयास्तण्डुला; पाकयोग्या: ॥॥७८०॥ 
७८१ । यज्ञाद्घराम: । 
यज्ञियं द्रव्यम्‌ ।॥७८१॥ 
७८२ । ऋत्विजों नुसिहखः ॥ 
आस्विजीतो यजमानः ॥७८२॥ 
उ ततूकम्माहुतो त्यत्रापि । 
यज्ञियो देशः, आत्विजीनं विप्रकुलम्‌ ॥७८३॥ 
आरहीय़ा: पूर्णा: । 


प्राग्वतीयो$तुवत्तेते-- 
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७८४ | पारायणोत्तरायणचामन्द्रायरां 
वर्तयति । 
पारायणं वर्तयति भधीते पारायणिकः। एवं 
द्वै पा रायणिकः ।।७८४।। 
७८५। संशयमापन्नः । 
सांशयिकः ।। ५८५।। 
७८६ । योजनं गच्छति । 
यौजनिकः। क्रौशशतिकयौजनशतिकावुपसङ्भधानात्‌ 
॥७८६॥ 
७८७ । पथ: केशवठ: । 
पथिकः, पथिकी । पान्थः साधु: । स्त्रियां 
पान्थी ॥ 
७८८ । उत्तरपथेनाहतश्व । 
भोत्तरपथिक हरिचन्दनम्‌ । चकारात्तेन 
गच्छुनीत्यत्र च ॥७-८।। 
७८६ । वारि-जङ्गल-स्थल- 
कान्तारसङ्क लाजपूर्व्वाच्च । 
वारिपथेनाहूतं गच्छति वा वारिपथिकः ।।७७६ 
७६० । स्थलवारिभ्यां पथो मधुकमरिचयोः 
केशवाः । 
स्थालपथं मधुकं मरिचं वा ।।७६०।। 
७६१ । कालात्‌ । 
कालवाचिभ्यः प्रत्ययो वाच्य: । व्युष्टादिभ्यः 
केशवण इति यावत्‌ ॥७९१॥ 
७६२ । तेन निवृत्तः । 
अतार्थे कालान्माधवठः । भाङ्भिकं, 
'संख्पानः संत्रतसर? (त० प्र० १३) 
इट्युत्तरगदत्रृषणीन्द्र: ॥७६२।। 
७६३ । तमधीष्टो भृतो भूतो भावी वा । 
अत्यन्नव्यात्ती द्वितीया । माममधोष्ट: सत्तकृत्य 
व्यापारितः, भूत: वेतनेन क्रीतः, भूतः स्वसत्तया 
व्याप्तकाल:, ताहश एबानागतो भावी । सच सच 
मासिक: | एवं सांवतूसरिकः ॥७६३॥ ` 
७६४ । मासाद्वयसि यराम-नुसिहखौ । 


इसांवतूसरिकम्‌ 


2000) 


धोश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ ५ 


(७ ७६ ४५७) 
पा मासीनो 
म्मेकरः ॥७६ 
७९५ । त्रिराम्या यराम:। 

द्विमास्थ:, त्रिमास्यः ॥७६५४॥। 


७९६ । षण्मासाण्ण्ययरामौ वा | 
षाण्मास्यः, षण्मास्यः, षाण्मारि 


मासमधी्ट इत्यादी भार 


वयसि किम्‌ ? मार्मिक: क दोर; 


४॥ 


सव: ॥७९६॥ 
७६७ । ग्रवयसि ठ-ण्यरामौ | 
षाण्मासिकः, षाण्मास्यो धर्म्मः ॥७९७॥ 
७९८ । निवु त्तायर्थपश्चके । 
प्रभुरयम्‌ ।।७९८॥। 
७६६ । समायाः खरामः, त्रिराम्यातत वा, 
रात्र्यहः संवत्‌सरेभ्यश्च । 
समीनः, द्विममीनः, द्वेसमिकः, द्विरात्र, 
दव रात्रिकः, द्वयहीनः, ढौ यह्मिकः, द्विसवतूमरीग 
ह्विमांवत्‌ रिकः । इह हचहीन इत्यत 
समायान्तविधेरनित्यत्वान्न केशवारामस्ततो 
नाह्वादेशश्च, तस्य तत्रेत्र विधानात्‌ ॥७९९॥ 
८०० । वर्षात्‌ खमाधवठो, तयो मंहहर 
त्रिराम्याम्‌ । रमत 
द्विवर्षी गा हरिप्रापाद: । द्विवाषिकः, 
25 प A 
'संख्याया वर्षस्य' (त० ४० १४) इत्युत्तर 
८०१ । प्राणिति तु तित्यम्‌ । 
द्विवर्षो गोपालः ॥८०१॥ 
पूर्ण विवृ त्तादि | उँ 
जो ४ ल% r य 
८०२ । तेन परिजय्यं लभ्यं काग्य 9 ३ 


क जक ' सांव. 
अत्रार्थे कालान्माधवठः । मारिक ॥६९१ 


® वा भवर, 
८०३ । तत्र दीयते कार्य्ये वा भे 


प्रत्ययाः स्युः । 
दुर रि | 

मासे दीयते मासे कार्य्य वा मासिके 
्राबृषेण्यं हैम त्यम्‌ ॥८०३॥ द 
८०४ । तदस्य ब्रह्मचय्यम्‌ म 

अत्र कालान्माधवठः । मासं व्याप्य र प्रि 

: तत 


c 


मासिकश्छाल्र: । मासो यस्म ब्रह्म च्य 


) ७ 


| yn 04“ i २ ) 


पत्येके ॥८०४॥ 


{ र्थ f ७ 
प्रशचत्वा 'शकाष्टाचत्वारिशि नौ 


४० | 
कपव्रतचारिणि साध । 
वी चातुर्मासक-चातुर्मासिनौ च तथा 
वृ दृतिभ्यां साधू ॥८5०६॥। 
५०७ । चातुर्मास्यस्तद्भवयज्ञे । 
साधु: ॥५०७।। 
कालाधिकारः पूर्ण: । 
५०८ | तञ्चरति महानाम्न्यादिभ्यः । 
माहानाम्तिकः, आवान्तरब्रतिका: ॥॥८०८॥॥ 
५०९ । ग्रवास्तरदीक्षि-देवव्रतिनौ तच्चारिणि 
सागू ॥८०९६॥ 
५१०। ग्रारिष्टोमिकोप्रभृतयो यज्ञदक्षिणायां 
राधः । 
११ तत्र दीयते कार्य्यं वेति व्युष्टादिभ्यः 
पावणा; । 
|. दीयते कार्य्य वा वैयुष्ट' नेत्यम्‌ ।।८११॥ 
पे (२। तेन दीयते कार्थ्य वा 
कथ 
xc या णयरामौ । 
पे op err । यथाकथाच 
5२ थाक्थाचस्‌ । एवं हस्तेन 
(३ । सम्पादिनि । 
च माधव: । "चर 
|? निक वुः र चन्दनेन सम्पादि शोभि 
हट अर) ॥५१३॥ ७५00000000: 
कण गवेशाभ्यां यरामः । 
| शरीरं वेश्य 
| ५११ | लप 7 वैश्य वपुः ॥८१४॥ 
पू मे प्र र 
! tf SR सन्तापादिभ्यः । 
म्‌ [१७ समन्तापिकम्‌ । एवं सांयुगिकं 


5९ 
i योगादयरा मञ्च \ 


तद्धित-प्रकरणे तस्मे प्रभवति 


२१३ 
योगाय प्रभवति योग्य, यौगिकम्‌ ॥८१६॥ 
८१७। कामुक धनुषी साधुः, सामयिकं 
प्राप्तसमये साधु । 
८१८ । आात्तेव प्राप्तत्तों । 
अणा साधु ॥८१८५॥ 
८१९ । कल्यं प्रातःकाले साधु । 
८२० । कालिक प्राप्तप्रकृष्टदीघंकाले । 
साधु । कालिक पुणं, कालिकी हरिभक्तिः ॥८२० 
८२१ । तदस्य प्रयोजनमत्रार्थे माधव०: । 
वेष्णुमहिक तत्‌कीत्तेनम्‌ ।॥।८२१॥ 
८२२ । चूडादेः केशवणा: । 
चूडा प्रयोजनमस्य चोडं श्राद्धम्‌ ॥८२२॥ 
८२३ । अनुप्रवचनादिभ्यश्छराम: । 
अनुपवचनीयम्‌, उत्यापनीयम्‌ !।८९३॥ 
८२४ । विश्षिपूरिपदिरुहिप्रकृतेरनन्तात्‌ 
सपुव्वेपदात्‌ समापनाच । 
गेहानुप्रवेशनीयं, प्रपापूरणीयं, मङ्गलोतपादनीयं, 
मठा रोहणीयं, कम्मं समापतीयं, वेष्णवसत्रम्‌ ॥८२४ 
८२५ । स्वर्गादिभ्यो यरामः | 
स्वर्ग, यशस्यम्‌, आयुष्यं, घन्यम्‌ ॥८२५॥ 
८२६। पुण्याहवाचनादिभ्यो महाहरः 
पुण्याहवाचनं, स्वस्तिवाचनं कम्मं ॥८२६॥ 
८२७ । वैशाखो मन्थे, ग्राषाढो दण्डे, 
ऐकागारिकश्चौरे, ग्राकालिक 


उतृपत्तिमात्राद्विनाशिनि । 
“आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिमु ' इति 

कुमारसम्भवे (३।३४) ॥८२७॥ 

प्राग्वतेर्माचवठ उक्तः। 

८२८। उपमातक्रियाद्वतिस्तत्‌ क्रियातुल्य क्रियत्वे 
उपमीयते येन तदुपमाचस्‌ । उपमानरूपा क्रिया 

यस्य तस्माद्वतिः स्यातं । उपमानभूतया क्रियया 

यद्यतमेययाः क्रियायास्तुल्यत्वं वाच्यं स्यात्‌ । 

वेष्णववद्विष्णु यजते, यथा वैऽणवकत्तृ कं यजनं 


TINS ASD EN 


२१४ 
तथेत्र यजते इतर्थः । प्रत्ययशक्तथा वेष्णवशब्दोञ्त 
वेष्णवकत्तु कयजनक्रियापरय्यंवसानः । “पुत्र 
भित्वदाचरेत्‌” ३४ (वृद्ध-चाणक्य: ७५) इत्यर्थं ; 
इत्यत्र च यथा मित्रमाचरति तत्‌ प्रति व्यब हर्रात २ 
तथा पुत्रमाचरे दित्यथ: । पुव्वेधातुवत सन इत्यत्र 
पूव्वेधातोथेथा परपदादि भवति, तथा सनन्तादपि 
भवतीत्यर्थः | एवं गुरुवदगुरुपुत्रेपु प्रवत्तितव्यस्‌ । 


यथा गुरो प्रवृत्यते, तथा तपपुत्रेघु प्रवत्तेनीयमित्यथेः 


[॥०५२८।। 
८२९ । तत्रेव तस्येव वा । 
अत्वार्थे वतिः स्यात्‌ । मथुरायामिव मथुरावत्‌ 
द्वारकायां प्राची रा: ॥ कुरणस्येव कृष्णवत्‌ 
प्रद्युम्सस्य रूपम्‌ ॥८२६॥ 
८३० । तदहम्‌ । 
अत्रार्थे च वतिः। वष्णवमहेति वेष्णववद् तस्‌ । 
कृष्णबत्‌ चरित्रम्‌ । अत्रापीवार्थ एव । वेष्णवस्य 
वृत्तमिव वृत्तमिति । नेह--वेष्णवमहुति दघि 
।।८३०॥। 
८३१ । तस्य भावस्त्वतापौ ब्रह्मलक्ष्म्योः 
तस्य भाव इति विभुश्च । 


 सवतोऽस्मादभिधातप्रत्ययाविति भावः । 


शब्दभ्रवृत्तिनिमित्तं जात्यादिवस्तुघर्म्म:। तस्य भाव 
इत्यर्थ तत्रतापौ स्याताम्‌ । जातो--गोत्वं, गोता, 
गुणे-शकलत्वं, शुक्लता, रूपत्वं, रूपता, रसत्वं, 
रसता, क्रियायां-क्गियात्वं, क्रिमाता। 
समासकृत्तद्धितेषु सम्बन्ध एव प्रवृत्तिनिभित्तम्‌ । 
कृष्णपुरुषत्वं, पूजक्रत्वम्‌, अनुग्राह्यत्वं, यादवत्वं, 
भागवत्वम्‌ ॥८३१॥ 
८३२ । यहच्छाशब्दात्‌ स्वरूपमात्रेऽभिधानम्‌ 
डित्यत्वं, डवित्थत्वम्‌, एवं कवगे एव कुत्वम्‌ 
॥८३२॥ 
८३३ ॥ पक्षे त्वतापो । 
प्रभुरयम्‌ ॥८३३॥ 


ॐ लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दक्ष वर्षाणि ताइयेत्‌ । प्रासे तु घोड्शे वर्ष तरे भित्रवदाचरेत्‌ ॥ (टः चाण re iT eT] | 
ठः १) वा वचनं (क) 


व्वा 


श्रोश्रोहरिनांसामृत-व्याकरणम्‌ k 


(७८२६६, 
८३४ । नुसिहनस्नयो 
हे ।५हनस्नयोइच | 
पले त्वतापौ स्यानाम्‌ । यथा प्रयि भु 
पुथता, पाटव, पडुत्व, पहना ४ गुल 
प 


सत्रेण, स्त्री, ' 
त्री त G क र नं द त्वं हि कप त्व, 
ति, पास्न, टं "त्व, पु सग ॥८३४॥ 


८5३५। न नजकृष्णापुरुषादक्ष्ममाणा,, 
श्रचतुरादिवज्जेम्‌ । 

अपतित्वमपतिता । अत्र पहान्तेति न न्‌ 
अल्न तु स्यात्‌- आचतुग्यंम्‌, आम द्भ त्यम्‌, 
आलावण्यम्‌, आवह्यम्‌, आबुध्यम्‌, आकरम्‌ 
आतवड्यमु, आलस्यम्‌ ।।८३१॥ 

८३६ । पृथ्वादिभ्य इमनिर्व्वा । 
वा-कररां१ केशव ण[दे: ससावेशाथम्‌ । ५३९ 


सह 


८३७। इमतिः पु सिः । 
पृथृ-पुदृ-पटु-म हृत्तनु-लघु बहु-धु भासु-उर- 
युरु-दक्ष-खण्ड बहुल-चण्ड-अ किञ्चनःस्वादृ- हवः 
दीघे ऋजु-क्षिप्र-क्षुद्र ग्रियादिः पृथ्वादिः । प्रथिमा 
स्रदिमा पटिमा, महिमा, ततिमा, लघिमा, भूशा 
साधिमा, आखिमा, वरिमा, गरिमा, देक्षिमा 
खण्डिमा, वंहिमा, चण्डिमा, अकिश्वततिमा, 
स्वादिमा, हृसिमा, द्राधिमा, ऋणिमा, षिण 
क्षोदिमा, प्रेमा । पक्षे: पार्थवमित्यादीति च ॥५६५ 
८३८ । वर्णाहु,ढादेश्च नुसिहय क. 
वर्णात्‌ शौक्लं, शुक्लिमा, काष्ण्य, कृष्णि 
हृढादेः--दाडथ'", द्रढिमा, माधुय्यं, म | 
वेमल्यं, विमलिमा । त्वतापी ती 
इह गुणत्रचनत्त्रादेव बुसिह ये मिद्धे वर्ण ग्रह छ 
वघिर-क्कश-शीत-उष्ण-मघुरादीनाँ ह्ढादो पाट 
प्ले इमनियैथा स्यात्‌ कर्म्मणि च तृ 
माभूत्‌ ॥5३८॥ 
८३६ । ग्रौचित्याद्यः । 
ईवन्ता भावे लक्ष्म्यां साधवः । औचिती' | 
आनुपृव्वी, बेदग्धी, चातुरी ॥८३६।॥ ~ 


०-५ tL 5 ) 


0४४ द 
८४० । कर्म्मशि ल 


कर्म्मणि बेगि ज्ञेपस्‌ ।।८४०॥ 

जा गुणवचतादबाहारादेश् नुसिहयः 
व्रत जडस्य गाव: कम्त वा जाड्यपूु । 

दवं गोहयं, त्यस्‌ । ब्राह्मणादेराकृतिगरातू-- 

हं, दौत्यम्‌ । लिङ्गविशिष्ट्रहणात्‌- दूरा 

दोस ब्राह्मण, दूत, चोर, मध्यस्थ, 
झा, चपल, निपुण, पिशुन, राजन्‌, दायाद, कवि 
।।८४१।। 


तः परं भावे 


८४२ । ग्रहतो जुम्‌ च । 
आहेामु । आहेत्ती साधु: ॥८४२॥ 
५४३ । स्तेयं स्तेन्ये, कापेय-ज्ञातेय- 
वाणिज्याश्व साधवः । 
५४४ | पत्यन्तात पुरोहितादेश्च नृसिहयः 
ब्राजपत्यं, पो. हित्यं, सोन म्‌ ।।८४४॥ 
हे ४१ । प्राणजातेवेयोवचनादुद्यात्रादेश्च 
5 ईशान्ताञ्च लघुपूर्वात्‌ । 
प्राणिज: क 
8५ कक गोसार हारिणस्‌, वयोवचनात्‌ 
गो र, यौवनं, स्थाविरस्‌ । उद्यात्रादे--- 
मम्‌, ओल्लोयं, पौरुषं, सौहृदं, दोहू द॑ 
भं, ण क > १ ९५, ५ ह्‌ द्‌, 
उग, पेंशन, कोतूडलमु ॥ 
०४६ । छो 
र हे । श्रोत्रियस्य यलोपश्च । 
न 
रे ईशात्ताबिति--हारे, लाघत्रस्‌; 


३ ` ~ 
पा-हारीतक 
स्‌ । ईशान्तात्‌ किम्‌? 


५०४७ \ > 
ष्‌ पड्वाद्गुरूपोत्तमान्न सिंहबुः, 
रमणीः वकष । ु 
|? यादि आचाय्येक, साहायकम्‌, साहाय्यम्‌ 
निः (काशिका ५।१। १२२) नेति 
रूपत्तमातू किम्‌ ? क्षत्रियत्वम्‌ 
| ५४९ ।।८४७।। 
५ । 
| भो रामकृष्णात्त लक्ष्स्याम्‌ । 
का, पेतापुल्लिका, मनोज्ञादे:-- 


तद्धित-प्रकरणे चातुवर्ण्यादयः 
ॐ २१५ 


मानोज्ञकम्‌, प्रेयरूपकस्‌, आभिरूपकमू, 
आमुष्यपु्कं, कोशलपुत्रकम्‌, आढ्यच्छात्रकम॒ 
॥ ।।८४८॥ 
८४९। गोत्रचरणाभ्यां श्लाघाधिक्षेपतत प्राप्ति- 
विषये तृसिहवुलेक्ष्म्याम । 
भावे कर्म्मणि चेत्यनुवत्तेत एव गोत्रात्‌-- 
गागिउया श्याघते, दाक्षिकया अत्याकुरुते 
अधिक्षियतीत्ग थे; । वातृसिकाँ समवेत: प्राप्त इत्यर्थः 
चरणात्‌ काठिकया इलाघत इत्यादि । शलाघादेरन्पत्न 
मार्गत्वम्‌ ॥८४॥ 
८५० । ऋतट्विगूवाचकेभ्यश्छरामः । 


अच्छावाकीयम्‌, मित्रावरुणीयं, ब्राह्मणाच्छंसीयम्‌ 
{।८५०।। 


८५१ । ब्रह्मणस्त्वः । 
ऋत्विगव चनाद्व ह्मणस्त्वः स्याव ¬ ब्रह्मत्वम्‌ ॥ ८५१ 
भात्रकर्म्माधित्रारः पूर्ण: । 
८५२ । चातुवे्यादियः स्वार्थे । 
चातुवैण्यंमू, औपम्यं, सान्निध्यं, यौगपद्यं, 
चातुर्वेद्यं, षाङ्गुण्यं, तार्य, त्रेलोक्यमु ॥८५२॥ 
८५३ । धान्यानां भवने क्षेत्र नृसिंहः । 
भवन्त्यत्रेति भवनम्‌ । मुद्गातां भवतं मौद्गीनम्‌ 
एवं कौद्रवीणं, धान्यीनम्‌ ॥८५२॥ 2 
८५४ । व्री हिशाल्योमाधिवढः । 
ब्र हयं, शालेपम्‌ ।॥८५४।। 
८५५ । यव-यवक-षष्टिकाभ्यो यरामः । 
यब्यं, यवत्रयम्‌ ॥८५५॥ | 
८५६ । तिल-माषोमाभङ्गार्ु 
तिल्यं, तेलीनम्‌ ॥८५६॥ 
८५७ । अधान्यानां शाकटशाकिनौ । 
लशाकिनम्‌ ॥८५७॥। 
न वित्तरचुञ्चुचतौ । 
क्तिचनः, तया प्रतीत 


भ्यो यरासो वा 


इक्षुशाकटं, मू 
८५८ । ते 
हरिभक्तिचुञ्चुः, हरिभ 
इत्यर्थः ।।८५८। 
८५६ । सव्वंचम्मंणादृत: ख-नुसिहखौ 
सब्वंचर्म्मीण:, साव्वेचाम्मीणो रथः ॥८५९॥ 


२१६ 
८६० । यथामुखं सम्मुख वा 
हश्यते$स्मिञ्चिति खराम: । 


खरामोऽयं प्रभुइत्र | मुखस्य साहइयं यथामुखम्‌ 


समं मुखं सम्मुखम्‌ | यथामुखीनः, सम्मुखीनो 
दपेणादि: ॥८६०]॥ 


८६१ । सनव्वेपुर्व्वभ्यः 
पथ्यङ्गकम्मपत्रपात्रेम्यस्तद्वयाप्नोतीति । 


सव्वैपथ व्याप्नोति सव्वेपथीना हरिभक्तिः ॥८ ६१ 


८६२ । ग्राप्रपद व्याप्नोति । 
आप्रपदीनः ॥ 
८६३ । अनुपदं बद्धा । 
अनुपदीना पादुका ॥८६३॥ 
८६४ । सर्व्वान्नाति भक्षयति । 
सर्व्वानीनः ।। ८६४।। 
८६५ । भ्रयानयं नेयः । 
अय: प्रदक्षिणंम्‌ अनयः, प्रसव्यं, तदुभयं नेयः, 
गयानयीनः शारिः ।। ८६५।। 
८६६ । परोवरं परस्परं पुत्रपौत्रं 
वानुभवति । 
परांश्च अवरोइच भनुभवति निपातनादोत्व 
परोवारीण:। एवं परस्परीणः ॥८६६॥ 
८६७ श्रवारं पारमत्यन्तमनुकामं वा 
गच्छति । . 
अत्रारीणः, पारीणः, अवारपा 
भत्यन्तीन:, अनुकामीनः ।८६७॥ 
८६८ । समांसमीना अत्यब्दप्रसवायाम्‌ 
अद्यश्वीनासन्चप्रसवायाम्‌ । 
अद्यश्वीनो वियोग:' इत्यपि जयादित्य 
५।२।१३) ॥८६८॥ | 


८६६ । आगवीनः ग्रा गोप्रतिदानात्‌ 


कम्मंकारिरि, श्रनुगवीनो गोः पझ्चादचुगामिति 


अध्वन्याध्वनीनावध्वानमल गामिनि, 


रीण:, पारावारीण;, 


` (काशिका 


“ , 


श्री श्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ ॥ 


( ७०६५. 
है| 
ग्रस्य मित्रियाभ्यमित्रीणाम्यभित्र | 


अभ्यमित्रमले गामिनि, भ्रश्वीनोळवेगेका पप 
एते साधवः ।।८६६॥ भु 


५३ 


अथ कृतवृष्णीन्द्रा दशयते 
८७० । गोटोनो भूतपुव्वंगो्रेशे 
शालीनकौपीने, ग्रधष्टाकाय्ययो:, दी 
व्रातेन जीवति । 
ये शरीरमुपास्य जीवन्ति, ते बरातास्तत्‌कमा| | 
ब्रातस्‌ ।।८७०॥। 
८७१ । साप्तपदीनं सख्ये, हैयङ्गवीनं 
ह्योगोदोहोद्‌भवघृते । 
एते च साधवः: ॥।८७१।। 
खरामो निवृत्तः । 
८७२ । पीलुकुणादयः पील्वादिपाके। 
पीलूनां पाक: पीलुकुणः । पील्वा म्रवदरखदिः 
पील्वादयः ॥ ८७२॥ ! 
८७३ । कर्णजाहादयः कर्णादिमूते! 
''कर्णजाहविलो चना” इति (भट्टिः ४१६)$ 
करणासूल पर्य्यन्त विलो चनेत्यर्थ: । Rae, 
कर्णाक्षिनखकेशपादमुख गुल्‌ फञ्रू-श्टञ्ग दऽ 
कर्णादयः ॥८७३॥ 
८७४ । पक्षतिः पक्षमूले । 
“चन्द्रलेखेव पक्षतौ” (भट्टिः ४ १६) 
चञच्चतुपक्षतिभिः खगैः? ॥८७४॥ 
८७५ । स्नेहे तैलः । 
इङ्ग रोतैलं, शर्षे१तेलम्‌ । a र 
5७६ । गोगोष्ठादयः पशुः nn 
गोगोष्ठ', महिषीगोष्ठम्‌, उष्ट,गा४ विस्तार | 
८७७। ग्रविकटाविपटौ तत्‌सङ्घात स | 
८७८ । गो-गोयुगादयः पुद | 
गोगोयुगम्‌, अश्चगो युगम्‌ ॥।८७८।। 
८७९ । गो-षड्गवादयः पशुषद्‌ 
गोषड्गवम्‌, अश्वषड्गव म्‌ ॥ ८७६ 


ओह 


कि | ै 


ही 25) तद्धित-प्रकरणे त्यक-दृयत-दघ्त-मात्रट-टच-इनिच्‌ प्रभृतिप्रत्याः २१७ 
(६5 0-5८ हः हि 
| । ग्रवटीटावनाटाव भ्रटा ततनासिके, मात्रः संशये । 
६40 प्रमाणात्‌ सम स्याञ्च वेति समगात्रम्‌ । एवं 


BS [ने । 
हः कम्मे घटे 
(ER Ee 
है | ग्रलावुतिलोमाभङ्गाुभ्यो रजासि 
टः । 
अत्ावूनां रजः अलावूबट: ॥८८ १।। 
| ६४२ | उपाधिभ्यां त्यका 
इक्यामासन्ञा विरूढयोः । 
गरिहका बतराजिः, तदामन्न त्यर्थः । 
हा गिरेः, तमविरूदत्यर्थ: । उपत्यकाद्रे राम चा 
सब्दुध्वमधित्यत इत्यगर: (२,३.७) । 
अद्रो हैमी पबे ताधित्यका पुरी” इति 
पहर (१५९) ॥८८२॥ 
57३ | तदस्प्र सञ्जातं तारकादिभ्य इतः 
तारका मञ्जातास्य तारकितं नभः, पृष्पितो 
५ । तारका, पुष्प, सुख, दु:ख, फल, मूल, 
क, तनद्रा, बुभुक्षा, पिपासा, भर, ब्रण, 
सावि, उतेकण्ठा, गर्भोऽप्राणिनीति । 
सलुवततते यातत्तद रिन्‌ । ,८८३।। 
५५४ < 
| । हृयस-दघ्नो केशवावू दृध्वे प्रमारो, 
नेट प्रभाणमात्रे । 


इर्ट्रयसं जलं तानी 
` पि भल, गजद्रधसी नदी । एवमुरुदघ्नम्‌ । 


सग वत, ह तावस्मात्रमु । ८५४॥ 
पं 'माणा गणावाचिम्यो महाहरश्च | 

छ. ह| सग; | एवं जित्तसि: :, मुष्टिः 55 
तो त्रिराम्यास्तु नित्यम्‌ । 
| ८८६ 


ग्री 


6990 ५ एकविशः स्तोम: ॥८८७॥ 
गान 
च 


क प्रमाणमे देशतिम्य इनिच्‌ । 
| पा पञ्चदशिनोऽद्वमासाः। एवं 
न पमा; शिनोऽङङ्गिरसः ॥।८८८॥ 
रात्‌ परिमाणात्‌ सङ्घयायाश्च 


हेस्तमात्रस्‌ । परिमाणात-प्रस्थपात्रस्‌। मङ्कयाराः 
= पञ्चमात्रम्‌, दशमात्वम्‌ । अत्रापि मद्र हर्रागच्छन्ति 
॥८८६।॥ 
८६० । वत्वन्तात्‌ केशवद्वयसमात्री स्वार्थे 
तावदिव तावद्द्व्य-स्‌, तावन्मात्रसु ।।८६०।। 
८१ । पुरुषहरिभ्यां केशवणाञ्च ततूप्रमाणे 
पुरुषाऽस्य प्रमाण पोरुषमु । एवं हास्तिनम्‌ । 
चकारात्‌ द्रुगसादयङ्च ॥८९१॥ 
५६२ । यत्तदेतद्भ्यस्तत्‌परिमाणे श्रावतुच्‌ 
यत्‌ परिमाणमस्य यावान, एवं तावान्‌, 
एतावान्‌ ।!८९२॥ 
८&३ । किमिदमोः कियदियन्तौ साधू । 
रियाद, इयान, कियती, इयती ॥5९३॥ 
८६४ । का सङ्घ पां कतिर्व्वा । 
अत्रार्थेऽयं साधु र्ग । कति पक्षे कियन्तः । ८९४ 
८९५ । श्रवयववृत्तेः सङ्कधायाः केशवस्तयः, 
द्वित्रिस्यामयञ्च, उभादयः। | 
पञ्चावयत्रा अस्य वृत्तस्य पश्चतय पुराणं, ` 
चतुष्टयी श्रृतिः । द्वित्रिभ्याम्‌ ~ द्वयं द्वितय, त्रयं 
त्रितयी । ता उभावयवावस्य उभयो नरसिंह 
उभये देवमनु'या., उभयी सृष्टि: ॥८९५॥ 
८६६ । सङ्कचाया मयट्‌ भागेन मूल्येन 
क्रेयभागके । । द्‌ 
यवानां क्वौ भागौ मूल्य भागे यस्पोदश्चितः ततु 
द्विमयम्‌ उदश्चिद्‌ यत्रानामु । एवं द्विमयी द्राक्षा 
गुडस्य । क्रेयभागावतो वाच्यत्वात्‌ 
सामाताधिकरण्यमु ॥॥८६६।। 
तदस्येति निवृत्तमु । 


८६७ । तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तादच्‌ 


शतसहखतयो: । : 
एकादशाधिका अस्मिन एकादशं शतमु। एवं 
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ह्वादश सहस्रम्‌ ।।८९७।। 
८६८ । शदन्तविशतिभ्याञ्च । 
त्रिश शत चत्गारिश सहस्र, विश शतं, षष्ठः 
शतर्मि तु मत्तर्थीयोऽच्‌ ॥८९८।। 
८६६ । तस्य पूरशो केशवाः । 
प्रभुरयमु ॥८९९॥ 
६०० । श्रच्‌ । 
एक।दशा^ां पूरणः एकादशः स्वन्ध: । एवं द्वादशः । 
एकादशी तिथी ।।६००॥ 
६०१ । नान्तादेसङ्कथादेरमचि । 


दशमः स्कन्धः । नान्तात्‌ किस ? पिश,: त्रिशः 


असंख्यादेः किम्‌-एकादशः ॥६०१॥ 
९०२ । पट-कति-क तिपय-चतुर्म्यस्थु गचि । 
ष४:, कतिथः, कतिपयथः, चतुथः । पष्ठी, 
कतिपयथी ॥६०२॥ 
६०३ । चतुर्थे तुरय्यंतुरीयौ । 
साधू । अजादित्वात्‌ तुर्य्या, तुरीया ॥६०३॥ 
६०४ । बहु-पुग-गण-स ङ्क भ्यस्तिथः । 
वहुतिथः, बहुतिथी ।।६०४॥। 
६०५। वतोरिथः। 
तावतिथः, यावतिथः ॥६०५॥ 
९०६ । द्वितयतृतीयौ पुरणे साधू । 
अजादित्वात्‌- द्वितीया, तृतीया ॥8०६॥ 
६०७। विशत्यादेस्तमो वा। 
विशनितमः, विशः, त्रिशत्तमः, त्रिशः, 
एकत्रिशतितमी, एकविशी ॥६०७॥। 
६०८ । नित्यं रतादेर्मासाद्धेमासात्‌ 

संवत्सराश्च । 

शततमः, सहुस्रतमः, लक्षतमः, एकशततमः, 
द्विसहस्रतमः, सप्तलक्षतम: । मासतमो दिवसः, 
अद्धेमासतमः, संवत्सरतमः ॥६०८॥ 

६०६ । षष्टि-सप्तत्यशीति- 
नवतिभ्यइचासद्भःथापूर््वेभ्यः । 


हिरण्यकः ।।8१६।। 


१० । स एषां ग्रामणीरिति इः 
त्व ग्राम ीरेषां स्वतुका: । एवं मतृवा, पाः 
मतम्‌ दवदत्तका: । ९१०॥ ! गे 
&११ । कोऽयं प्रभुश्च | 
९१२ । सस्येन सम्पन्न; । 
सस्यका मणिः, सस्यकः शालिः ॥९१२॥ 
६१३ । ग्रंशं हारी। 
अंशको दायाद: ॥६१३॥ 
६१४ । स्वाङ्गात्तदासक्ते। 
केशकः, दन्तकः ॥।8१४। 
९१५ । तेन ग्रहीतरि पूरणाप्रत्ययात्तस् 
हरश्च । । 
द्वितीयेन ग्रहीता द्विको मेधावी । एवं पट: 
> i 
९१६ । ग्रहणो तु हरो वा। 
द्वितीयेन रूपेण ग्रन्थग्रहणं द्विकं, दितीफम्‌। । 
एवं चतुर्थकं, चतुष्कम्‌ ॥९१६॥ | 
व्येण प्रगु्त १ 
8१७। काले सम्भवति द्र 
रोगे । 
` दिवसे सम्भवति दिवसको 
विषपुष्पेण प्रयुक्तः विषपुष्प+; ॥६१७॥ हि 
& १५ । द्वितीयकादयश्च ता] ! 
शीतकादयश्च शीतादिकत्तू कर Fe 
गुडापूपिकादयः पौणामास्यादिषु 
पथ्यादिकुशले । ह 
पथकः, कथकः, आकर्षेक:, 


ज्वर: | एवं ग 


| 
कः इया 
जा त ॥ ६ gl 


न , कामे । | 
९१९ । धनकहिरण्यकौ तयोः नी का 
देहेऽपि निस्पृहस्यास्य मुमुक्षो धे 


_ रॉ 


न्ती 


॥ २० ‘£ ३ ६ ) ळू हि है 
ने नवक्रपंटे, शीतकोउलस, 


२० | तत्त्रक र 
दले, प्रतुकाभिकाभाका: कमितरि, 


टि ४ कक 
[गः धे श्रुद्धुलकः क रभे उत्‌ 


पति, ग्रधिरूढस्याधिकः । 
एते माधव: ॥६२०॥। 

उक्त क: । 
| (२! उदरादाद्यूने, ग्रयःशूलात्तेक्षण्येन 
| ~ 
रिण, दण्डाजिनाद्दाम्भिके माधवठः । 
बौदरिकः, उदरमात्रभरणततपर इत्यर्थः, 
शूलिङः, दाण्डाजि निक: ।। २१।। 
(२२ । श्रोत्रियश्छन्दोश्धीयाने 
ग्रद्षिकश्राद्विनौ श्राद्धभोक्तरि । 
साधव. ॥६२२॥। 
१९२३। ग्रतुपदादिनि रन्वेष्टरि । 
गस्यानुपदी राम?” (भट्टिः ५॥५०) ॥६२३॥ 
४ । क्षेत्रिय जन्मान्तरचिकित्स्ये । 
४ इः । क्षेत्र शरीरं, तच्व जन्मान्तरगतं 
(२४) 
24 । साक्षी साक्षाहू हरि । 
७ तेः साधु: ॥६२५॥ 
३. जियमिन्द्रलिज़मित्यायर्थे 
रा पाघु। 
९२७ । पळ र हला 
त्य वादिनि तपूव्व॑कत्तेरि ।ॐ 

रयते गृहीत वा पीतं पूर्व्वी, पुश्विणौ 
३२५ (ने ॥६२७॥ 
श अपक वपा [कै 
| हा त 
0 या शत ङतपूर्व्वी सृष्टि, भक्तिपूर्व्वी 
ओ- (२९ 
प बि उणे । अधीतो जीमागवुते। तिवच्विकात 2 (2 हरियागे । अधीती श्रीभागवते । 


(4 पै र 
: "मुसा भवस्ति ते १ 


तद्धित-प्रक रणे क-इनि-मतु-ल-प्रत्ययाः 


इत्यत्र 'मन्त्वादयो भवन्त्यमी' 


हैः २१६ 
एवं निराकृती, पठिती गृहिती, कृती, श्रुती ॥९२९ 
६३० । तदस्यास्त्यस्मिन्‌ वा मतुः । 
अर्थोऽयं प्र भुइ्च । गावोऽस्। मन्ति गोमान्‌ 
ब्रजनाथः। कृष्णोऽस्त्यस्मिन्‌, 'मतार्मो व: (त० प्र० 
५८) कृष्ण वान्‌ । 
अद्ञार्थे नियमश्च-- 
भूम-निन्दा-॥शसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
समर्गेडस्ति-विवक्षायां मतुमुख्या भवन्ति ते ॥ 
क्रमेण यथा-गोमान्‌ श्रीनन्दः, देत्यवान्‌ कंसः, 
प्रशंसादौ - रूपवान्‌ भगवान्‌, शाङ्गी दण्डी कृष्णः, 
अस्तिविवक्षायान्तु— क्रियावान । इन्‌ वक्ष्यतते (त० 
प्र० ९५७) ॥६३०॥ 
8३१ । गुरिवाचिभ्यो त्वर्थस्य महाहरः 
शुक्लः, पटः । यदा तु स्वभावाद्गुणिनि गुणे च 
शुक्लादयो वत्तन्ते, इत्युपगमस्तदा गुणपक्षेऽपि 
शुकलवानिति न स्पात्‌ । इत्येव मत्तर्थो महाहरः 
।।९३१॥ 
६३२। रसादिभ्यो मतुरेव प्रायशः । 
रव-रूप-गन्व स्पशशब्देम्सो मत्वर्थीयेषु प्रायशो 
मतुरेव स्यात्‌ । रसवान । प्रायशः किमु ? रसिकः 
कृष्णः, रूविण्यो गोप्यः, स्पर्शी वायुरित्यादि ॥६३२ 
8३३ । प्राणिस्थादारामान्ताज्ञो वा 


सिध्माधेशच । 
चुडालः, चुडावाच्‌, नेह- शिखावानु प्रदीप: । 


तथा सिध्मलो गडुलः ॥६३३॥ 
६३४ । पाष्णि-धमन्योस्त्रिविक्रमरच । 
वाषर्णीलः, घमनीलः ॥६३४॥ 
६३५ । जटाघाटाकालाभ्यः क्षेपे ल: । 
जटालः, घाटाल., कालाल: ॥६ ३श॥ 
8३६ । क्षुद्रजन्तुपतापे म्यश्‍च । 
लः। उपतापाव्‌- सूर्च्छालः, 


मूषिकालः, युक 
विचच्चिकालः। विकल्पानुवृत्ति: सब्वेत्र--सिध्सवान 


पक्वो कृष्ण Es नै > 
स्य सेवयामिष्टी, कि गवते भक्तपूर्व्वी स तं नजेत्‌ । ' ` 
सष्टी.वा तन्न यः सदा । अधीती वा भा पृ see ree 


इति कलाप-व्याक रणे (तद्धित-प्रकरणम्‌ ३०२) पाठः । 


दर 


tities 2h 2 के 4४३, ३४ eS 


२२० 
एवमुत्त रत्रागि ॥६३६॥ 
९३७ । वतसलः कामत्रति, ग्रंशलो बलवति 
साधू ॥९३७॥ 
९३८ । क्लिन्नेऽद्विरा तद्वति पुरुषे च 
ग्र्षणाञ्चृत्‌चित्‌-पित्‌-ल्च । 
चुल्लं, चुल्ल इत्पादय, | ९३८॥ 
8३६ । फेनिल-फेनलौ । 
साधू ॥१३।। 
९४० । लोमशादयः पामनादयरइ्च । 
साध्व. । लोमशः, कपिशः, पामनः, उ्लेष्मण:, 
हेमन:, बलिनः ।।६४०।। 
६४१। लक्ष्मणो लक्ष्मीवति, श्रङ्गना-दद्रुगा 
पिच्छिल-जटिलरसिलाः । 
साधव: ।।६४१॥ 
६४२ । प्रज्ञा-श्रद्धार्च्ा-वृत्तिभ्यो णराम: । 
पराज्ञः ॥६४२॥ 
९४३ । तपस्वि-सहस््रिणौ, तापससाहस्रौ च 
साधू । केशवणान्तत्वात्‌ तापसी, साहस्री ६४३ 
६४४ ज्योत्स्नादेः केशवणाः । 
ज्यो तृस्नः, तामिस्नः पक्षः | ६४४ 
९४५ । सिकताशर्कंराभ्याञ्च । 
सेकती यमुना । शार्करो घट: ॥९४५॥ 
९४६ । स्मरहर इलःच देशे । 
सिकता देशः, सिकतिलः, सकत: ॥९४६॥ 
९४७ । मतुञ्च । 
सिकतावान्‌ । एवं शकंरादि ॥९४७॥ 
६४८ । दन्तुर उनतदन्ते । 
साधु: ॥९४८॥ 
९४९ ॥ उषर-शुषिर-पुष्कर-मधु राशि 
साहुनि, मुखरादयश्च। | 
साघवः ।।९४६॥ ` ३ 
३५० । दुमंदुमी । 


श्रा ओहुरिनामामृत-व्याकरणमू 


8 .. 


त 
(७६३... 
साधू ॥१५०॥ 8.80 
_ ५*१- केशादेवों वा| 
केशवः, मणिवः, हिरणा बः 
केशि र ३ इष्ठकाव, | 
न्ते ॥९५४॥ 
९५२ । काण्डीराण्डीरौ | 
साधू ॥९५२॥ 
€५३.। रेजःकृष्यासुतिपरिषदा दियो व्‌ 
रजस्वला ॥९५३॥ 
९५४ । त्रिविक्रमश्च। 
कृपीवलः, आसुतीवलः, परिपद्रल:। आजिः 
भ्रावृवल:, पुत्नवलः, मेन्रीवलः, यात्रावलः ॥॥ 
९५५ । दन्तावलशिखावलौ हस्तिमयूरौ। 
६५६ । ज्योत्स्ना-तमिस्रा- 
श्वु ङ्गिगोर्ज स्विन्न जस्त्रल-गो मित्‌-मलितः 
मलीन-मलीमसाः । 
साधत्रः ॥६५६॥ 
६५७ । ग्ररामादिनि-ठरामौ, व्रीह्यादे | 
दण्डी, दण्डिक: ।।९५७॥ 
९५८ । मतुइचात्र परत्र च। 
दण्डवान्‌ ॥६५५।। 
क्र तो जातेः 
8५६ । एकाक्षरात्‌ कृ 
सप्तम्याञ्चेनिठौ न तु। 


केशिकेशवन्तश्च प्रयुज्य 


तः 


व प्रया 
स्ववान्‌, कारकवाणु, ह न. 
कृष्णोञ्त्रास्ति कृष्णवान्‌ देश: । ब्य व 


कार्य्यी, हार्य्यी, तण्डुली, तण्डुलिकः। 
ब्रीही, व्रीहिकः, ब्रीहिमाव्‌, मायी, मा 
मायावाचू ॥॥५६॥ 
६६० । शिखादिभ्य इतिः | | 
शिखी, शिखावान्‌ । एवं माली, | 
पातकी, कर्म्मी, चर्म्मी ॥६६०॥ 
8६१ । नाभादिव्यष्ठरामः र्क 
नाविकः, नौमानू, यवखदिक:, पर 


[१ | 
je 


_ अ 


a 


१६९२६ (८१ 
६६२ । तुन्दादेरिलस्तौ च! । 
खिल, तुग्दिएः) तुन्दी, तुन्दवाच्‌, उदरिलः, 
उदरी, उदरवान्‌, एवं पिचिण्ड, यत । 
गं तुग्दादिषु । शालिनः, शालिकः, शाली 
॥६६२॥ 


ब्रत 
र्थ 


६६३ स्वाद्धादरद्धो च । 
छूलकर्ण:--कणिल:, कणिकः, कर्णी ॥8६३॥ 
९६४ । एंकगोपुर्व्वान्माधवठः, 

| निष्कपृव्वेशतस ह्राभ्याञ्च । 
। ऐकशतिकः, गौसहस्रिकः, एकादशीति 
यामरामादेवेष्यते । तथा नेऽ्कशातिकः, 
नेष्कसहस्तिकः ॥६६४॥) 
६५। रूप्यो दीनारे प्रशस्तरूपे च ।# 
साधुः ॥१६५॥ 
९६६ । हिम्यादयङ्च । 
साधव; । हिस्थः, गुण्यः, पद्यम्‌ ॥९६६॥ 
६६७ । अस्‌-माया-मेधा-सगूभ्यो विनिः । 
च FR मत्वर्थीया यादिवतू । पयस्वी, मायावी 
i स्वी । सरस्वा SE 
i न्‌ सरस्वतीत्येव तु स्यात्‌ ; 
"भिधानात्‌ ॥६६७॥ 
Ee । प्रश ग्रादेररामः । 
„ ` तुन्दः, काणः, खञ्जः, पलितः 0 
म; १ बऊजः, पलितः, लवणः 


९६६ । ग्रामयावी रोगिणि । 
साधु: ।१६९।। 


९७० | श्शुः 
ज्ञारक-वृर > टं न 
यासवः | ज्गारक-बृन्दारक-फलिन-वहिणा 


> 


९ ते सा 


इत्येते साधव- 
दैदयवानित्य व:। फली, वहीं, हृदयिको, हृदयी, 


5 पि हर्यते N७० 

। शीतालु-तिग्मालु-वलूलु- 
साध पत्तदसहे । ड 
MS 5 क्त पः । हिमेलुरति सन्ध्यक्षरमध्यः ॥8७१॥ 


मेलवर 


| 


|तडितनप्रकरणे विनि-प्रत्ययः आमयावि-शीतालु-बातुलप्रभृति साधुशब्दाः २२१ 


१७२ । वातुलो वातासह-वातसङ्कयोः । 
साधुः ॥६७२॥ 
६७३ । उर्णायुर्मेषकम्बले । 
उरामान्तः साधु: ॥६७३॥ 
९७४ । वागृग्सी पण्डिते । 
द्विगकारोऽयं साधुः ॥६७४॥ 
६७५ । वाचाल-वाचाटौ निन्द्यबहुभाषिणि 
साधू ॥६७५॥ 
९७६ । स्वादीश्वरे । 
साधु: ॥६७६॥ 
३७७ । वातक्यतिसारकि-पिशाचकिनः | 
साधव: ।॥€७७।। 
६७८ । रामक्ृष्णादुपतापादगह्मदिप्यरामात्‌ 
प्राणिस्थादिनिने तु मतुः । 
कटकवलयी, कुष्ठी, ककुदावर्त्ती । प्राणिस्थात्‌' 
किम्‌ ? पुष्पफलवान्‌ ॥६७८॥ 
६७६ । प्राण्यक्ञाच ष्यते । 
पाणिपादवती । अरापात्‌ किम्‌ ? मूर्च्छावती 
॥६७६॥। 
६५० । पूरणाद्वयसि । 
पञ्चमो मासो वर्षो वास्य पञ्चमी ॥[६८०॥ 
६८१ । दशमी वृद्धे । 
साधु: ॥६८१॥ 
६८२ । सुखादिभ्यश्च । 
सुखी, दुःखी ॥६८२॥ 
€८३ । धर्म्मशीलवर्णान्ताच । 
वेष्णववर्म्मी, वैष्णवशी ली) ब्राह्मणवर्णी ॥६८३ 
६८४ । हस्ती जातौ । 
साधु: ॥६८४॥ 
६८५ । वर्णी ब्रह्मचारिणि, 


देशे । 


पुष्करिण्यादयो 


| $ सासे थे १॥ तुन्दादेरिल इकश्च (ख) 
| लारे रोपकेरष्टाविज्ञत्या परिकीत्तितः । सुवर्णसप्ततितमो 


भागो रौपक उच्यते ॥ इति दोनार-लक्षणम्‌ । 


“ 


२२२ 
साधवः ॥६८५॥ 
६८६ । बाहुबलि-उरुबलिनौ, सब्वंबलि 
सब्वेजीवी सव्वेवेशी च । 
साधवः ।।६८६॥ 
९८७ । ग्रर्थो याचके । 
साधु: । तदन्ताच्च-धनार्थी ॥६८७॥ 
६८८ । बलादेमंतुर्व्वा । 
बलवान्‌, बली, उत्साहवान्‌, उत्‌साही ।।१८८ 
९८९ | कयु-शांयु-शुभंय्वहंय्वादयः । 
साधवः। आदिग्रहणातु-कम्वः, शम्वः, कम्भः 
शम्भः, कन्तिः, शन्तिः, कन्तः, शन्तः, कन्तुः, 
शन्तुः, कयः, शयः ॥६८१॥ 
६६०। तुन्दि-बलि-वटिभ्यो भः । 
तुन्दिभ: । पामादित्वाद्‌ बलिनश्च ॥ ९९० 
' उक्ता मत्वर्थीयाः । 
श्रतःपरं स्वाथिकाः 
भलत 'प्रथमनिदिष्टविष्णुभक्तथन्तात्‌ प्रत्ययः? 
(त० प्र० २५७) इति निवृत्त, विभाषा त्वनुवत्तते— 
९६१. कृष्णनामबहुभ्यां, न तु 
इचादिचतुम्येः । ` 
प्रभुरयं प्रागृदिशोयः। स चायं 
पुव्वेविष्णुभक्तिवन्मन्तव्यः ॥६६ १॥ 
९९२ । पश्चमीतस्तसिः | 
अच्तरङ्गस्वादेमंहाहरः। सव्वंत:, विश्वत; 
ततः, यतः, बहुत: ।।९९२॥ 
_ ९९३ । सप्षमीतन्त्रः। 
` सव्वेत्र, बहुत्र ॥६६३॥ 
६६४ । एतदोऽतोऽत्र, इदम इत इह, 
्दसोऽमुतोऽमुत्र, किमः कुतः कुत्रेति । 
तसूत्राभ्यां निष्वपि लिङ्गेषु साधव: ॥९३९। 
६६५ । कुत्रस्यं क्वेति च, इतरत्रापि 
भवदादियोगे हस्यते । 
सभवान्‌, ततोभवान्‌, तत्रभवान्‌ । ततो 


श्रौश्षीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


. उभयद्युः ॥६९।। 


र्‍या 


(७६८ ६-१० 


दीर्घायुषं ब्रवीमि तत्र वा। ततो देवानां प्रियेण 


कृतं तत्र वा इत्यादि ॥8६५॥ 
९६६ । कालेऽधिकरणे स 
साधवः ॥६६६॥ 

> ' सञ्वस्य सव्वेदा सदा, तदस्तदा 
तदानीं तहि, यदो यदा यहि, इदम एतहि 
इदानीमधुना, किमः कदा कर्हीति 
विशेष्योपादाने तु न स्यात्‌ । 
सब्वेत्र काले ।।8६७।। 
६९८ । सर्व्वेण प्रकारेणेत्यादौ 
सव्वंधादय: । 
सव्वेथा, यथा, तथा, इत्थं, कथम्‌ ॥६९५॥ 
६६९ । सद्य ग्रादयइच। 
समानेऽहनि सद्यः, पुव्वंस्मिन्‌ वतसरे परत, 
पुब्वेतरे वर्षे परारि, पररि, अस्मिन्‌ वत्सरे ऐपमः 
परस्मिन्नहनि परेद्यवि, अस्मिन्नहनि अद्य, 
पुव्वेस्मिन्नहनि पूर्व्येद्यू , उभयस्मिन्नहति उमपेदु: 


व्वेदादय: । 


उक्ताः प्रागूदिशीया:॥ 
१००० । दिकूशब्देम्यः सप्तमीपञ्चर्माः 
प्रथमाभ्यो दिगदेशकालेष्वस्तातिः, 
पर्व्वाधरावरेभ्योऽसिश्च, पूर्व्वादीनां पुर १ 
श्रव तयोः, अवस्त्वस्तातौ वा। | म. 
- पूृव्वेस्यां दिशि, पूर्वस्याः दिशः, पूर्व्वा त 
पुरस्तात्‌ पुरः। एवम्‌ अधस्तात्‌ अधः । हक 
अवरस्तात्‌ अव:। एवं देशकालयोरपि। ध 
यावदस्तातिप्रत्ययंक विषये विधिः ॥१० 86 
१००१ । दक्षिणोत्तराम्यामतर्सिः 
दक्षिणत: ॥१०० १] 
१००२ । परावराण्यां वा । 
परतः परस्तात्‌ ।।१००२॥ 
१००२३ । ग्रञ्चतेर्महाहरः । | 
` अखत्यन्ताहिक्शब्दादस्तातेमहाहरः त्स 


) 
ठ ७१०९ ४-१०२७ 


रयस्य महा 
॥ „०४। उपय्युपरिष्टात्‌ । 


ती अस्तात्यरथे निपात्येते ॥१००४॥ है 
००५ | प्रवरस्य पश्चादस्ताती साधु: । 
परवाद्रसत्यागतो रम णीयं वा ॥१००५॥ 
१००६ । दिकूपूव्ब॑पदस्य च । 
द्षिणपश्चात्‌ । पश्चभावात्‌- पञ्चार्द्धो 
| द्वणपरवाद्वः ॥१००६॥ 
१००७। उत्तराधरदक्षिरोभ्य श्रातिः । 
उत्तरात्‌, भधरात्‌ ॥१००७॥ 
१००८ । श्रदूरे एनोऽपञ्चम्या वा । 
उत्तरात्‌ उत्तरेण वसति रमणीयं वा । 
पञ्चम्याः किम्‌ ? ब्रजस्य दक्षिणत आगतः १००८ 
१००९ । दक्षिणाददूरे आराम: । 
दक्षिणा वसति रमणीयं वा ॥१००६॥ 
१०१० । ग्राहिश्च दूरे । 
दक्षिणाहि दाक्षिणा ॥१०१०॥। 
(०११ । उत्तराञ्च । 
उत्तरा उत्तराहि वसति रम्यं वा । अपञ्चम्या 


निवृतम्‌ । उक्ता अस्तात्यथाः। एत एवातस्यर्थाः 


हा षष्ठी एनेन द्वितीयाषष्ट्रयौ 
कोरपदादारामाहियोगे पञ्चमी भवेत्‌ ॥१०११ 
र (२ । क्रियाप्रकारवृत्ते: सद्भचाया धाः 
अधा हरिमच्चेयति, सप्तधा ॥१०१२॥ 
क । द्रव्यविभागे च । 
हिधा कुरु ॥१०१३॥ 
पा ( हे । एकधास्थाने ऐकध्यञ्च । 
१। पि बा स्थाने द्वेघा हधमित्यादि 
ह + सव्वेमेतदन्तमव्ययम्‌ ॥१०१४॥ 
को १ । गह्य पाश: । 
पाज्चिको 
याज्ञिकपाश; ॥ १०१५॥ 


तद्धित-प्रकरणे आ-आहि-धा-पाश-चर-रूप्य-तरामृप्रभृतिप्रत्यया: 
ग्र महाहरः प्राग्वस तीत्यादि १००३ 


२२३ 
पाः ष्ठो भागः, आष्टमः, अष्टमः ॥ १०१६॥ 
१०१७ पश्चज्ञ भागे षष्ठकः । 
साधुः ॥१०१७॥ 
१०१८ । भूतपूव्वे केशवचरः । 
भूतपूर्वो वेष्णव: वेष्णवचरः ॥१०१८॥ 
१०१९ । षष्ठ्या रूप्यश्च । 
मै वेष्णवस्य भूतपूर्व्वो वेष्णवरूप्यो ग्राम: । 
वष्णवचर: ॥१०१९॥ 
१०२० । गुणप्रकर्षयुक्तात्तमेष्ठौ । 
अयमेषां कृष्णतमः, अयमेषां पटिष्ठः । ग्र 
नामजन्यप्रकरणो क्तमनेकसरव्वेश्वरस्य संसारहर 
इत्यादिक स्मत्तेव्यम्‌ ॥१०२०॥ 
१०२१ । ग्राख्यातात्तमाम्‌ । 
भजतितमाम्‌ ॥१०२१॥ 
१०२२ । द्वयोरेकतरस्य गुणप्रकर्ष तरेयसू 
अयमनयोर्बेष्णवतरः, पटुतरः, पटीयान्‌ । 
योरिति द्विभाग१नमात्रपर, तेन पञ्चमीपक्षेऽपि 
श्रौध्नेम्यो माथुरा आढ्यतराः ।।१०२२॥ 
१०२३ । श्रास्यातात्तराम्‌ । 
भजतितराम्‌। इष्ठयसु गुणवचनादेव, 
तथेवोदाहृतम्‌ । विन्मत्वोहेर इति इष्ठ यस्वोरपि 
दशितत्वादगुणवचनेभ्योऽपि तो ज्ञाप्यो, यथा-- 
अयमेषां स्रजिष्ठः, अयमनयोः स्रजीयान, एवमोजि। 
ओजीयान्‌, त्वचिष्ठः, त्वचीयान्‌, धम्मि्ठरच ॥१०२३ 
१०२४ । प्रशंसायां रूपः | 
वेषणवरूपः, पण्डित रूपः ॥१०२४॥ 
१०२५ । आस्याताच्च। 
पचतिरूपम्‌, अत्र ब्रह्मत्वमेव ॥१०२५॥ 
१०२६ । ईषदसमाप्तौ कल्प-देश्य-देशीयाः 
वैष्णव कल्पः, पण्डितदेश्यः ॥१०२६। 
- १०२७ ग्राष्याताच्च । 
भजतिकल्पम्‌ । स्वाथिकाः, प्रकृतितो 


. 
| मामा रारामारामो भागे । ७ ' | | 
| या णारामारामौ भागे लिङ्गवचनान्यतिक्रान्ता अपीति, विष्णुकल्पा लक्ष्मी: 

80000 2:00 


क 


१॥ द्विविभाग (क) 


cS "SINE 


| 
| 
। 
| 
| 
i 
। 


२२४ श्रीभोहरितामाघृत-व्याकरणस्‌ (७ क लिक | 
ह छ ठ" 5-१५, 
दर्शनकल्पा हरे: स्ततः, दृष्टिकल्पं हरेः स्फुरणम्‌ कीहशी वा असको । एवं व्यक, विश ०५ 
॥१०२७॥ भजतकि। कस्थ च द:--पृथ न्‌ ॥ 
१०२० । स्वाद्यन्तात्‌ प्राग्बहुर्व्वा कल्पार्थे 


बहुनारायणा लक्ष्मी: । “लघुर्बहुतृणं नरः” 
(माघः २।५०) पञ्चे नारायणकह्पा इत्यादि ।। १०२५॥। 

१०२६ । प्रकारवति जातीयः । 

वेष्णवप्रकारवान्‌ वेष्णवजातीय: । तथा जातीयः 
तज्जातीयः ॥१०२९॥ 

१०३० । प्रागिवीयात्‌ कः, 
अव्ययकृष्णानाम्नोस्तु संसारात्‌ प्रागक्‌ कस्य 
च द. तत्र स्वाद्यन्तस्य संसारात्‌ प्रागकू 
श्रोराम-सराम-भरामादि-व्जंम्‌ । 

भभुरयमु। वस्य च द इति यथाश्षम्भव 
सहजस्यान्तिमकरामस्येति ज्ञेथमु- उच्च केः, नीच कै: 
घिकधकित्‌, पएयकपुथवत्‌ । सव्वंके, विश्वके, 
त्वयका, मयका, त्वयकि, मयकि । ओरामादि- 
परत्ववज्जेनादिह नाम्न एव संसारात्‌ प्रागक्‌-- 
युवकयोः, आवकयोः, उष्मकासु, अस्मकासु, 
युष्मकाभिः, अस्मकाभिः । गौणत्वेन 
कुष्णानामत्वाभावादत्र णक्‌--त्वं पिता यस्य स 
ततूपितृक:, न तु त्वकतुपितृक: । नाममात्रस्प 
वाच्यत्वात्‌ समासेऽन्यपदार्थप्रधानत्व द्‌ गौणत्वमु । 
भाख्यातस्य च हृश्यते-- जल्पतफि.|। १०३०॥। 
१०३१ । अत्र वचेनिजेशच भूतेश्वरे । 
अवक्‌, अवकक्‌, अनेनेक्‌, अनेनकेक्‌ । अत्र 
कस्य च दो नेष्यते ॥१०३१॥ 
१०३२ । तृष्णीमस्तूष्णीका साध । 
तूष्णीकामासते विज्ञा: ॥ १०३२॥ 
ग्रथ तत्रार्थनियमाः 
१०३३ । भ्रज्ञातवेशिष्टय ।% 
न ज्ञायते कस्यायं वैष्णव: वैष्णवः 
उच्चेरीहशस्ताहशो वा उच्चकैः 


= 


क: | अज्ञात 


ग तहात जातानाचा च त. नस! >> 
ॐ “'स्वेष्टमन्त्रं गुरुज्चापि गोपायकेद्ध 


। अज्ञातासौ कस्य 


तद्पुक्तनीतावप्यल्पे वाच्ये ह्वस्वे च कः स्मतः । 
बिनायुषी” इति नोतिशास्त्रम्‌ । 


१०३४ । कुत्‌ सिते ।# 

चे च काको । कुतृसिताउश्व: अश्वक; उच्च 

भजतकि: ॥ १०३४ | 

१०३५ । संज्ञायाम्‌ ।# 

काझी] शूद्रक इति कस्यचिद्राज्ञो नाम lo, 
१०३६ । भ्रनुकम्पायाम्‌ ।$ 

काकी । वेष्णवको दुब्बेलक: 


ग्‌ 
सव्वेके, 


। सव्वेके, भजतकि 


“गोपायकेद्धनायुषी” ऋ । सुवर्ण गृहीत्व पुस 
तिष्ठक इति ॥१०३७॥ 
१०३८ । बहुसव्व श्वरान्न नास्नष्ठरामो वा, 
घराम इलश्च, उपादेरड्युरामो च। 
तत्र कपक्षे--देवदत्तक:, उपेन्द्रदत्तकः ॥१०३५॥ 
१०३६ । ग्रजिनाम्तस्योत्तरपदलीपश्र। 
व्याघ्राजिनो नामानुकम्पितः व्याघ्रकः । एव 
कृष्णकः। ठादिपक्षे सुत्रान्तराणि ॥१०३९॥ 
१०४० | द्वितीयात्‌ सर्व्वेश्व राज्चतुर्थादपि 
परभागस्य सव्वेश्वरे । 
अनुकम्पितो विष्णुदत्तो विष्णुकः । i 
'चतुभु जान्तात्‌' (त° प्र ६२) FR नाहि 
पितृक: । अनुकम्पितो देवदत्त: देविकः । 


त Rt लः च (०७०० श्च रात्‌ 
देवियः। इल--देविल: । च॑तुथंगT्वं | 


॥९०३६॥ 
१०३७ । एवं नीतिदानमानितयोरपि। 
एवं 


लक्ष्मीपतिदत्तो$्ुकम्पितो लक्ष्मीपतिकः ॥ वका 
१०४१) लोपो$सव्वेश्‍वरे क्वापि क्वापि इ h 
अप्रत्ययस्तथेवेष्ट उद्वयाल्ल इ 
देवकः, दत्तकः, दत्तः, विष्णुलः, 
खल्वपि ।।१०४१।। अ 
१०४२ । सन्ध्यक्षरस्य द्वितीयसव्व 
तदादेर्लोपवचनम्‌ । 


(की 


हा ६२) तद्धित-प्रकरणे क-इवारथंप्रत्ययाः २२५ 
0 ति 
| पत उपेद्रदत - उपडः, उपकः ॥१०४२ आयातु । एव कतरः पूजकः, कतरो विष्णुशर्म्मा 
॥१०५३॥ 


UU 2 लो 
|. | सर्व्व पूर्व पदा ङ रप्‌दलोपश्च 
बागाशी: ब्राविकः, त्वगाशी: त्वचिक्र: ॥१ ०४३ 
१४४) पडद्ध.लिदत्तकस्य षडिको 
[लत । 
१०४५ । शेवल-विशालवरुणार्य्य॑मादीनां 
| एीयसरव्वेश्‍व रात परभागस्य हरः । 
रततः, शेवलिकः, शेवलीयः शेवलील 
| त्यादि ॥१०४५॥ 
१०४६ । तूष्णींशीले तूष्णीक साधुः । 
१०४७ | एक-एकक-एकाकी चासहाये । 
ाप्रवः। एकिन्निति नान्तः ॥१०४७॥ 
१०४८ । हुस्वे कि 
काकरावित्येव । दण्डकः, स्तम्भकः, सव्व के ॥ १०४८ 
१०४६ । ग्रल्पे ।# 
बाको । घृतकम्‌, उच्चकेः, तिश्च के भजतकि 
॥!१०४६॥ 
१०५० | संज्ञायां कः । 
वेणुकः, वंशकः ॥।१०५०॥ | 
८ १ । कुटी-शमी-शुण्डादिभ्यो रः, कुत्वा 
कर कामूगुणीभ्यां तरटू च । 
तपः i क , शुण्डारः । कुटी मृत॒शरीरमित्येके 
गोणीतरी, पां पुस्यभिधानम्‌ । कासूतरी, 
| रा, कासूवस्त्रभेद: ॥१०४५१॥ हु 
°५२। 
काति नरभेस्यश्चासम्पूर्णतद्रूपत्वे 
एपृक्षतर. न वत्तूसतरो द्विनीयवया: । 
जक“ गेपवया: । अश्वतरी खरजाता, 
(०१३ द. ॥ १०५२॥ 
। ७. 02 
„१ । कियत्तद्धघो गुणंक्रियासज्ञाभिद्दयो- 


केस्यु 
 गे्डारशायामतरच्‌ । 
नः र ? यतरो वैष्णवः, ततर 


% श्र 
न अज्ञाने कुत्‌ सिते चव संज्ञायामतुक स्पते । 


तदयुक्तनीतावप्यल्पे वाच्ये 


१०५४ । बहूनां जातिप्रश्नेश्तमजको । 
कतमो भवता वैष्णव: ? यतमः, ततः । 
भकूपक्षेञ*किमः कः इत्यादौ साकस्यापीति= कः, 
यकः, सकः। महाविभाषा वाक्यञ्च । जातीति 

किम्‌ ? यो भवतां विष्णुदत्त: ॥१०५४॥ 

१०५५ । एकाच्च पूव्व॑वत्त रतमो । 
एकतरो भवतारायातु । एव भवतामेकतम: ।। १०५४ 

१०१५६ । ग्रवक्षेपे क्‌: । 
व्याक रणकेनायं गर्व्वित: । गर्व्वोऽत्ना क्षिप्यते ॥१०५६ 
प्रागिवीयाः पुर्णा: । 
१०५७ । इवार्थे कः प्रतिकृतौ संज्ञायाश्च 
इवार्थः, साहश्य, तद्विशेष. प्रतिकृति: । 

कुष्णसारप्रतिकृतिः कृष्णसारकः । सज्ञायासु-- 
कुष्णमृगक: । इवार्थे विधि: प्राक, पादात्‌ । 
प्रतिकृतौ प्राखरतेः ॥१०५७॥ 

१०५८ । मनुष्ये तस्य स्मरहरः 


चापण्ये । 
चञ्चेव चञ्चा मनुष्यः 
जीविकार्थे य आदित्यादि-प्रतिकृति दत्वा अन ति 
स आदित्य: । एवं स्कन्द कासुदेवः। अपण्ये किम्‌ ? 
वासुदेवकान्‌ विक्रीणीति ॥ १०५० 
१०५६ । देवपथादिभ्यश्च । 
देवपथः, काश्यपः IRAN 
अर्च्चासु पुजनार्थासु चित्रतद्वद्धजेऽपि च । 
इवे प्रतिकृती लोप; कस्य देवपथादिषु ॥। 
अर्च्चासु-शिवः, विष्णुः, चित्रकम्मेणि= 
व्योधित:, अज्जु नः, ध्वजेषु -कपिः+ गरुडः सिंहः 
प्रतिक्ृतिंगेता ॥१०६०॥ 
१०६१ । वस्तेर्माधवढ: । 
वस्तिरिव वास्तेयं, वास्तेयी ॥१०६१॥॥ 
१०६२ । शिलाया ढरामश्च । 


हस्वे च कः स्मृतः ॥। क 


जीविकार्थे 


चञ्चा तृणप्रतिमाः। 


१०६० । 


२२९ 
शिलेव शिलेयमस्याः शरीरम्‌ । माधवत्वात्‌ 
शेलेयं दधि, शैलेपी तनुः ॥१०६२॥ 
१०६३ । शाखादिभ्यो यः। 
शाखेव शाख्यः । मुख्यः, जधन्यः ॥१०६३॥ 
४०६४ । द्रव्यं भव्ये साधुः । 
भव्य. अभिप्रेतानामर्थानां पात्रभूतः । (द्रव्योऽयं 
माणवकः इति काशिका (५।३।१०४) । द्ररिव 
स््वाश्रयत्वाद यति द्रव्य निपात्यते भवयञ्चेत्‌, 


“द्रव्यमेव; खलु सव्वेवल्लभस्‌' इति घ्रयागदर्शसात्‌? 


इति भाषावृत्ति: (५।३।१०४) ॥ १०६४॥ 
१०६५ । कुशाग्राच्छराम: ।ॐ 
कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धिः ॥१०६५॥ 
१०६६ । काकतालीयादयः साधवः । 
आफस्पिकेन तालपतनेन काकस्य बध इव 


केनापि देवदत्तस्य बध:--काकताली/म्‌ । एवं अजा- 


कृपाणीयं बव: ब्रह्मत्वे स्त्रभिधानम्‌ । 
काकतालादिशब्देनात्राऊस्मात्तालादिपतन हे तुकः 
काकारिबध उच्यते, अस्मिन्नर्थे समामङ्चात्र 
समर्थ्यते, देवदत्तस्य तद्दद्धधस्त द्धिताथे. ॥ १०६६॥ 
१०६७। शर्करादिभ्यः केशवाः । 
शक रेव शाक रं कापालम्‌ ॥ १ ०६७॥ 
१०६८ । अ्रज्ध ल्यादेर्माधवठः । 
अङ्ग लीव, श्राज्भ _लिक:। एवं भारुजिकादि 
< ॥१०९६५।। 
१०६६ । एकशालायाष्ठरामो वा । 
एकशालेव एकशालिक: । पक्षे-क:, माधवठ 
इत्यन्ये ॥१०६६॥ 
१०७० । ककेलोहिताम्या ठीनु सिंह: । 
कके: शुक्लोऽश्वः तेन सहः कार्कीको गौ: | 
लोहितीक: स्फटिकः। स्वयमलोहित 
उपाश्रयात्ताथाव भाषते ॥१०७०॥ 
उक्तपिवार्थे।, 
१०७१ । पादशताम्या सङ्कयादिभ्यां 


श्र भा क | 


धोश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


इति संक्षिप्सार-ब्याकरणे तद्धित-परिशिष्ट-सूत्रम्‌ । 


के (७।१ STN 
वीप्सायां बुरामो लक्ष्म्यामन्ट 
दण्डदानयोश्च । 
ही द्वौ पादी तद्धितार्थ सामः, 
*पाच्छब्दस्थ वामनो-भगवतति' ( | 
द्विपदिका । एवं त्रिशतिका ॥ १०७७॥ ° 
१०७२ । ग्रन्यतोऽपीष्यते । 
F ब्विमोदकिका । तथा द्विपदिकां दण्डित: | 
त्रशतिकां व्यवसुजति ।।१०७२॥। 
१०७३ । स्थूलादिभ्यः प्रकारोक्तौ कः। 
वक्ष्यमाणजातीयस्य बाधा । स्थूलप्रबारः 
स्थूलकः | एवं यवकः, अश्वकः चञ्चगापद्दशः 
चञ्चतृकः। एवं बृहत्‌क: ।। १०७३॥ 
१०७४ । ग्रनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । 
नात्यन्त भिन्न भिन्नक, छिन्नकम्‌ ॥ १०७४ 
१०७५ । नाद्ध॑वाचिपूर्व्वात्‌ । 
अद्धंपीतं, सामिभुक्त, खण्डकृतं, तेमभित्नम्‌। 
प्रतिषेधाज्यम्‌ । स्त्राथिकस्य तस्य चास्तित्वे 
लिङ्गमिदमेव, तेन बहुतरकमिति जयादितयः (०५ 
१०७६ । बृहतिका वस्त्रविशेषे, ग्रपडक्षी | 
तृतीथाद्यगोचरे, ग्राशितङ्गवीनं गावो 
यत्राशिताः पुरा, ग्रल ्कम्मौणः क्ण 
प्रलम्पुरुषीणाः पुरुषाय शक्तः । 
एते साधवः ॥१०७६॥ मव 
१०७७ । ग्रञ्चेः खरामो वा स्वाथ, 
दिशि। 
प्राक्‌ प्राचीनं, प्राचीना ब्रा 
तिरश्चीनं, प्रत्यक्‌ प्रतीची तंस । 


यलोपश्च, 


हाणी । ति 
नेह प्राची १ 
॥१०४४ 
द्र्व्ये । !' 
णर्जातिछँ। | 
(१०४ | 


१०७८ । जात्यन्ताच्छरामो र 
ब्राह्मणजातीयः। अद्वव्ये तु ब्राह्म 


त्यतै | 
च्छ न व त? 
१०७६ । स्थ गनाच्ताच ॥ 5 


४); 


१०६० १० ८७ ) 


बताती यो भगवत्तल्यः । एवं भगवत्स्थानः 
गा र 


।॥ १०७९॥। 


।%०। क्षमिरामाख्याताव्ययेभ्यस्त रान्तमाश्चा 
प्रकर्षे F च 

ततरां, रिम्तमामु । अत्र क्रयाया गुणस्य वा 

५, | वाहे तरां, पूर्व्वा ह्न त माम्‌ [| 
, पप) | पु 2 दै : त ति 
क्षाबारशक्त: प्रकर्ष:। एवं यातितरां, यातितमायु 
प्रालरा, प्रातस्तमाम्‌ । नितराम्‌, उच्चस्तरासु । 
परकं प्रतिषेधः, उच्चेस्त र; कश्चित्‌ ॥।१०८०॥ 

१०५१ । सङ्घयायाः क्रियाभ्यावृत्तौ 
तुः, द्वित्रिचतुम्यँ: सुः । 

पञ्च वारान्‌ हरिमच्चेयति पञ्चकृत्वः । शतकृत्वः 
' सुतात्‌ । द्विरधौते गीतां, ब्विश्चतुर्वा ॥१०८१॥ 
१०८२) बहोर्धा वा निकटकालक्रियाभ्यावृत्तौ 

बहुधा यजते बहुकृत्वो वा । अतिकटत्वे तु-- 
कहव इत्येव ।।१०८२॥ 

(००३ । ततृप्रकृतवचने केशवमयः । 
nd प्रस्तुत: प्रकृतः, स चासौ प्रकृृतरचेति 
WR सयट्‌ स्यात्‌ । भन्न प्रकृतं 
कम र महे । अपर आह--अन्न प्रकृतमस्मिन्‌ 
गपागप अपुपमयं पव्वे । उभयथापि 

पु ॥१०५३॥ 
र हुपु भस्तुतेषच्यमाने स त्यया: स्यः 
पा, प्रकृता चल के षु मूहवत्त्‌ प्रत्ययाः स्यृः ॥ 
यदा पकने ल च्यन्ते आपूपिकमिह, 

९ ना पव्व । चकारान्मयट्‌- 
भनेन म मयी पात्री । मोदकाः प्रकृता 

५४ दे दकिक, मोदकमयमु ॥ १०८४। 
वेतान्तातादथ्ये यराम:, 

त अतिथेस्तुण्यः । १ 
डा था... इदं विष्णुदेवत्यमु । तथा पाद्यम्‌, 


पथा भ 
Ee कह न 


हद्वित-प्रकरणे स्वार्थप्रत्ययाः, 


२२७ 
१०८६ । स्वार्थ । 
प्रभुरयम्‌॥१०८६॥ 

१०८७ भ्रनन्तावसथेतिह-भेषजेभ्यो ण्यः 
आनन्त्यम्‌, आवसथ्यम्‌, ऐतिह्य, भेषज्यम्‌ ॥१०८७ 
१०८८ । तथा नवन-सुर-मत्त? यविष्ठ- 

क्षेमेम्यो य: । 
नव्यं, सूर्यं, मत्तेधः ॥१०८८॥ 
१०८९ । नवस्य नूत्न-नूतन-नवीनाश्र । 


साधवः ॥। १०८६॥। 
१६६० । पुराणस्य प्रण-प्रत्न-प्रतन-प्रीणाश्च 
साधवः ।।१०६०॥ 


१०६१ । भाग-रूप-नामभ्यो धेयः । 
भागधेयम्‌ ॥१०६१॥ 
१०६२ । देवात्ताप्‌ लक्ष्म्याम्‌ । 
देवताः ।। १०९२॥ 
१०६३ । यावकादयः साधवः । 
यावकः, माणिकः, नान्तरीयकः, कष्दुकेः 
स्नातकः इत्यादि ॥१०६३॥ 
१०६४ । लोहितको मणिभेदे वर्णे 
चास्थिरे लाक्षादिना रक्ते च साधुः । 
अस्थिरे वर्णे लोहितिका, लोहितिका चेति 
हश्यते ॥१०६४॥ 
१०९५ ॥ कालकमस्थिर-तद्वण स्यात ॥ 
कालक मुखमु ॥१०६५॥ 


१०६६ । विनयादेतृसिहठः । 
विनयो वेनयिकः, समयः सामयिकः उपचारः, 


भौपचारिकः, मुक्ता मौक्तिकमु ॥१०६६॥ 

१०९७ । एवमत्ययव्यवहारसमूहविशेषाच, 

उपायस्यौपयिकम्‌+ अकस्मो दित्यस्याकस्मिकमु 
साधु ॥१०६७॥ 


१। सूरषंभ-मत्त-(क) 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२२५ 
१०९८ । वाचिक सन्देशे, काम्मंणं वाचा 
प्रतिपादिते कम्मंरि । 
साधुनी ॥१०९८॥ 
१०६६ । ग्रोषभ्रेः केशवणोऽजातौ । 
ओषधं पिव । जातौ तु— 
वनेचराण' वनितासखानां दरीगृहोत्‌सङ्गनिषक्तभासः 
भवन्ति यक्गोषधयो रजन्या,-मतेलपूराः सुरतप्रदीपाः 
इति कुमारसम्भवम्‌ (१।१०) ॥१०९६॥ 
११०० । प्रज्ञादेः केशवणा: । 
प्रज्ञ: एव प्राञ्चः, प्राज्ञी स्त्री, वणिक्‌ वाणिजः, 
मरुत्‌ मारुतः, चोरः चौरः, रक्षो राक्षसः, देवता 
दैवतम्‌, मनो मानसं, शत्रुः शात्रवः, पिशाचः 
पेशाच, वयो, वायसः, बन्धुर्बान्धवः, विक्ृतं वेकृतं, 
द्विता द्व तं, प्रतिभः प्रातिभः, चण्डालइचाण्डालः। 
आङ्कृतिगणोऽयम्‌ ॥११००॥ 
११०१। मृदो मृत्तिको, मृत्सामृत्स्ने तु 
प्रशंसायाम्‌ । 
` -साधवः।।११०१॥ 
स्वार्थी निवृत्तः । 
११०२ । तसिर्व्वा । 
भ्रभुग्यम्‌॥११०२॥ 
११०३ । प्रतिनिधौ पञ्चम्याः, अपादाने 
चाहीयरुहः । | 
प्रद्युम्न: कृष्णत: प्रति, क्ृष्णाद्वा । तथा ब्रजत 
भायाति, ब्रजाद्वा। अहीयरुह: किमु ? 
वेष्णवमार्गाद्धीयते, विष्णपदादवरोहति ॥ ११०३॥ 
११०४ । अतिग्रहाचलनिन्दास्वकत्तेरि 
तृतीयायाः, हीयमानपापयोगाञ्च । 
बृत्ततोऽतिगृह्यते, हरिभक्तितो न चलति' 
(व्यवहारतो निन्दितः । पक्षे--हरिभक्तथे त्यादि । 
अकत्तेरि किमु ? वृत्तेन क्षिप्त: । तथा बृत्ततो हीयते, 
वृत्ततः पाप: ॥११०४॥ 5 


SR र कन ६... > | पुनस्तिय्येक्‌ कषे 


शक 'बुष्ट;' इत्यत्र हीन" इति. 


श्रीश्रीहरिनामाम्रृत-व्याकरणस्‌ ( 


पाणिनीय-शिक्षायां (५२) पाठः 


मा 


२. 
ry 

११०५ । षष्ठया विविधपक्षाश्रये 
रोगादपनयने च । 

११४ तता अज्जु नतो$भव न्‌, आदित्या; वणतोऽ 
ग्रज्ज्‌ नस्य पक्षे, कणस्य पक्षे इत्यादि वा 
कुव्वित्यथे: ॥११०५॥ 

११०६ । प्रथमाप्रश्ुतिभ्यङ्च यथादर्शनप। 

कम्सगुरा इ्त्गथ कम्मंगुणत., सारणात 
स्मरणत:, आदौ आदितः, पृष्ठ पृष्ठतः, शरीरेण 
शरीरतः । “मन्त्र दुष्ठःॐ# स्वरतो वातो बा” 
(पािनीय-शिक्षा ५२) ॥ ११०६॥ 

११०७ । बह्वल्पार्थात्‌ कारकाच्छप 

माङ्गलिके, सङ्घथापरिमाणाभ्याश्च वीप्साया 
बहुनि बहुभ्यो बहुभिर्वा ददाति बहुशो द्दाति। 
एवं भूरिशः, अल्पशः, स्तीकशः। श्रद्धादौ तुमा । 
भूदिति माङ्गलिकग्रहणम्‌ । सङ्घघायाः द्र हौ दात 
द्विशः, एवं पञ्चशः । परिमाणातु--"ण पण ददाति 
पणशः । एवं प्रस्थशः, पादशः । अका 7कांतु- 
बहुस्त्रामी ॥११०७॥ शी 
११०८ । कृते द्विव्वचने$नेकसव्वेश्वरात 
स्व्रस्तियोंगे आच 
रार्द्धादव्यक्तानुक रणात्‌ कृम्त्रस्तियोगे ग्रा! 
नरस्य तलोपश्च । 
पटत्‌ पटत्‌ करोति पटपटाकरोति। ९ 
दमुदमास्यात्‌ ॥११०८॥ 
११०६ । न त्वितो । 
पटपटदिति करोति ॥११०९॥ 
१११० । आच्‌ इजूयोगे । 
प्रभुरयं वि यावत्‌ ॥१११०॥ 0 

११११ । द्वितीय-तृतीयःशम् 

कृषौ, सङ्घघायाश्च गुणान्तायाः । 


> करोतिं। 
द्वितीयं कर्षणं करोति द्वितीयाकर। 
कतीत्यथः । 


| 
| 


[समस्याः 


ro = - न नका त फा ता रा हक परम 


ने 


न 


११ २-१ १२७ ) 
तिक्षेत्रम्‌॥११११॥ 
१११२ समयाद्‌ यापनायाम्‌ । 
गगारिति काले यागयतीत्यथः ॥ १११ i | 
(११३ । संपत्रनिष्पत्राम्यामतिव्यथने | 
प्त्राकरीति मृगं, पत्रपर्र्यन्तेन शरेण त 
तार्थः । एवं निष्पन्नाकरोति 
 कममरय्तेन इत्यादि पूव्वेवत्‌ । अतिव्यथने 
ग? तिपत्रै करोति तरुम्‌ ॥१११३॥ 
१११४ । निष्कुलान्निष्कोषणो । 
तिष्कुलाचकार हिरण्यकशिपदरस्‌, 
बतोिवहिऽकरणेंन तद्विदा ग्यामास इत्यर्थः ॥१११४ 
११११ सुखप्रियाभ्यामांनुलोम्ये । 
सुखाकगेति वष्णवम्‌ ॥१११५॥ 
१११६ । दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये । 
दुःवाकरोत्यवेष्णवम्‌ ॥१११६॥ 
(११७ । शूलात्‌ पाके । 
गुगाफरोति हरिपराङपुखान्‌ यस: ॥१११७॥ 
दयप गी / 
खिनोतीत्यर्थ: । वो RR ति 
र कस्‌ £ सत्य करोति 
(११६ । मद्रभद्राभ्यां माङ्गरि ना 
पद्रागरोति बाल: । ।१११९॥ | मक 
आच्‌ कृञ यागे निवृत्त: 
११२० प्रभत नुत्तः । 
र्ग ड उ कृभ्वस्तियोगे विः 
वि सब न ह ह कत्तेरि । 
११२०॥ 


(१२१ । 
प्रा अद्वयस्य वावीरामः, ग्रन्यस्य 


॥॥ ह 
बडि! [| 


तद्धित-प्रकरणे आच्‌ विः सातिः त्राच 


२२५ 
अकृष्णं कृष्णं करोति कृष्णीकरोति, अकृष्णः 
कृष्णो भवति कृष्णीभत्रति, कृष्णीस्यात्‌, एवं 
हरीकरोति, हरीभवति ॥११२१॥ 
११२२ । श्ररमंनश्रक्षुश्चेतो रहोरजसां 
सलोपश्च । 
अन्धकरोति, सुमनीभवति, उच्चक्षूस्यात्‌ । 
सुचेतीक्रत्य, रहीभूत॑, नीरजीकृतम्‌ ॥।११२२॥ 
११२३ । सातिर्व्वा वि-विषये कात्‌ स्त्ये । 
पापं भस्मसातूकरी त भस्मीव.रोति विष्णुभक्तिः 
॥११२३॥ 
११२४ । अ्रभिविधौ वि-विषये 
सम्पदृस्वस्तियोगे सातिर्व्वा । 
अभित्रिधिरभिव्याप्तिः । सुखसातसम्पद्यते 
हरिभक्तिः, सुखा हूति, सुखसादस्ति, सुखी भवति 
॥११ २४॥ 
११२५ । तदधीनवचने कृभ्वस्तिसम्पद्योगे 


सातिर्व्वा । 
कुष्गाधीनं कर।ति कृष्णसात्‌करोति, 
कृऽणसात्‌ मम्पद्चते ॥ ११२५।॥ 
११२६ । धेयेऽधीने च सातिस्त्रा च । 
कृष्णसातृकरोति कृष्णत्राक रोति, कृष्णत्रा सम्पद्यते, 
कृष्णत्राभवति । मयेदं कृष्णत्ाकतम्‌ ॥१ १२६॥ 
११२७ । देव-मनुष्य-पुरुष-पुरु-मत्त्येम्यो 
द्वितीयासप्तम्पोबंहुलम । 
कृष्णकृपा देवत्रागच्छति, i | 
कृष्णः कृपां मनुष्यत्रा करोति, मनुष्ये करोतित्यर्थः; 
एवं पुरुषत्रागच्छतीत्यादि । बाहुल्या बहुत्ता जीव 
वैष्णव ! सपादि रव्ययं, कृत्वस्वर्थाशच ॥११२७॥ 


देवं गच्छतीत्यर्थः । 


| ष पुरितास्तद्धिता: । 
थोश्रीहरिनामामृतास्ये वेष्णावव्याकररो तद्धित-प्रकरणों सप्तम समाप्तम्‌ । 
PA. 


जि ग्रथ ग्रन्थोपसंहार: 


। १ । कृष्णत्राकृतमेत,-त्तस्माद्विफला न चात्र मात्रापि ॥ 

| श्रपि तु महाफलयुक्ता, तज्लीलाकाव्यवज्जयति ॥ 

२। यदत्र व्यक्तमुक्तं न श्रान्तं वा तदक्ञेषतः। 
ज्ञेये शोध्यञ्च चिज्ञेभ्यो विज्ञशास्त्रावलोकतः ॥ 

३। हानोयं पाणिनीयं रसवदरसवत्‌ काकलापः कलापः 
सार-प्रत्यागि सारस्वतमपहतगीविस्तरो विस्तरोऽपि ) 
चाऱ्द्रं दु.खेन सान्द्रं सकलमविकलं शास्त्रमन्थन्नधन्यं 
गोविन्दं विन्दमानां भगवति भवतीं वाशि नो चेदुब्रवाणि |) 

४ । पानीयं पाणिनीयं रस मुदु रसत्रन्मुतृकलापः कलापः 
सार-श्रीसारि सारस्वतमधिमघुगीविस्तरो विस्तरो5पि । 
चान्द्र सोख्येत सान्द्रं सकलमविकलं शास्त्रमन्यत्‌ प्रशस्तं 
गोविन्दं विन्दती त्वां यदि भगवति गीर्वाणि वाणि ब्रवाणि ॥ - 

५। भगवन्नामवलिता भगऱद्कक्तिततूप रैः । 

| ` दृन्दावनस्थजीवस्य कृतिरेषा तु गृह्यताम्‌ ॥ 

| ६ । छन्दसाप्रचरद्रूपरूढशब्दात्‌ विना मया | 

| अनालेखि तदिच्छा चेहू श्योऽन्यः शास्त्रसंग्रह: ।। 

७ । हरिनामाझृतसंज्ञं, यदर्थमेतत्‌ प्रकाशयामासे । 

| ` उभयत्र च मम मित्रं, स भवतु गोपालदासाख्यः ॥ 


शि त साजन तिहास पुराणाचध्ययनाध्यापन-जनित-यशशस्तो मसोमधवर 

दिङ्‌मुखे महाम होपाध्याय-निकरै परमबृहत्तमसिद्धिसद्ध ₹च निघेवितपादप क / 
परमहस-कुल-सुकुटमणि-श्रीमज्जीवगोस्वामिपादेविरचितमिदं 

श्रोमद्धरिनामामृताख्यं वैष्णव व्याकरणां सम्पूर्णाम 


पिर 
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परिशिष्टम्‌ 
श्रीश्रील-जीवगोस्वामी-विरचितः 
धाठुसंय्रह; 
श्रीकृष्णाय नमः 


कृष्णलीलाकथाबीजरूप-धातुगणो सया ! 
संक्षेपाद्‌ वक्ष्यते तेन कृष्णो मह्या प्रसोदलु ॥ 


भ्वादयः 


oy आश्रोगोरगदाधरो विजयेताम्‌ 


भइपत्वस्त्थात डु गे 
पर्या, की ति वुक्क भषणो; भषणं कुक्कुरध्वनिः, उख, इख, ईखि 
, लघि अतिक्रम्य, गतौ, शिघि आघ्राणे, शुच झोके 


क्यु, म्लुञ्च्‌ ग्र 
७ लुञ्च्‌, ग्र ञ्च्‌, ग्लऊ 
भोगो; पट चु, ग्लुञ्चु, षसूज गतो, ग्रू च, ग्लुचु स्तेयक 


अ गोह- 
धवे अज्जेने 


णि ११ क्त 


बञ्चनिर्घोबे), क्षि क्षये, कुज, 

रट परिभाषणे, जट संघाते, 
मुट प्रमह ने, मुडि खण्डने, 
विसरणं विकाशः,-विशरण इति पाढे 


विहारे 
„९ खेड विलासे, गुप्‌ रक्षणे, तप, धूप सन्तापे, रप, लप, जल्प 
|; येने, शोण र वक्त संयोगे, रण, भण, मण, क्वण, टत, ध्वण शब्दे, वत संभक्तौ च' ओणु 
भ 'लानो, यम हे तुड्‌ तोडने, तोडनं भञ्जनम्‌, षण संभक्ती, चमु, जड बदरे, कमु पादिक, 
' हेय गतो, सहम णम प्रह्वत्वे शब्दे च, प्रह्वत नमस्कारो नम्रता च, अम, म गतो, ईष्ये 
ष, पह दल, श्रिफला, विशरणे, मील निमेषणे, नील वं, शील समाध, शूल रुजायाम्‌, 
पने, कः प्रतिष्ठायाम्‌, फल निष्पत्तौ, निष्पत्तिनिष्पादतं प्रतिफलनल्व, चुल्ल हावकरण, फुल्ल 
खेलु विहारे, खोल गतिप्रतिघाते, 


ऐल ग 5: ति 
तौ, स्खल चलते, चलन विच्युतिः, गल अदने खंखने च, 
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३४ 
घोऋ गतिचातुय्यें, त्सर छद्यगतो, अभ्र चरगनौ, ष्ठिवु निरमने, शि 
प्राणधारणे, पीव स्थोल्ये, उवी, तुर्दों, धुर्वी हिसार्था:, मुर्दी बन्धने, 
भव, रक्ष पालने, घुषिर्‌ शब्दे, राक्ष चुम्वने, मुक्ष संघाते, तक्ष त्वचने, त्वचन संतरणण का 
अक्षू व्याप्तों संघाते च, तक्‌ निर्भेत्‌ सने त्वक्षू तनूकरणे, चूप पाने, त्‌ , काक्षि 


नरसन थुत्‌ क * 
है न _तैपेकार., जि जे भै 
दन, इवि व्यापन गर्व त 


षी, पष बाइस | 

द “7 TE या प तुशो, पूष वृदो, मप लो | 

सूप अलङ्कारे, ऊष रुजायाम्‌, क्ष विलेखने आकषंग च, कष, रुप, रिष हिंसा गाम्‌ मः ) गम | 
व नि-वि > उ > बु ’ भाप 

(कुक्कुरध्वनि-विशेष इत्यर्थः) बृषु, उक्ष सेचने, मृथु सहने, पुष पष्ट, पुष, प्लुपु, गे 


हि का (३ 2 2 उष दाहे, षुं 
तुम, रस शब्दे, लस क्रीडायाम्‌, त्रसी उद्घ गे, हम हसने, घस्‌ल्‌ अदने, पिसृ गतो, शश प्नुतगतौ, शि 
समगतो, शसु हिसायाम्‌, शनूसु स्तुतौ च, मिह सेचने, दह भस्मीकरशो, रह त्यागे, रहि गतो, ह र 
वृद्धो, वृहिर्‌ शब्दे च, अह, मह पूजायाम्‌, ग्ले हषक्षये, म्लै गात्रविनामे, कान्तिक्षय इत्यचः, दरै स 
के, गे शाब्दे, ध्ये, स्त्ये शब्दसंघातयोः, क्षे क्षये, शे, श्रे पाके, पे, ओव शोषणे, हो (सतै) वेष्टे, भ 
शोधने, धेट्‌, पा पाने, घ्रा गन्योपादाने, ध्मा शाब्दाग्निसंयोगयो:, छा गतिनिवृत्तौ, म्ना अभ्याते, दा 
दाने, ह्व. कोटिल्ये, स्वृ शब्दोपतापयोः, स्मृ, ध्ये चिन्तायाम्‌, सृ गतौ, ऋ प्रापणे च, ध्रु श्रवण, त्र); 
कच्छ, गमूलृ, सृप्‌ल्‌ गतो, स्कन्दिर्‌ गतिश।षणया:, गतिरत्र स्खलनथू, यभ मेथुने, तू. प्लवन-तरण 
प्लवनं जले वहनमु, तरणं नद्यादेः पारगमनम्‌, षु प्रसवे, त्यज हानौ, षन्‌ज सङ्गे, हशिर्‌ प्रेक्षण, दा 
दंशने, क्रित निवासे, रोगापनयने, संशये च-इति परपदिनः। 

एव बृद्धी, सद्धं संघर्ष, संघष: स्पर्द्धा, गाधु प्रतिष्ठाथाम्‌, तलसाशै इत्यर्थः, बाधू विलोडते, दध पाणे 
स्कुदि आप्लवने, आप्लवनं प्लुतगतिः, वदि अभिवादनस्तुत्योः, अभिवादनं प्रणामः, स्पदि वि डिचिष्यस 
मुद हष, दद दाते, हद पुरीषात्सगे, ष्वद, स्वाद, स्वदे आस्वादने, भास्वादनं रसोषादानं रुचिःच i 
क्रीडायामेव, पूद क्षणने, क्षणनं हिसा, ह्लाद अव्यक्त शब्दे, ह्वादी सुखे च, पह कृत्‌सिते शब्दे, 6४. 
इत्यर्थः, यती प्रयत्ने, नाथू, नावु याचञापतापेश्वय्याशी:पु च, श्रथि शैथिल्ये, ग्रथि, वकि कोटि, र 
आत्मश्लाघायामु, शीक्र सेचने, लोक, लोच दर्शन, इलोकृ संघाते, आनुपूर्व्व्या पदानां ग्रन्थन घातः झो 
शङ्कायाम्‌, अकि लक्षणे ढोक, ष्वष्क्‌, टीकृ, लघि गत्यर्थाः, अघि गत्याक्षपे, गत्याक्षेपो बा व 
बा, लाघु सामर्थ्ये, इलाघू स्तुतो, षच्‌ समवाये, पचि व्यक्तीकरणे, भजी गज्जे ने, वर्च, आज i ; 
निशाने, क्षमापाञ्च, ष्वनूज परिष्कडू, घट्ट चलने, स्फुट विकसने, चेष्ट चेष्टायाम्‌, वेष्ट वेष्टन, hs रे 
मडि पारहासे, हिडि अनादरे गतौ च, मुडि माज्ज॑ने, चडि कोपे, पिडि संघाते, पडि Esl याम, 
कडि तुपापकरणे, हेड़ अनादरे, शाडू श्लाघायाम्‌, ग्लेपृ देन्ये, टुवेपृ, कपि चलने, त्रपूष प्रतिक, 
अवसर सने, कवृ वर्ण, क्लीबृ अधाष्टय, क्षीवृ मदे, रेभू शब्दे, रभि गवां शब्दे, ४भि, रू घण अ 
जभ, जुभि गात्रविनामे, वलूभ भोजने, गलभ धाष्ट्य', ष्टुभु स्तम्भे, चिणि ग्रहणे, घुर” ८ | 
'खनूसु प्रमादे, पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च, भामौ क्रोधे, क्षमूष्‌ सहने, कमु कान्ती, की ह | 
रय गतो, णय रक्षणे च, दय-दान-गति-हिसादानेषु च, ऊयी तन्तुसन्ताने, पूथी विशरण ढा सग 
शब्दे उन्दै च, क्ष्मायी विधुनने, स्फायी, ओप्यायी वृद्धी, ताय विस्तारण पालनयोः ल या 
देवने, ध रोड सेवने, क्लेश बाधने, धुक्ष सन्दीसन-जीवन-नलेशनेषु, शिक्ष विद्योपादाने) बा । 
दक्ष शोधार्थ, दीक्ष मोण्ड्यज्योपनयन-नियमत्रतादेशेष, इक्ष दशेने भाष व्यक्तायां वा र 
कासु काप रोगशब्दे, काश, भासू डे 


दीप्तो, आङ. -शास इच्छायाम्‌, ग्रसु, ग्लसु अदने, ई कढ! 
वहि बृद्धो, अहि गतो, गहे, गल्‌ह तूसायाम्‌, ऊह वितर्के, गाह विलोडने, स्मिडः ईषद्धसने, वी 
शब्दे, च्युङ., प्रुड_, प्लुङ,, गाङ, स [ब ताही लिली, स्मि 4 


चौड 
प्रब तौ गतो, मेड! प्रतिदाने, देङ,, त्रेड_ पालने, ९ किरा 
6. नो तिता Tl परततो: मात पा विणे च, बध बनने 
(रम रामस्ये, डुलभष्‌ प्राप्ती, दुधत, शुभ, रुच दीपो, शित वर, ज्िमिदा स्नेहने, त्रि 
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(पते, तुट, ला ह कुक भ्र त्स, मसु व्वन्‌सु अधःपतने, खनुभु विश्वासे 
पु वत, वृधु वृद्वौ, घु टा जु प ह. छट य यज पतत दुयतादिः, वृतादि: । 

i ट चेष्टायाम्‌, व्यथ दुःखे, प्रथ प्रख्याने, म्रद महू ने, क्रदि वेक्लवे, जित्वरा सम्भ्रमे- एते घटादिषु 

, एवाद्यः आत्मपदिनः। ३ हि? टू 

र रोगे, णट नृती, नृतिन त्तम्‌, लगे सङ्गे, ्टगे सवरण, श्रण दाच, क्रथ हिसायामू हल चलने, 
आतदीयों, स्मृ भाध्याने, आध्यान सोत्‌कण्ठस्मरणम्‌, ह, भये, श्रा पाके, मारण-तोषण-निशामनेषु ज्ञा, 
उपे चलिः, छदिर्‌ अज्जेने, झज्जेन प्राणन , बलन वा, जिह्लोन्मथने, लडिः, उन्मथनमुतृक्षेपणम्‌, मदी 
लेपतयोः, ध्वन शब्दे-इति घटादयः । 

उनी, जू.ष वयोहानौ, रञ्ज अ7न्ताइच, ज्व, छल, नमोच्नुपेन्द्धाद्वा, र्ला-स्ना-वनु वमएच, न 
हमिचमः, शमो दशेने, यमिरपरिवेशणे-कृत्स्त घटादिः, फण गतौ-परपदिनः। राजू दीप्तौ-- 
उभयपदी । 

राजु, ठुभाश्यु, टुभ्लाश्वु दीप्ती- आत्मपदिन:, स्वन शब्दे-फणादिः । 

जल दीप्तो, चल कम्पने, टल, ट्वल वेंक्लब्ये, स्थल स्थाने, हल विलेखने, बल प्राणने, पुल महत्वे, 
पत्‌ पथे च गतौ, क्वथे निष्पाके, मथे विल्लोडने, टुवम उद्गिरण, भ्रमु चलने, क्षर सश्वलने- परपदिनः 

सह मर्षणे, रमु क्रीडथाम्‌-आत्मपदिनौ । 

एलु सेदनगत्यवसादनेषु, शद्ल्‌ शातने, शातन', पातनम्‌ क्रुश आह्वाने, कुच कोटिल्ये, बुध अवगमने, 

छू जमनि प्रादुर्भावे च, कस गतौ, कृत्स्न ज्वलादिः-परपदिनः । है 
हिर हिवकायाम, धावु गतिशुद्धथोः, अञ्चु गतौ, अस दीघ्रद्यादानयोश्च, टुयाचृ याच्जायाम्‌, प्रोथु 

नी, पर्याप्त: पूर्णता सामर्थ्यं वा, मेधृ मेधा हिसयोः, णिह णेह कुत्‌सा-सन्निकर्षयों, बुधिर्‌ बोधने, 
हु दारणो, चायृ पूजानिशामनयोः, स्पश बाधन-स्पर्शनयोः, दाश्च, दासू दाने, त्रेषृ चलने, लव कान्तौ 

ग भक्षण, गुहु संवरण--इति हिक्कादयः । ॥ 
हुम्‌ हरणो, हरणं देशान्त रप्रागणस्‌, अपनयनः्च, भृञ्‌ भरणे, धुञ्‌ धारणे, नीज्‌ प्राण, दान ग्रवखण्डने 

4 अपचष्‌ पाके, भज, श्रित्र्‌ सेवायाम्‌, रनुज रागे, शप आक्रोशे, त्विष ०. हक 

दे चर श, बुवप वीजतन्तुसन्ताने, वह प्रापणे, वेत्न्‌ तन्तुसन्ताने, व्येञ्‌ सवरण, ह्यं भ्‌ 
उभयपदिनः । 

स निवासे, बद व्यक्तायां वाचि, टुओश्वि गततिवृद्धयं':, कृत्स्न यजादिः--परपदिनः । 


इत्यौतृसगिक-शव्‌विकरणा सुवादयः।।१॥ 


अदादय, 


पे, था भक्षणे, बश कान्तो, कान्तिरिच्छा, हन हिंसागत्यो:, यु मिश्रणामि EU णु ७4. हत 
पने ग्र” टुक्षु रु, कु शब्दे, पु प्रसवे, इक्‌ स्परणे, इण्‌ गती, वी hn 6 
रा, हे भा दीप्तो, या प्राप्ती, वा वायुगतो, ष्णा शोचे, श्रा पाके, द्रा कृदसाया र 2५ है जज 
गो, न ' दाप्‌ लवणो, ख्या प्रकथने, प्रा परणो, मा माने, विद ज्ञाने, अस्‌ भुवि स 
हष रो रुदिर्‌ अश्रुविमोचने, निष्वप्‌ शये, श्वस्‌ प्राणने, अव्‌ च (प्राणनाथः) ज 
टि रुदादि: । 
रै; | 
पेक्षिक ३ 
E तायां वाचि, ईर गती, कम्पने च; ईड स्तुती, ईश ऐश्व 
भगो, जज इच्छायाम्‌, वस आच्छादने, कसि गति शासनयोः, णिसि चुम्व 
ज्जने, पुची सम्पर्क, घृङ प्राशिगर्भविमोचने, शं... स्वप्ने, 


7 
i) IS), रा 


ee 
अये, दरिद्रा दुर्गती, चकासु दीप्तौ, शासु अनुशिष्टौ-कवृस्त जक्षादिः, यङ लक्‌ 


र्ये, आस उपबेशने विद्यमानदायाख 
ने, णिजि शुद्धौ, शिजि भूषण, 
इडः अध्ययने, लवं ङ. अपनयने 


} 
छ 


'वाचि-उभयपदिनः। 


४ धातुसंग्रहः 
शात्मपदिन: । व 

द्विष अप्रीनो, दृह्‌ प्रपुरणे, दिह प्रलेपे, लिह आस्वादने, ऊणु'ञ आच्छादने, छु भ्‌ स्तुतौ, ब ; हँ 

०० ). ७५ ०0 गं 

हु वल्लौ दाने, त्रिभी भये, ही लज्जायाम्‌, पृ पालनपूरणयो:, वामनोऽप्यस्ति, ओहाक ₹ 


गतौ-परपदिन: । याग, श्र 
णिजिर्‌ शोचे, विजिर्‌ पृथगृभावे, विपल व्याप्तौ, डुदाञ्‌ दाने, डुधाञ्‌, डुभृञ्‌, धारणपोपगप.... 
उभयपदिनः । माङ माने, ओहाड गतौ - आत्मपदिनौ । 
जुहोत्यादिः । 
इति शब्‌्लुकोऽदादयः ॥।२-३॥ 
दिवादयः 


दिवु क्रीडा-विजीगिषा-व्यवहार-दति-स्तु ति-तर न्ति-गति षु, षिवु तन्तुसन्ताने, स्रिवु गतिशोषणयोः, ध्धि 
निरमने, नृती गात्रविक्षेपे, त्रसी उद्ठ गे, कुथ पुतीभावे, पृथि हिसायाम्‌, क्षिप प्रेरणे, ५ष्प विकमने, तिम 
ष्टिम, टीम आर्द्रीभावे, ब्रीड लज्जायाम्‌, इष गतौ, षह शक्ती, जू.ष वयोहानौ, शो तनूकरणो, छो छेदन, 
षो अन्नकम्मंणि दो अवखण्डने, राध, साध संसिद्धौ, मृग अन्वेषणो, त्रुट छेदने, व्यध ताडने, लप वात 
पुष पुटो, शुष शोषरो, दुष वैकृत्ये, वेग त्यं शुद्धय भावः, श्लिप आलिङ्गने, त्रिष्विदा गात्रप्रक्षरण, धुत 
बुभुक्षायाम्‌, शुध शोचे, षिधु संराद्धौ । पण प्रीती 
रघ हिमायाश्च, तृप प्रीणने, हप गर्व्वे, मुह वचित्त्ये, द्र ह जिघांसायाम, ष्णुह उद्गिरणे, प्णिह प्री 
णश अदशेने--कृतस्त रधादि: । थाने, क्षम सह 
क्रमु पादविक्षेपे, शमु, दमु उपशमे, तमु ग्लानी, श्रमु तपसि खेदे च, अमु अनवस्थाने, क्षम सही 
क्लमु ग्लानो, मदी हर्ष --शमादि: । मवि 
असु क्षेपणो, यसु प्रयत्ने, जसु मोक्षो, दसु उपक्षये, प्लुष दाहे, लुठ विलोडने, उच समवाये, ९५ 


है र पनन स्‌ च्छ्रा 
अशु अवःपतने, कृश तन्‌ करणो, जित्रिपा पिपासायाम्‌, तुष, हष तुष्टौ, कुप कोपे, रुष षे, ष्ट.प सदु 


~ 


Se घु वृद्धो, गु 
लुभ गाद्धच , क्षुभ सञ्चलने, क्लिदू आर्द्रीभावे, जिमिदा स्नेहने, जिक्षिवदा सोचने च, ऋ Ks 
अभिकाङ क्षायाम्‌, कृत्स्नः पुषादिः पःपदिनः। होङ स्रवणे, ली 

पूड धाणिगर्भेतिमोचने, दुङ परितापे, दीङः क्षये, धीङ अनादरे, मीड हिंसायाम्‌, रीड खवर, 
श्लेषणे, डीङ गतौ, ब्रीड वरणो-स्वादयः ओरामेत:। ` व्याये, मुरी 

पीङ पाने, माङ, माने, ईङ गतो, प्रीङ प्रीती, जनी प्रादुर्भावे, दीपी दीप्तो, पूरी श्रा क ठु 
जीणे, तुरी त्वरराहिसयो:, गूरी हिसायाम्‌, चुरी दाहे, तप ऐश्वय्ये वा, वृतु वरणो, विलश उप = इ 
दीप्तो, वाश्व तिरश्चां घ्वनौ, पद गतो, खिद देन्ये, बिद सत्तायामु, बुध अवगमने, युध संग्रही तपीभाविश 
कामे, अनावृपपदे रुधि: कामे दिवादिरित्यथेः, मन ज्ञाने, युज समाधो, सुज विसर्गे, लिश भ 
आत्मपदिन; । शक, मृष क्षमायाम्‌, ई शुचिर्‌ पृतीभावे--उभयपदिनः । 

इति श्य-विकरणा दिवादयः ।।४। 


mS | स्वादयः 
अ र vs न मङ्गल स्नानः वा, विभू बन्धने, शित्र्‌ निशाने, डुमिर' 
जभ चमन म आच्छादने, कञ्‌ हिसायाम्‌, बृज वरणे, धुञ्‌ कम्पने--उभयपदिन: । र वि 
= इड उपतापे, हि गतो बो च, पृ पोतो, आपल व्यामो, शक्ल शक्तो, राघ, साध संसिदी, ह 
जिघांसायाय, जिषुषा आगलूभ्ये, ददभु दाभा कध बृद्धो, घिवि प्रीणने. अक्ष व्याप्ती संघा 


परै 


व्वा 


- | 


५ | 
धातुसंग्रहः 
। भशुङ, व्याप्तौ - आत्मपदी । 
इति श्नु-विक्रणाः स्वादयः ॥५॥ 


तुदादयः 


द थथने, पुद प्रेरणे, दिश अतिसज्जेने, अतिसर्जेन दातमाज्ञापन वा, कथनेऽप्ययम्‌, अ्रसूज पाके, 
गे, कृष त्रिलेखने, मुच्‌ल्‌ छेदने, विद्ल लाभे, लिप उपदेहे, षिच क्षरणे-उभयपदिन: । 

ती छेदने, खिद परिघाते, कृतर मुचादिः। घि करणो, क्षि निवासा गत्योः, ओव्रश्‍चू छेदने, ऋच्छ 
तीदियपरलयमूतति भावेषु, कृ, विक्षेपे, गृ. निगरणो, चर्च परिभाषणे, उब्ज आजंवे, उद्झष उत्सगें, गुफ 
फ, हभी ग्रन्थे, शुभ, शुत्‌भ शोभार्थे, उभ, उन्‌भ पूरणे, विध विधाने, ताडनेऽपि, मृड सुखने, पुण शुभे 
मणि) घृण घूर्ण भ्रमण, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, सृज विसर्गे, टुमसूजो गुदी, रुजो भङ्गे, भुजो कोटिल्ये, 
ह, सू संस्पर्शे, रुश, रिश हिसायाम्‌, विच्छ गतौ, विश प्रवेशने, मृश आमर्शने, आमशंन' स्पशः 
म, आलोचतञ्च, शदलू शातने, षढ्ल्‌ विशरणे, क्षुर विलेखने, खुर छेदने, घुर भीमार्थशब्दयो:, 
एह हिमायाम्‌, वृहू उद्यमे, इषु ईच्छायास्‌, कुट कौटिल्ये, मिल सङ्ग, लिख विलेखने, कूच सङ्घोचे, व्यच 
शाजीकरण, गुज शब्दे, छुर, त्रुट छेदने, स्फुट विसरणे, घुट प्रतिघाते, तुड उपहनने, वृड, ब्रूड मज्जने, 
सुर सुरण, णू सावने, धु विधुनने, विधुनन कम्पनम्‌, गु पुरीषोत्सगें, ध्रू, गतिस्थय्येयो:--परपदिन:। 
गरी उदयम, कूड, कुड शब्दे--कृतुस्त कुटादप; । पडा व्यायामे, व्यायामब्चेश, मुड_ प्राणत्यागे, तृङ, 
रा अवस्थाने, जुषी प्रीतिसेवनयो:, ओविजी भयचलनयोः, ओलजी, ओलसूजी ब्रीडायाम-- 
बात्मपदिन: । 


गौ हररै-परपदित: 


इति श-बिकारण!स्ठुदादयः ॥९॥ 


रधिर्‌ आव गज, £ सि रुयाद्‌ F 5३ क्षुदि 
rN भदिर्‌ विदारणे, छिदिर्‌ द्विघाकरणे, रिचिर्‌ विरेचने, रिचिर्‌ पृथग्‌भावे, क्षुदिर्‌ 
|, यूजिर्‌ योगे-- उभयपदिन: । 6 
ल्य शिष्लूविश्षेषणे, पिष्लू संचूर्णने, भन्‌जो आमहू ने, भुज पालनाम !वहारयोः, तृह्‌, मि 
कें प ह क्लेदने, अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु, ओविजी भयचलनया:, वृजी वजने, पूर्च 
रपदित:।  भिइन्धी दीपौ, खिद देन्ये, विद विचारण आत्मपदिनः । 


इति इतसु-विकरणा रुधादयः ॥७॥ 


तनादय: 
रे, पगु दाने, क्षणु, क्षिणु हिमायामु, तृणु अदने, डुक्रभ्‌ के | 
' मनु बोधने-आत्मपदिनो । | | 
इति उ-बि हरणास्तन.दयः ॥5॥ 


५४ दरः £ त RS, न्न 
` पद्य विन्तिमथे < वर ज॒ आप्लावचे, वयु 
CeO Tt तय पि 
ht उ माण, पूज पवने, दम्‌ चणे स्तु.ज आच्छादने, ह | Wea 
८ दमायामु, दे पालन-पूरणयो:, क्लीवू. वरणे, ह, विदारण, 


तन दि 
पु विस्त रणे-उभयपदितः। 


ग याचने 


ज, वयोहानो, री रेषणे च, | 


८? 


व्वा 


0. धातुसंग्रहः 
रेषणं बृकध्वनिः, ली इलेषणे--कृतस्न प्वादि , ल्वादिः । 

त्री वरणे, भ्री भरणे, ज्ञा अव्बोधने, ग्रन्थ मोचने, बध बन्धने, मन्ध 
संक्लेशे, मृद क्षोदे, भूड सुखने, कुष निष्त षे, निष्कर्षो निष्काशनम्‌, ख 
क्लिशू विबाधने, अश भोजने, पुष पृष्टी, मृष स्तेये-परपदिनः । 


विलोडने, ग्रस्थ रन्द्भे हैँ 
व भूतिप्रादुभीवे, शुभ पी 
वृङ्‌ सभक्तो आत,पदी | 
इति श्ना-विकरणा: क्रथ दयः | जा 


चुरादयः 

चुर स्तेये, चिति स्मृत्याम्‌, यन्त्र सङ्कोचने, लक्ष दशनाक्तयो, भक्ष अदने, लड उपसेवायाम्‌, गौरवादि 
रहितेन प्रीतिय,गेन सेवा उपसेवा, १.४, ष्णि ह स्नेहने, ओलडि उतक्षेपे, ओदनुबन्धोऽयमु, पीड अवगाह 
दुःखक्रियायाञ्च, नट अवस्यन्दने, अवस्यन्दनः नाट्य, बध संथमने, पृ 9. पूरण, ञज्ज बजप्राणयोर्धारणे 
कुट्ट छेदने, पट पिस्गारे, मुट सचुणंने, घट्ट चलने, छद संवरणे, पिजि, षि हिसायाम्‌, पीथ गती, तइ 
आघाते, खड, खडि भेदे, क्षल शौचे, तल प्रा छायाम्‌, तुल उन्माने, चुल निमज्जने, धप समच्छाये, मूत 
"हेग, सात्त्व सामप्रयोगे, मान पूजायाम्‌, चुद प्रेरणाक्षेपयो:, पाल रक्षणे, रिलष श्लेषणे, ज्ञप मारणादौ, 
घटादिइत्न, य च परिवेशने, अन्यस्बाथण्यन्ता घटादि पटिता अपि न घटादयः, तेन 'शम, लक्ष आलोचरे' 
इत्यस्य निशामयति श्युणोतीत्यथः, व्यय क्षये, स्फिट्ट हिसायाम, पूल, पिडि संघाते, टकि बन्धने, पूज 
देजायामु, ईड स्नवने, शुठि शोषणे, चूर्ण पेषणे, गज शब्दे, हात्र विस्तारवचने, तिज निशाने, कृत 
सशब्दने, वद्ध छेदनपूरणयो:, म्लेच्छ ्रपशब्दे, अक्ष रक्षणे, इल प्रेरणे, लु! स्तव ठर 
गद्ध अभिकाड क्षायामु, रुष रोषे, बटि विभजने, मडि भूषायासु, श्रण दाने, छदि संवरणे, भडि प्रतारण, 
यमु हिसायामु--परपदिनः । ४ 

तत्रि विस्तारण, मति गुप्तभाषणे, निष्क परिमाणे, लल ईप्मायाम्‌, चित संवेदने, दशि दंशने, a 
दर्शने च, कण सङ्कोचने, तर्ज, भत्‌स संतजेने, यक्ष पजायाम्‌, गुर उद्यमे, शम, लक्ष श्रालोचे, | 
अवक्षेपणे, भल विरूपणे, निपुव्वे दक्ष ने, कट अप्रसादे, वञ्चु प्रलम्भने, मद तृप्तियोगे, दिवु परिह 
गु विज्ञाने, विद वेदनाख्यान निवासेषु, कृस्भ कृस्मये- आत्मपदिनः । नेशे. चट 

चर्चे अध्ययने, शब्द-उपेन्द्रपू व्व आविष्कारे, पद आस्रवणे, जसु ताडने, पश बन्धने, श्रम NT 
स्फुट भेदने, घट संघाते-इन्त्यर्थाश्च, ये च तेषु गणेषु हिसार्था घातव उक्तास्ते चुरादावपि शेया ६९ डं ८ 
(दिवु अदेन, अजे प्रतियत्ने, घुषिर विशब्दने, विशब्दतः स्वाभिमताविष्करणम्‌, नानाशब्दन' वा, नर 
क्र द कन्दनमत्यते, तसि, भूष श्रलङ्कारे, मोक्ष आसने, भज विश्ाणने, यत निकारोपस्कारयोः ति 
प्रतिदाने) वि पूव्वेश्‍चर असंशये, मुक प्रमोचने, स्वद-पय्येन्ताः सकम्मेका एव, ग्रस श्रदने, पूष त । 
दल विदारणे, लोक, लोचू, णद, तके, वृधु-दोप्नघर्था: । प्री आप्यायने, रुज हिंसायामु, स्वद शारि ग 
इतो निविष्णुचापा अदन्ताः-कथ वाक्यप्रबन्धे, वर ईप्सायाम्‌, गण संख्याने, रह तयागे, स्तर! 


ge 0 ल चते, 
देवशब्दे, पत गतो, पष अनुपेन्द्रात्‌, स्वर आक्षेपे, रच प्रतियत्ने, कल गतौ संख्याने च, आर गोम 
मह पूजायाम्‌, श्रथश्लथ दोव्बंल्ये, स्पस ईप्सायामु, भाम क्रोधे, सच पश्ये, वीज वीजाधाने, गी 
उपले ने, कुमार क्रीडायामु, शील उ उ १ रोधे, सूच पैशु 


ग 
या... 
र धारणे, साम सान्त्वने, वेल कालगणने, पलूचल लवनपवन परिहरण 
मागण, वास गुणान्तराधाने, निवास आच्छादने, भाज पृथकूकरणे, सभाज प्रीतिसेवनयोः, अन 

ध्वन शब्दे, स्तेन चौय्ये-परपदिनः। £ 


त 
(र ®, ~ गी, सूः 
आगर्वादात्मपदिनः--पद गतो, गृह ग्रहणे, मृग अन्वेषणे, कुह विस्मापणे, झुर, वीर वि यु 
परिवृ हणे, अर्थ उपयाच्ञायाम्‌, सत्र सन्तति क्रियायाम्‌, (निवाहे निस्तारकर्म्मणि वेत्यर्थः) से 


2 


गर्वे माने । रली 
सूत अवमोचने, अवसोचन वेष्टनम्‌, पून प्रसूवणे, रूक्ष पारुष्ये पार, तीर कर्म्मसमाप्तो, आट [Ci 
3 4 ) 
चित्र चित्रीकरणे, कदाचिहृश ने च, वट विभाजने, लज प्रकाशने, मिश्र सम्पर्क, स्तोम एलाघ 


यक 


शि 


क 

धातुसंग्रहः ® 
॥ले) ब, छद इ घपघाते, दण्ड दण्डनिपात, भङ्क लक्षणे, सुख, दुःख तत्क्रियाथाम्‌, रस आस्वादन 
i त बित्तसमुतसग, रूप रूपक्रियायाम्‌, छेद दृ धोकरण, व्रण गात्रविचूणने, वर्ण 
6 ्तारगुणवचनेषु, पर्णं हरितभावे, लाभ क्षयपूरणे, अघ पापकरणे, एवम्‌ आान्दाल, प्रेङ्खोल 
[ म्ये, स्फुट प्रकाशने, अवधीर अवज्ञायाम्‌, तुत्थ आवरणे इत्याद्यः । 
"नो िक्यन्ताः युज, पृच संपमने, ०49 मर्षणे, ईर प्रेरण, ली द्रवीकरणे, वृजी वर्जने, जू, 
रिच वियोजन सपचनयोः, शिष भ्रसर्ग्वोपयोगे, विपू्व्वोऽतिशये, तृप प्रीणने, छद आवरणे, मी 
॥ कव, हिसि हिसाथाम्‌, ग्रन्थ बन्धने च, आङ: षद प्राप्ती, श्रन्थ, ग्रन्थ सन्दभे, आपूलू लम्भने, वेः 
रे, वद मन्देश वचने, भू प्राप्ती । 
'अरपलस्तूगयपदी -मान पूजायाम्‌, गर्ह विनिन्दने, हभी भये, मार्ग अन्वेषणे, कठि शोके, मृजु शौचे 
॥ ते=१रपदिनः । 
तितिक्षायाम्‌, तष दाहे, वद भाषणे, अचे पूजायाम्‌, अदे हिंसायाम्‌, शुन्ध शुद्धो-आत्मपदिन: । 
छू आवरण) धुञ्‌ कम्पने, प्रीमू तर्पण - उभयपदिनः । 

इति स्वार्थण्पन्ताइचुरादयः समाप्ताः ॥ १०॥ 


वर्णवासौ वेल विन्तौ ब्ययवीरो तथा ब्रणः। 
वृश्च वू. वृङः च विजी व्री-व्ली-वा-वकिन्वेञूव्यथाः ॥१॥ 
वेचञ्‌ वदी वच-वे-वल्गा-वञ्च्‌-व्यच-विजिर्‌_-ब्रजाः । 
वर्च ब्रश्चु वाखि-विच्छौ बृजी वेष्ट-वटि-त्रू डा: ॥२॥ 
विदा विद्लु वद ब्रीड-व्यधौ बृधः वह-वेपौ । 
वाधु-विशौ वृतव्यूषौ वनु वीज वपा वमुः ॥३॥ 

; वसौ वृषुवशौ वेल्लवनौ वाहबृही वज: । 
एषां प्रयुक्तधातूनामन्त:स्थादित्वमिष्यते ॥४॥ 
अव ऊर्वी कृवि क्षीवृ कवृ क्लीवृ खवस्तथा । 
वरचे जीवौ गर्वेतुर्वो धुर्वी गुर्वी धिवृ सिवु ॥५॥ 
दिवि पिवौ देवृधावू सान्त्व षैवृ षिवु ष्ठिवु । 
एषां भ्रयुक्तधातूनामन्तःस्थान्तत्वमिष्यते ॥६॥ 


अप्रयुक्ताः परे ज्ञेया ग्रन्थात्‌ कल्पद्रमादिकात्‌ । 
हरिनामामृतस्येषा संक्षेपाद्धातु-पद्धतिः । 
मया कृता प्रयुक्तान्यधातृ स्त्यक्तवा क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 


इति श्रीश्चील-जीवगोस्वामिपादःविरचितः धातुसंग्रहसमा्तः । 


अअ त अ 
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गणपाठः 


[पाणिनिसम्मत्तः] 


[टुती यबच्धनी स्थिता काः भश्वोहरिनामामृतव्याकरण-प्रकरणसुत्रसंख्यानिह शका; ] 
विल द रि [७६२१ ]--अक्षदुधत (जानुप्रहृत) जङ्घाप्रहृत जङ्छाप्रहत पादस्वेदन कट 
उतर गतागत यातोपयात अनुगत । अङ्क _ल्यादिः [७।१०६८] अङ्ग ली भरुज वश्न वल्गु माइ 
मण्डल शष्कूल हरि कपि मुनी रुह खल उदश्चित्‌ गोणी उरस्‌ कुलिश। अजादिः [७२४१] भजा i 
कोकिला चटका अश्वा मूषिका बाला होडा पाका वत्सा मन्दा विलाता पूर्व्वापिहाणा (पुर्ण) 
अपरापहाणा, संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात, सदच्‌ काण्डप्रान्तणतेकेभ्य: पुष्पात, शुद्रा चामहताएर्क 
जातिः कुचा उष्णिहा देवाविशा जेच्रष्ठा कनिष्ठा, मध्यमा पु योगेऽपि, मूलान्नञः दंष्ट। । अण्डादिः [६९३] 
अण्ड पदक्षीर शाव भ्रक्‌स भृकुटी । अध्यात्मादि: [७।५१०] अध्यात्म अधिदेव अभिभूत इहो 
परलोक, आक्ृतिगण । अनुप्रवचनादिः [७।८२३] अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन सम्वेशन प्रवेशत 
अनुप्रवेशन अनुत्रासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण घ्रारम्भण आरम्भण आरोहण । अतुदातारि 
[७।१९, ७५२-५५] भनुशतिक अनुहोड अनुमम्वरण (अनुसः्वरण) अनुसंबत्सर अद्धारवेणु बिह 
अस्यहत्य अस्यहेति बघ्योग पुष्करमद्‌ अनुह्रत्‌ कूरुकत क्रुपञ्चाल उदकशुद्ध इहलोक परलोक समता 
सञ्वपुरुष सव्वभुमि प्रयोग परस्त्री, राजपुरुषात ष्यञ्जि, सू्षतड, आकृतिगण: तेन अभिगम अवगत 
अधिदेव चतुध्विद्या । अपूपादिः [७।७०८] अपूप तण्डुल अभ्युप (अभ्युष) अभ्योष अवोष अमष [३ | 
ओदन सूप पूप किण्व प्रदीप मुसल कटक कर्णवेष्टक इग अर्गल, अन्नविकारेभ्यश्च, यूप स्थूणा दीप न 
पत्र। अरीहणादिः [७।३८७] अरीहण (अहीरण) द्र घण द्रहण भलग (भगल) उलन्द किरण याशा | 


क्रोष्टायण ओष्ट।यण बौगत्तापण मेब्चायण भास्त्रायण वमतायण (वंमतायन) गौमतायन सा 
सोसायन धौः तायन सौमायन ऐन्द्रायन कौद्रायण (कौन्द्रायण) खाडायन शाण्डिल्यायन रा पा 
विपाश उद्दण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काशकृत्स्न कशक्कतृस्न जाम्ववत शिशपा रवत (खत हे 
सुयज्ञ शिरीष बघिर जम्बू खदिर सुशम्मेन्‌ (सशम्मेन्‌) भलतृ भलन्दन खण्डु कलन यज्ञदत्त । RR | 
[६॥१४२, ७।१] अद्धेच्चे गोमय कषाय कार्षापण कृपत कूसप ( कुणप) “पाट शङ्ख गूथ दूर क रद 
पद्म ग्रह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डलु मण्ड भूत द्वीप चूत चक्र धर्म्म छ. बारह 
शतमान यान नख नलर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्त, पिधान सार पात्र घृत सेनवत अ कल ली 
चषक द्रोण खलीन पाद्नीत्र षष्टिक. वारवाण (बारबारण) प्राथ कपित्य (शुष्क) शाल शील उ ग 
शीछु कवच रेण (ऋण) कपट शीकर मुसल सुवर्ण वर्ण पूर्व चमस क्षीर कर्षं आकाश अष्टापद " 
निर्यास जम्भ वृत्त पुस्त वुस्त क्ष्वेडित शृङ्ग निगड (खल) मूलक मधु मूल स्थूल शराव ता कु 

मुख प्रग्रीव शूल वजू कटक कण्टक ( कपेट) शिखर कलक (वल्कल) नटमक (नाटमस्तक) म त 
पद्ध कुण्डल किरीट (कुमुद) भ्रव्व॑ द अङ्क श तिमिर अश्राय भुषण इक्त्रस (इष्वास) मुकुल ग 


रिम i 
वप्र ग 


(तडाग) पिटक विशङ्क विडङ्गे पिण्याक माष कोण फलक दिन दवत पिताक समर स्थाणु अरी हुल हि. 
शाक कर्पास (विशाल) चषाल (चखाल) खण्ड दर विपट (रण बल मक्र) मृणाल हस्त ग्रा कुरि 
ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौंध योध पाश्चः शरीरं" फल ( चुल) पुर (पुरा) राध, अ बाहों 

मण्डल (कुक्कुट) कुडप कक्‌द खण्डल तोमर तोरण मञ्चक पञ्चक पुद्ध मध्य (बाल) छ गौव करी, 
वस्त्र वसु देह उद्यान उद्योग स्ने छ तत (स्तन स्वर) सङ्गम निष्क क्षेम शक क्षत्र पवित्र र पुति f 
मालक (पालक) मुष्ठिक (मण्डल वँरैकल) कुज (कुञ्ज) विहार लोहित विषाण भवन अ 


i” 


लक गणपाठ: २ 


| ऐशवत शूर तीर्थ लोमन (लोमश) तमाल लोहक दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुस्‌ मान वर्चस्क कुचे 
5 मठ गहन भोदन प्रवाल शकट अपराह्न नोड शकल तण्डुल। अशंआदिः [७।६६८] अशस्‌ उरस्‌ 
हि दित जटा घटा घाटा अश्र अध कहूँ म अम्ल लवण, स्वाज्ञाद्वीनातु, वति, आकृतिंगण: । 

त रहक्षदिः [७८१६९] भवान्त रदीक्षा हिलव्रत देवव्रत । अश्मादिः [७।३९४] अश्मन्‌ युथ ऊष मीन 

“i वृन्द गुद खण्ड नग शिखा कोट पाम कन्द कान्द कुल ग्नं गुड कुण्डल पीन गुह्‌ । अइवादिः 

i) अश्च अश्मन्‌ गण ऊर्गा ति उमा भद्गा क्षण (गङ्गा) वर्षा वसु । अहरादिः [६।३३६] 

हरगीर धुर्‌ । आक्र्षादिः [७।९१८] भक्षे (आकष) रुरु पिशाच पिचण्ड अशनि श्रश्मन्‌ निचय जय 

बाविजय आचय नय पाद दीप हुद ह्लाद ह्लाद गद्गद शक्नि। आद्यादिः [७११०६] आदि मध्य़ 

अल पृष्ठ पाश्व , आकृतिगण:। अ हितास्यादि: [६१६३] आहिताग्नि जातपुत्र जातदन्त जातडमश्नु 
गीत घृतपीत (गद्यपीत) ऊढभार्य्य गतार्थ, अक्रतिगणोश्यमु, तेन गडुकण्ठ अस्युद्यत (अरमुद्यत) 

दपाए । इष्टादिः [७६२९ इष्ट पूर्तं उपासादिति निगदित परिगदित परिवारित निकथित निषादित 

गठित मड़ूलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अच्चित गणित अवकोणे श्रायुक्त गृहीत आम्नात श्रुत 

बीत अवधान भामेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित 

भाकुलित । उक््थादिः । ७।३४७| उकूथ लोकायत न्यास न्याय पुनरुक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा ज्योतिष 

बनुपद अनुकल्प यज्ञ धम्मे चर्च्चा क्रमेतर इलक्ष (संहिता) पदक्रम सद्धूट (सद्धट्ट) वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण 

(ण) भायुह व (आयुर्ववेद) । उत्करादिः [७।४१३] उतूकर संफल शफर पिप्पल पिप्पलीमूल अश्मन््‌ 

पणं खलाजित तिक्र कितव अणक त्रैवण पिचुक अश्वत्थ काश क्षुद्र भस्त्रा शाल जन्या अजिर चम्मंत्र 

अकर क्षान्त खदिर शूर्पणाय श्यावनाय नेवाकव तृण वृक्ष शाक पलाश त्रिजिगीषा अनेक आतप फल 

ति सम्पर अक गत्ते अग्नि वैराणक इडा अरण्य निशान्त पण नीचायक शङ्कर अवरोहित क्षार विशाल 

भर भरीहण खण्ड वातागार मन्त्वर्णाह इन्द्रवृक्ष नितान्तबृक्ष आद्रेवृक्ष । उत्सङ्कादिः [७६ १८] . उतसद्ध 
i उपृपूत उत्पन्न उत्‌पुट पिटक पिटाक । उद्गात्रादिः [७।८३५] उद्गातृ उन्नत प्रतिहतू प्रशास्तु 
i हत रथगणक पत्तिगणक सुष्ठु दुष्ठु अध्वय्यु बधु सुभग मन्त्र। उर्य्यादि: [१८७] उरी उररी 
ह पालो वेताली धूलो धुसी शकला शांसकला ध्वसकला भ्रंसकला गुलगुधा सजुष्‌ फल फली 

rR आलोष्टी केवाली केवासी सेवासी पर्य्याली शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वश्मशा मस्मसा 
०१२] भषट्‌ श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा बन्धा पांपी प्रादुस्‌ श्रत्‌ आविस्‌। ऋगयनादिः 

Ff पदव्याख्यान छन्दोमान छन्दो भाषा छन्दोविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम 

हि क्षत्रविद्या भङ्गविद्या विद्या उत्पात उद्याव संवत्सर मुहत्ते उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा । 
[७३८६] ऋश्य (हृष्य) न्यग्रोध शर निलीन (निवास निवात) निधान निबन्धन (निबन्ध 
ह (उपगूढ) असनी सित मत वेश्मन्‌ उत्तराइमनु अश्मन्‌ स्थूल बाहु खदिर शर्करा अनडह 
प “रेड परिवश वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत कह म अंशु । एहीडादि: [६।९९| एडीहम्‌ 
हि ला अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया अपेहिडितीया 
दुडी) र कटा अपेहिकटा प्रेहिकटा आहरकटा प्रेहिकह मा प्रोहकह मा Rn ह 
दरानसुजा एह्रचेला आहवसना (आहरपेना) आहरवनिता (अहरवतिता) कुन्त क [ उद्धरोत्‌सुजा 
| रचन) उखेमविधसा उतूपचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ ve पचमु भ्राचपराचम्‌ 
घरोहिणी [चिम अकिचन स्तात्वाकालक पीत्वास्थिरक शुक मा व नत ता 
षण्णझ्यामा अपेहिप्रधणा एहिविघसा इहपचमी पा द्रेतीया सिक डः जहिजोडम्‌ 

मता जहिम्भम्बः (उज्जहिस्तम्वम्‌) अश्नीतपिवता क क, क ध्ये. Sa 
णा ड "हेरनिवपा आहरनिष्किरा आवपतिष्किरा उतुप भि न कान पु ल 
हिका कटा, आक्कतिगणोऽयम्‌, तेन अङ्वतोऽभयः कान्दिशीकः क देशीकः Ee का 
महेच्छा एहिरेयाहिरा उन्मृजावमृजा द्रव्यान्तरम्‌ अवश्यकाय्यं म्‌ मयूरव्यंस काद्यन्तर्गतोऽयमु । 


| 


३ गणपाठः पिडा 


कच्छादिः [७४४८] कच्च सिन्धु वणु' गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज कश्मीजर पहि | 
अनूप अजवाह विजापक कलुतर रङ्ग, । कण्ड्वादि: [३।५६२] कण्डू मनु हे क्रु अनुपा hh | 
ङ तोद रेट इरस्‌ इरज्‌ इरन उवस उपल वेट मेघा कुषुभ (नमस्‌) मगध तह 
दुःख (भिक्ष चरण चरम अवर) सपर अरर (अरर्‌) भिषज्‌ विष्णृज (अपर आर) इषु ki 
भुरण गदुगद एला केला खेला (वेला शेला) लिट, लाट्‌ (लेखा लेख) रेखा द्रवस्‌ तिरस के भु 
(वरिण) पयस्‌ संभूयस्‌ संवर, आङ्घतिगणोऽयम्‌ । कथादिः [७५९७] कथा विकथा वि 
वितण्डा कुष्ठविद्‌ (कुष्टविद्‌) जनवाद जनेवाद जनोवाद वृत्ति संग्रह गुणगण आयुग्वेद । 
[७३१२] कम्वोज चाल केरल शक यवन । कणादिः [७ ३९९] करो वसिष्ठ अक अक 
पाञ्चजन्य स्फिग (स्फिजू) कुम्भी कुन्ती जित्वन्‌ जीवन्त कुलिश आण्डीवत्‌ (आण्डीवत) जव त्न न 
(आनक) । कर्णादिः [७।८७३] कणं अक्षि नख मुख केश पाद गुलूफ भू शग दन्त ओष पृष्ठ क्या 
[9४२५] कत्रि उम्भि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्भी कुण्डिन नगरी माहिष्मति वमंती उख्या ग्राम, कल्या 
यलोपश्च । कल्याण्यादिः [७।२७२] कल्याणी सुभगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्टि अनुसुति (अनृसृष्ट) जरी 
बलीवद्दी ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा परखी । कस्कआदि: [६३३५] कस्क: कौतस्कुतः भ्रातुष्पुत्रः शुनं: 
सद्यस्फालः सद्यस्क्री: सद्यस्कः वः [स्कान्‌ सपिकुण्डिका धनुष्कपालसु वहिष्पलम्‌ (वर्हिष्पलम) पजुषात्रम 


भपरस्फान्तः तमस्कान्त: अयस्काण्ड: मेदस्पिण्ड: भास्कर: अहस्करः, अकृतिगण: । काक्षादिः [४३१] बा 


अन शुक ख़गाल नौ । काशादिः [७।३६१] काश पाश अश्वत्थ पलाश पीयूक्षा चरण वास नड वन बह 
कच्छुल कङ्कट गुह विस तृण कपू र ववर मधुर ग्रह कपित्य जतु सीपाल । काश्यादि: (७४४४) काशी चेती 
(वेदी) सांयाति सांवाह अच्युत मोदमान शकूलाद हस्तिकर्ष कनामनू हिरण्या करण गोवासन भारङ्गी 
अरिन्दम अरित्र देवदत्त दशग्राम शौववतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्दुमित्र दासमित्र सुधा | 
सोममित्र छागमित्र साधमित्र (सधमित्र), आपदादिपूर्व्वात्‌ कालान्तात्‌, आपद्‌ ऊदृध्वे तत्‌ । किशुलुकाई | 
किशुलुक शाल्व नड अञ्जन भञ्जन ल हेत कुवकुट । किरुरादिः (७'६५२) किसर नरद न आ | 
तगर गुग्गुलु उशीर हरिद्रा हरिद्र पर्गी (पर्णी) । कुक्कुटयादिः (६।२५२) कुक्कुटी मृगी काकी । | 
कुञ्ज ब्रध्न शङ्ख भस्मन्‌ गण लोगन्‌ शठ झाक शुण्डा शुभ विशाप्‌ स्कन्द स्कम्भ । कुमुदादिः i | 
कुमुद शकरा न्यप्रोध इत्रकट सङ्कुट कङ्कट गर्तं वीज परिवाप निर्य्यास शत्रट कच मधु शिरीष अशर न 

बल्वज यवास कूप विकण्ठक दशग्राम | कुमुदादिः (७।४० ३) कुमुद गोमथ रथकार दा | 
शाल्मलि (शिरीष) मुनिस्थल कुण्डल कुट मधुकणं घासकून्द शुचिकर्ण । कुम्भपद्यादिः [६ ४] | 
एकपदी जाल्पद्री शूलपदी मुनिप दी गुणपदी शतपदी सृत्रपदी गोधापदी कलशीपदी विपदी र त 
त्रिपदी; षट्पदी दामीपदी शितिपदी विष्णपदी सुपदी निष्पदी आद्र पढी कुणिषदी ह (७२४ | 
ओणीमदी (द्रोणी) दुपदी सूकरपदी शकृत्पदी अष्टापदी स्थुणापदी अपदी शुचीपदी । इना दे बई | 
कर गर्ग रुस्लभाअजमार रथकार वावदूक, सम्राजः क्षत्रिय, कवि मति (विमति) ला मु | 
वामर ॥ मतुपन्‌इन्द्रजाली एजि वातफि दाम,ष्णीषि गणकारी कैशोरि कूट शालाका (शीर्ष वडभीव । 
एरका शुभ्र अश्र दभे केशिनी, वेनाच थ | 


र पुत्र हः ङ्धार i क, 
छन्दसि, शूर्पणाय श्यावनाय व्यावरथ श्यावपुत्र सत्य वरवर 
पथिकार मूढ शक्रन्धु शङ शाक शालीन कत्ते हत्त इन पिण्डि, वामरथस्य कण्वादिव! पि 
कृतादिः (६।२०) कृत मित मत Rs 


तित (१ हव | 
, भुत उक्त (युक्त) समाज्ञात समाम्नात समाख्यात संभावित हि । 
अवधारित अवव.ल्पित निराकूत 


व अं | 
हहहा उपकृत उपाइत (हष्टकलित दलित उदाहृत विश्वृत उदित), बर्त | 
कृशाश्वादिः (७२८८) कृशाश्व अरिष्ट अरिइम -वेशमन विशाल लोमश रामश लोपक रा न्वा 


टी बट दै 5 तत 
.चचल सुवचल सुकर सूकर प्रातर (प्रतर) सहश पुरग पुराग मुख घुम अजिन वितं अव 


( गृ) पुष 

शरण तुरा 
गद उरप तेर 
कम्वोतारि 
लुष द्रुपद थातेहुद्न | 


- अर 
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प्रग) पराशर अरुस अयस्‌ मौद्गल्यात-र (मौद्गल्यायूकर) । कोटरादिः [६।२३४] कोटर मिश्रक 


ध पुरा गरारिक (शारिक) । 3०% [७३५०] क्रम पद शिक्षा मीगांस (माना क ढा 
११] होडि लाडि व्याडि आगिशलि आपक्षिति चौटयत चैपयत (बेट्यत) संकयत वैल्वयत सौ्षातती, 
"म भोज क्षत्रिये, यौतेकि कौटि भौरिकि भौलिकि (शाल्मलि) शालास्थलि कापिष्ठलि गौकक्ष्य । 
वादः [७६६९-७० क्षिपका श्रुवका चरका सेवका करका चटका अवका लहरा अलका कन्यका 
का एडक्रा, आकृतिगणः | ्षुभ्नादिः [२।४१६, ७।७१४] क्षुभ्त नृननम नन्दिन्‌ नन्दन नगर, 
युतरसदानि सज्ञायाम्‌ प्रयोजयन्त--हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनगरमु, नृतिर्यङ प्रयोजयन्ति-- 
हो र्तत गहन नन्दक शिवेश निवास अग्नि अतुप, एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति-- परिनत्तेन्म्‌ 
दाहम्‌ परितल्दतम्‌ शरनिवेश: शरनिवासः शराग्निः दर्भानूपः, आचार्य्यादणत्वं च, आक्रृतिगणोश्यम्‌ । 


तसम घुम्न तपत तृतमत नरनगर नन्दन, यङ्नुती, गिरिनदी ग्ृहगमन निवेश निवास अग्नि अनूप 


शार्ययोगीन चतुहोयन, इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायामु-इरिका तिमिर समीर कुवेर हरि 
र्पार। खलादिः [७३४३] खल डाक कुटुम्व शाक कुण्डलिनी, आकृतिगण: । गणपत्यादिः [७२४८] 
गति भश्वपति (ज्ञानपति) शतपति धनपति (स्थानपति यज्ञपति) राष्ट्रपति कुलपति गृहपति (पशुपति) 
वति धन्वपति (बन्धुपति धर्म्मपति ) सभापति प्रारापति क्षेत्रपत्ति। गम्य, दि [ प्‌ १ ९९] गमी आगमी 
प्रपा प्रतिरोधी प्रतियोधी प्रतिबोधी प्रतियायी प्रतियोगी । गर्गादिः | ७२६२, ३१७] गर्ग वतस, 
ला, संस्कृति अज व्याध्पात्‌ विदभृत्‌ घ्राचीनयोग अगस्ति) पुलस्ति चमस रेभ अग्निवेश शङ्क शट 
Et पू अवट मनस्‌ धनश्वेय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लो हित शासित वञ्रू वल्गु म ण्डु गण्डु लिगु गुहलु 
गस I जिगीषु गनु तन्तु मनायी सूनु कथक कन्थक ऋक्ष वृक्ष (क्ष) (तनु) तरुक्ष तलुक्ष तण्ड 
(जात त (कपि कत) करवत अनडुह कण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य व.ण्डिनी यज्ञवल्क पा 
र) Fs हत वगण रहूगण शण्डिल वणक (च क) चुल क मुद्गल मुसल जमदग्नि कि है 
तितिक्ष ॥ म सतित अश्मरथ शर्कराक्ष पृतिम'ष स्थूरा अदरक (अररक) स पिङ्गल % रे 
ग पतु वृदग्नि त्य (भिषज्‌ भिष्णज्‌ ) भडित भण्डित दल्‌भ चेकित चिकित्‌ सत ह i Rs 
म हा त (सुलोहिन्‌) सुलाभित््‌ उकथ कुटांगु । गवादिः [७॥७०७-८ ] गो हविस हा 
तत्व आ युग मेवा स्रूचू, ताभि नभश्च, शुतः संप्रगारण वाच वो यी दा | 
भकत: | अधसाोऽनङ च, कूप खद दर त्यर असुर अध्वन्‌ (अध्वन) क्षर वेद ज व 
भीतम्‌ 0“ १२७] गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ गवैडकस्‌ अजाविकम्‌ अजैडकम्‌ अन म 
म्‌ 2 स्त्रीकुमारस्‌ दामीमाणवकस्‌ शाटीपटीरम्‌ शाटीप्रच्छदम्‌ जाड नई 2200 
पनम्‌ रप्‌ भून्रपूरीषम्‌ यकृन्मेदः मांसशोणितम्‌ दभशरस्‌ दभेपृतीव'म्‌ अजु हट पर 
किन. तीदासम कटीकुटम्‌ भागवतीभागन्तम्‌ । गहादिः(७।४४०) गर्द हा हा या 
॥ एक घरण उत्तम अङ्ग वङ्ग मगध पृव्वेपक्ष ग्रपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एक शा सोमिनि 
RR मु रेष एक-पलाश इष्तग्र इष्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन काठेरणि है द्र 
ण न देवशम्मिं श्रौत्ति आहिसि आमित्रि व्याडि वैजि आध्यश्थि ्रानृशेमि शोञ्जि ज 
ता उ कि वाल्मिकि (वाल्मीकि) क्षेमवृद्धि आश्वत्थि औद्गोहमानि औकविन्दवि दन्ताग्न हश त - 
रा र (अनन्तर), मुखपाश्व तसोर्लोपः Bs कुम्‌ क वध ह 
कन पाए... रिनद्यादि: (६।३२२) गिरिनदी गिरिनख गिरिन्द्ध गिरि ib Si कळी 
hh; न आगेयन, बाज । गडादिः (७६९७) गुड कुत्माप सक्त, अपूप ण पक 
ब पे सवाह प्रवास तिवास उपवास | गोपवनादिः (७३२०) गोपवन श्रेषु (श्रम) विन्ड 
रन श्यामाक (श्योमाक) श्यामक श्यापर्ण, विदादयन्तगेतीच्यच । 


ह 
शि मध्य 


| गणपाठः 


गौरादिः (७।२०७. २०६) गौर मत्स्य मनुष्य श्शुङ्ग पिङ्गल हय गवय 
द्रोण हरिण कोकण (काकण) पटर उणक (आमल) आमलक कूवल विम 
शर्कार पुष्कर शिखण्ड सलद शष्कण्ड शनन्द सुषम सुषव अलिन्द ग 
सुपाट आखक (आपच्चिक) शष्कुल सूर्य्यं (सूम) शूर्प सूच यूष (पूष) युथ सूप मेथ बल 
मालक मालत साल्वक वेतस वृक्ष (वृ) अतस (उभय) भृङ्ग मह मठ छेद पेश भेद श्च 
घ्रनड्वाही, एपणः करणो, देह देहल काकादन गवादन तेजन रजन लवण औद्गाहमानि गी अगली 
(पारक) अयस्थूण (अयःस्थूण) भौरिकि भौलिक्रि भौलिङ्गि यान मेघ आनस्बि १" = (गति 
केबाल आपक भारट नट टाट नोट मुलाट शातन (पोतन) पातन पाठन (पानठ) आस्तरण अ 
अधिकार अग्रहाय/ (आग्रहायणी) प्रत्यव रोहिणी (सेचन) 


य पृ 
व वदर फर्केर (र पृ) र 


न्य 
स्स 
ऱ्य 
ज्ञे 
28. 


| लोहाए) 
नक्षत्र रेवती नक्षत्र, विगत 
) कोशातकी शमी बरी 
। ग्रह्मादिः [५। ९८] ग्राही उतसाही उद्दासी उद्धासी स्थायी प्री | 
चृव्याहृसंव्याच्ब्रजवदवस। प्रतिषिद्धानाम्‌, 
अयाची अव्याहारी असंव्पाहारी अब्राजी अवादी अवासी, अचामचित्तकत्त काणाम्‌, अकारी अहारी 
(विशी विषायो), विशयी विषयी देशे, विशयी पिष देशः, अभिभावी भूते, अपराधी उपरोधी परिभवी | 
परिभात्री। चतुब्बर्णादिः [७।८५२] चतुब्वेर्णा चतुव्वेंद चतुराश्चम सब्बंविद्य निस्तर त्रिलोक पड़गुण सेता 
अन्तर सन्निवि समीप उपमा मुख तदर्थ इतिह मिक । चादिः (१२१७) च ना ह ह नी 
श्वत जुगपत्‌ भूयस युगपत्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ कृवित्‌ नेत्‌ चेन्‌ जम सचित यभ तल नह हतया 
नकिम्‌ नकीम्‌ नकीर्‌ आकिमु माङ न्‌ तावत्‌ यावत्‌ त्वा त्वे द्वौ न्वे रे (रे) भोषट ता आओ 
ओम्‌ तथा तथाहि खलु किल अथसुष्ठ स्मन इउ ऋल ए'ऐमो भो आवह उन उलन प 
अनायास यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा बघा (बब्वा) धिक हाहा हैहै (हहे) पाट्‌ प्याद, आहो उताहो हो भ 
नो (नो) अथो ननु मन्ये मिथ्या असि ब्रूहि तु नु इति इव वत्‌ वात्‌ वन वत (सम्‌ वशमु लि ७ 
सनुकम्‌ छुंबट शङ्के शुकम्‌ खम्‌ सनात्‌ सनुतर्‌ नहिकम्‌ सत्यमु ऋतम्‌ भद्धा इद्धा नोचेत्‌ नचेत्‌ नहि छ 
कथमु कृत: कुत्र अव अनु हा हे (है) आहोस्वित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टया पशु नट सह (आनुषट ) र ह 
अङ्ग फट ताजक्‌ भाजक्‌ अये श्ररे वाट्‌ (च [ढु)कुम्‌ खुम्‌ घम अम्‌ इम्‌ सीम्‌ सिम्‌ सि वे, उ 3 
प्रतिरूपकाइच निपाताः, ग्राक्तिगणोऽयम्‌ । चूर्णादिः (७६२६) चूर्ण करिष करीष शाकिन म A 
तूस्त कुन्दम दलप चमसी चक्कण चौल। छत्रादिः (७६५९) छ्न शिक्षा ५रोहस्था बुभुक्षा चुरा पि चक्ष 
उपस्थान कृषि कम्मेनु विश्वधा तपस्‌ सत्य अनृत विशिखा विशिक्रा भक्षा उदस्थान पुरोडा विरा प्रकर्ष 
मन्द्र। छेदादिः (७७७५) छेद भेद द्रोह दोह ना (नते) कर्ष तीर्थ संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग वि | 
प्रेषण संप्रश्‍न विप्रश्‍न विकषे प्रकर्ष विराग, 
कूतप विसर्पे विपादिका। तक्षशिलादि: 


| 


प्रणी छगलं | 
हार का | ३ 


विरङ्ग च। ज्योत्रनादि: (७६४४) ज्योतुस्ना त 
(७॥५४५) तक्षशिला वततुसोद्धरण केम्मेदुर ग्रा 
एडधार पव्वेत अवसान वर्व्वर कस । तारकादः (जि) मु 
पुत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मल कष्ट 


छु म 
कुवलय गधे क्षुवू सीमन्त ज्वर गर रोग लब 
पण्डा कज्जल तृष्‌ कोरक कल्लोल स्थपुट फल कञ्चुक श्रङ्गार अङ्क र शैवल वकूल श्वभ्न भार हिगणः। 
कह म कन्दल मूर्च्छा अङ्कार हस्तक प्रतिविध्व विघ्नतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गजे, गर्भादप्राणिनि CNEL 


गणपाठः ६ 


द: (७४८८) तालाडइनुषि, वाहिण इन्द्रालिश इन्द्राहश इन्द्रायध चय श्याग्गक पीयूक्षा । तिकादिः 
| तक कितव कितु संज्ञादाल शिख (सज्ञा वाला शिखा) उरस्‌ शाठय संन्धव यमुन्द रूप्य ग्राम्य 
न गोकक्ष (गौकक्ष्य) कुरु देवरथ ततल औरम कीरव्य भौरिकि भौलिकि चौपरत चेट्यन शीक’ त 
| (त पद शुभ गङ्गा वरेण्य सुपामच भारग्भ वाह्यक पष्वत्पुक बु लोमक उदब्य यज्ञ । 
पदिः [३,३१५] तिमिरा मिरिका इरिका, आकृकतिगगाः। तिप्ठदगुप्रभृतिः [६।१:८] तिष्ठदगु 
हनु आपतीगवम्‌ खलेपवम्‌ खनेवुगस्‌ लूनयवम्‌ लूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृत यवमू 
एह्िमातयव्रम्‌ संहृतवुगम्‌ संह्लियपाणवुगम्‌ समभूमि समपदाति सुषममु विषगम्‌ दुःषमम्‌ निःषमम्‌ 
मप्‌ आयतीसमम्‌ (प्रौढम्‌) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राह्वम्‌ प्ररथम्‌ प्रमृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ (अपरदक्षिणम्‌), 
शी भसंपरति-इच्‌ प्रत्ययः समासान्तः। तुन्दादिः [७६६२-६३] तुर्द उदर पिचण्ड य ब्रीहि, 
ाहादिवृद्धो। तृणादिः [७।३९२] तृण नड मूल वन पर्ण वर्ण वराण विल पुल फल अज्जु न अणे सुवणं 
चरण वुस । त्रादिः [७८४] त्र तसि तर तम चरट्‌ जातीय कल्प देशय देशीय रूप पाश थ था दाहि 


ग्य दण्डादिः [७।७७७] दण्ड मुमल मधुपर्क कशा अर्घ मेघ मेघा सुवणे उ३क बव युग गुदा भाग इभ 
ती झिववेश्रवणों 


राजपथ शतपथ शङ्कू पथ 


च्या सिद्धगति उष्ट ग्रीव वामरज्ज हस्त इन्द्र दण्ड पुष्प मत्स्य, आकृतिगण: । द्वारादिः [७४] द्वार 


लत स्व स्नि स्वर्‌ स्फ्यक्त स्वादु मृदु श्वस्‌ श्वन्‌ स्व। 
ज उभाञ्जाल उभयाञ्जलि उभादन्ति उभयादन्ति उभा ८ 
पाणि उभयापाणि उभाबाहु उभयाबाहु एकपदि प्रोष्टपदि भाच्यपदि (आढयपदि) सपदि 
_ हेतपुच्छि अन्तेवासि । नडादिः (७२६३) नड गर (वर) वक मुञ्ज इतिक उपक 
रपण कैच सप्तल वाजप्य तिक, अग्निशर्म्मस्वृषगरो, प्राण नर शायक दास टि का 
प) शैल फिद्धूर किड्धुल (कातर) फातल काश्यप (कुश्यप) काश्य काल्य (काव्य) हा नय 
पा य ब्राह्ाणवासिष्ठे अमित्र लिगु चित्र कुमार क्रो. कोट च, लोह क ल 
i स्‌ - छुपनस्‌ सुमत गिमत ऋच्‌ जलन्धर अध्वर युगन्धर हसक दण्डिन्‌ हस्ल्नि पि sf व 
गो; ह स्थरक ब्राह्मण चटक वदर अश्वल खरप लङ्क इन्ध अस्र कामुक ब्रह्मदत्त उड 223) 
नो गड दि: (७४१४) नड प्लक्ष विल्व वेणु येत्र वेतस इक्षु १० कपोत तृण, कचा हः व 
परो पश्च । नद्यादिः (७४२६) नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्वी ld eR 
( (काशफ री) खादिरी पूग्वेनगरी पाठा माया शाल्वा दार्वा ७ तक छ नि नकी 

घुसूदन: विभोषण: लवण: 


एमन वासन: मदन: दूषगः साधनः, वद्धेन: शोभन: Rs 
पक अल्पन: रमण: दर्पण: सक्रन्दनः सङ्कर्षणः सहर्षण: जनाद्‌ नः १३7 ह 
निन. ¬ मणः दर्पणः सक्रम्दनः सक्कूषण: सहन ५ हनः यन रा चाह द्रोण पहि 
४ (६ फैलदमन: (शत्रृदमन:) निष्कादिः (७७४१) (नि 
> पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्वलिका वलिक चित्र अस्ति, पथः ग्कु 


( ष्यक णि 
| क गन्न 


iF 


७ गणपाठः 
सक सकल गरस समल भतिश्वनू रोमन्‌ लोमन्‌ हस्तिन्‌ म 
अङ्क _श सु रोक हंसक हिसक क॒तृस निल खिल यमल हस्त कला सकर्णक 
[छ श साट प्लट, चरट गरट्‌ तरट्‌ गाहट सूरट 
क्षम (क्षप) भव मेष कोप (कोष) मेध नर्त ब्रण दर्श सर्प 
पत्यादिः (६।३३६) पति गण पुत्र । परदाराविः ( 


कर लोमक शी निवात 


। पोक स 


प ह "ठप (> 
RG Ci, पत 
5 वेट (दोषट ) जर (रण) मर (प पृ 
(दम्भ दप) जारभर श्वपच, आङ निगो 
७।६०७) परदार गुरुतल्प । है 
परिमुख १रिहनु पर्य्योष्ठ पयु लुखल परिसीर उपसीर उ"स्थूण उपवःलाप श्र 
अनुसीत अनुगाय अनुःीर अनुमाष अनुयत्र अनुयूप अनुवंश प्रतिजाख । 
अश्वत्थ रथ जाल न्यास व्याल, पाद: पच्च | पात्नेसमितादिः (६।६१) पात्रेसा ताः पात्रेबल्ञा: 
उदुप्वरमश+; उदुम्वरकृषि: कूपव-च्छप: अवटकच्छपः कू'मण्डूय: कुम्भमण्डूक: 
नगरवायभ: गातरिपुरुष: पिण्डीशुर: पितरिशूयः गेहेशूरः गेहेनर्ही गेहेक्ष्वडी गेहेविजिती गेहेव्माइ; गेहे 
गेहेदाही गेहेहप्त: गेहेधृष्ट: गर्भेतृप्त: आखनिकवक: 


चा 
| 
| 
ग | 
गोष्ठ शूर: गोष्ठ विळितो गोष्ठ कषवेडी गोष्टे पटु: गोष्ठे 
गा प्रगल्‌भ: कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरुचु रा, आ 


परिमुखादिः (७१०५ 
पुपथ अनुपद अनुगङ्ग अनुप 
पर्पादि: (७६१३) पप बध 


उद॒॥नम एडकः तरवः 


कृतिगण:। पामादिः (७६४०) पामन्‌ वामन्‌ वेन हेम 
इले5पन कद्र (कद्र) बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कृमि, अङ्गात्‌ कल्याणो, शाक्रीप लालीदद्र णां, ह्रस्वत्व 
विष्वगित्युत्तरपदलोप३चाकृतसन्धे:, लक्ष्म्या अच्च । पारस्करादि: [६।३५५] पारस्करो देशः, कारस्करो 
वृक्षो, रथस्या नदी, किष्कुः प्रमाणम, किष्विन्दा गृहा तद्ठूहतोः करपत्योश्चोरदेवतयः सुटू तलोप 
्रात्तुम्पतो गवि कर्तरि । पाइर्वादिः [४२३३] पार्श्वं उदर पृष्ठ उत्तान अवमूर्धन । पाद्चादि [०३४] 
गश तण घूम वात अङ्गार पाटल पोत गेल पिटक पिटाक शकट हल नट वन | पिच्छादिः। 
९४१ पिच्छा उरस्‌ धुवक, जटाघटाकालाः क्षेपे, वर्ण उदक पर्क प्रज्ञा । पील्बादिः [६२३६] 
दारु रुचि चारु गम्‌ कम्‌ । पील्बादिः | ७८७२] पीलु कर्कन्धु (कर्कन्धु) शमी करीर बल (कुवल) 
अश्वत्थ खदिर । पुण्याहचाचनादिः [७८२६] पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन शान्तिवाचन । अ | 
पुरोहित, राजासे, ग्रामिक पिण्डिक सुहित बालमन्द (वाल मन्द) खण्डिक दण्डिक वम्मिक क 
धर्म्मिक शीलिक सूतिक मूलिक तिलक अङ 


ङ कछ त्रिक पिक 
i जलिक (अन्तलिक) रूपिक ऋषिक पुत्रिक अविक छिव 
पथिक चम्मिक प्रतिक सारथि आस्तिक 


सूचिक संरक्ष सूचक (संरक्षसूचक) नास्तिक अजाति 00. 
नागर चुडिक। पुष्करादिः [७६८५ ' पुष्कर पद्म उतृपल तमाल कुमुद नड कपित्थ विस (५ 
शालुक विगहे करीष शिरीष यवास प्रवास हिरण्य कैरव कल्लोल तट तरङ्ग पद्कूज सरोज राजीव षु 
सरोरुह पुटक अरविन्द अम्भाज अब्ज कमल प न 
अहु शा आयु उर्‌ गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड अकिश्चन बाल होड पाक वतूस मन्द स्वादु 0 उदूखत 
इष ऋजु क्षि छुद्र अण्‌ । पृषोदरादिः [६३५७] पृषादर पृषोत्थान बलाहक जीभूत शर ता 


f वि राव ण 
विशाच बृगी मदर, रण षेलादिः [७।३६५) पेल शालङ्ि सात्यकि सात्यङ्कामि र्ति । 
भदञ्चि औदव्रजि औदमेधि औदज्यजि यी 


औदमज्जि) श्रौदभज्जि देवस्थानि पैज्ञलोदार्यात ` | 
सा म 0000 ओगाहयानि भोजि हवा या (तद्राज), आइ लि 
प्रकृत्यादि: | ४११५] प्रकृति प्रायो गोत्र सम विषम ढिद्रोण प्क साहस्न। प्रगद्यादिः [७४० | उरि 
मगदिन्‌ कविल खण्डित गदित चूडार भडार म 

उ णज प्रत्यक्ष विद्वस्‌ विदन्‌ षोडन्‌ विद्या म 


यस्‌। पृथ्वादिः [७८३६-३७] पृथु मृदु महत्‌ 


नदार कोविदार। प्रज्ञादि: [७।११ र gis नोर कं 
| नस्‌, श्रोत्र शर ष्ण मृगे, “तणा दव 
योघ चक्षुस्‌ वसु एनस्‌ मरुत्‌ कृच्च सत्वत्‌ दर्शाह द ची तर अशनि हा रुर 
बन्छु, आङतिगणः। प्रतिजनादिः | ७।६३४ प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परयुग परकूल | 
अमुष्यकुल स्वजन विश्वजन महाजन पचजन । प्रसुतादिः | ७६०५ प्रभूत पर्ययाप्त । प्रावि हय! 
रा कातर तक नाई तक तु उत्‌ अभि प्रति ह | 
परिया'बः [६२४९-५०] भिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगो दगा सतिः तानन सवसा काग्ता कोण 


_ वी 


भभ 
गणपाठः डर 


त रहिता वामा अबला तनया । प्रेक्षादिः [७।३९३] प्रेक्षा फलका (हलका) बन्धुका भ्रू वक्रा क्षिपवा 
द १ कदुट संकट कट कुप वक पुक पूट मह परिवाप यवाष धुवका गत्ते कूपक हिरण्य । प्लक्षादिः 
र लक्ष न।ग्रोध भ्रश्वत्थ इङ्ग दी शिग्र, रुरु कक्षतु वृहती। बलादि |७।३६७| बल चुल नल दल 


॥ तुत उरल पुख (पुल) मूल उलडुल (उल डुल) वन कुल । बलादि [७।१८८ बल उत्साह उद्भास 
३ 
) 


द्वग उद्दाम शिखा कुण चूडा सूल कूल आयाग व्यायाम उपयाम आरोह अवरोह १रिणाह युद्ध । बह्वादिः 
अडूति अहेति शकटि (शकति) शक्तिः शस्त्रे, शारि वारि राति राधि 


५२३०-३२] बहु पद्धति अच्चति - ३ र “ ८ 
धर) ग्रहि कॉप यष्टि मुनि, इतः "ण्य ङ्गात्‌, कृदिकारादक्तिनः, सव्वेतोऽ्तिन्नर्थादित्येके, चण्ड भराल 
गा ह | ज 


फ़ाक+ल बिकट त्रिशाल विशङ्कट भरुज ध्वज, चन्द्रभागाच्चद्यास्‌ (चन्द्रभागा नद्याम्‌) कल्याण उदार 
न्‌ क्रोड नख खुर शिखा बाल शफ गुद, आकृतिगणोऽयम्‌, तेन भग गल राग इत्या द । बाह्वादः 
(उपविन्ट्र) वृपली वृकला चूडा बलाका 


| 
| 
गृ 
गगण गहू 
९९, बाहु उपबाहु उपवाकु निकाकु शिवाकु वटाकु उपनिन्दर 
[पका कुशला भगला (छगला) धुवका (धुवका) सुमित्रा ढुम्मिंत्रा पुष्करसद्‌ अनुह रप देवशाम्मंन्‌ 
्रमिम्मेत्‌ (भद्रशम्मेन) सुशम्म न कुनामन्‌ (सुनार च) पश्न स्तन्‌ अष्टन्‌, प्रम्तीजस: सलोपश्च, सुधावत्‌ 
कञ्च्‌ शिः सू माष शराविन्‌ मरीचो क्लेम वृद्धि न्‌ श्शुङ्खलतोदि दे खरनादिन्‌ नगरग [दित प्राकारम दिन ल।मन्‌ 
जीत कष्ण युधिष्ठिर अज्जु न साम्ब गद प्रद्युम्न राम (उदङ्क), उदकः सज्ञायास, सम्भूयोऽम्भसोः 
तपश्च, गाक्नतिगणोश्यमु, तेन सातत्वकः जाड्वि: ऐन्दशम्मिंः आजधेनविः इत्यादि । ब्राह्मणादिः 
[५५४१] ब्राह्मण बाडव माणव, अहेत तुम्‌ च, चोर धुत्ते आराधय विराधय ग्रपरावय उपराधय एक्भाव 
हि त्रिभाव अन्यभाव कषेत्रज्ञ संवादिन्‌ सम्वेशिन्‌ सम्भाषित्‌ बहुभाषिन्‌ शीषंघातिन्‌ विघा'तन्‌ सम्स्थ 
म्य परमस्थ मध्यमस्थ अनीश्वर कुशल चपल निपुण पिशुन कृतूद्ल क्षेत्रज्ञ विशन वालिश अलस 
तरप राजन्‌ गणपति अधिपति गडुल दायाद दिशस्ति विषम बिपात निपात, सब्वेदेदादिभ्यः 
पत्नुग्वदस्योभयपदवृद्धिध्च, शौटिर, आक्रतिगणो$र मु | भव्दादिः | ७।६९५] भवान्‌ दीर्घायुः 
बभार शीर्षेभार असभार अंसेभोर । 
हारा कारा क्षिया तारा धारा 
ह पीडा वपा वसा सृजा ऱपा। भीमादिः [५४८] म (अह क, 
रन प्रपतन (प्रतपन) समुद्र स्व सरक्‌ वृष्टि (दृष्टि) रक्षः सङ्कमुक (शद्ध सुक) मुख त कद 
भृशादिः | ३ ।५३६] भृश शीघ्र चपल मन्द पण्डित उत्सुक सुभनस्‌ दुर्मनस्‌ अभिमनस्‌ उन्मनस्‌ 
त्‌ रहत्‌ संश्चत्‌ तृपत्‌ शश्चत्‌ भ्रमत्‌ वेहत्‌ शुचिस्‌ शुचिवच्चेस्‌ अ 
| मध्वादिः [७८०८] मधु विष स्थाणु वेणु व कंन्थुशशी करीर हिम कि 
भोजाः nl शक्ति अ [सन्दी शकल शलाका आमिषी सक्षु रोमन्‌ रुष्ट रुष्य 
र धस वा ] मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण मधादिचु आढय कु वडले व्यत 
ऽ अमुष्कूल सारपृल्न शतपुत्र । मयूरव्यंसकादिः [६।०२ | 2007 दाय, एहिडादिइच। 


| पए 
| ड (हस्तगृह्य) पादेगृह्य (“दग्ह्य) लाङ्गलेगृह्य (लाङ्ग,लगृह्म) पुन | रा Jet 
पाली अनुवारव (अनुचारक) हैं ठू यजगान । 


i [७८०८] महानाम्नी आदित्यवत गोदान । माहुष्यादः [७६४७ 

पका विरृपिका अनुलेपिका प्रोहिता म 

ऱारि. ! नुः ग पुरोहित ८ वी 

पुर ६-९) माशब्द नित्यशब्द कार्य्येशब्द । मुलविभुजा<ि:(५॥२२१ ) मुलविभुज भू दा 

! कृध्‌ ग्रिध, आङ्गेतिगणोऽस्स्‌ । यवादः (७५८) यव दल्मि ऊम्मि (उम्मि) भू F Fe 

पेक. पाक्षा धूजि व्रजि ध्वज निजि सिजि सञ्जि हरितःकङदे म रुत्‌ गरुत्‌ इक ह ५ की 

भक ७३१६) यस्क लद्य द्रुह्य अयस्थ्रूण (अयःस्थूण) तृण कर्ण सदामत्त कम्बलहार व ह्य र 
जङ्क वकसस्थ (वकसकूथ) विश्रि कुद्रि अजवस्ति मित्रषु रक्षोमुख जङ्गारथ उप डु 


i 


के 2000), 


गणपाठ: 
मधक (मन्धक) पुष्करट्‌ (पुष्करसद्‌) विषपुट उपन्मिख 
"शीर्षमाय खरप पदक वषुक भलन्दक भडिल भण्डिल भ 
अस्पि तालु जानु सान्द्र पीतम्तम्ब ऋता उष्णशीते, 
वेदसमाप्तो, शून्य रिक्त, दान कृतृसिते, तनु सूत्रे 


2 jer (क्रोष्ट गान) क्र 
डत भण्डित tf: कै 
कर a hd [७१ ०३३] पापमा 
र ? भण्ड निपृरो, 
ड््यमश्च, त्रात 
०४६] युवन्‌ स्थविर होतृ य 
सुहृदय दृह्‌ दय सुहृद्‌ दृह द सूर्भात दत्र र 
सब्रह्मचारिन्‌ अनृशंस हृदयासे कुशल चपल नि पृण Ce क्षेत्रज्ञ, आल गए bi 
[७५८३] रजत सीम लोह उदुम्बर नीप दारु राहोतक विभीतकः पीतदारु तीब्रदार त्रिकण्टक वा 
रसादिः [७६३२ | रस रूप गन्ध वर्ण स्पर्श शब्द स्नेह भाव, गुणात एकाच । राजदन्तादिः हि 
राजदन्तः अग्नेवणमु लिप्तवासितमु नरन मुषितम्‌ सिक्तसंमृष्टम्‌ मृ्टस्ल स्चिन मु अवक्लिन्नपबवम अपितोततम 
अपितोप्मु उप्तगाढम्‌ उलूखलमुसलम्‌ तण्डुनवि ण्वमु हृषदपलम्‌ आरड्वायनि आरग्त्ायनबधी 
चित्ररथवाहह्णी कम्‌ अवन्त्यःमकन्‌ शाद्रार्य्यसु स्नातव राजानौ व्प्विकसेनाज्जु नौ अभिभ्रवम्‌ दारगवम्‌ 
शब्दार्थौ धर्माथों कामाथीं अर्थशब्दौ अर्थधमौं अर्थेकामौ वेकारिमतम्‌ गोजवाजमु गोजवाजम्‌ 
गोपालिधानपूलामम्‌ गोपालधानीपूलासम्‌ वूलासकाण्डम्‌ पुलासककुरण्डम्‌ स्थूल म्‌ स्थृलपूलामम्‌ 
उज्यी रवीजम्‌ (जिज्ञास्थि) मिज सिञ्जास्थम्‌ गिञ्जाश्चत्थम्‌ चित्रस्वाती भार्य्यापती दम्पती जापती 
जायापती पुत्रपती पुत्रपशु केशश्मश्ू शिरोविज शिरोरीजम शिरोजानु सपिर्मधुनी मधुसपिषी (आद्यन्तौ) 
अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धिगुणौ । राजन्यादिः [७।३७७] राजन्य आनत वाशभ्रव्य शालङ्कायन देवयातव 
(दबयात) (अब्रीडवरत्ना) जालन्धरायण (राजायन) तेलु आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति वैलवत शेतुप 
उड्म्बर तीन्न वेल्ल आाजूनायन सम्प्रिय दाक्षि ऊर्णनाभ, आकृतिगणः । रेवेव्यादि: [७२८५१ खती 
भश्वपाली मणिपाली द्वारपाली वृकवस्विन्‌ वृषबन्धु वृकग्राह ब णंग्राह दण्डग्राह कृवकटाक्ष [भदान 
चामरग्राह । रवतिकादिः [७।५७३] रेव तिक स्त्रापिशि क्षेमवृद्धि गोरग्रीव (गौरग्रीवि) औदमघि wl 
वेजवापि। लोमादिः [७९४०] लोमन्‌ रोमन्‌ बभ्र हरि गिरिकर्क कपि मुनि तरु। लोहितादिः 
[७५३७] लोहित चरित नील फेन मद्र हरित दास मन्द, आक्रतिगणोश्यमु । वंशाविः ७७६२] डा 
कटज वल्वज मूल स्थूणा (स्थ॒गा) अक्ष अश्मन्‌ अश्व इलक्षा इक्षु खट्वा । वरणादिः [७४०५] कर 
श्रुङ्गी शाल्मलि शुण्डि शयाण्डी पर्णी ताम्रपर्णी गोद आलिङ्गयायन जालपदी (जानपदी) जम्बू ज्र 
चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयिनी गया मथ्रा तक्षशिला उरसा गोमती बलभी । वराहादिः [७४०२] त. 
पलाशा (पलाश) शेरीष (शिरीष) पिनद्ध निबद्ध बलाह स्थूल विदग्ध (विजग्ध) विभम्न (हा) गुण 
खदिर शर्करा। वसन्तादिः [७३४८] वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरत हेगःत शिशिर प्रथम गुण a आ 
३२० ] विद उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु 


भथर्व्वन्‌ आथव्वेण । बिदादिः [७।२६१, हत शत 
न्दपे प श्व शर्त 
कन्दपे (किदर्भ) विश्वानर ऋषिषेण (ऋष्टिषण) ऋतभाग हर्य्यश्च प्रियक आपस्तम्ब कुचवार १ (इ्यावति) 


(शुक्‌) धेनु गोपवन शिम्रू विन्दु (भागक) भाजन (शमिऊ) अइ्वात्रतात श्यामाक श्यामक ट्त 
श्यापण हरित किदास वह्यस्क अक ) 
परशुर्व 


> 


(कमारक्रीडनकानि च)। युवादि. [७।८४५ 
(श्रवण) कटुक कमण्डलु कस्ती सुस्तरी दुःस्त्री 


अकजूष (अकलुष) बध्योग विष्णुवृद्ध प्रतिबोध रचित (रीच 
) मठर (शशाक) सुपाकु मृद्‌ पुनभू पुत्र दुहितृ ननाग्ह, परर 


नडादि: [9:९६ 
ढा सम्प्रदान समुतृक्षे समुह विशेष अत्यय । ।वल्दादिः [> दे 
मसुर मोधुम इक्षु वेणु गवेधुका कार्पासी पाटली कर्कन्धु कुटीर र उपि 


उपदेश स्फिज्‌ (स्फज) पाद उ 


पस्थ उपस्थान उपहस्त । व 
चन्दन वृक वृष धराह हस्तिन्‌ तरु कुङजर रुरु पृषत्‌ पृण्डरीक तेन म 


पलाश कितव, आकृतिगणः, 


~ ~ रि क्त | 
जाल वेश उपदेश प्रेषण उपवस्ति सुख शय्या दु ऋक्षः थी 
व्याघ्रादिः (६२६) व्याप्न सिंह पर्ची | 
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पी 
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किसलःम्‌ पाथिवचग्द्र इत्यादि। व्युष्टादिः [७५११] व्युष्ट निष्क्रमण प्रवेशन उपसंक्रम 
लए संग्राम सङ्घात अग्निपद पीलुमूल (पीलु मुल) प्रवास उ वास । व्रीह्यादि: [९।९५७ ६५६] 
कामा शाला शिखा माला मेखला केका अष्टका पताका न क सञ्ञा बडवा 
झरी गौ दीणा बलाका यवखदनौ, शीर्पान्नज: । शकन्ध्वादि: [६३०६] शक न्धु: ककेन्धु: कुलटा, सीमन्त 

क, हतीषा मनीषा लाङ्गलीषा पतञ्जलिः सारङ्गः पशुपक्षिणोः। झप्डिकादि: [७ ५४४] शण्डिक 

त सब्वकेश शक शट रक शङ्क बोध । शरदादिः [७।१३५] शरद्‌ विपश्‌ अतस्‌ मनस्‌ उपानह 
ह, दिव्‌ हिमवत्‌ हिरक विद्‌ सद्‌ दिश्‌ हश विश्‌ चतुर्‌ त्यद तद्‌ यद्‌ कियत्‌ जराया जरस्‌ च, 
से तुभ्यःअणः, पथिन्‌। झरादि: [७५८१] शर दर्भ मृद्‌ (मृत्‌) कुटी तृण स,म बल्वज । शकर।दिः 
[१०६] शर्करा कपालिका कपाटिरा कपिष्ठिका (कनिष्ठिक्रा) पुण्डरीक शतपत्र गोलमन्‌ लोमन्‌ गोपुच्छ 
गीगकुल सि।ता। शाकपाथिवादि: [६।१७, ४४] शाकपाथिव कृतुष्सौश्रत अजातोल्वलि. आइति- 
छम, कृतापकृत भुक्तवि भुक्त पीवविपीत गतप्रत्याग्त यातानुयात क्रयाक्रयिका पुटापुटिका फलाफलिका 
गोमानिका। झाखादिः [७१०६३] शाखा मुख जघन श्ूद्ध मेध अभ्र चरण स।न्ध स्कद (स्कन्द) 
अस्‌ शिरस्‌ अग्र शाण । शिवादि: [७२६३] शिव प्रो प्रौष्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड कुठार कक्‌भ्‌ 
भा) प्रतभिम्लान कोहित सुख सन्धि मुनि ककूतस्थ कहोड कोहड कहूय कहप रोध कपिङुजल 
Br) खञ्जन वनण्ड तृणकरो क्षीरहुद जलह्वद परिल (पथिक) पिष्ट हैहय (पापिका) गोपिका 
हिका जटिलिका बधिरिका मञ्जीरक मजिरक वृणि” क खञ्जास खञ्जाह (कर्मा?) रेख लेख आलेखन 
र रवण ग क्ष ग्रीवाक्ष (टा विटक) टाक तृक्षाक नभाक ऊर्शाताभ जरतंकारु (पृथ्वा उ 
नन का सुरोहिका आर्य्यश्वेत (अय्यश्वेत) सुपिष्ट मधुरकर्ण मयुरकणं (खजु 9 
2 हे क्र ण गङ्गा विप [श कस्क्र लह्य द्र.ह्य अयस्थुण तृगाकणे (ट्या त) भलन्द ॥ 
पक क के सपत्नी, द्वयचो नद्याः, त्रिवेणी त्रिवणच्च, आकृति गणा5यरम्‌ ह शु डका द स 
टुर) हिल, उदपान, उपल(ती ब यी pe ना रोहिणी रुहिणी 
की द्शि पर पट र पा s नेल 5. न ० क्र उग्र ज्ञातल (शतल) 
शी मुड त त शकन्वि विमातृ विधवा शुक विश देवतर शङ उ या ष्ठ 
वा कलास अणी ; तथि गोदन्त कुशाम्ब मकष्ट, शाताहर पवष्ट रिक नर भाती सुदन्त सुदक्ष 
षम मुदापन्‌ क व प्रवाहण भरत (भारत) भरम मृकण्डु कपुर इत म जिद्याशिन परिधि वायुदत्त 
पत. द्र तुद अफ शाय कुमारिका कुठारिवा किशोरिका अम्बिका जिह्माशिन्‌ यु 

नि 


र्गम्‌ कर 


RR IE 5या22>-35-%->-2>णगमनमा्मसखचसूजअ रु ऋण 


श री 

व खडूर कृवेरिवा अशाका गन्धपिङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन्‌ (अनुदृष्टि) जरतिन्‌ fi 
म मंद जीव श्वन्‌ अइगन्‌ अश्च अजिर, आङ्कतिगणः। शौण्डादिः [६।६०] शौण्ड हत्त नाला 
गी त अन्तर अधि पटु पण्डित कुशल चपल निपुण । भ्रमणादिः [६।३३] श्रमणा प्रन्न [कः 


ता ज 
पमी दामी बन्ध का पल निपुण । श्रेण्यादिः 

॥१०] ३ म बन्धको अध्या पण्डित प कुशल च 2 

॥ NE [ध्या-क अघिरूपक पण्डित पढ पढु त भ्रमण वदान्य अंध्याप 


बी एक पूग मुकुन्द वापि निचय विषय निधन पर इन्द्र देव मुण्ड २ न; 
शीत र नाह्मण क्षत्रिय (विशिष्ट) पढु पण्डित कुशल चपल । संकाशादि: [७३६६] संकाश 
कर व्य (समीर) सुरसेन सरक सूर, सुपथिन्‌ पन्थ च, यूप (यूथ) अंस अङ्ग तासा पलित अचुनाश 
। |? म चो दश कम्भ शीषं चिरन्त (विरत) समल सीर पञ्जर का नल रोमन्‌ लोमन्‌ पुलिन सुपरि 
पिन) "णक दृष्टि होथे अगस्ति विकर नासिका । सख्याबिः [७२९४] स 

भल्लपाल (भल्ल ङ वीर वासव वीर पूर वस्त कुशीरक शीहर 
भल्ल प गल अशोक करवीर वा 
नत पान सन्तापादिः [७८१५] २ न्ताप सन्नाह 


भ रे 
प रक सरस समर समल सुरस रोहू तमाल कदल सप्तल । 
प्‌ न निसर्ग विसेगे उपरुग प्रवास उपास सद्धात सवेष 


( भष ग्‌ पृ -. < 
पिष ष्मो सेम्पराय सम्वेशत सम्पेष निष्पेष सरे 


र सक्त, मांसौदनाढिगृहीतादपि । th; 


FT | 


फा 


~ 
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सम्धिवेलादिः (७।४६५) सन्धिवेला सन्ध्या अमावस्या त्रयोदशी चतुद्देशी पच्चदशी पोत 

संवत्सरात्‌ फलपव्वेणो: । समानादिः (७२२०) समान एक वीर पिण्ड प 
दासाच्छन्दसि । सम्पदादि: (५।४४२) सम्पद्‌ विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद । सव्वा ) आतृ गद पुत 
विश्व उभ उभय डतर डगम ततर ततम यतर यतम कतर कतम अन्य अन्यतर एकतर ह (Rl १६६) पन 
त्व नेम सम मिम, पूर्व्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम, स्वम तर ल 
अन्तर वहिर्योगोपसंव्यानयो:, त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस एक दि यष्पद असम है उपनास्याण, 
साक्षातृप्रभृति: (५८७) साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्था अगा अद्धा "जयया प ee. 
[| ग ९३ उदकम्‌ आई मु, अग्नौ वशे विकमने विहसने या 
नमस, आकृतिगणो$ ध्मादि: (७ सध्म ति तीज पॉ 
2 ति (५ करी: क व क गी तो कृष्ण निष्पाव 

न > रि 5 "डा न्नेंबलललाटामूड च, जटाघटाक टावाताः 
क्षेपे, पर्णा उदक प्रज्ञा मकथि कर्णे स्नेह शीत श्याम पिङ्ग पीत्त पुष्क पृथु सृढु मञ्ज मण्डु पत्र चहु करी गणु 
ग्रन्थि श्री कश धारा वष्मेन्‌ पक्ष्मन्‌ श्लेष्मन्‌ पेश निष्पाद्‌ कुण्ड क्रुद्रजन्तूपता पयोझ्च । सिन्ध्वादि: (७१४) 
मिन्धु वणु मधुमत्‌ कम्वोज शाल्व कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा दरद (दरद्‌) गान्दिका । सुखादिः 
(३।४४४) सुख दु:ख तृप्त कृच्छु अस्र आस्र अलीक प्रतीप करुण कृपण सोढ । सुखादिः (७९८२) सुख दुःख 
तृप्त कुच्छु अत्न (आश्र) आस्र अलीक कठिन सोढ प्रतीप शील हल, माला क्षेपे, कृपण प्रणाय (प्रणय) दल 
FT 4 सुतङ्गमादिः (७७४००) सुतङ्गम मुनिचित विप्रचित्त महाचित्त महापुत्र स्वत श्वेत गडिक (खि) 
शुक्र जिभ्र वीजवापिन्‌ अज्जु न श्वन्‌ अजिर जीव खण्डिन कर्ण विग्रह । सुषामादि: (६।३०९) पुषामा 
निःषामा दुःषामा सुषेधः निषेधः दुःबेध सुषन्धिः निषन्धि: दषन्धि: सुष्ठ दृष्ठ, गौरिशक्‌थः संज्ञायाम्‌ 
प्रतिष्गिका जलाषाहम्‌ (जलाषाडन्‌) नौषेचनम्‌ दृन्दभिवेवनम्‌ (दुन्दुभिवेचनम्‌), एति संञ्चायामगात्‌, 
नक्षत्राह्य, हरिषेण: रोहिणीषेण:, श्राकृतिगण:। सुस्नातादिः (वव सुस्नात सुखराति सुखशगत। 
स्थूलादिः (७।१०७३) स्थूल अणु माषेसु (माष इसु), कृष्ण तिलेषु, यव ब्रीहि, इ तिल 
पाद्यकालावदातस्‌ रायाम, गोमूत्र आच्छादने, सुरा अहो, जीर्णशालिषु, पत्रमूल समस्तो गास 
कुमारीपुत्र कुंमारीशशुर मणि। स्वरादिः (२२१७) स्वर अन्तर प्रातर्‌, अन्तोदात्ताः, पुनर्‌ सुः 
उच्चेस नीचस्‌ शनेस्‌ ऋधक्‌ ऋते युगपत आरात्‌ (अन्तिकात्‌) पृथक्‌, आद्युदात्ताः, ह्यस्‌ श्वम्‌ दिवा छ 
सायम्‌ चिरस्‌ मनाक ईषत्‌ (शश्वत्‌) जोषम्‌ तृष्णीम्‌ वहिस्‌ (अधस्‌) अवस्‌ समया निकषा स्वप्न हा 
नक्तम्‌ नञ्‌ हेतो (हे है) इद्धा अद्धा सामि, अन्तोदात्ताः, वत्‌ ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सना दी 
तिरस्‌, आय्ुदात्ताः, अन्तरा, अन्तोदात्तः, अन्तरेण (मक) ज्याक (योक नक्‌)कम्‌ शम्‌ सन सहसा प 
अलम्‌ स्वधा वषट्‌ विना नाना स्वस्ति अन्यत्‌ अस्ति उपांशु क्षमा विहायसा दोपा मुधा दिया वृथा 
क्तवातासुतकसून: कृन्मकारसन्ध्यक्ष रान्ताऽव्ययीभावङ्च, पुरा मि थो मिथस प्रायस्‌ मुहुस्‌ wi 
प्रवाहिका आय्येहलम्‌ अभीक्ष्णमु साकम्‌ साद्धम्‌ (सत्रम्‌ समभू) नमस्‌ हिरुक्‌, तसिलादयस्तडिता गम 
पर्यस्ताः शस्तसी कृत्वसुच्‌ सुच्‌ आस्थालौ, च्यर्थाशच, (अथ) अम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रशात्र, आहति सवा 
तेनान्येऽपि, तथाहि माङ श्रम कामम्‌ (प्रकामम्‌) भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि (सावि) सत्य मं जत 
अवश्यम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस्‌ अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सदा अजखम्‌ मन्ततम्‌ उषा ओम्‌ भूर भुत निरे 
डि सुष्ठ कु अङ्जसा अ मिथु (अमिथु) विथक भाजक अन्वक चिराय चिरम्‌ चिर गाला सि द | 
बदि ni यय) अञ्र्‌ (अम्भर्‌)स्थाने वनम्‌ दु्ठ बलात गु मित, 
नानाञञाविति। स्वर्गादिः (७८२५) स्वगे यशस ` 
ननाग्ह याल मातृ तिसु चतसृ । स्वागतादिः (७४) 


हरीतक्य श ६) स्वागत स्वाध्वर स्वङ्ग व्यङ्ग व्यड व्यव ह 
क्यादिः (७।६०२) हरीतकीः कोणात को ला स्कर दोडी दं।डी इवेतपाकी अज्जु 


सी प्रति 


35 
पा गु 


- 


तत छुदा अः 
की गणिका कुसूल । 


ब्-अभाव-भैद-अप्राधान्य- ईघत्‌- 
साहश्य-विरोधार्थेषु । 

बस्मात्‌ू-भका रणात्‌, हठात्‌ । 

ग्गरतस-प्रथमे, सम्मुखे । 

ब्रो -सम्बो धने । 

बड़ -सम्बोधने । 

ब्रषिरात्‌- शीघ्रम्‌ । 

'्जिसा-शीघ्रम्‌, सत्यम्‌ । 

मईना-इदानीम्‌ । 

se लक्षीकृत्य । 

2 णु पम्‌ तदनन्तरम्‌ । 

तितस्‌-शैषाथे, न्यूनाथ † 


भ" — शे 
१९-मध्ये, शेषे, तन्त:करशो च। 


भतरा- वधत्रे 

व्यतिरेकेण 
मकारः 

| रप्‌-हयोमंध्ये एकदिने । 
साध न्यत ण 

अच्तर HE अन्यप्रकारेण । 
था. उ तयाने, अन्यविषये । 
| मैदा पिन प्रकारेण । 
र 'यस्मिन्‌ समये । 


सह्‌, अ 
भरे । चन्द्र क़ 
परलोके सायाम्‌ | 


गणपाठः 


3 
वावाता ध्वाक्षा गभीका कण्टकारिका पिष्पली चिम्पा (चिच्चा) शेफालिका। हस्त्यादिः (६३४६) 
7 है ३४६ 


अव्ययशब्दसंग्रह: 
अट्ृट्ट-- उच्चशब्दे । 
अतस्‌--अतषुव । 
अति- अधिकम्‌ । 
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ब कशिक कटोलक गण्डोल गण्डोलक वण्डोल कण्डोलक अज कपोल जाल गण्ड महि 
ड महिला 


अथो--» ङ्गलानन्तरारम्भप्रइन- 
कात्‌ स्त्यार्थपु ।. 
अद्धा- सत्यम्‌, यथार्थमु ॥ 


अतीव- अतिशयम्‌, श्रधिकम्‌। अद्य-अद्य इदानीम्‌। 


अत्र-अस्मिन्‌ । 


अधरात्‌- नी चार्थे ॥ 


अथ--मङ्गलानन्तरारम्भप्रशन- अधरेण- नीचाथं ।. 


कात्‌ स्त्याथंषु । 
अथकिम्‌-स्वीकारे । 
अस्मि अहमर्थ । 
अहह--खेदे, आस्य्चर्ये च । 


अधसू--नीचार्थे | 
अघस्तात्‌-नीचाथं । 
उदक--उत्तरस्यां दिलि । 


उपज।षम्‌ | आनन्दै, सन्तो षेःच' ॥ 


अहहा - खेदे, आश्‍चर्य्ये च। उपयाम 


अहे--सम्बोधने । 
अहो आइचय्ये । 
अहोवत- कारुण्ये । 


उपरि - उच्चस्थाने । 
उपांशु- निज्जंने । 
उभयतस्‌- उभयेन प्रकारेण ॥ 


अल्वाय-शीघुम, ततक्षणात्‌ । उभयेद्युसू--उभयदिने | 


आ-स्मरणो,पर्य्यान्ताथ 
भा--स्मरणो, स्वीकारे च । 
आ:-- विरक्ती पीडायाचच । 
आरात्‌-दूरे, समीपे च । 
आविस्‌- प्रकाशे । 
आहो--सन्देहे, प्रश्ने च । 


ग्राहोस्वित्‌-- प्रश्ने, सन्देहे च । ऊम्‌ 


इ-खेदे, कोपे च। 

इतस्‌ ततः, अत्र | 
इतस्ततः भव तत्र ॥ 
इतरेद्य स्‌-अन्यदिने । 


इत्ि-इदमर्थे, शेषे अतएव । 


इतिहृ-परम्परायाम्‌ । 
इत्थम्‌--अनेन प्रकारेण ।. 
इदानीम्‌-अघुना।. 


प्र च। उम्‌- क्रोधे, प्रतिज्ञायाश्च । 


उररी- स्वी कारे । 
उरी-स्वीकारे । 
उरुरी-स्वीकारे ॥ 
उषा--प्रातः। 
ऊ-दुःखे । 

गवे, क्रोधे च । 
ऊररी- स्वीकारे । 


ऊरी -स्वीकारे।' 
ऊरुरी-स्वीकारे । 


ऊद्ध्वेमु--उपरि + 

ऊषा- प्रात: । 

ऋते-विना । 

ए--स्मरणे, सम्बोधने च। | 
एकत्र-एकस्थाते, सहयोगेन । 
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अधि--कोमलसम्वोधने, प्रश्‍ने च । 
आये--सम्बोधने, स्मरणे च॥ 
भ्ररे-नीच-सम्बोधने । 

भरे रे-नीच-सम्बो धंने 4 


'भर्व्वाक - पूवव, पश्चात्‌ वक्रार्थ च । 
-अव्त्रीच्‌- पूर्व्वे, पश्चात्‌, वक्वार्थ च । 


“अलमु - व्यथस मर्थ यो: । 


जवश्यम्‌--निश्चयै । 
- भसि--त्वमर्थ । 
<अस्तमू--अदश ते, .नाशे । 
'भरित-भवत्वथथे, .तिड्त्यर्थें च । 
"अस्तु-भवतु । 

कदा- कस्मिन*समये ॥ 

मा चन- कस्मिश्चित्‌ समये। 
कदाचित्‌ _ कस्मिंश्चित्‌ समये । 
कहि-कदाचित्‌। 
ऋहिचित्‌-कस्मिंश्चित्‌ समये । 
कामम्‌ - यथेष्टम्‌, पय्यापिम्‌ । 
कि पुन -वक्त मधिक' किमु । 


किवा-अथवा। . 
करिस्वितु--सम्भावतायाम्‌, वितक च । 
किञ्च - अपिच । 
किञ्चन--किञ्चित्‌, स्वल्पे, 

कियदंशे च । 
किखित्‌--स्वल्पे । 
किन्तु-परन्तु । 
किन्नु - संशये । 
किमु--कुत्सिताथे, प्रश्ने, 

तितके च। 


किमिति -किमर्थम्‌ । 


क्रिमु--सम्भावनायाम, वितरक च। 
किमुत - सम्भावनायाम्‌, वितंके च । 


किल - निदिचताथ अलीके, ` 
सम्भातरनाय । वार्तायाःच्च | 


कु- कुत्‌सिते, पापे, अन्दे, 


अमङ्गले च। 


कुतस्‌--कस्मात्‌ स्थानात्‌ कि निमित्तम्‌। ति 
७ = 759 र ऱ्य 


कृत्र--कस्मिन्‌ स्थाने, कस्मिनु विषये । 


अव्ययशब्दसं ग्रहः 
इव--सहशार्थ, वावशाल ङ्कारे 
इस--खेदे, विस्मये च | 
इह--भत्र । 
'ईपत्‌-स्वल्पे । 
उ--वितक, पादपूरणे च । 


उच्चकंस्‌-उच्चे, अधिके च 


उच्चेस्‌-उच्चे अधिके च । 
उत-संशये, सम्‌च्चये च । 
उताहो- प्रश्ने, विकल्पे च । 


वा 


चे। एकदा-- एकस्मिन्‌ सप 
एककशस्‌--एकक्रमेण | 

एत।हु-इदानीम्‌, अतः 
एव4--अवधाररणो | 
एवमु--अनेन प्रकारेण | 

| सम्मतौ च। 
ऐ--स्मरणे, सम्बोधने। 
ऐषमस्‌--अस्मिन्‌ वत्सरे। 
ओ- सम्बोधने, स्मरणे च। 


थे 


फारण | 


उताहोस्वितृ--प्रश्ने, विकल्पे च । ओमस्‌--प्रणवे स्वीकारे च। 


उत्तरतस्‌--उत्तरे । 
उत्तरात-उत्तरे । 
उत्तरेण--उत्तरे । 

उत्तरेद्य सू-परदिने । 
खलु--नि३चये, वाबयालद्ारे 
चतुर्धा--चतु:प्रकारेण । 
चिरम्‌ \ 
चिरेण 
चिराय | 
चिररात्राय £ 
चिरातू | 
चिरस्य | 
चिरे ) 
चेत्‌-यदि। 
जालु-क.दाचित्‌ । 
जोषम्‌ - तूष्णीम्‌, सुखे च । 
झटिति-शीघूम्‌ । 
तत्‌-तस्मात्‌, तन्निमित्तम्‌ । 


चिरकालमु 
बहुकालम्‌ 
(व्याप्य) 


आँ ¬ सम्वोधने । 
कच्चितु--प्रश्‍ने, इच्छाप्रकाशे च 
कति--कियति । 
कथमु--केन प्रकारेण । 
च । दिट्टया--भाग्येन। 
दुष्ट - कु, निन्दिते । 
देवात्‌ू-देवक़मेण । 
द्राक-शीघुम्‌ । 


द्विवारम्‌, 
डत | द्विप्रकारम्‌। 
धिक निन्दायाम्‌ | 
न | निषेधे । 
नञ्‌ 
नक्तम्‌ रात्रौ ॥ 


नचेत्‌-तन्न सति। 


। 
नमस---नमस्कारे, प्रणामे चे 
नवधा--नवप्रकारण | 


a ._नवभि्तेवर्भिः | 
ततस्‌ तस्माद्धेतोः तदनन्तरम्‌ । नवशः-पर्व 


तत्र-तस्मिन्‌ स्थाने । 
तथा--तेन प्रकारेण । 
तथाहि-दृष्टान्त त: । 
तदा=तस्मिन समये । 
तदानीम्‌.-.तस्मिन समये । 
तहि तदा, ततः। 


तत्‌परिमिते च । 

ळे तिरसु--अप्रकाशे, वक़ाथ च । 
य्येक-- चक्गार्थे पाश्चों च । 

तु किन्तु, पुनः । 

पृष्णीमू-मौतिनि स्थिरे च । 


नहि --निषेध । 

न 

नाता-बहुविधेषु । 

नाम - आणख्यायासा | 


सम्भावतायाम प्रका 


नास्ति--न pe 
. ,टे । 
तावत - साकल्ये, वाक्यालङ्कारे, निकषा चि 


£ 
नितरामु--भवश्यम्‌' अत्य 
नित्यदा--सव्वेदा । तिमी 
नी चकंस्‌ _ रुद्रे स्वहपे। 


हेवा अत । 


ब। | 


ब्त व्रस्मिरिचित्‌ स्थाने । 
प वारणाथ | 
त...तिमित 


| आशि केशेषु कंशपु आक्रम्य 
यदयुद्धमु । 

| उम परपरक्गमेणा । 

क्व..कृत्र । 

वन... कुत्र, कस्मिंश्चित्‌ समये । 
परक,..वक्रे, कृटिल्ये । 
पापि...गतवतसरात्‌ पुव्वम्‌, । 
परितस्‌... चतुहिक्ु । 

प्‌ 

प्ववि...परदिने । 

परयुस्‌ 

एचात्‌....परे पश्चिमे च । 
पुुनर्‌....बारंवारम्‌ पुनःपुनः । 
पुर्‌... पुनः, अप्रथमे । 


पुतस्‌...सम्मुखे 
जा 

.“पुव्वेस्या दिशि 
पुरात प्रथमे सम्मुखे च] 


शश...पुव्वेस्मि 
न्‌ काले, निकटे 
वग. बूब्वेस्याँ दिशि ह. 


> एग्वेकाले च 
पिस्‌. पढ रि 
पथके पर “0 ॥ 


प 
पास पश्चादुभागे । 


प 
र. मयेज्छय 


| के is “हठात्‌, बल ~ 
९ ववेम्‌ पुव्तृकम्‌ ) 


| पह भाते | 
धच व्यक्तां । 
पर ुङेल्ये । 


बाहुल्य रूपेण । 
5 भे I 


ह 


अव्ययशब्दसंग्रहः 
त्रिः-वारत्रयम्‌ । 
ei त्रिप्रकारेण ) 
दक्षिणतस्‌ 
दक्षिणात्‌. . 
दक्षिणेन 
दण्डादण्डि...दण्डेन दण्डेनाङ्रम्य 
यद्थुद्धम्‌ । 

दिवा...दिने ) 
भुयस्‌....वाहुल्येन, वारंवारम्‌ । 
भूरि... बहुलम्‌, बहु । 
भुरिशस्‌...बहुवारम्‌, बहुशः। 
भृशञम्‌....अतिशयम्‌, बहुवारम्‌ | 


I ~ 
र सम्बोधने । 


भोस्‌ 


दक्षिगस्यां दिशि। 


्चु....शी घ्रम्‌, अतिशयः्च । 
मत्‌....मदीयाथ। 
मनाक्‌. ..ईषत्‌ । 


सम...मसतायाम्‌। 
निषेघे, तिन्दायाच्च । 


मिथस...परस्षरम्‌, रहसि च । शन 


१४ 
नृनम्‌-निश्चये, वितक च ॥ 
नो--निषेधे, न। 
नोचेत्‌ ..तन्न सति। 


न्यक्‌...नीचे, घृण्ये च 


पश्चधा....षश्वभिः प्रकार: ॥ 
परश्चस 


आगमिति 
परःश्वस्‌ तृतीयदिने ॥ 
वषट्‌ मिनी 
हि -आहुतिमन्त्र ॥ 
व हिस्‌ ... वहिभगि। 


वा... विकल्पे, वितरक, स मुच्चये 
उपमायाम्‌ वाक्यपुरणं च 

वाढम्‌...स्त्रीव रि । 

विधिवत्‌. .. यथाविधि ॥ 

विना...व्यतिरेकेण ।. 


विश्वक 


७ 


_सर्व्वत्च, सव्वेग्यापिनि 


विष्वक्‌ 
वृ अकारणम्‌ । 
स....क्रमश:, अत्पे अहपे,च # 


झश्चत्‌.-.-निरन्तरम्‌, वारवार म्‌ । 


मिथ्या... निप्फले, असत्ये च । 
मु वृथा, निष्फले । शान्तम्‌...निवृत्तम्‌, वारितम्‌ । 
मुहुस्‌.. वारंवारस्‌ । श्रत्‌...श्रद्धायास्‌ । 
मिथ्या । स... आगामिदिने ॥ 
यत्‌...यस्माद्धतो यथाविधे च। संवत्‌ वत्सरे । 
यतस...यस्माद्धता यथाविधे च। सकृद्‌ एकवारमु । 
यत्र, . .यस्मिन्‌ स्थाने सहितम्‌ । 
यथा....येन प्रकारेण, सत्ये सदा...सब्वंदा। 
ततिक्रमे च । सद्यस्‌ ,.-ततक्षण । 
यत्तातथम्‌ सपदि ..शीत्रम्‌, सहाथ च। 
न्ततस्‌.. सव्वेत:। 
यथायथम्‌ यथायोग्ये समन्ततस्‌.- 
यथाहेँ द संमन्तात्‌..-चतु दिक्षु, स्वेत 
यथावत्‌ यथाथ च । समम्‌...सह, एकदा । 
यथास्वम्‌ समया-..समीपे 
यदा....यस्मिन्‌ समये । समुपयोषम्‌-- हन, आर्ये च ॥ 
यदि,..सम्भावनोर्यासू । | सम्प्रति---अधुना । 
यावत्‌..-- साकल्ये? रिमाशे, सम्यक्‌ सत्यम्‌, सव्वेतोभावेन, 
न्ते च। साकल्येन । 


ir 


११ अव्ययशब्दसंग्रहः 0002 


चु 
प्रेत्य., .परलोके, भरणकालि च । इुगपत्‌...एक कालिकम्‌ । 


फ़ट्‌... मन्त्रांशविशेषे, अस्त्रसन्त्रे, रहस्‌... निर्ज्जने । का 
भनुकारशब्दे च । .-. सम्बोधने । ववा... 
नहुशस्‌....बहुरूपेण, बाहुल्यरूपेण च । वत....खेदे, विस्मये, हर्षे च । वेदा... सब्ब 
भगोस्‌....सम्बोधने । वरम्‌...उतकृष्टे | सह... समम्‌ । पृ समथे। 
सहमा...हठात्‌, अतकितम्‌ । स्म... अतीते । हला...सखी प्रति सम 
साकम्‌... सह्‌ । स्वधा... मन्त्रविशेषे । हल 


साक्षात्‌. ...प्रत्यक्षम्‌ । 

साचि.. वक्रे, नते च। 

सामि. . .कियदंशे । 

साम्भतम्‌, ..उचितम्‌, सम्प्रति । 


सायम्‌... सन्ध्याकाले । 
साद्धम्‌...सह्‌ । 


सुचिरम्‌....बहुकालम्‌ । 
सुत राम्‌....अगत्या, अवश्यम 


रो टा विषादे, शं के, पीडामा 
स्वयम्‌... निजार्थे, आत्मावच्छिने । हिरुक्‌...भिन्ने, मध्ये च। 
स्वर्‌...स्वर्गे | हिहि हास्ये, हास्य गन्ने 
स्वस्ति... शुभे, मङ्गले च । ही ... 


स्वाहा... मन्त्रविशेषे । हीही आह्वादे च । 
स्वित...प्रश्ने, वितक, संशये च । हुम्‌ क 

ह...सम्बोधने, पादपूरणे च। हुम्‌ -- स्वीकारे । 
हंहो....सम्बोधने । हे 


१, अत्यन्तम्‌ । हज्जे... नीचां प्रति सम्बोधने । हेहे 
सुष्ठु...उत्तममू । हण्डे....चेटीं प्रति सम्बोधने । हे सम्बोधने। 
हो 
स्थाने... उचितम्‌ । हन्त.. खेदे, हर्ष च । ह्यस्‌...परदिने। 
स्वादि-तिवादि-विष्णुभक्ति-रूपाणि 
प्रकृतिः प्रत्ययः 
(२।२) (२।३) 
| ब 
FE Ct i -] अ 
ut - धातुः स्वादि: तिवादिः कृत्‌ 0, 
(९१) 


) 
(३१) (२४) (३१२) - (५१) ८ | 


0० स्वादि-विष्णुभक्तयः 
[“सुत्र-विभक्तयः? इति पाणिनीयाः, 'स्यादि- 2 लः 
एता नाम्मः परे योजनीयाः। नामानि (भातिपदिकम्‌' इति पाणिनीयाः, 'लिङ्गम्‌ इति लि मौग्धबोधा: 
इति मोग्धबोधा:), कृष्णनामानि च ('सव्वेनाम? इति पाणिनीयाः कालापाइच, सुः इति. तानि) ६ 
अजन्तानि) विष्णुजनान्तानि (व्यञ्जनान्तानि, हलन्तानि, हस ति ; 
द्विविधाति, तानि च पुनः पुरुषोत्तम-लिङ्गानि (पु लिङ्गानि), लक्ष्मी-लि ङ्गानि (स्त्री लिङ्गानि) ब्रह्म 
(क्लीवलिङ्कानि) इति भेदाः। ] ` 3. ३ ३१४... 


४ 
mF 


=} 


ल्क 


स्वादि-तिवादि-विष्णुभक्ति-रूपाणि १६ 
। र्तिः ('बिगक्तिः 7 'क्तिः') ७७0 . द्विवचनम्‌ जहुवचनम्‌ 
i ('क्वम्‌' इति मुग्धबोध- (दम?) (वम्‌) 


व्याकरणम्‌, १३) 


रा (प्री' इति मुग्धबोध-ब्याकरणम्‌, ७९ ) सु औ जस्‌ 
तीया (दी) अम्‌ औँ शस्‌ 
हा (त्री) टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
सुधी (ची) ङः स्याम्‌ भ्यस्‌ 
बी (पी) ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
री ('षी') ङस्‌ ओस आम्‌ 
गी (प्री) डि आस्‌ सुप 
बोधनम्‌ सु भौ जस्‌ 


नोने सु: 'बुद्ध -संज्ञः (२२४), 'सम्बुद्धि इति पाणिनीयाः (२।३।४६) कालापाइच (२।१।५) 'घिः' 
मरबोधा (५०) । पु लिङ्गात्‌ स्त्रीलिङ्गाच्च परे 'सु" औ जस्‌ अम्‌ औ' इति पञ्च विभक्तयः शिश्च 
का संज्ञा: (२८१) सिब्वैनामनस्थानसू' इति पाणिनीयाः (१।१।४२), "घुट्‌, इति कालापाः (२।१। 
bf इति मौग्धवोधाः (८ १-८२) । स्वादयः पश्व विभक्तयः 'पाण्डव“संज्ञाः (२४४), “सुट' इति 
“पया: (१।१।४३), 'घुट' इति कालापाः (२।१।३-४) 'घिः इति मौग्धबोधाः (६१) । 


[a [oS दे [a ह 
[तवाद विष्णुभक्तय, 
॥ गण्या इति पागिनीयाः, 'आख्यातम्‌' इति कालापाः, 'त्यादि-क्तयः इति मोग्धबोधाः, 
त, ह योजनीयाः । धातवो भ्ताद्यदादि-ह्वादि-दिवादि-स्वादिःतुदादि-रुधादिः तनादि-क्रधादि- 
गव FR (परस्मेपदिनः), आत्मपदिनः (आत्मनेपदिनः), मिश्षपदिनः (उभयपदिनः) च, सेट 
मका अकम्मेकाइचेति भेदाः । ] 
> जा कृष्णधातुकाः 
(साब्वेधातुकम्‌' इति पाणिनीयाः कालापाश्च, र इति मौग्धबोधा:) 


(लि ’ ति ह 
| चट इति पाणिनीयाः, 'वत्तेमाना' इति कालापाः, “को! इ 
0 परपदस्‌ 2 
डं E ते पाणिनीयाः कालापाइचः 
| "भग इति } 
मोग्धबोधा:) 
| . फविचनम्‌ द्विवचनस्‌ बहुवचनम्‌ 


ति मौग्धबोधाः) 
आरत्मपदस्‌ 
('आत्मनेपेदम्‌' इति पाणिनीयाः कालापारच, 
“मर्म! इति मौग्धबोधाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ते आते अन्ते 


भर, त्तस प्रथमपुरुषः 
; > १ अत्ति व्र क 
| प्‌, f पू थस्‌ थः मध्यमपुरुषः स. आधे _, वे म्य 
मप्‌ वस्‌ म्स॑ उत्तमपुरुषः ए व्हे महे 
बिधिः |. 


(विचिलिळ' इति पाणिनीयाः, सप्तमी दे 'कालापाः, 'खी? इति मोग्धबोधा:) 


वकक 


१७ तिवादि-विष्णुभक्तयः 
Ie आत्मपदम्‌ | 
एकवचनमु द्विवचनम्‌ बहुवचनमु एकवचनम्‌ द्विवचन ॥ | 
प्रथमपुरुषः यात्‌ याताम्‌ युस्‌ प्रथमपुरुषः त ह्यात मा | 
मध्यमपुरुषः यास्‌ यातम्‌ यात मध्यमपुरुषः ईथास्‌ वाथा hE | 
उत्तमपुरुषः यामु याव याम उत्तमपुरुषः ईय ईवहि > 
विधाता ४ 
('लोट_ इति पाणिनीयाः, 'पश्वमी' इति कालापा:, 'गी! इति मौग्धबोधा:) । 
परपदम्‌ आत्मपदस्‌ | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचन्‌ द्विवचनभ्‌ बहुवचनम् 
प्रयमपृरुषः तुप्‌ ताम अन्तु प्रथमपुरुष: तइस्‌ आताम्‌ अस्ताम 
मध्यमपुरुषः हि तस्‌ त्त मध्यमपुरुषः स्व आथाम्‌ ध्यम 
उत्तमपुरुषः आनिषू आवप्‌ आमपू उत्तमपुरुषः ऐपु आबवहैप्‌ ष्प्‌ 
भुतेश्वर: | 
(लङ इति पाणिनीयाः, “ह्यस्तनी' इति कालापाः, 'घी” इति मौग्त्रबोधाः) 
परपदसु आत्मपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचनम्‌ द्विवचनमु बहुवच 
प्रथमपुरुषः दिपू ताम्‌ अनू प्रथमपुरुषः तत आतामु अतत 
मध्यमपुरुष: सिफ तमु तत मध्यमपुरुषः थासू आशास्‌ ध्वम्‌ 
उत्तमपुरुषः पम्‌ द्‌ म उत्तमपुरुषः ड्‌ बहि मह 


झुतेशः 
('लुङ,” इति पाणिनीयाः, 'अद्यतनी' इति कालापाः, 'टी” इति मौग्धबोधा:) 
परपदमु आात्सपदमु डी. 
एकवचनम्‌ हिकचनमु बहुवचनस्‌ एकवचनम्‌ द्विवचने क 
प्रथमपुरुषः दिप्‌ ताम्‌ अनु प्रथम पुरुष: त्त श्राताम्‌ ध्व 
मध्यमपुरुषः सिप्‌ तमु क्त मध्यमपुरुष: यास द 
उत्तमपुरुषः पम्‌, क म उत्तमपुरुW} इ वहि 
रामधातुकाः 
('आद्धेधातुकम्‌’ इति पाणिनीयः} . 
अधोक्षजः 
((लट इति पाणितीया;,. 'फरोक्षा’ इति कालापाः, 'ठी? इति मौग्धबो धाः) 
परपदम्‌ _ आत्मपदम्‌ हव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनमु एकवचमम्‌ ्िवचतम टूर 
ANd गाल्‌ अतुस्‌ उस. प्रथमपुरुषः छ; आते ध्व 
मध्यमपुरुष: थल्‌ अथुस्‌. अ मध्यमपुरुषः से आये मे 
उत्तमपुरुषः णल. व म उत्तमपुरुषः ए वह 
बालक ल्किः 


(“लुट इति पाणिनीयाः, , स्तनी? इति कालापाः, “डी? इति मौग्थबोधा? 


तिवादि-विष्णुभक्तयः पद 
परपदम्‌ आत्मपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
| आहः ता तारौ तारस्‌ प्रथमपुरुषः ता तारौ तारस्‌ 
हतः तासि पास्थस्‌ तास्थ मध्यमपुरुषः तासे तासाथे ताध्वे 
पपरष तास्मि तास्वस्‌ तास्मस्‌ उत्तमपुरुषः ताहे तास्वहे तास्महे 
है कामपाल: 
(भाशीलिङ” इति पाणिनीयाः, आशी' इति कालापाः, “डी! इति मोग्धबोधा:) 
परपद आत्मपदमु 
एकत्रचनमु द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मपुरषः यात्‌ याताम्‌ यासुस्‌ प्रथमपूरुषः सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
्रशमपृर्षः यास्‌ यास्तसु यास्त मध्यमप्रुषः सीष्ठास्‌ सीयास्याम्‌ सीध्वम्‌ 
उत्तापुरष; यासम्‌ यास्व यास्म उत्तमपुरुषः सीय सीवहि सीमहि 
कल्किः 
(लूट 'इति पाणिनीयाः, 'भविष्यन्तौ' इति कालापाः, 'ती’ इति मोग्धबोधा:) 
परपदमू आत्मपदम्‌ 
पी भय द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचतम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
मपुरष, स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति प्रथमपरुषः स्यते स्येते स्यन्ते 
"भप; स्यसि स्यथस्‌ स्यथ मध्यमपृरुषः स्यसे स्यसे स्यध्वे 
एत्तमपरुषः f ० क 
[एप स्यामि स्यावस्‌ स्यामस्‌ उत्तमपुरुषः स्ये स्यावहे स्यामहे 
अजितः 
(न्‌, इति पाणिनीयाः, ‘क्रियातिपत्ति’ इति कालापाः, थी' इति मौरधबोधाः) 
परपद, आत्मपदस, . 
पृष; एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचतम्‌ ह बा 
पु स स्यताम्‌ स्यनु प्रथमपुरुषः स्यत RT ST 
छ १ स्यत स्मत मध्यमपूरुषः स्यथास्‌, dss 
आ णप्‌ स्याव स्याम उत्तमपुरुषः स्ये स्यावहि स्यामाह्‌ 
कक्कड 


प्यारमा 
| 
लिङ्गानुशासनम्‌ 


कृदन्त-पुरुषो त्तमलिङ्गाः 
ण-प्रत्ययान्ताः (५२०७, २१०). घण्णन्ताः (५।३७७-४,४ ३६, श्रलन्ताः (५३७७, ts 
भधु-परत्ययान्ताः (५।४३४), न-प्रत्ययान्ताः (५।४२५) १, कि-प्रत्ययान्ताः (५।४३६-३७)२। E+. 
समास-पुरुषोत्तमलि ङ्गः | 
रात्रचन्ताः (६१४१), अहान्ताः (६।१४१) ३ । 


तद्वित-पुरुषोत्तम लिड्भा: 
इमनूप्रत्ययान्ताः (७८३६-८३८)४ । 


कुदन्त-लक्ष्मीलिङ्गा : 
भावविहितक्यपू-प्रत्ययान्ताः (५। १८७-८८. ४४४), इनूप्रत्ययान्ताः (५।४३२), क्ति-प्रत्ययान्ताः (१।४३५- | 
४४३), ङापृप्रत्ययान्ताः (५।४४५-४६५३), ग्रनप्रत्ययान्ताः (५।४५१) ५ , णकप्रत्य यान्ता; (भावे) (४४१२) | 
इणूप्रत्ययान्ताः (५।४५५), अनिप्रत्ययान्ताः (५।४५६) । 
समास-लक्ष्सीलिङ्काः 
अप्रत्ययान्त-घुर्‌शब्दान्ताः (७।६७) । 
तद्धित-लक्ष्मी लिङ्गः 
तापप्रत्ययान्ताः (७।३४०, ८३१, 5३३-३४), सुत्रोक्ता: कति पये=७।३४२-४३, ८३६. ८४८-४६,८५२१० |; 
कृदन्त-ब्रह्मलिज्धा: न! 
भावविहित-क्त-प्रत्ययान्ताः (५।२६), त्र-इत्न-प्रत्ययान्ताः (५।३६४), अतप्रत्ययान्ताः (१४५७४ 
टनप्रत्ययान्ता: (५॥४५८-६४) । 
समास-ब्रह्मलिद्धा: ) | 
समाहारत्रिरामीनिष्पन्ना: (६४६, ५१-५२)७, यता (६११५-१३२१ ॥ | 
अव्ययीभावनिष्पन्नाः (६।१५२-१७८), अप्रत्ययान्ता-पुर्‌शब्दाच्ताः (७।६५) । 
तद्वित-ब्रह्मलिङ्काः 0 
भाव-कम्मथि-समूहाथे-प्रत्ययान्ताः (७६३१-३८, ८४१-५१, ३३६-३६)८, शाकट-शा अय-प्रत्ययागी 
(७।८५७), तेल-गो४-गोयूग-गोषड गव-प्रभृति प्रत्ययान्ताः (७८७५-७६, ८७८-७६), तयः 
(७।८६५)& । 


क्तप्रत्ययः | 


॥ 


टं तेषु 

अ घण्जन्ता अलन्ताइच भावार्थे एव पुरुषोसमलिङ्गाः, अन्यार्थे तु विशेष्यलिङ्का अपि भवन्ति । र गव 

वर्षे पदं मुखं ब्रह्मलिङ्गम्‌ १। याच्‌जा-लक्ष्मीलिङ्गः। २। इषुथि--पुरुषोत्तमिञ्च, रि 

३ । पुण्याहम्‌--न्रह्मलि ङ्कः । ४। प्रेम- ब्रह्मलिङ्गोऽपि । ५। कर्मेविहित अनप्रत्ययास्तास्तु | 

(५१४६-१४८) । ६। भावविहिता एव बोघ्या: । कारकबिहितास्तु प्रायेण विशेष्यलिङ्काः । सुति | 
७ । भकारान्तभिश्नाः, पात्रादीनि तु ब्रह्मलिद्धा एव (६।५०, ५२), ६।५१, ७ १२६०२८, क 
लक्ष्मी लिङ्ा ब्रह्मलिङ्गाइच। ८। जनता-बस्घुता-खलिनी-हलिनी-गो त्रा-रथकड्या-प्रभूतयः (७। ३४२-४३ | 

बातुलस्तु (७६७२) पुरुषीत्मलिङ्गः। ९ । लक्ष्मीलिइःगा अपि भवस्ति । 


संग्रदश्लोका; 


तादे नित्या नित्या धातूपस गयो: । 
मामे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥१॥ 
आत्ममित्यत्र विभक्तघा नाभिधीयते । 
दु यदेकत्वं विभक्तिस्तत्र वर्तेते ॥२॥ 
खं गनं किलोन्मानं परिमाणं लु सर्व्वेत: । 
पामसतु प्रमाणं स्यात्‌ सङ्घयावाह्या तु सव्वेतः ३ 
रो वर्त प्राणिस्थं स्वा ङ्गमुच्यते । 
ब पराणिस्तत्तन्निभं च प्रतिमादिषु ॥४॥। 
एतग्रहणा जातिलिङ्गानाश्च न सब्वेभाक । 
है सातनिर्गराह्या गो त्रश्च चरणेः सह ॥५॥ 
स 

च सासत्त्वप्रकृतियु सा: ॥॥६॥ 


} 


१ 


गर ष्टः ह 
a समीपतरवज्ि चैतदो रूपम्‌ । 
$€ , तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥७॥ 
र, पमो भलि धातुषु । 

'"गारशचे रषाभ्यां टुस्तवर्गज ॥८॥ 


बलादन्यत्र नीयते । 


फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्म्भकः । 
धातोरर्थान्तरे वृत्तर्धात्वथेनोपसंग्रहात । 
्रसिद्धेरविवक्षानः कर्म्मणोऽक्म्मिका क्रिया ॥१२॥ 
नी हृत हिङ्गषो ण्यन्ता, 

दुहिब्र्‌ पृच्छिभिक्षिचिरुधिशास्वर्थाः । 
पचियाचिदण्डिकृग्रह,-मथिजिप्रमूखा ह्विकर्म्माणः १३ 
न्यादीनां कर्म्मणो मुख्यं प्रत्ययो वक्ति कम्मंजः । 
नयते गोद्विजेग्रामं भारो ग्राममथोह्यते ॥१४॥ 
गौण कम्मं दुहादीनां प्रत्ययो वक्ति कम्मंजः। 
गौः पयो दुह्यतेऽनेन शिष्योऽर्थं गुरुणो च्यते ॥१५॥ 
बीजकालेषु सम्बद्धा यथा लाक्षारसादयः। 
वर्णादिपरिणामेन फलानामुपकुर्वते ॥१६॥ 
बुद्धिस्थादपि सम्बद्धात्तथा धातूपसर्गयोः । 
अभ्यन्तरिक्षतों भेदः पदकाले प्रकाश्यते ॥१७॥ 
निपाताश्चोपसगश्चि धातवरचेत्यमी त्रयः । 
अनेकार्थाः स्मृताः सर्व्वे पाठस्तेषां निदशनम्‌ ॥१८॥ 
प्रपरापसमन्ववनि दूं रभि, -व्यधिसूदतिनिप्रतिपर्य्यपयः 


उप-आडिति तिशतिरेष सखे, उपसर्गगणः कथितः 
कविभि: ॥१९॥ 


अ 37 अः 


थ्‌ [a FT >: 
ग्रथोणादिप्रकरणम्‌ 
प्रथसः पादः 

१। कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ । करोतीति कारुः, शिल्पी कारव झ्च । 'आतो युक्‌-' २ 
वातीति वायु: । पायुगु दसु । जयत्यभिभवति रोगानु--जायुरौषधम्‌ । मिनोति प्रक्षिपात देहे अभाणि 
मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परकार्य-साध्ुः । अश्वुते-आशु शीघ्रम्‌ । “अशुब्र हि: पाटल, स्यार | 
२। छन्दसोणः। 'मा न आयो'॥ ३ । हसनिजनिचरिचटिश्यो जुण्‌ | दीर्थत इति दार्‌। स्नुः पस्थ 
सानुरस्त्रियाम्‌'। जानु । जानुनी । इह 'जनिबध्योइच? २५१२ इति न निषेध:, भनुबन्धद्यसाम्थत। 
चारु रम्यम्‌। चाढु प्रियं वाक्यम्‌ । मूगय्त्रादित्वात्कुप्रत्यये 'चटु' इत्यपि ।; 


४ । किञ्जरयोः श्रिण:। कि 
स्युणइतीति--किशारु: सस्यशूकं बाणश्च । जरामेति-जरायुर्ग शय: । गर्भाशयो जरायु स्यात ॥ 
कपल कहि कती णज जरामतिज 


बाक्सिला 7 ` बा 
अथोणादयः ॥ १। कृवापा-डुकृञ करणो, वा गतिगन्धनयोः, पा पाने, पा रक्षणे, जि अभिभवे, 
डुमिन्न॒ प्रश्नेपरो, स्वद आस्वादने, साध संसिद्धौ, अशू व्याप्तौ । “विश्वकम्मेणि ना कारुस्त्रिषु का रकशित्पनो: 
इति मेदिनीकोश: । 'कारु: शिल्पिनि कारके' इति धर्राणको शस्तदेतदभिप्रेत्याह--क्षारुरित्यावि। भादे 


गे त | 

< ८4 ती ~ SNe न आय E ~ 
व्युत्पत््यन्तरमिति दिक्‌ ॥ २। छुन्दसीणः । उणनुवतेते। एति गच्छतीत्यायुः ॥ क, नस्तोके (तप मा 
आयुशब्दा मनुष्यपय्ययिषु वेदिकनिघण्टो पठितः। अत एव 'त्वमग्ने प्रथममायुमा लवच, 


रातत 
; नगः. 'यदि त्रिलो णतापरा रु ह 
आयुरस्यति विग्रहे 'गृध्ं हत्वा जटायुषम्‌’ इति रामायणप्रयोगः, 'यदि Fi ना? इत्यतायुः हा 
समाप्तियंदि नायुष: स्यात्‌? इति श्रीहषप्रयोगइच संगच्छते । तथा च 'आयुर्जीवितवा शब्दो "2. 
सकारान्त इत्येव व्यास्यायतां किमुकारार 


व्क! 
ड .। मुगग्वादितवारछँ" 
हु; । वस्तुतस्तु जटां जाति प्राप्तोतीति जटायु:। मू ना जगः ५ 


> - ०, वायु | 
'जटाय॒षा जटायु च विद्यादायु तथायुषा' इति द्विरूपकेशः, चि 


गती, 
तने चर , ८6 
साध इति दिक्‌॥ ३। इसनि। ह विदारणे, षणु दाने, जन ज॑ यम“ 


आयातीत्यायुः। एवं च 
इति वर्णविवेकइच सुः चाद प्रियं वाव 
भेदने ॥--दाविति “काष्ठ दाविन्धनं त्वेधः' इत्यमरः ॥--चाट्विति | 'चटु ची मिय ह 


ES ० : ६ र 2 ती ffl | 
माघः। माघे तु नपु सकमपि दशितमु। 'चाटु चाकृतकसंश्रममास!म्‌? इति ॥ ४ po कडि 
इण्‌ गतो, आस्यां किजरयोरूपपदयोभू ण्‌ स्यात्‌ ॥- सस्थैति । 'किशारुर्णा सस्यशुके 


हर 
श्रीक्षीह॒रितासाशुत-व्याकरणस्थ उणादि-प्रकरणम्‌ { 


यनेत वर्णा इति तालुः ॥ ६। कृकरे वचः कच । कृकेन-गलेन वक्तीति कृकवाकुः । 
र च मरटे चरणायुधे' इति विश्च ॥७॥ भूपृशीत.चरित्सरितनिधनिमिमसुजिम्य उ:। भरति 
शा गर स्वामी न्य । म्रियन्तेऽर्मिन्‌ भूतानि मरुनिर्जलदेश: । शेते शयुरजगरः । तरुवृक्ष: । 
तक्षन्ति देवता इममिति चरुः । त्सरुः संवग पा । तनु स्वल्पम्‌ । स्त्रियां मृतिस्तनुस्ततु:' । 
क पिया: । चितुषा च धनं विद । लु वक्रः’ इति श्रीहषं: । मयुः किनरः। 'मद्गुः 
पानिको इति रभसः । ला । जइत्वेन सस्य द:॥ ८। अणश्च। लवलेशकणाणवः 
वद्धिटिभ्याम्‌। कढुः। वढुः॥ &। धान्ये णित्‌। धान्ये वाच्येऽण उप्रत्ययः स्यात्‌, स च नित्‌ । 
॥लादाददात्तः । प्रियङ्गवश्च सेऽणवङ्च मे! । 'ब्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान्‌’ निदग्रहणं 'फलिपाटि- १८ 
यादि मूतरमभिव्ाप्य संबध्यते ॥ १० । श्यू सतरस्नि हित्रष्यसित्रसिहतिक्लिदिबर्धिमनिभ्यश्च । श्ुणातीति 
;। 'शहरायुधकोपयो:” । स्वरुवेज्ञम्‌ । स्नेहुब्याधिः । चन्द्र इत्यन्ये । त्रपु सीसम्‌ । 'पृ सि भूम्न्यसवः 
['। वसुह्देअनौ योक्रेऽशौ वसु तोये घने मणौ' । हनुर्वक्रेकदेश: । क्लेदुश्चन्दरः । बन्धुः। मगुः। चात 


रुचत! । तरन्त 


=A 
~ 


3 


TU CTS Mia स 
त मेदिनीकोश: ॥ ५ त्रो रश्च लः। तू, प्लवनतरणयोः । त्रः रेइचेति च्छेदः ] केचित्तु तू, क्र ड्ति 
[शिप द्वयोरपि सवर्णदी्े-लौ, तयोस्त्रोरित्येक्त्वा ऋ गताब्त्यिस्मादपि जुणू, रस्य ल इति व्याख्याय 
ग अर्यते वा-आलुः, शाक्रविशेषो घटी चेत्याहु: । 'वरकर्गलु्गलस्तिका' ॥ ७। भूमृशी-। भ्ृत्र 
ऐ मूड प्राणत्यागे, शीङ्‌ स्वप्ने, तू.प्लवनतरणयो:, चर गती--अयं भक्षणेऽपि, त्सर छद्म गतौ, तनुः 
कि हे धन धान्ये, डुमीञ्‌ प्रक्षेपण, टुमस्‌जो शुद्धौ ॥--भररिति। “भरुः स्वर्णे हरे पु सि' इति मेदिनी 
40 केनकयोौ:' इति हेमचन्द्रः ।-—शयरिति। “अजगरे शयुर्वाहस इत्यूभौ' इत्यमरः ॥--तरुरिति । 
पन तरकमनेन रोपका: ॥--चरुरिति । अनवस्नावितान्तरूष्मपक्व भोदन या जक; | त्रिवृच्चवधिकरणी 
000 । उगवादिभ्यो यत्‌! इति सूत्रे केयटस्त्वाह-- स्थालीवाची चरुशब्दस्तात्स्थ्यादोदने भाक्त इति 
pe खचि स्त्री स्यात्रिष्वल्पे विरले कृशे' इति मेदिनी । 'धतुः पृमाच प्रियालद्रौ राशिमेदे शरासने 
हा मेदिनी । विश्वप्रकाशमुदाहरति-धनुषा चेत्यादि | घनुपा सर्धं धनु FR Des 
नम्‌ इत्यतः सार्धधित्यनुषज्यते। “शुद्धवंशजनितोऽपि गुणस्य स्थानतापनुभवन्न कशा 
रि र विपक्ष सायकम्‌” इति श्रीहषेदलोकशष: । 'धनुर्वंशविशुद्धोडपि निगु i ह 
गेपुसक एबेति १ पर्वत च A ति उकारान्तः सकारान्तो वा बोध आग 
पुरङ्गयदनो गद्य । 'अथास्त्रियामु। घनुझ्चापो' इत्यमरोक्तया तस्यापि पुस नल 
ग्प्रिः “गा मयु” इत्यमरः । 'मीनातिमिनोति'-इत्यात्व तु १६, बाहुलवात्‌ । 'मयुस्तुर 

शां ति इति विश्व: । मज्जति पानीये इति मद्गु: ॥ ८ अणश्च। अण शब्दे भस्मादुप्रत्ययः स्थातु ॥-_ 
२. मज्जति पानीये इति मदय ॥८अ ॥ क ती 
| द्‌ ब न क्टः न्न 

वर्पादौ, वट वेष्टने | कटति रसनामिति कटु: । १5 स्त्री कटुरोहि 


पसक पि मे => 
ष स्पात्पु लिङ्गो रसमात्रके । त्रिषु तदठतसुगन्ब्थोशच मेऽपि स्वरे$प च' इति Rs 
१ रि वटु: । 'वटुद्रिजसुत: स्मृतः? इति संसारावर्त: । न त इत्यपि 
फ़ी ते। यद्याप 'फलिपाटि-? इति सत्र यावदवुवतेत इति न्याय १ = शनात्‌ । बे 
फ थ प्यभिव्याप्येत्येबोचिट गर खी मधुः इत्यादो मघुशब्दस्यादयुदात्ततादशनाव ! य 
EE चत्मू, ।पद i च्चेति भावः ॥ ` . १० जु स्वृस्निहि । श्र. 


शि ' इति सत्र हरदत्तेनाप्यभिव्याप्येति स्पष्टमभिघाना - 
` टि हतास ह उता तन लज्जायाम्‌, असु क्षेपणो, कस निवासे, हन हिंसागत्योः 
खञि भावे, बन्ध बन्धने, मन ज्ञाने ॥- शरुरिति । 
| पि ve तद्धि अर्ति दृष्ट वा लपते लज्जत ih 
वू „ मित्यसव: प्राणाः ॥- हुनुरिति। 'हनुः पुमा 
| ह्‌ हनुहेटुविलासिन्यां नृत्यारम्भै गदेस्त्रियामु । 

उभाच । 'अन्येषामपि हश्यते इति दशिग्रहणात्प 


i -- ---- - 
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/ 0 माक र 
बिदि अवयवे' । ष्टुः. ११। स्यन्दः संप्रसारणं धश्च । 'देशे नदविशेषेऽब्धौ सिरू 
इत्यमरः ॥ १२। उन्देरिच्चादेः। उनत्ति इन्दु: ॥ १३ । ईषः किच्च । ईषेरु: स्यात (१४0 
" ध चे करित 


देशश्च | ईषते= हिनस्ति ईषुः शरः । “इपुद्द यो: ।॥ १४। स्कन्देः सलोपश्च । कन्दः भरेर, 

जातलोप उपत्ययदच । रज्जु:॥ १६। कृतेरद्यन्तविपर्थयञ्च । कका रत परया दि ॥ (सेसु 

वेष्टने । १७) नावञ्चेः । न्यङ ववादित्वात्कृत्वम्‌ । नियतमञ्चति न्यङ्कु मगः ॥ स र EG 

.जनां गुक्पटिनाकिधयश्च । फलेगु क्‌, फल्गु । पाटे: । पटिः, पाटयतीति पट: | a 
- मन्यते इति मधु । जायते इति जतु ॥ बलेगु बच । 'वल संवरण’ ८त्गुः || २०। ज्ञः कल | 

स्यात्स च कित सन्वच्च | शिशुर्बाल:॥ २१। यो दवे च। यथुरश्वोऽश्वमे वीयः । ना 

द ग्रहणमित्वनिवृत्त्वथम्‌ ॥ २२। कु्श्च। बभू:। 'बभ्रूमुन्य बच त 0 


व न न्तरे विष्णौ बश्च नबुलपिङ्गली' 
काः कर्ता । जध्नुहुन्ता । पपु: पालकः ।। २३ । पृ भिदिस्यचिगृमि धिय, । डी! 
पुरुः । भिनत्ति भिदुवेज्त्रम्‌ । 'ग्रहिज्या'-२४१२ इति संप्रसारणम्‌, विरहिणं विध्यति विघुः। 'विधू* 
शशाङ्क कपूरे हृषीकेश च राक्षसे’ । उ ॐ ` नाश च्‌ राष्षस्‌ । गृधु: कामः। घुपुरदक्षः। ` ; ` 
प्रज्ञादित्वाह्वान्धव: । 'बन्घुबेन्थुकपृष्पे स्याइन्धुभ्रा्तार बान्धवे' इति विश्व म नुरादिराजो मन्त्रश्च ॥ {१ 
स्यन्दे:-- । जा प्रख़वरो ॥ १२ उन्दे:--। उन्दी क्लेदने ॥ १३ ईषेः । ईष गतिः सादानेषु ॥ १४ सके: 
स्कन्दिर गतिशोषणयोः ॥-- कन्दुरिति। स्कन्दत्यस्मिञ्जनताप इति व्यूत्पत्त्या भोगस्थानमिति कोच! 
अन्ये तु- स्कन्दति शोषयतीति कन्दुर्लोहादिपात्रमित्याहु: । अत एव 'वलीवेउम्बरीषं ष्टो ना बनु 
स्वेदनी स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । 'कन्दुर्वा ना’ इति पूर्वणान्वयाद्वा पुमानित्यैथे: ।। १४ सुजेः। सृज विसग। 
सृजतीति रज्जुः, स्त्रियाम्‌ । आगमसकारस्य इचत्वेन शः । जच्त्वेन जः , सृजेरजुम्‌ चेति सुवचमिति बचा: 
'रज्जुवण्यां गुणोऽपि च? इति मेदिनी ॥ १६ कृतेराद्यन्त--। कृती छेदने ॥- तकु रिति । कृत्यते 
तकु: सूत्रवेष्टनयन्लविशेष: । तकु टी सूवला तकु :” इति हारावली ॥ १७-नावञ्चेः । अच्चु गतौ। म 
न्यड मुनौ मृगे पु सि' इति मेदिनी ॥ १८ फलिपाटि । फल निष्पत्तौ, पट गतौ, प्यन्तः। णम पहन 
शब्दे, मन ज्ञाने, जनी प्रादुर्भावे, एभ्य उ: स्यादेषां च यथाक्रमं गुगागमः पटि नाकि धत इत्यादेशाश्चं | 
भवन्ति। इह एकापि षष्ठी विषयभेदाद्धिद्यते । गुगागमे हि फलेरवयवषष्टी. पट्याद्यादेशचतृ५तधी § 
पाट्यादिभ्यः स्थानषष्ठी, सापि धतयोविधौ भन्ता-इत्यूपसं ह्रियत इति विवेक: । अनागमकाना ता 
आदेश इति पक्षे तु स्थानषष्ट्येवेति बोध्यम्‌ । 'फल्ग्वसारे$मिघेयबत्‌ । नदी भेदे 7 लय्वं स्त्री' इत ग ॥ 
_ नाकुवं हमीकमिति । 'वामलुरश्च नाकुश्च वल्मीकं पु'नपु'सकम्‌' इत्यमरः ॥- मध्विति । RE 
दत्ये च मचे पुष्परसे मंधु” इति हट्टचन्द्र: । 'मकरन्दस्थ मञ्चस्य माक्षितरस्यापि वाचकः। र पूर्ण 
पाठात्यु नप्‌ सकयोमेधुः' इति शाश्वतः ॥ १६ बल संवरण इति । दन्त्योष्ठयादि: । 'बल्गुः स्याच्छा पे 
सुन्दरे चाभिधेयवत्‌? इति मेदिनी । यत्त उज्ज्वलदत्तेन 'बलेगूक्‌ च' इति ओष्ठयादि पठित्वा ब हय 
इत्मपन्यस्तं तल्लक्ष्यवि रोधादुपेक्ष्यम्‌ । ¦ र पय ली 
निविवादत्वात्‌ ॥ २० शः कित्‌ ।--शो तनूकरणे, श्रस्मादुप्रत्यय: आदेच उपदेशे' इत्वात्वं, दिल, छ १ 
इत्यभ्यासस्येत्वम्‌, आत्तो लोप इटि च' इत्याकारलोप:, शिशु: |। २१ यो वे च। या प्रापणे॥ २२१ 

भञ्‌ भरणे, अस्मात्कुप्रत्ययों घातोद्वित्वं च । भरतीति बभ्रुः। घरणिकोशस्थमाह - बच्नु रित्या « 


चश भ र श: 
बञुवश्वानरे शुलपाणो च गरुष्ध्वजे । विशाले नकुले पु सि पिङ्गले स्यामिधेयवत्‌' इति दिग 


प्रकत्पन्तरसमुच्चयादित्यन्ये ॥ २३ पृभिदि। ' पालनपूरणयो:, भिदिर्‌ विदारणो, व्यध ता दय। | 
अभिकाङक्षायास्‌, अिधिषा प्रागलभ्ये य तची प का Ep ° ति, इयुले ए र 
“पुरुः प्राज्येऽभिधेयवष्‌ । पुसि स्य हेवलो न व दृह्या 4 
Et घु। यु हि वलोके च नृपमेदपरागयो:? इति मेदिनी । “विधुः शशा ति वि 
विश्वकोशः । इह्‌ सुत्रे हषिहृषिम्पश्चेति पठित्वा हृषुहेष; । 'सुर्यारिनशनिराहवोऽपि हृषवः ३ 


- 39 भ्रीश्रीहरिनामामृत-ब्याकरस्य उण,दि-प्रकरणस्‌ ३ 


गरोरच्च । करोतीति क्रु: । गृणातीति रह ॥। # । अपदुःसुषु स्थः |) सुषा" दिषु च' १०२४ इति 
४) ष्ट प्रतिकूलम्‌ । दुष्ट, । सु&, || २६। र }रिच्चोपधायाः । अनिष्ट रपतीति रिपुः॥ २७। अजि- 
(त मिपशिब घामुजिपशितुकघुकृदाघहका राईन । अर्जयति गुणान्‌ ऋजु:। सर्वानविशेषेण पश्यतीति 
वतुः बन्दप: । अन्धुः कूपः । 'पांशुर्ना ळू यो रज: । तालव्या अपि दन्त्याऽच सम्बसूक*पांसव: । 
ते इति वाहू: । “बाहु स्त्रीपु सयोभु जः ॥ २८] प्रथिम्रदिश्चस्‌जाँ संप्रसारणं सले पञ्च । त्रयाणां कुः 
| रणं असूजेः सलो१३च । ६४: । मृदुः । न्यङ,कादित्वात्कुत्वम्‌, भुञ्जति तपसा भृगु: ॥ २& । लङ्धि- 
्ोतोपश्च। लघुः! ॐ बालमूललब्वलमङ्क लीनां वा लो रत्वमापद्यते । रघुनू १भेदः । बहुः । 
३। उर्णेतिन्‌ लोपश्च । उस: सक्थि ॥ ३१ । महति ह्वस्वश्चव । उरु महत्‌ ॥ 
३२। श्लीषे: कश्च ज्लिष्यतीति डिलिकुभू त्यः, उद्यतो ज्योतिञ्च | ३३। आङ परयो 

शुभ्यां डिच्च। था खनतीति आखुः। परं श्रुणातीति परशुः। पषोदरारित्वादकारलोपाताशु रणि ॥ 
४ हरिमितयोठ्ठ वः । (द्रु गतौ' श्रस्मात्‌ 


हरिमितयो हँपपदंयोः कुः स च डित हरिभिद्र यते हरिद्रवृ क्षः । 
द्रवति मितद्रुः समुद्र: ॥ ३५। शते च । शतधा द्रवति शतदः । ब 


गहुलब त्वे बलादपि, द्रवत्युध्वमिति 

[वृक्ष शाखा च । तद्वानू दर म: ॥ ३६। खरु शङ्क, पीयु नोलङ्ग , लिगु । पञ्चैते कुप्रत्ययान्ता निपातः न्ते 

पते रेफचास्तादेश:, खरुः, कामः क्ररो मूर्खोऽश्वश्च । "शङ्करा बीलशत्ययो:' । पिबतेरीत्व युगागमध्च 
४0 ह 

एरोऽन्ता देशश्च । 'उरण-रपरः' | 


९) इंग्रोरुच्च। डुकूज करणो, गू, शब्दे. आस्यां कु: सादु ग 
ए गतिनिवृत्तौ ।- सुष'मेत्यादि 


फुलुपततरे भक्त पुगान्‌ पु भूम्नि नीवृत्ति' इति मेदिनी ॥ २५ | अपढुसु | 8 
पख त्यासाद्यनुरोधेनोक्तम्‌ । वातिककृता तु स्थास्थिन्स्थूनामुपसंख्र [नम्‌ । 'अपछू: पृसि बालिःच वामे 
साढपलिङ्गक इति मेदिती। वामे-प्रतिक्ले। एषां त्रयाणां मृगय्वादिराठेत सिद्धत्वात्सूत्रपि द 
भापारस्य संमतमिति रक्षितः॥ २७। अजिहृश्ि। 'गर्ज अर्जने अस्प ऋजिरादेशः, हशेः पशिरादेशः, 
७ सगागमः । डाम रोगे गत्यादौ वा, अस्थ धुगागमः ।. पश्चि नाशने सौत्रो धातुरस्य दीर्घः । न्य लोडने, 
दिशः । घड्भ्ोऽपि कुप्रत्ययः स्यादित्यर्थः ।- अविसेषेणेति । चादिगणो पश्चिति पठितमूं। “पशु 
भूः इनि धरणि:। कन्तुः कन्दर्प: । 'कम्तर्मेकराङ्कः इति तिकाण्डशेषः ॥+पांशुरिति । पडि 
त्र उक्तः परी द्वयोः । भुजबाहुः' इति । परो 


पमि ता दिदै र्‌ 
ला चुरादिदन्त्यान्तः ॥- स्त्रीपुसघोरिति। उक्त. ह्यमरण 'द्वौ ह । 
हुशब्दौ दयो: स्त्रीपु सयोरिति तदर्थः । अकारान्तो$प्ययम्‌ । अत एव 'बाहोऽश्वभुजयोः पुमान 

त मेदिन्यां टावन्तो$प्यरम्‌ ॥ २८ प्रथिम्रदि-! 


दामोदर: । बाहा जे = ष्‌ ४४ 
प्रय प्र हे मान्मानभेदाश्ववृषवायषु इ गण 
पामी मद है. अत पाके । लत पृथुः । "पृथु स्यान्महति त्रिषु । हवन शोधात 
कि, तरे' इति मेदिनी । म्रदितु शक्यते$व ठिनत्वादिति मृदु: करः । FUR ME 
ति विश्वः । २६। लड्डि | लघि गतो, बहि महि वृद्धी ॥ ¬ लघुरिति। का EO 
कृष्णागुरुण्यपि' इति त्रिकाण्डशेषः । 'लघ्रगुरौ च मनोज्ञे निःसारे वाच्यब्वलीव्म । शीघ्रे 
पिञ्च चे पृबकानामोषधौ स्त्रियाम्‌’ इति मेदिनी ।।- नुपभेद इति । i अ F ४ 
छ्या तर नाम्ता रघुमात्मसंभवम्‌? इति कालिदासवचनं व्याख्याता बहुरिति। बहु हक 
बच्चा के स्वमिधेयवन्‌” इति मेदिनी ॥ ३० ऊरुरिति । सक्थि क्लीवे पुमातुरु: उच्य | कं 
तिन यूषः । कम्मेणि प्रत्ययः ॥ ३१। ऊरु महदिति । कर्तरि प्रत्ययः ॥ ३२ श्लिषे:--। श्लिष ` 
पान कुप्रत्ययः कडचान्तादेश: ।।--उद्यत इति । स हिं यावत्कार्य A ४ “पर्व: 
यावत्‌ ॥ ३३ आड परयो: । खनु अवदारणे, ' ऽव हिंसायाम्‌ ॥- पळ रप ति छि a । 
(सिरक इति विश्व: ॥ ३४ हरिमितेति । द्र गती, अस्मद्धरिमितयोहपपदयो गछ र । क मक | 
` सः? है अ इत्येके । शतद्व नंदी भेदः । अ de ब न्न । खरु: 
| ` इति मः॥ ज्डूः णे, शॉक शङ i र 
। केलेत्यपि बोध्य्‌ । पन ल हव तेते तु वाच्यवत्‌' इति विश्वविकाण्डशेपो। शङ्कत 


शैणाग णि 


९. ७ 


i] न 
ता सह' इति 


४ श्रीश्रो हरिनामामृत-व्याकरणस्यच उणा 


है वि गे डि-्प्र केरणम्‌ 
पीयुर्वाधरस: कालः सुवर्णं च। निपूर्वात्‌ लगि गतौ? अस्मातकुत्व नेदी, नीर कि 
शुगालश्च | नीलाङ्ग रित्ति पाठान्तरम्‌ । तत्र धातोरपि दीर्घः । “लगे सङ्के? अस्य ठ , मिमिविशेष, 
इर्‌ 


लिगु चित्तम्‌ । लिगुमू खः । ३७। सृगस्वादयश्च । एते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । मृगं यातीति लगति | 
देवयुर्धामिकः। मित्रयुर्लोकथात्राऽभिज्ञः । भाकृतिगणोऽयस्‌ ॥ ३८ । सर्दिवाशिसथिचहिचदु गुर्व्य 
उरच्‌। मन्दुरा वाजिशाला । वाशुरा रात्रि: | मथुरा । चतुर: । चङ्क रो रथः 'चेड वरः द्वि । 


'अङ्क रः अपि॥ ३९। व्यथेः संप्रसारणं किच्च । 'विथुरश्चोररक्षसोः? 
दपणः। बाहुलकान्मकुरोऽपि । 'ह विदारणे’ । धातोद्विवचनभ 
'वदु रस्तायदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः। ददुःरा चणि 


। शङ्कुः र:। सजे राद 


॥ ४० | सुकुरद "रो । एके 
भ्थासस्य रुक्‌ रिलोपइच्च ॥ 


डकायां स्याद्ग्रामजाले च ददु म्‌” | इति विश्व, | 
४१ । मद्ण्रादयश्च । उरजन्ता निपात्यन्ते। माद्यतेग्‌'क्‌, मढ्गुरो मत्स्यभेद:। व वृ वणे! साग, | 
'कबुं रः इवेतरक्षसोः' । बध्नातेः खजु'रादित्वादूरोऽपि, 


बन्धूरबन्धुरो रयातां नम्रसुन्दरयोस्त्रिप ह 
रन्तिदेवः। (भ) कुकतेर्वा कुक्‌ च। कुवक्रः। कृक्रः॥। ४२। असेरुर्‌ पा 

अस्मादिति शु :। शु : बोझ गर शस्त्र संस्थायारणमेर शद्ध :। 'शद्भू : कीले गरे शस्त्र संख्यापाद 
हस्यते, इति विश्व: ॥--पौयुरिति। 'पीयू: वाले रवी घोरे 
क्रिमिजातौ स्पाद्धम्भरालीप्रसूनसो:' इति विश्व: । 'नीलङ्भ 
मेदिनीकारः ॥-पाठान्तरमिति । 'नी 
शम्दे उपपदे गमेष्टिलापः, 


इति वररुचि: ३७ मृगय्बावयश्च । 'मृगयु: पु सि गोमायौ व्याधे च परमेष्ठिनि' इति मेदिनी । 'मृगयुब्रह्मणि 


णं ध 
व्यथे:-- । व्थथ भयसंचलनयोरस्माढुरच्‌ कित्स्याद्धातो: संप्रसारणं च । दशपाद्यां तुयः नि 
किच्चः' इति सूत्रं पठित्वा धकारमन्तादेशं विधाय विघुरोऽनग्निक इत्युदाहूत्मु । भाशा त थाः 
तदेवानुसूत । न त्वेतद्य क्तम्‌ । “त्वमेषां विथुरा शवांसि’ 'अथ विद्धा विथृरेणाचिदख्रा ह च? ई 
यदपि माधवेनोक्त-विदिभिदिच्छिदिरित्यत्र 'व्यथेः सप्रसाः सिद्ध । 
वचनात्कुरचि शान्तं रूपमिःत, तदति स्थवीय: । करज्विधायके सूत्रे व्यथेख्पसंख्यानस्याथ 
तस्मादिह "धः किच्च’ इति सूत्र बृत्तिपदमञ्जय गो 


a_- a ~ ग्र ७! 
गस्तथव।क्तत्वात्‌ । इह व्यथेः किच्चेत्येवास्तु ह 


हिज्या' 
= ७. १३ प्‌ शि षः ६ ॥ 2 
इत्यनन सप्रसारणं स्यादेवेति न भ्रमितव्यम्‌ । ग्रहिज्यादियु व्यघिवगंचतुर्थो न त्वयमिति ति भाव: | 
सुकुर इति। मकि मण्डने, अस्मादुरच्‌ नलोपर 


च बाहुलकादिति घातरूपधायाः पक्ष का भदिती॥” 
'मकुरो मुकरोऽपि च' इति विश्व: । मकुरः स्यान्मुक्रवहपंरों बकलद्र मे। कुलालदण्डे इ क्षति पार्टी 
धातोहिवचनमिति । केचित्तु गुणी दुगागमइच निपात्यत इत्याहुः ॥ ग्रामजाले चेति । यमा दोः) 
न्तरमु ॥ ४१ मद्गुरादयश्च। मदी हर्ष ॥-कबुर इति। 'कव'रं सलिले हेम्नि कबुरः (गो छु 
कव्‌ रा कृष्णदृन्तायां शबले पुनरन्यवत? इति मेदिनी ॥ - बः्धूरबर्घुराबिति । बन्ध बन्धने ॥ | पु सर्व | 
इलि । या ककारः कुकुरो भतः 0:02 वकर. सारमेये ता. प्रस्थ गर्बाली 
इति मेदिनी । तत सातत्यगमने, तादिदीघे: । आतुर; । वा गति गन्धनयोः । गुगागमः । “व गगुरा 8 
इत्यादिरपि ज्ञेयमु ॥ ४२ असेः । असु क्षेपणे ॥ ` ५ 


रि 


श्रौश्रीहरिनासासृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ भू 


श्च | पमे पादे 'मसेरूरन' (ड) ३८१ इति वक्ष्यते । 

| रागसुरा री हिप्र भे दे पण्ययोषिति। मसूरा मपुरा वा ना वेश्यात्री हिप्रभेदयोः । 

| (ह त्यादुपधाने पुनः इमान्‌ । मसूरमसुरो च ही उति वि ॥ 

शावशैरापो । बु! इति आश्वथ । श्वशुरः । “पतिपत्न्योः प्रस्‌: श्वश्र: श्वशुरस्तु पितातयोः इत्यमरः ॥ 
, अविमत्योष्टिषच्‌ । अविषः। सहिषः ॥ ४६। अमेदीघंश्च । 'आगिपं तस्त्रयां मांसे तथा स्या ह्वोग्य- 
ति॥ ४७। रहेवृद्धिश्व । “रङ्ग शम्वररोहिषा:!। 'रोहिषो मृगभेदे स्याद्रीहिष च तृणं मतम्‌ इति 
झाखत:॥ ४८। तमेणिद्वा । 'तब' इति सौल्नो धातुः । 'तविपतात्रिपावब्धौ स्वर्गे च' । स्त्रियां तविषी 
देवक्या भूभिश्च । 'तविघी बलम्‌? इति वेदभाप्यम्‌ ॥ ४६। नजिव्यथेः । 'अव्यथिषोऽब्धिसूर्ययोः' । 
पी धरारातर्योः॥ ५० । किसुवुक्‌ च। किल्विषम्‌ ॥ ५१। इषिमदिमुदिखिदिछिदिभिदिमरिद- | 
वदितिमिमिहिमृहिमुचिरचिरुधिबम्धिशुषिभ्यः किरच्‌ । इपिरोऽर्निं। गदिरा सुरा । “मुदिरः कामुकाअ्रयो:' 

शी विश्वमेदिन्यौ । खिदिरङ्चन्द्र: । 'छिदिरोडसिकुठारयो:'। भिदिरं वज्रम्‌ । मन्दिर गृहम्‌ । स्त्रियामपि 

दरं मदिराऽपि स्यात्‌? इति विश्वः। “चन्दिरौ चन्द्रहस्तिनो'। तिमिरं त्मोऽक्षिर,गइच । मिहिरः सूर्य: 

हः काम्यसभ्ययो:”। मुचिरों दाता। रुचिरम्‌। रुधिरमु। बविरः 'शुष शोषणे शुषिरं छिद्रम्‌ । 

ुफमित्यन्ये ॥ ५२। भज्षेणित्‌ । ग्रसिरो वहन्‌ रक्षसोः॥ ५३। अजिरशिशिरशिथिलस्थिरस्फिरस्थविर- 

व | अजेर्वी मावाभाव:, अजिरमङ्गणम्‌ । शशेरूपघाया इत्वम्‌, शिशिरः स्याहृतोर्भदे तुषारे शीतले- 

पव्‌ । रथ मोचने’ उपधाया इत्वं रेफलोपः, प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌, शिथिलम्‌ । स्थास्फाय्यो ष्टिलोपः, 

र निश्चलमु । स्फिरं प्रभूतमु । तिष्ठतेव्‌क्‌ ह्वस्वत्व च, स्थविर: । ख़दिरः। बाहुलकात्‌ शीङो वुक्‌ 


>& = 


Ee 


Fi । गसी परिणामे । 'मसूरा मसुरा वा ना वेश्याब्री हप्रभेदयोः । मसूरी पापरोगे स्यादुपधाने 
Li मेदिनी ॥ ४४। ज्ञाव्ञेः । 'शु' इति कृताव रलोप:--आशुशब्द, लर क की 
र रं भश व्याप्तावित्यस्माद्वातोरुरन्स्यात, श्वश्रो दम्पत्योः पिता । त तिप लयाय 
५) पिता तयोः? इत्यमरः ॥ ४५ अवि। अव रक्षणादौ । मह पूजायाम्‌ 
ह री महात्‌ । 'तुरीयं धाम महिषो विवक्ति । उत भाता सादि गैहिषं च तृणं मतम्‌ 
ति संसारा | ४७ रुह: । रुह वीजजन्मनि प्रादुर्भावे च । 'रोहिषो मृगभेदः स्या ह 2 ती 

वेत: ॥ ४८ वेदभाष्यसिति । 'इन्द्रौ वृत्रस्य तविषीम्‌ । इन्द्रस्याल तविषीभ्यो विरपूशिच 


शपादिमर छे 

'नष्विति भाव: । वै रं ’ विषीशब्दस्य पाठम्चेह 
क वः। वेदिकति “ओज: पाजः! इत्यादिषु बलनामसु तविषाशष् 4 
गा वैदिकनिघण्टौ 'ओज: पाजः' इत्यादिषु ` सु "सि स्वगे मह दधी 


पिष चेन्द्र व्यम्‌ । 'तविषः शोभनाकारे बलेऽब्धिव्यवसाययोः। तविषी देवकच्यायां पु 


१ किले: कन्यायां ना स्वर्गाम्बुधिकाः्चने' इति मेदिनी ॥ ४९ नजि व्यथेः। व्यथ भयसंचलन्योः॥ हा 
र -किल्विष पापरोगयोः । अपराधेऽपि 


॥--अविष इति। राजा 
न्ववेनत्‌/। टित्वाग्डीप्‌ । 


‘| ८ 
पभल उ्तत्यक्रीनयो:, अस्माट्रिषच्‌ धातोवु गागमश्च । भिःि 
दे °) << > ञः a करै | द 
प्रण पि ५१ ईषिमदि । इषु इच्छायाम्‌, मदी हर्ष, मुद हष, खिद दैन्ये, जि we 
र 2 ७ > त्ये, पच i iiss 
गौ, स्वर स्तुत्यादौ, चदि आह्वादे, तिम आद्रिभावे, मिह सेलने टात ग्रे | 'छिदिरः पोदके 


गो ह+ ` रणे न्ध बन्धने, शष शोषणे गेडग्निरिति आहार इत्स रो 
+ बन्ध बन्धने, शुष शोषणे ॥_ इषिरोऽ लग इति मेदिनी । चन्दी रो- 


भे वे परव्वधे” जहि 0 रे बलीवं ता मकर f 
क्रः इति मेदिनी । 'मग्दिरं नगरेऽगारे वलव दिनी । मिहिरः 
षि) ते च। ‘तिमिरं घ्वार ग उति । 'मिहिर; सू्यबुद्धयोः इति मेदिनी । र 
यो इति 3 तमिर ध्वान्ते नेत्रामयान्तरे' इति र पसि क्लीवं तु कू कासूजोः 


धि भे च | (क & न 
न्दरं रुचिरं चारु: इत्यमर: । दै 
th 2 । दा 000 । त बिलम्‌! इत्यमरः॥ २५२ अशेः। अश आ 
भासे = भेज गतौ, शश प्लुनगतौ, छा गतिनिवृत्तौ स्फायी वृद्धो, खद CR की 
र , - तदपि ग्राह्यम्‌ । आशु ्रूतमजिर 


पेण तु द्‌ तगत, छा गरि म j 
फेद, 3 गजूपूब्वेस्य जीर्यते वर्णेलोपो निपात्यते इस्युक्त प ॥ 
| be शत्पारो'न जीयेतीत्यजिर इत्यस्यानुगुणत्वात्‌ ॥ अङ्भनमिति अर्जुत्य टि अनादेशः हि. 

छ दन्त्यमेवेर 'अजिरं प्राङ्गणे काये विषये दढु रे$निले' इति 


|| शि 
हैलकात्‌ णत्वमित्येके अन्ये तु दन्त्यमेवेच्छुन्ति । 


फा 


द्‌ श्रीश्री हरि नामासृत-व्थाकर णस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 

ह्वस्वत्वं च, शिविरम्‌॥ ५४। शलिकल्यनिमहिभडि भण्डिशण्डिपिण्डित॒ण्डिक कि भ्य इल 

गच्छति निम्नामिति सलिलमु। कलिलम्‌ । अनिल: । म हिला। पृषोदरादित्वात्‌ महेला Rh 
सौत्रो धातुः, भडिली शुरसेवकौ । भण्डिलो दूत: कल्याणं च । शण्डिलो मुनि: | पिण्डिलो गर ॥ 
मुखर: । कोवि.लः । भविलो भव्य: । बाहुलकात्कुटिलः ॥ ५५। कसेः पः । कपिलः || ५९ । पिरो 
कित्‌ | गुपिल। राजा । तिजिलो निशाकरः । गुहिलं वनम्‌ ॥ ५७ । सिथिलादय३ 0 


मिथिला नगरी | पथिल: पथिक:।। १८ । पथ्चिकठिकुठिगडिगु डिदंशिश्य एरक पते रिपवो 
कठेर: कुच्छुमीवी । कुठेरः पर्णाशः । बाहुलकान्न्‌म्न । गडेरो मेघः। गुडेरो गुडक: । दंशेरो हस्तः ऐ र 
कुम्बेनेलोपइच । कुबेर: ॥ ६० । शदेस्त च । शतेरः शत्र: ६१। मुलेराथः । एरगन्ता Fa 
मूलेरो जटा। गुघेरो गोप्ता । गुहेरो लोहघातकः । मुहेरो मूर्खः॥ ६२। कबेरोतः पष । कपोतः पक्षी ॥ 
६३। भातेडेवतुः | भातीति भवान्‌ । ६४। कठिचकिम्यामोरन्‌ । कठोरः । चको रः ।। ९ । किशोर।दयशच 
किपू्वस्य श्रुणा तेष्टिलोपः क्रिमोऽनत्यल्लोपः, विशोरोऽश्वशावः 


प म । सहोर: साधु: ॥ ६६। कपिगडिगण्डिकटि. 
पटिभ्य ओलच्‌ । कपीति निर्देशान्नलोप: कपोलः । गडोलगण्डोलौ गुडकपर्यायी । कटोलः बटुः। पटोलः॥ 


६७। मीनातेरूरन्‌ | मयूरः ॥ ६५ । स्थन्दे संप्रसारणं च । सिन्दूरम्‌ ॥ ६६। सितनिगमिमसिसच्यविधाम्‌- 


मेदिनी । 'शिशिरो ना हिमे न स्त्री ऋत भेदे जडे त्रिषु इति च । विश्वकोशस्थमाह- शिक्षिरं स्थादिति। 
खदिरो वृक्षभेदः। 'खदिरी शाकभेदे, स्त्री ना चन्द्रे दन्तधावने इति मेदिनी ।- शिविरसिति। शेरतेऽस्मित्‌ 
राजबलाति। 'निवेशः शिबिरं षण्डे’ इत्य मर: ।। ५४ सलिकलि--। षल गतो, कल संख्याने, अन प्राणे, 
मह पूजायाम्‌, भडि परिभाषणे, भदि कल्याणो सुखे च, शडि रुजायाम्‌, पिडि संघाते, तुडि तोडने, कूक 
आदाने, भू सत्तायाम्‌, कुट कोटिल्ये ॥-कलिल इति । मिश्रो गहनञ्च । 'कलिलं गहन समे' इत्यमरः ॥ 
-पहिलेति। :महिला फलिनीस्त्रियो: इति मेदिनी । 'प्रियज्भ _ फलिनी भली” इत्यमरः ।-- पृषोदरेति। 
तथा च दमयन्तीकाव्ये प्रयोग: -- 'परमहेलारशोऽप्यपरदाररिव:' इति । परस्य महेला स्त्रीः अथ च परमा 
उत्कृष्टा हेला क्रीडा तंत्र रत इत्यर्थ: ॥ ५५ कमेः । कमु कान्तौ । अस्मादिलच्‌ पश्चान्तादेशः ।. 'कपिलो 
रेणुक्रायां च शिशपागोविशेषयो: । पुण्डरीके करिण्यां स्त्री वर्णभेदे त्रिलिङ्गकमु । नाऽनले वासुदेवे च मुः 
भेदे च कक्करे' इति मेदिनी । रेणुकेह लताविशेषः । 'हरेणु रेणुका कून्ती तपिला भस्मगन्धिती' आ 
५६ गुपादिभ्यः। गुपू रक्षणे, तिज निशाने, गुहू संतरणे॥ ५७ मिथिलादयइच । मथे विलोडने । भकार 
निपातनात्‌ । पथे गतो ॥ ५८ पतिकठि । पत्ल गतो, कठ कृच्छुजीवने, कठि च, गड सेचने, गुड ख 
दंश दशने । कुठिघातोरिदित्त्वात्‌ नुमि प्राप्ते आह-- बादुलकादिति ।। ५६ कुम्बेः। कुबि जारी 
अन्येषामेश्वर्यं कुम्बतीति कुबेर: । 'कुबेरस्त्रथम्बकसखः? ॥ ६० शबेः। शद्ल शातने ॥ ६१ मूलेरा। 2 
प्रतिष्ठायाम्‌, गुध परिवेष्टने, गूह संवरणो, मुह वोचत्ये ॥ ६२ कबे: | कबू वर्णे । 'कपोतः स्याच्चित्र मर 
पारावतविहज्भयो:' इति मेदिनी । 'कपोत: पक्षिमात्रेडपिः इति त्रिकाण्डशेष: । अत्र ओतचदिचिस्व पामि 
यत्कपोत्त: पदमग्नौ क्रेणोति,' 'देवा: कपोत इषितो यदिच्छन्‌--' इत्यादौ सर्वत्र प्रत्येयस्चरेण म 
स्पेवोपलम्यमानत्वादित्याहु: ॥ ६३ भाते: । भा दीप्नौ । 
कठ कुच्छुजीवने, चक तृप्तो। कठो दृ 
चकोरः पक्षिभेद: ॥ प्र Dr त हिसायाम्‌ । षह मर्षणे । किशोरोऽश्वस्य शावके | 
च स्थात्तइ्णात्रस्थसर्ययोः’ इति मेदि हि च्चे दनेकदश | 
वर्षावरणयोः, पट गतौ ॥ र्यो [३ य ती गड नते, गि बड 


| केचित्तु सत्रे कडि पठन्ति। कडि मदे! कण्डोले 
चाण्डालिका तु कण्डोलवीणा चण्डालवल्लको? इत्यमरः 


फि लप शा ल ल 'कल्लोलः सि हष स्य 
त्सूमिषु वारिण इति मेदिनी ॥ ६८ स्यसे; । स्न मही च. यो रं रत 
इति मेदिनीविश्वप्रकाशौ ॥ ६६ सितन्ति। षिन्न र बन्धने, तनु दिए 


> A 
॥-पटोल इति। “पटोलं वस्त > ` दहः | 


योदा 


की 


रे 
श्रीधी हरितः साशृत-व्याकरणस्य उणादि-9करणस्‌ र 
AS सेतः ती नितु 39 I > ही 
त सिनोतीति "ठु: सितुत्र-- ३१६३ इति नेट्‌ । तन्तुः । गन्तुः। मरतु दधिभण्डम । सच्ग्त 
A Gee 'स्बरट्य र BS ५१५ त्यठ तत्र F मर व्र ॥ 
अर्धर्चादि:। ज्वरत्वर- २६५४ इत्यूठ, तत्र विङनीत्यनुव्ते इति मते तु बाहुलवात, 


गत) र वक 
[लः | धात | क्षा ॥ ७० | पः धक च्च 


२०) ८०५ 


: । पिबतीति पितुः । 'पितुवं ह्लौ दिवाकरे’ ॥ ७१। अर्तेश्च 
व च कित्‌। ऋतु: स्त्रीपप्पकालशोः ॥ ७२ । कसिमनिजनिगाभायाहिभ्यवच। एभ्यस्तः 


रि 
.| रतः स्पात्‌ [ 2: 
| कुः कन्दर्पेतित्तयो? । मन्तुः पराधः । जन्तुः प्राग । 'गातु पुकोकिले कङ्क गन्धर्वे गायनेऽपि 
, गतरादित्य: 'यातुरध्वगवालयोः' वक्षसि वलीवम्‌ । हेतु: वारणम्‌ ॥ ७३ । चायः कि:। [केतुग्र ह- 
त्य ॥ ७४। आप्नोतेह्नरवध्च । गप्तु: शरीरस्‌ ॥ ७५ । वसेस्त्न्‌ | वस्तुः ॥ ७६ । अगारे णिच्च 
मवास्तुरस्तरियास्‌'॥ ७७। छः कृतुः । क्रतुयज्ञ:॥ ७८ । एधिबह्योऽच तृः। एधतुः पुरुष: । वहतु- 
मडगाव ॥ ७६ । जीवेरात:। 'जीवातुररित्रयां भक्त जीविते जीवनोपधे' ॥ ८०। अ'तृकन्‌ वृद्धित्च । 
पव । जेवातृकस्त्विन्दुशपच। यु' मत इ पीदले' ॥ ८१ । हृष्चिमिहन्धिन्सिजिखजिभ्य ऊः । 'कषू: 
|हिकीपारौ कष नद्या स्त्रियां मता'। चमूः । ततूः। घन: शस्त्रम्‌ । 'सर्ज सजने’ सजू वेणिक्‌ । खर्ज 
गने छू: पामा ॥ ८२ । सुजेगु णइच । मजु: रुद्धिकत ॥ ०३ । वहो धश्च। 'वधूर्जायास्नुषारत्रीपु' ॥ 
४ | केशश्च । कच्छु पापा ॥ ८५ । गित्कसिपद्यते । कासू: शक्तिः । पादृश्चरणघारिणी । आरुः 
eee 


~ 


4 मेदिनी । *लेष्मादिरसरक्तादिग हाभतानि तदृगुणा: । इन्द्रियाण्यच्म कृति: शब्व्योन्व्चि घात वः 
१ गा हे प: किच्च । पा पाने अस्मात्तुद्स च कित्‌। कित्त्वात्‌ “घुमास्था इतीत्त्वम्‌ ॥ ७१ अतच तु - 
ता न“ न प्रकृते अन्तोदात्तार्थ तुः क्रियते । 'ऋतुना थज्ञं च ऋतुर्जनीनाम्‌ इत्यादि । 000... 
भेल भो मासि च पुमान्‌’ इति मेदिती । ऋतु: स्त्रीकुसुमेऽपि च! इत्यमर; ।॥ ७२ कमिमनि। कमु 
महि ञाते, जनी प्रादुर्भावे, गे शब्दे, भा दीप्तौ, या प्रापरो, हि गतौ वृद्धो च। कमिग्रहण प्र चाथस 
झा ¬ दिता कृप्रत्य्ये तुकि सिद्धत्वात्‌ ॥--मन्तृरिति । मनुः पु स्यपराधेऽषि मनुष्येऽप प्रजापतौ 


प ( ० ति टे 
“भदिनी। 'गातुर्ना कोकिले भृङ्ग गन्धे त्रिषु रोषणे' इति मेदिनी । 'भ्रातुर्ता करणे सूर्ये' इति च ॥ 
[ष 'केतुर्ना रुवपताकारिग्रहोत्पातेषु 


मिति । भभिलषितार्थश्च, आप्त- 


अणी इति इम जानिशामन्योः । अस्मात्तुः धातोः किरादेशश्च । 
भेन 


ब. ९९% ऐधिवह्योश्च तु: | ए वह प्रापणे, चित्त्वादन्तो दात्तः । 
प र फे त प वृद्धी, हु एणधारणो ॥ ८० आतुक्न्‌ । जिवातृक- 


खने, चमु दने, तनु विस्तारे, 
ग्नौ स्वयां कुल्याल्पखातयो: 
स्त्रियां स्वगे विधौ रुद्र इति 


पै । अस्मादुः 
इति च॥ ८२ मुंजे:। प्त ४४ 
पुणञ्च । “मर्जू: स्त्रीशृद्धो घावकेडपि च' इति मेदिनी ॥ ८३ वही pp क 
ढास्त्री भार्यापृवकाङ्गनासु च' इति विश्व: । पक्का महिला च बधुः' इति त्रिकाण्डशेषः 


| ११ के च्छ्श्च कच्छ व || पाम पामा 
; श वे रः अस्माद: च्छ्र न्तादेशः || तु 
षा का द षेति दण्ड हि हसाथः । अर [दु : स्याच्छ का त्ता [ 


२ इति हैमचद्धः॥ 


नयामु' इति मेदिनी । 'कासू: शत्त.घायुधे रज । बृधौ विकलवाचि स्पा 


८ श्रोश्रीहरिनामाघृत-व्याक रणरन 


उणादि-प्रह्नर णा बि" 


था 


पि ङ्गलः इजेलप्लवद्र० द नि > 

| |. ८६ । अणो डश्च । अडूजल८ || 7 ॥ ८७ । नज लम्बेनलोपश्च | 

इत्यमर: || ८८। के श्च एर चास्य । कशब्दे उपपदे श्रुणाते रू: स्गादेरङ आपे 

त्री क A शेर Cs ~ > "रा. | कई 

स्त्री ॥ बाहुलकाइभ्त्यय--करीरुः, बलीवे पुसि च॥ ८६ | ह्रो दट च। तरतेरू 

स्याद्वार्हस्तकः' । ६०। दरिद्र तेर्यालो पश्च । इइच आइच यौ : । देर: बु 
Ce] 


he जू § तयो लोप: 
कुः । नृपूततक: । श्रुधुरपानम्‌ ॥ ९२ । ऋतेरध्‌ च । ऋति सौत्रो धातुः । तत: 


© Jory फे ५ 
ग रे यात्तस्य दुट । तळ. 
दद्र: कूछप्रभ्‌ः; NN 


` | ९१ नहोधूद्यो, 


सत्यवाक्‌ च॥ ६३ । अन्दृहम्भजस्बक्रफे लकरः धिरः कुरमा१मश्च, रन्ते 
; Re f ३ अन्दृहम्भुजम्बू कफ तुकक स्णू(द धिषू: । एते क्ुप्रत्।यान्ता निपात्यन्ते | Re पा 
ही ग्रन्थ NTT म्‌, हेन्भूः। अनुस्वाराभावोऽपि निपातरा{दलः दे हन्भः । ऽ मेन के है न 
अदने इतास्प्त्यके । बाहुलकाद्ध स्वोऽपि, जम्बुः । वफ लात व पे.लू: ६ लेष्मातव : निपतन द्द ह 


ककर Ce ७३ नाग्न f sc ~ रि दभु वेके 
दधाति ककन्धुबदरी, निपातनान्न म्‌ । दिधि धेय स्यति--त्यजतीति दिधिप: पुनभ :। चित्त त 
जम्बूकम्बू इति पठन्ति । हम्फ उत्केशे हः फू: मर्पेजातिः । वेब क्‌ क दव्यप ON 
भरुत्‌ । गरुत्‌ पक्षः ॥ ९५ । ग्रो सट्‌ च। गिरतेरु 


म्बुः परद्रव्यापहारो ॥ ६४ | ृग्नोरतिः 
हृषरुलच्‌ । 'हपु लो मृगक्रामिनोः'। ब 


तस्तस्य च गुट, । गमुत्‌ सवर्ण तृणविशेपर्च ॥ ९६। 
हुलकाच्चटतः' चटुलं शोभनम्‌ ॥ ६७। हृसुरुहियषिभ्य इति.। 


La 


mem ET 3 +न++न, 


८६ अणो डश्च । अण दण्डके शब्दार्थ: । अष्मादू स्यात्स च णित्‌ डइचान्तादेश: । ८७ नजि लब्बे:। सवि 
नाडा सने ॥ | लस्बत इत्यलाबू ॥ ८८ क्के श्र । शु हिसायाम्‌ ॥। ८६ त्रो दुट्‌ च तू. प्लवनतरणगो: ॥ 
तदू रिति । 'नेड्वाशि इति नेट्‌ । 'वरमनादो' इति परिगणनं तु बाहुलकाव्वाश्वीयते इत्याहुः । केकि इडभावे 


Cc 
S 


“त्रो दुक्‌ च? इति पठित्वा घातोद्‌गागममाहुः तेषां तु धातोगु' णो दुर्लभ: । दुगागमात्यूरव साप्त सदी 
भत्रतीत्येवं चकारबलेन व्याख्याय वा गुण: साधनीयः ॥ ६० दरिद्रालेः । दः द्रा दुर्गतो ॥- इश्च आश्च त! 
भोजदेवस्तु प्यालोप इति रेफादिक पदं छित्त्वा द्वेधा व्यख्यत्‌ रिश्च आइचेति व्याख्याने दद्रूः । रश्च धव 
आइचेति व्याख्याने तु 'अत्त्यवाघेऽत्यसदेशस्य' इति द्वितीय्स्यव रेफरय लो५ाइटू [रति । शुगथ्वादित्वा॥- 
प्रत्यये । द्रु रित्यन्ये । दर णो दद्रू रोगी स्यात? इत्यमरः । इत्थं चत्वार रूपाणि ॥ ९१ नृति । तृती गात. 
विक्षेपे, श्युच शब्दकुत्सायाम्‌ ॥ ६३ अन्दूष्म्भु । भदि बन्धने । 'ततिश्वृध्योः हु: इत्यत्र “अदिः ग्रहण ग ह | 
वेचित्यार्थयित्याहुः । ला आदाने, कफपूवेः । डुधाञ्‌ धारणादौः वर्कपूर्वः । पोऽत्तब मणि, दिधिपर्वः १७, 
च ॥--अन्दूबन्धतमिति । अन्दूः स्त्रयां स्यान्निगडे प्रभेदे भूषणस्य च' इति भेदिनी । 'अन्दुको हस्ति १ 6 
इत्यमरः संज्ञायां कन्‌ । 'के$ण: इति हुस्व: । केचित्त 'अम गतौ? अस्य दुक्‌ । अन्दूबुं द्विरिति बया 
इभी ग्रन्थ इति तुदारिरयम्‌ । हम्भतीति हम्भू: । संदर्भकतंत्यर्थः। कथक इत्यन्ये । कंयटमतानुरो पत, | 
रूपाणि हृहवदित्युक्तम्‌ । भाधवादयस्तु ढशब्दे उपपदे भुवः बिवपूप्रत्ययः । उपपदस्प इन्नादेशो नि 
यद्वा हढाथक हसिति नान्तामव्ययमुपपदम्‌ । हन्भू:-- तरु: सर्पः कपिवीत व्याख्याय 'हतुकर' इति I ग 
भूवव्र पमस्येत्याहु: ॥- हुस्वो$पिति । अत एव विक्रमादित्येनोक्त--'हस्या जम्बोः फलरसो “| 
भवतेते इति । केचित परिणतजम्बुफलो मोगहृष्टा' इति भारविप्रयागं हस्वान्तत्वे साघकत्वेनी द 
तनन । “इको स्वो डय' इत्युत्तरपदाधिकारस्थ्स्वविधायव सूत्रेण गतार्थत्वात | दिधिमिति | ai 
दधातेरित्वं द्वित्वे पुक्‌ च निपात्यते । दघात्यसौ दिविषूरित्याहुः ॥ पुनभू रिति । 'पुनभू दिधिप द्व ॥ 
इत्यमरः। द्विरूढ, द्विवारं धिवाहितेत्यथे: । उज्ज्वलदत्तोक्त पाठमाह--केचिस्विति। एतच्च काट 
दिग्रन्यविरुद्धम्‌ । अत एव 'हम्भू: स्त्री सपंचक्रयो:' इति भान्ते मेदिनी ॥ ६४ मुग्रो: । मूड, प्रा! 
निगरणे, ग्राभ्यामुतिः। इकारस्तकारस्येत्सज्ञापरित्राणाथ: ॥--सरुदिति । प्रज्ञादित्वादणि * 
मरुतशब्दोऽप्यव्यृत्पन्नोऽस्ति। तथा च विक्रमादित्यक्रोंशः-'मर्तः स्पर्शनः प्राणः समीरो म॑ , पा 
इतिं । "कोऽयं बाति स दाक्षिणात्यमरुत ' इति कविराजब्लोकेऽनुपप तति मत्वा “दाक्षिणात्यपर्वर्गः का: 
के चित्कंल्पयन्त्यहपहृरुवान इति वर्णव्विक:॥ गरुदिति । यवादिरयमु । तेनास्मात्प रस्य मतुपो म । हु 
इत्यनेन वत्वं न । गरुत्मान्‌ ॥ ९५ गस्‌ दिति। गम त्सत्री स्वर्णलतयोः? इति मेदिनी ॥ ६६ ह बिल 


तुटौ ॥--चटतेरिति। चटे वर्षावरणयोः ॥ ६७ हसू । हृञ्‌ हरणे, सृ गतौ, रुहु वीजजन्म न 


श्रीक्षीह॒ सिवामाएत व्याकरस्य उण।दि प्रकरणम्‌ & 

हि विशेषयो ररित न्दो । रीत मृ वशेष ~ ति सौत्रो 
| पि बरे च तृणत्रातिविशेषयो,” । ।रितृ नदी । हित मृगविशेषस्य जो । 'युष' इति सौत्रो धातः 
| तडिन्‌ ॥ ६९ । जझञमेढंः 


। 
। हित पुरुषस्य योषित्‌' इति भाष्य्सू ॥ ९5 | ताडेणिलुक च । ताडयतीति 
| gr (२. > ८. = पाध" हाटे; मापन एतः वली 
| पदितांशा एयाब्श इट्‌ च न। शण्डः स्यात्स गापतो। शप्ढः क्लीवः | १०० । कमेरठ:। 
FRESE () दे सक ल स त? लि ? । वी व क है 
। । (मठ: कच्छपे पु मि भाण्डभेदे नपु सम्‌ इति मेदिनी । बाहुलकाज्जरठः ] १०१ । रमेवृ द्विश्च । 
ह _॥ १०२। इमे: ख: । शङ्ख: ।। १०३। कणठः । कण्ठ: ॥ १०४ । कलस्तृपश्च । तृपतेः कल- 
यः) चात्तफतेः। तृफला लता । 'त्रिफला तु फलत्रिके' ॥ १०५। अपेर्बश्च। शबलः ॥ १०६ । दृषा- 
| भित्‌ । वृषल: । पललम्‌ । बाहुलकादयु”:, सरलः । तरलः ॥ (१) # कमेबुक्‌ । कम्बल: । 'मुसः 
T 


१77: 


~ 


२) लङ रह ङ्विइच। ल £ 
दा मुगलम्‌ । (२) लङ्ग हू "शच । ९ 


ङ्गलम्‌ । (३) कुटिकशिकोतिम्य: प्रत्ययस्य भृट्‌ । कुट्‌गलः। 


0 0... ~ SE 
गएशमाह--हरिदिति । 'हरिहिशि छियां पुसि हषंवणत्शिषयो: । अखियां स्यात्तृणे च? मेदिनी ॥-- 
ढघछोति | एतेन 'गतं रोहिद्भूतां रिरमयिपुसृव्यस्य वपुपा' --इति पुष्पदन्तप्रयोगो व्याख्यातः । 
हिकं लताभेदे जी नाके' इति मेदिनी ॥ ३८ हाडेः । तड आघाते, ण्यन्तः। तडित्योदामिनी विद्युत्‌’ 
हमर: ॥ ९९ हसे । शम उपशमे ।' - बाहूलक्तादिति। यद्यपि 'नड्वशि कृति’ इत्यनेनेव इडभावस्य 
रात्‌ 'इट्‌च न' इत्पेच्द्युक्त, तथाति नेड्वरमनादौ' इति १रिगणनाद्वहुलग्रहणमाश्रित्येव इडभावोऽपि 
गावित; | गण्डः स्यात्यु सि गोपतौ । आवृष्टाण्डे वर्षवरे ठृतीय प्र तावपि’ इति मेदिनी ॥ १०० कमे:-। 
अ गानो । 'कमठः कच्छपे पुसि भाण्डभेदे नपु'सत्रस्‌' इति मेदिनो ॥-जरठ इति। ज्‌, वयोहानौ । 
पर: कठिने पाण्डौ कर्क शेऽप्यभिघेयवत्‌? इति विश्वमेदिन्यौ । 'जरठः कठिने जीणं' इति वेजयन्ती ॥ १०१ 
फे म क्रीडायाम्‌ ॥ १०२ ज्ञप्ते:। श उःशमे। 'शङ्को निधौ ललाटास्थ्ति कम्बौ न खी' इत्यमरः । 
हि स्यौ त योषिन्ना भालास्थ्निनिधिभिन्नखे' इति मेदिनी ॥ १०३ कणेः। 'कण्ठो गले सन्निधाने ध्वनौ 
ह विश्वमेदिम्यौ । । १०४ कल: । तूप प्रीणने ॥-फलन्निके इति । 'लिफला तृफला ब 
ह लाम पगानार्थस्तृफलाशब्द इति द्विगोः इति सूत्रे रक्षितः ॥ गा शपे:। जम 
रय । वृष सेचने, फल गतो, सृ गतो, प्लवनतरणयोः । 'शूदराश्चावरवण श्र वृषलाश्च के न 
छ र लस्तुरगे शूद्र इति हेमचन्द्र:। “पललं तिलचूणे च मिके मांसे नपु सकम्‌ । ना राक्षस ३ 


लप्रर ज _ > f छ १ 
| ४ ॥ कलप्रत्ययस्य कित्त्वादाह--बाहुलकादिति। 'सरलः पृतिकाष्ट नाउथोदारावक्रयो लिए इति 
गो "रला विरलायन्ते घनायन्ते किल द्र मा: । न शमी न च पुन्नागा अस्मिन्संसारबानपे इत्यभि- 
नहो (१) कसे: । कमु कान्तौ । अस्माद्‌ वृषादित्वेन कलप्रत्यये बाहुलकादित्यनुषज्यत इति बुक । 


यिति देश पकयोः शयाम्‌ । तालमूल्यामाखुपर्णीगृहगोधिकयोरपि द त उज्ज्वलदत्ता- 
धनु ताल गरमा । मुस खण्डन इति घातोदेन्त्यान्तेषु च बोपदेवादिभिः पठितत्वात अल 
ङ मिध्यमप्याहु: । झत एव 'मुसलो मुषलोऽपि च' इति विश्वकोशे मुशलोऽपि चेति पाठान्त गा 
परको । लगि गतौ भस्मास्कल प्रर मे बाहुलकादित्यनुषङ्काद द्विरिति भावः । एवमग्रेऽपि । 2 
शो डर ॥ (३) कुटिकश्ि। कुट कौटिल्ये, कश गतिशासनयोः, कु शब्द, असम लेषणे 
ळे बाहुलकादिति । 'कोमलं मृदुलं मृदु? । बाहुलकादन्यत्रापि बोध्यः । व ३ 
भ द्‌ सं पदेवमते तु तालव्जन्ताडपि । गण:, कोशलः कोसलो वा देशविशषः । बट 
थ i एव सांप्रदायिक: पाठ: । संब संबन्धे, शंव च । संबलं शंबलम्‌ । 

क विधमाय जमाना हनाव इति बागीलण्ड। बजरग मेदिनी। कदि आह्वाने नलोपः । गौरादित्वान्डीषि--कदली देरा 
हे जमाय श्रमापन्नान। ह्वयन्तीमिवाध्वगान्‌' इति काशीखण्ड जा त्वया 

ने न गजे दिश 'कुटिकशिकोतिम्यः प्रत्ययस्य मुट्‌„ एतंत्रयमपि Md 

न सूत्राणि । 


तिति 


१० श्रीश्रोह रिनासासृत व्याकर णस्य .... णस्‌ 
कुडेरपि, कुड्मलः। कश्मलम्‌ । बाहुलकादुगुण:, कगलम्‌ ।। १०७। झुजेष्टिलोपशच्च । मलम ॥ 
चुपेरच्चोपधायाः। चपलम्‌ ॥ १०६ । शकिजञम्योतित्‌ । शकलम्‌ । शगलमु ॥ ११० । घो क. 
६ 9 । 
छगल: प्रज्ञादित्वाच्छागल: ॥ १११। अमन्ताड्ड: | दण्ड:। ण्डा । खण्ड: ह आयो 


:। रण्ड । भण्डः | भण्ड शनन 
भण्ड: । बाहुलकात्सत्वाभावः, षण्ड सङ्घातः । तालबव्यादिरित्यपरे शण्डः । गण्डः। चण्ड; पण्ट. . शी | 
| मा हे परे र ५ ७ ७, पण 

पण्डा बुद्धि: । ॐ फण्ड: ॥ ११२ । क्व! दिभ्यः केतू । कवर्गादिभ्यो डः केत्स्यात्‌ । कुण्ड | 


ड्‌ | काए्डम | वह 
घ्वरालच्‌, स्थातम्‌। 
~ 
'कदलाकडलो पृश्न्या कदलीव.दलौ पुन: । र्म्भावृक्षेऽथ कव्ली ' तकाएृयेभेदयोः। बदली ब्ब च 
इति मेदिनी । कुश इति सौत्रो धातुः । कुशल शिक्षिते तरिषु । क्षेमे च सुकते चाथि पर्याप्तौ च नपुसके इति 
मेदिनी । कमु कान्तौ | 'कमलं सलिले ताम्र जलजे व्य।म्नि भेऽ जे । भृगभेदे तु कमल: कमला ध्रीवः योः 
इति विश्वमेदिन्यी । मडि भूषायाम्‌ । सण्डल्‌ परिधौ कोठे देशे द्वावशराजके' ६ ति मेदिनी । 'कोठा माइल 
कुष्ठ इत्यमरः । 'विम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु! इति च ॥ १०७ शुजेः। मृशू शुद्धौ । “लोडसद्ली पापविदि 
कृपरो त्वविधेयवत्‌' इति मेदिनी ॥ १०८ सुपे: । चुप मन्दायां गतो । चपलः पारदे मीने चोरते प्रस्तरालरे 
चभलाकमलाविद्युत्पु श्चलीपिप्पलीषु च । नपुसके तु शीघ्रे स्याद्वाच्यवत्तरले चले इति मेदिनी ॥ {०९ 
शकिशम्योः। शक्ल शक्तौ, शम उपशमे । शकलं खण्ड रोहितादीनां त्वचि च । तद्योगात्‌ शकली मतयः। 
मत्स्थाचू शकलानिति भाष्यम्‌ । शकलं त्वचि खण्डे स्याद्भागवस्तुनि वल्वःश' इति मेदिनी ॥ ११० छो गु 
छो छेदने । 'छगलं नीलवस्त्रे ना छागे रत्नी वृद्ददारक' इति मेदिनी ॥ १११ जसन्ताइड: । अति 
भत्माहार:। दमु उपशमे, रमु क्रीडायाम्‌, खनु अवदारणे, मन ज्ञाने, वन संभक्तो, अम गत्यादिषु प 
दाने, गम्लृ गतौ, चण दाने, पण व्यवहारे स्नुतो च। काशिबायां तु त्रिम्य एव कणमाः प 
अरे भत्याहारस्तु न स्वीकृत: । अष्टाध्यायां तस्य विषयाभावात्‌ ॥--दण्ड इति। बाहुलकात्‌ व 
नेत्सज्ञा । (दण्डोऽस्त्री लगुडे$पि स्यात्‌ इत्यमरः । 'रण्डा मूषकपर्ण्या च विधवायां च योषिति। की 
शकले नेक्षुविकारमणिभेदयो: । मण्डः पच्चाङ्ग_ले शाकभेदे क्लीवं तु गस्तुनि । वण्डा तु पांसुलाया स्त्री 
तरिषु हस्तादिवजिते' | अमन्ति संप्रयोग यान्ति अनेनेति अण्डं प्राण्यवयवः । "षण्डः पद्मादिसघात प 
स्थात गोपतौ पुमाच्‌। शडि रुजायाम्‌, अस्मात्‌ घि शण्डदब्दस्तालव्यादिरणि संघाते दु पा | 
मतात्तरमाह- तालव्यादिरित्यपरे इति । 'गण्ड: स्यात्पु सि खज्धिनि । लिला सट के धियि 
चण्डो ना तिन्तिणीवृक्षे यमक्किकरदेत्ययो: । चण्डी कल्यायणी देव्यां हिता कोपनयोषितोः क क्ति! 
स्त्री स्यात्‌' इति मेदिनी । फण गतौ फण्ड:। प्रज्ञादित्वादण्‌ । फाण्डं उदरम्‌ ॥ ११२ बवाविभ्य: 


| रि दकृत्‌ | 
कुण शब्दोपकरणयो: ।-- कुण्डमिति । इह कुण्डमित्यत्न प्रायेणानुस्वारमेव लिखन्ति ततत्‌ म लत 
एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । डस्य कित्त्वान्न Tr 


स्संज्ञापूर्वकविधे रनित्यत्वा व्या हुः । भकु 


गुडः । 'घुण भ्रमण घुण्डो भ्रमरः ॥। ११३। स्थाचतिघृजेरालज्‌ 


वालजालोथच्चः। ति 
— ता) 


rr ७.९७ ७७५५८ थक 


गुण:। 'अनुनासिकस्य विवभलो:- इति दीघंस्तु न हा 
ण्डमग्न्यालये यानभेदे देवजलाशये। कुण्डी कमण्डन 
वत्नीसुते पुमान्‌ पिठरे तु न ना” इति मेदिनी । 'गमृते जारजः कुण्डो मृते भतेरि गोलकः पसरवा 
काण्डसिति। कमु कान्तो। `अनृतासिकस्य'-इति दीर्धः ।  'वाण्डोऽस्त्री दण्डबाणावेवग "चाड 
इत्थमरः। अर्वा= कुत्सितः । अत एव “काण्ड स्तम्बे तरुस्तन्धे बारोऽवसरनीरयोः । कुत्सिते १ डा तुह 
वृन्दे रहसि न स्त्रियाम्‌’ इति मेदिनी । गुड अव्यक्त शब्दे । 'गुडो गो लेक्षुपाकयोः? इत्यमरः है ग 
तद्वत्केशा यस्य स गुडाकेशः शिवः, जटाधारित्वात । गुड: स्यादृगोलके हस्तिसन्नाहेक्षुरिका जिते 
स्नुत्यां च कथिता गूडिकायां च योषिति’ इति मेदिनी । गृड्डाका निद्रा तस्या ईशः इति वा” आह 
त्वादिति माधवः॥ ११३ स्थाचति। छा गतिनिदृ ने 


सिद्ध 
त्तो चते नणय पतो चते याचने, मुजू शुद्धों। ल मृजू गुद्धौ। लचा | 
७ न हट न्नायं 
% फण्ड इत्यस्य मूले पाठः क्वचिद्दू श्यते, तथेवात्राप्यल्लेख: । तत्त्वबोधिनीकारेणास्योत्लेखा 
मूलस्थ इति प्रतीयते । अ 


जाराती तः 
यरः |, 


| श्रीश्नीहरितामाशृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणप्‌ छः 


पी बतर्वातन्‌, चात्वालः । मृजेरालीयच्‌, मार्जालीयो विडालः ॥ ११४। पतिचण्डिभ्यामालञ्‌ । 
हा [ 


| त | Es 
{5११५ कालन । तमालः; 


~~ 
पद 


ज्ञादित्वादणि 'चाण्डालः' अपि इत्येके । ११५ । तम्तिविशिबिडियृण्कुलिकपिप्लि- 
बिश्ञालः, विडालः । मृणालमु । कुलालः कपालम्‌ । पलालम्‌ । पच्चाला: ॥ 
॥६। पेरङ्न्‌ 000 ITF: ११९ । तरत्यादिभ्यश्च । तरङ्ग: । लवङ्गम्‌ ॥ ११८ । बिडादिभ्य: 
है| विडङ्ग । मृदङ्गः। कुरङ्गः। वाहुलकादृत्वं च ॥ ११९। सुठृञोवृद्विश्च । सारङ्गः। वान ङ्गः । 
EER | पत म MESS पुरोडाश ॥ १२१। छापूखडिभ्यः कित्‌ | छागः। 
॥:। घङ्ग: । बाहुल गित पिट अतादरे' गन्सत्वाभावश्च । पिङ्गस्तरल: । 'पिङ्गरगद्चतो रुसंभरशमे्मेवा 
परप्रित्यप्रपीजव: । चित्स्वर बाधित्वा पक्ष आद्य दात्तार्थेण्त्यिक । स्थाल भाऽनभेदेऽपि स्थाली स्यात्‌ 
हेवी! इति मेदिनी । 'चात्त्रालो यज्ञकुण्ड स्पादर्भ च' इति विश्व: । मार्जालीयः स्मृतः शूद्रे बिडाले 
ग़ाशोधने' इति मेदिनी ॥ ११४ पलिचण्डि । पत्लू गतौ, चडि कापे । पतन्त ।स्मिन्नधमंणोति पातालम्‌ । 
ग्रावृद्धि। अधोभुवनपातालं बलिसद्म । रसातलम्‌ इत्यमरः । 'पातालं नागलोके स्याद्विवरे वडनान्ले' 
धी मेदिनी ॥ - चण्डःल इति । इदित्वान्नुमि अदुपघत्वाभाव न्न वृद्धि | माधवेन तु ।पतिचण्डिम्याग ल पा 
श नितं पटित्वा पातालशब्दे बाहुलकाद्वृद्धिमुवत्वा, वृध्दर्थमालञिति वे घांचित्पाठे तु चण्डालशब्देप 
6. स्यादित्यृक्त । तदति रभसात्‌ ॥-एके इति। उज्ज्वलदत्तादयः। एतच्च 'कुलालवरुडकर्गाररिषाद- 
| डालमित्रामित्रभ्पश्‍छन्दसि ' इति चण्डालात्स्वार्थेणं विदधता वातिकेन तद्धाष्येण च सह विरद्धिति 
२ ॥ ११५ तमिविशि । तमु काङ क्षायाम्‌, विश प्रवेशने, दिड आक्रोशे, मृण दिसायामु, कुल सस्त्यान, 
ता 0004 । पल गतो, पचि विस्ः रे। 'तमालस्तित के खद्भ तापिच्छे वर” मे इति 
षी । cd तिनन्दरवा रुण्या मुज्ञ यिच्यां लु योषिति । १, पुसि पथुलेऽपयभि दू र) 
बुक ली नेत्रपिण्डे स्याव, पदंशक कृ पुम'न्‌' इति च मेदिनी । जइ स र 
पेम्जतात्तरे हा । 'मृणालं नलदे क्र्लीवं पु नपु सकयोबिसे” इति मेदिनी । कुलालः ककु* कु 
न स्या रे च! इति हेमचन्द्रः । 'कपाल)ऽ९ 


तिः रणाढटादे: शकले ब्रजे' इति मेदिनीविश्वप्रकाशौ। 'पाश्वाली पुत्रिकागत्योः स्त्रियां पुग 


MN FN 


hj गे f स्थन 


भात भ त "य । बाहुलकात्‌ श्यतेरपि कालन्‌ । “आदेश उपदेश ¬ इत्यात्वम्‌ ॥ a fy क 
पकः श [ला । "सेना र।च्छायाशाल iF १ ति निपातनात्स्त्रीत्वगि त न्यासः ठ्‌ 
किशान सुर।च्छायाशालानिशानाय्‌ इ Be 


सकम? इति मेदिनी । 'मुवर्श- पटहे 
ब्दे इत्यस्मादङ्गच्‌। तस्य be 
MR त तके चग्तङ्घ 
$9 पे, इति पे ११९ सुवृजो: । सृ गतौ, वृञ्‌ वरणे । सारङ्गः पुरा हरिणे अआ ss 
। ) ल मेदिनी । बार 0 थ नारळ: पिप्पली रसे । यमजप्राणि व 
चे बाहुलकात्‌ नृ नये । 'श्रथ नारङ्ग: णन 
न शो । बाहुलकाव्‌। अम ग 
विशेषे स्यादङ्ग संबोधने$व्य़यमु 
ति चाग्तिके' इति 


घे । ङो 
व क्य जे मृगविशेषः ॥ - दाढुलकादुत्वं चेति। कुर श॑ 
पवर Il 2 ढु 


HN भङ्ग गात्रे प्रतीकोपाययोः पृ भूम्नि नीवृति । क्लीवे 
ण पि पे । छो छुदने, पुङ पवने, खड भेदने । छायते छिद्यते वा पिह गण्डवे प च' 
रि *। 'पुगस्तु क्रमके वृन्दे? इ न ह खड़ी गण्डकश्छज्ग स्या रे 

तर ङ्ग तु क्रमुके बृन्दे' इति मेदिनी । 'खङ्चा “ यी) 


१२ धीश्रीहरिन'सामृत-व्याक रणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 
इति माघः १२२ । भुञः किन्न र्‌ च भूञरो गन्‌ वित्सात्तस्य नुट च । ३ ङ्गा: पिज्धालि प 
१२३ । श्युणातेहु स्वश्च । श्यक्धसु ॥ १२४। गण्‌ शकुनो । नुट्‌ चेत्यनवर्वते । णा. ५ शिम्या | 


त भः ।। २ प्‌ ५ क 
नुद्ग: । गगें:।। १२६ । अण्डनु कुसृवृधूञ: । करण्ड: । सरण्ड: पक्षी । भरण्डः स्वारी | टी मुविग्रोगंभो 


१२७। श्यु.ह.भसो$दि: । शरत्‌। 'दरद्ध,व्यकूलयोः' । भसत्‌ जघनम्‌॥ १२८। हणस्ते: क पुबरो;॥ | 
हृषत्‌ ॥ २२६। त्यजित नियजिभ्यो डित्‌ । त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । सर्वाद्यः ॥ : पुक्‌ हस्प 


। एतद्‌ | 
ग्ध्मक्षि- 
१३२ । पारयतेरजि: | पारक 
नस्‌ ॥ १३५। भियः षुक्‌ हुस्वकच। 


ज्र = 2 > > दि १ ७ । ऐतेस्तुट्‌ >) 
१३१ । सर्तेरटि:। 'सरट, स्याद्वातमधयो? । वेदभास्ये तु 'याभिः कृशानुम्‌’ इति गन्त्रे “सरइभ्यो 
कम्प इति व्याख्यात्‌ ॥ १३२। लङ्घोनलोपश्च । लघट, वायु: ॥ > 
सुवणेम्‌ ॥ १३४ | प्रथः कित्संप्रसारणं च । पृथक्‌ । स्वरादिपाटदव्यय 
भिषक्‌ ॥ १३६ । युष्पसिभ्यां मदिक , 'युष्‌” सौत्रो धातु: । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । त्वमु । अहूम्‌॥ १३७। 
आतिस्तुषुहुसुधुक्षिक्ष्‌ भायावापदियक्षिनीभ्यो सन्‌ । एभ्सञ्चतृदेशभ्यो मन्‌ । अमंक्रक्षरोग: । स्तोम: सी 
सोम: । हाम: । सर्मो गमनम्‌ । धर्मः । क्षेमं कुशलम्‌ । क्षामम्‌ । प्रज्ञाइणि-क्षौमं च। भाम दित्यः। 


ह, So छछऋछ rr 
१२२ भूज: । डुशृञ्‌ धारणपीषणयोः। किदित्मनुव्तेनात्वि द्ग्रहणमिह स्पष्टार्थम्‌ । 'भुङ्गो धृग्याटपिद्भयोः। 
मधुव्रते भृङ्गराजे पु सि भूज्ध गुडत्वचि’ इति मेदिनी ॥ ६२३ णातेः । शरयू, हिसायामस्माद्‌गन्‌ धातं ह 
स्वत्वं प्रत्ययस्य तु कित्त्व नुट्‌ च। 'श्रृद्ध प्रभुत्वे शिखरे चिवो क्रीडाः बुयन्त्रक । विषाणोल.पंयोइ्वाथ 
शुङ्गः स्यात्ङचेशीर्षेके । स्त्रीविषायां स्वर्णमीन भेदयोऋ घणीपधौ? इति मेदिनी । शृङ्ग दिषाणमास्णां 
शोलाग्रे जलयन्त्रके । मौनोषधिमुवर्णानां भेदे श्द्धी प्रयुज्यते’ इत्युत्पलिनीकोषः ॥ १२४ गण्‌ शबूनों। 
श्रूणाते शक्रूनौ वाच्ये गण्‌ स्यात्तस्य नुट्‌ । 'अचोऽङिणति’ इति धातो वृ द्धि: । शाङ्ग: पक्षी । शाङ्ग घतुरिति 
तु श्व ह्गस्य विकार इति बाध्यमु ॥ १२५ मुदिग्रोः। मुद हर्ष, गु. निगरणे, भाभ्यां यथासंस्य गक्‌ ग द्त्येती 
स्त: । मुद्गः सस्यभेद: । गर्गो मुनित्रिशेष: ॥ १२६ अण्डन्‌ । डुक्कम्‌ करणो, सृ गतो, भृ भरणे, El 
वरणे । 'करण्डो मबुकोशासिकारण्डेषु ललाटके' इति मेदिनी । वरण्डोडप्यन्तरावेदौ समृहमुखरोगयो/ शी | 
विश्वमेदिन्दौ । वाहुलकात तू, प्लवनतरणयोरित्यत्तोऽपि । 'तरण्डो वडिशीसूत्रबद्धकाष्ठादिके प्ल्वे का 
मेदिनी ॥ १२७ श्ग.ह. । श्र हिसायाम्‌, ह, विदारणो, भस भत्संनदीत्प्यो:। शरत्‌ स्त्री बारे 
दररस्स्त्रयां प्रपाते च भयगरवेतयोरपि। भसत्‌ स्त्री भारवरे योनौ’ इति मेदिनी । 'उवे अम्बसुलाभिषे ६ | 


२,त्रव्याख्याथां भसद्धग इति वेदभाष्यम्‌. 'जघन्या पत्नी: संयाजयन्ति भसद्वीर्या हि स्त्रिय:' इय हा 


मि ॥ १३५ भियः। जिभि भये ॥ १३६ युष्मसि । असु क्षेपणे ॥ १३७ असिस्तु । ऋ गतौ, पुज्‌ स्तुती, 
जुन अभिषवे, हु दागादनयो:, सू गतो, धृभ्‌ धारणे, क्षि क्षये, टुक्षु शब्दे, भा दीप्ती, या १ 
000 a णीञ्‌ षणे, 'सामस्तृहिन्दीधघितो । वानरे च कुबेरे च मितृदेवे समीरणा ! का 
कपू रे नीरे मोनलतोषधो' इति मेदिनी ॥- होम इति। देवतोह शेन हविः प्रक्षेप: । ) | 
आचारे स्वभावोपमयो; क्रतो । अहिसोपनिषन्त्याये ना धनुर्यमसोमपे' इति च । 'धर्मः पुन्ये ली 

स्वमावा वाय्यो: क्रतो इति विश्व: । 'क्षमं ट्ट दुकुळे$स्वी क्षीमं वत्कलजांशुके श जेऽतसिणे ई ति 
“मागः कोचे रवो दीपो इति च । 'याएस्त्‌ पु सि प्रहरे संयमेझप प्न तितः रति च । 'वाम पते १ 
कामदेव पयोधरे । वत्मप्रतीग्सब्येषु तिपू नार्या स्तियामथ । वामी श्वृगालीवडवा रास भीक रभ॑ 


पपद्मोड्ष्त्री एद्मके वयूहनि घि संख्यान्त रे ऽम्बृजे || ना नागे? इति चा मेदिनी "~ यक्षपज या मि ॥ ॥ र 
अधमन्तस्थादि/। मनिन्मत्यये तु नकारान्तः शब्द: क्षय: शोषञ्च यक्ष्मा चः इतमरः । री 
इत्युज्ज्वलदत्तेनोपन्यस्तमु । तन्न । याँ क्ण 


७2% त रच गय यने रि ज 
तस्य चवगतृतीयादित्वात्‌ । अत एव 'कषश्नीभ्यां ते नासिकीर 


_- 9 

। श्रीश्रीहरिनामासरृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ ली 
॥ "FU |] क एना ७ सोगा; । नेम:॥ १३० । जहाते सन्द्दा- 
| व WS, "ळं ला शिल व्वा मनुप्रत्ययस्याय टिलोपो न प्रकृते: । अन्यथा 
। त्ये ब्रूयात | बा -२६५४ इति ऊठ । तयादांघ वृते गुण: | चादिपाठ।दव्य” त मित्य उ ट 
|| तत, तेपामसत्त्वाथत्वान । नन 3 स्वरादिपाठादव्ययह्व्स्‌। इबतीति अं म्‌॥ १४० । ग्रसेरा च 
| [४१ | अविधिविसिशुविस्यः छिद्‌ । ऊमं नगरमु । स्थूमोरदिमः । भिगः सवः । “युामर्तिसमीरणोः 
| इपियुवीन्धिदसिस्याधूसूश्यो मक्‌ । 'इंष्य: कामवसन्तो: । ईषि इति पाठे दीर्घादि । यन रो 
ग च। इध्मः सगिग्‌। दस्मो यजमानः । श्यामः । दुस: । सुदोऽम्तरिक्षम्‌ । बाहुलबात्‌ ईर्म ब्रणः ॥ 
११ पुनिश्चितिजां कुश्च । युग्मसु । रुवास्‌। तिग्मम्‌ ॥ १४४। पन्तेहि च। हिमम्‌ ॥ १४५। भ्यः 
था। री: । भीष्म:॥ १४६ । धर्म: । धुघाहो मैग्गोणञ्च र्पात्यते ॥ १४७। ग्रीष्मः । ग्रसतेनिभतोध्य्म्‌ 
॥। परेः षिबन्‌ संप्रसारणं च । एृथिवी । 'पवन्‌' इत्येके, पृथवी । (रवी दिवी पृथ्वी” इति शब्दाणंव: 
९) बगुप्रु षिलटिकणिखटिविशिध्यः कवचु ॥ अश्चः । श्रुप स्वेहतादो' भ्रुष्व: स्पाहतुसूर्ययोः' । प्रष्या 

म्यादी ~ नट 

गुदम । यक्ष्मं सर्वस्मात्‌? इति गन्त्रे यक्ष्मशब्दस्या*्त: स्थादित्वम्‌ । उक्षे ब्र जभार 
दे नमः काळे$वधो गते प्रव।रे कंत३र्शप 
ग हाते: । ओहाक्‌ 
गगे॥- जिह्य इति । मनूप्रत्ययस्य सन्वत्त्वाद दित्वे 'सन्यतः? इतीत्वम्‌। 'व्हिस्तु कुटिले मन्दे वलीब 


॥रपादपे' इति मेदिनी | 
गरपादपे दति मदना ॥ १३६ अबते: । अवरक्षणादौ । “ओं प्रद्ने स्टीकृती र.बे! इति विश्व: ॥ १४० 


| बामः शो 


“पिप हुप. ८ घि। इष गतिहिंसादानेषु । no 
पोह दी 2 युध संप्रहारे, जिइन्धी दोप्तो, दसु उपक्षये, व्यड गतो, धुज्‌ कम्पन, वि 
शी ९ जुध्ग इति । 'युध्मो धनषि संयोगे' इति मेदिनी । 'दस्गस्तु यजमान स्यादपि चार हुतादान 
रारे LT हरित्कृष्णौ श्यामा स्याच्छारिवः निशा इत्यमरः | यामी वटे की दे 
तान आत fT : पु"सि स्यात्तद्वति त्िषु। मरीचे सिन्धुलवणे वलीवं स्त्री शारिकोषध । । 
शि इना चे प्रियङ्भावपि । गुग्गुलो । यमुनायां त्रि गीषधे। नीलिवायायु चत 
ष । जसा मति । ईर गतौ । 'ब्रोऽस्क्िया भी मं मरुः बलीवे' इत्यमरः । बाहुलकाव नर प ता 
न । रह वीजजन्मनीति निदेशञान्मनिनन्तोऽध्यस्ति स तु नार्तः । ज र [नि पदम 
भभ साधार णाः ॥ १४३ यजि। युजिर्‌ योगे, रुच दीप्तौ, तिज नशाने, या ह 
ता स्वमं तु काने लोहे” इति विश्वमेदिन्यौ । तिम ती ए होत पा 
| शो | । धातोहिरादेशइच । 'हिमं तुषारमलयो द्वयोः स्यान्नु सव मु। शीतले 5 ती i 
शो म य । जिभी भये। बिभेत्यस्मादिति विग्रहः । ीष्यो गाञ्चयधोरण ह 
सादात पाण्डवे” इति मेदिनी ॥ १४६ धर्मः । वृ क्षरणदीप्त्योः ॥ क मः 2 ५ 
iF सु मेऽुषणस्बेदाम्भसो रपि’ । ग्रीष्म ऊष्पतु भेदयो:' इ र र वः | क अशुप्र षि। 
टाल कट वी 2 का क त जातिभेदे च ठुरगे च 


) ज़ बाल्ये गे त है रेते 
स्ये, कण निर्म नङ क्षायास्‌ विश प्रवेर ० सा 
दु ति FE “लट्वा करञ्जभेदे स्यात्फले वाद्य खगान्त 


अया 


०७७ 
बह श्रीक्षोहरितामामृत-व्याफरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 
जलणिका । लट वा पक्षिभेदः फलं च। कण्वं पापम्‌ । बाहूलकादित्वे ~ किण्बमपि ख 
१५०। इण्‌ शीष्यां बन्‌ । एवो गन्ता । ये च एवा मस्तः' । असत्वे निपातोऽयम्‌ । शिव मिर न 
१५१ । सवंनिघुष्वरिष्ड्लःवंशिवपक्ट्वप्रह वेष्टा अतन्त्रे। अवतंयेते निपात्यःते । तम 0 
सर्वम्‌ । निपूर्वात्‌ छषे णाभावोऽपि, निषृष्णतेउनेन निधृप्वः खुर: । रिष्वो स्नः । सत्या ति ) 
इत्यन्ये, तव्रोपधाया इत्वमपि । शेतेषस्मिन्‌ सवेमिति शिवः शम्भुः, शीङो ह्वस्सत्दस्‌ । रद इ 
प्रहृते इति प्रह्म', हृ अ अकारयकारलोपः, जहातेरालोपो वा । ईषेवंच, ईष्व आचार्य; | “हष्व, हे 
अन्त्र किस्‌ । सर्ता सार: । बाहुलकात्‌ हसते: ह्वस्वः॥ १५२ । शेवय हि हावा । 
इत्यन्तं,दा्।र्थम्‌ । यान्त्यनेन यह्वः, हृस्वो दृगागमश्च । लिहन्त्यनया ज्द्वा, लकारस्य जः गा टा 
शिरत्त्यतयाग्रीवा, ईडागभशच । आप्नोतीतिआप्त्रा वायु: । सीवा उदरकृमिः । वापरण र; 
कृगूश्यद.ग्योव:। ८ काम श्राखुश्च । गर्व: । शवे: । दर्वो राक्षस: ॥ १५४] बनिन क्षर 
धन्विद्य प्रतिदिव: | यौतीति युवा । वृषा इन्द्र:। तक्षा। राजा | धन्वा सरु: । धन्वः शरासयम्‌। वा 
सूर्य: । प्रतिदीव्पन्Zस्मिच्‌ प्रतिदिवा दिवसः ॥ १५५ । सप्यशुभ्यां तुट्‌ च। स्त। अष्ट॥ १५६। त्न 
जहातेः! अ३:॥ '५७ । श्वञ्न्‌क्षन्पूषनुप्लीहन्‌ष्लेदनुस्नेहन्ूर्धन्सञ्जच्र्यसन्‌चिश्वप्सन्परिऽ्सर्सातरिश्रम 
वन्निति । एते त्रयोदश कनि प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। श्वयतीति श्वा । उक्षा। पूषा । 'प्लिह गतो? इकारस्य 
दीघंत्वमु, प्लेहतीति प्लीहा कुक्षिव्याधिः। 'विलदु आद्रींभावे' विलद्यति वलेदा चन्द्र: । स्तिह्वतेगुणः 


मति 
ला) 


इति विश्वमेदिन्यौ । 'कण्व पापे मुनौ पुसि इति मेदिनी । 'विण्व बीजाघसीधुषु' इति च पठयते । खट्यते 
शयनाथिभिः । काड क्षयते इति खट वा । विश्वा ह्यतिदिपायां स्त्री जगति स्यान्नपु'सकम्‌ । न ना गुण्ठ्या 

पु सि देवप्रभेदेष्वखिले त्रिषु इति मेदिनी ॥ १५०। इण्‌ । इण गतौ । शीङ स्वप्ने । शेवं सुखमिति वेदः । 
आाष्यम्‌ । शेवं मेहुमित्युज्ज्वलदत्त: ॥ १५१ सब निघृष्व । सृ गतौ, इषु संघर्षे, रिष हिसायाम्‌, लष कालौ | 
शीङ स्वप्ने, पट गतौ ह्व ज्‌ स्पर्धायां शब्दे च, ओहाक्‌ त्यागे इति वा, ईष शब्दे । तन्त्रो शब्दोऽद्र बतु बः 
चीत्णह- अफरतेरौति ॥--निपात्यन्ते इलि । वनृप्रत्ययान्ततयेति शेप. । हुस्व इति। हस शब्दे । हता 
न्गक्‌खवेयोस्त्रिषु' इति मेदिनी ।। १५२ शेब्यह्न । एते वन्प्रत्ययान्ता निपात्यत्ते | अन्तोवात्तार्थसिति। 
'ड्ण्शीभ्पाम्‌' इत्यनेन आद्य्‌ दात्तत्वसिद्धेरितिभावः। शीङ्‌ स्वप्ने । शेवा लिङ्गाक्तिः। त 
त्याऽऽठ- यान्त्यनेनेति । उज्ज्वलदत्तस्तु यज देवपूज।दौ । जकारस्थ हकारो य्लो यजमान इत्याह । हि 
वैदिकनिवण्टो महन्नामसू यह्वशब्दः पठितः 'प्रवो गहु पुरुणां'। यह्व महान्तमिति वेदभाष्य छ 
आस्वादने । लिहन्लानयेति जिह्ला। जि जये | हुगागमः। जिह्वा रसनेत्युज्ज्वलदत्त: ॥ गा दई 
निगरणे आप्ल व्याप्तो, मीड_ हिसायाम्‌ ॥-सेचेति । वेदे तु अगीवेति छित्वा अम रोग इत्यर रु 
चेत्युत्तम्‌ । 'अमीवहा वास्त धपते’ इत्यादिः्न्त्वास्तत्रानुदुला: ॥ १५३ छू. गृ. । छ, विक्षेपे गू. निम 
हिसायाम्‌ ह. विदारणे। गर्वोऽहुंकारः। शर्वो रुद्रः ।। १५४ कनिन्यु । यु मिश्रणे वृष सेचन, लिति 
तनुकः्णे, राजु दीप्तो, धवि गत्यर्थः य अभिगमने, दीव क्रीडादौ । 'यूवा स्यात्तरुणं श्रेष्ठ गि परम | 
इति, वृषा कर्णे महेन्द्रे ना इति च मेदिनी । 'तक्षा तु वर्धेकिस्त्वष्टा रथकारश्च काष्टतट_ इत्यम | इचापी | 
प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रिपशक्रपो: इति च। 'समानौ मरुधन्वानौ' इति च अथास्त्रियाम्‌ । की ॥ 
धन्वशरासनकोदण्डकामु कम्‌ इलि चामर: । “घन्वा तुमरुदे्षे ना बलीवे च।पे स्थलेऽपि च इति । 
१५५ सप्यश्ुम्यामु । पप समवाये, अल व्याप्तौ ॥ १५६ नजि । ओहाक्‌ त्यागे, कमिति भाती ब [ 
१५७ श्वक्ष क्षत । इओश्चि गतिवृध्योः, उक्ष रचने, पुष वृद्धी, ष्णिह प्रीतौ, मुहू वेचि, -- ज 
उकारस्य दीर्घत्वे वकारस्य धकार इत्युज्ञ्वलदत्तः। टुमस्जो शुद्धौ । मस्जेः सकारस्य शकारस्तस्य हि 
जः। माङ माने शाब्दे च, त्या भक्षण, जनी प्रादुभवि, टुओश्चि गतिवृष्द्यो: ॥- कनि 
नायं निदिति भावः। केचित्तु नित्यं स्वीकृत्य उक्षन्नादीनां ुत्रऽन्तोदात्तनिपातनमाहः। १० रट र 
मित्यपेक्ष्यम्‌ ॥ श्वेति । इका रलोप निपात्यते ॥ पूषेति । 'सौ च' इत्युपघादीघे: । 'इन्हत' इति नि 


न्क 


श्रीश्चोहरिनामासृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 
| लिह्मतीति स्नेहा सुहच्चन्द्रऽच । मुहान्त्यस्मिन्नाहते मूर्धा, मुहेरुपघाया दीर्घो धोऽ 
| ;ज्त्यम्थिषु मज्जा अस्थिसारः । शयपूवा माङ्‌, अयमा। विस्वं प्साति विश्वप्सा अग्नि: । परिजायते 
| ज्मा चन्द्रो5ग्निव्च, जनरुपधालापा मइचान्तादेशः। मातरि अन्ूरिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा, धातो- 
| रिरलोपः । 'गह पुजायास' हेस्थ घो वृगागमर्‍्च, मघवा इन्द्रः ॥ इत्युणादिषु प्रथमः पादः ॥ 
अथ द्वितीयः पादः 
| १५८। कृहृभ्पामेणुः। करेणुः । हरेषुर्गन्धद्रव्यम्‌ ।, १५९ । हनिकुषिनीर मिकाझिभ्यः क्थन्‌ । हृथो विषण्णः 
कुछ: । नीथा नेता । रथः । कोटम्‌ ॥ १६०। अवे भुन:। श्रवमृथ.। १६१। उषिक्रषिगातिभ्यः स्थन्‌ । 
| बो8:॥ काष्ठमु। गाथा। अश्रः। बाहुलकात्‌ शाथ:॥ १६२। सर्तेणित । साथ: । समूह: ॥ १६३ । 
जुन मम्यामुथन्‌ । जरूथं मांसमु । 'वरूथो रथगुप्ती ना'॥ १६४ । पातृ,तुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ । 'पिथो 
रितं पीथम्‌' । 'तीर्थ शास्त्राध्ऊरक्षेत्रोपाय,पाध्यारमरित्रपु । अवतारषिजुष्टाम्भ स्त्रीरज: सु च विश्वतम! 
इति विश्व: | तुत्थोऽग्निः। उक्थ सामभेदः । रिक्थम्‌ । बाहुलकाहचेरपि-- रिक्थमृवथ धनं वसु! । सिक्थमु 
| (६५) अर्तनिरि। निऋथं साम ॥ १६६। निशीथगोपीथःवगथाः । निशीथोश्धरात्र:, रात्रिमात्र च । 
पूषण इत्यादी न दोघे: । बलेबोपधिशणाडुयो/ इनि माइक 'वलेदौषधिशशाङ्कयोः' इति यादव: ॥- मूर्धेति मूर्धा ना मस्तव]$स्त्रिय.मु 
इ मर: । सज्जेति | नकारान्तोऽ7मु । टाब*तो$प्यम्युपगम्गते । 'ऊप्मया सा्धंम्‌पमापि मञ्जोक्तो मज्जया 
सह इति दविूपकोषात्‌ । 'अर्य मा तु पुमान्सूर्ये पितृदेवान्तरेऽपि च' इति मेदिनी ॥ पविजायत इत्यादि । 
एतच्च दशपादी वृ नुरोधेनोक्तम्‌ । 'परिज्मानं सुख रथम्‌' इति मन्त्रस्य वेद भाप्ये तु परिज्मा परतो गन्त 
भञ्जेः परिपूब्वेस्य “वन्न क्षन्‌' इत्यादिना मनूप्रत्ययः, अवारलोप', भाद्युदाक्तत्व च निपात्यत इत्टृत्त म्‌ । 
| शिस्त परिज्वेति पठित्वा जु इति सौत्रो धातुः परिपूर्बः, यणादेशः परिज्वा चन्द्रः इत्याह, तल कषयः 
विरोधादुपेक्षयम्‌ ॥--मातरिश्वेति । सप्तम्या अलुक्‌ । इति भत्वविषये संप्रसारण न भवति । “श्वयुव' इति 
पून अभिव्यक्तत रत्वेन कुक्कुरवाचत स्येव श्वशब्दस्य तदन्तस्य च ग्रहणात्‌ । तेन म।तरिश्वनः मात रिश्वनेत्येव 
ग पून इति॥ब्दे आदर्थस्तेनान्येभ्योऽपि यथाद्ञनं कनि. प्रयोक्तव्यः । दशपाद्या तु इति शब्दोऽत्र न पठ्यते 
दत्यणादिषु प्रथमः पादः । 
Me । डुकृञ्‌ करणो, हृञ्‌ हरणे । 'करेणुरिभ्यां स्त्री नेमे’ इत्यमरः। 'करेणुर्गजयोषायां स्त्रियां 
रेणु तङ्गजे' इति मेदिती ॥ >गन्धद्रव्यमिति । कलायइचेति हे | नर सतीनव इत्यमरः । 
हरणुषण्डिके चास्मिन' इत्यमर: । 'हरेणुर्ना सतीने स्त्री रेणुकाकुलयोषितो:' इति मेदिनीविश्वप्रकाशी ॥ 
पर दकि । हन हिसागत्यो:, कुष निष्कर्षे, णीज प्रापणे, रमु क्रीडायाम्‌, काऽ दो झड रोग 
इति मेदिनी । कुष्ठ रोगे सुगन्धे च' इति विश्वः। नीथे नीथे मघवानं सुतास.! इति मन्त्रे 
व न्तोदात्तत्वं बाहुलकात्‌ । नीथे नीथे स्तोत्र स्तोत्रे इति वेदभाष्यम्‌ । र्थः पावय स्यन्दने 
कालमान ति मेदिगी । रथ: स्यात्स्यन्दने काये वी रणे बेतसे$पि च' इति विश्वः । काष्ठा दार्हरिद्रायां 
` स्थानमात्रे दिशि च स्त्री दारुणि स्यान्नपु'सकमु' इति मेदिनी ॥ १६० अबो । ङ्भ्ञ्‌ 
OM... 
पवस्तप्रयोजननिन पा । गाथा शोके सस्कृतान्यभाषायां शेषवृ साः काळ तक 
स्यादेपि छ७, दित्तिषु इत्यमरः । शोणः श्वयथुः । शु गतो ॥ १६२ ७50, या विः 
विवादी सघातमात्रके' इति मेदिनीविश्वप्रकाशो॥ १६३ जटञ्‌। ज्या वयोहान न 5 les 
करः | वरण । जरूथोऽसुरनिशेष इति बेदभाष्यम्‌ ‘जरूथं स्यात्तनुत्राणे रथगोपनबेश्मनोः' इति 
भरणे, करच ७ पात्र, । पा पाने, तू, प्लवनतरणयोः तृद व्यथने, वच परिभाषणे निजि सिरिचने किङ 
पे FE । 'तुत्थोऽनातरञजने तुत्था नीलीसूक्ष्मेलयोरपि’ इति विश्व. । 'तुत्यमञ्जनभेदे स्याच्चीली- 
। नाचते पाम्‌ । 'सिक्थो भक्तपुलाके ना मधुच्छिष्ट नपृ सकम इति मेदिनी ॥ १६५ अतः। ऋ गतौ 
निऋ थं सचन्ताम्‌’ इति मन्त्रे निऋथो हिंसेति वेदभाष्यमु ॥ १६६ निशीथ । शीङ स्वप्ने 
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१६ भौश्रीहरिनामाम्रृत-व्पाक रणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ हण 
बोपीथं तीथेम्‌ ॥ भवगथः प्रात: स्नातः ॥ १६७ । गश्चोदि । उद्गीथः साम्नो भाग 
श्समिथो बह्निः संग्रामरच ॥ - १६९ । तिथषृष्ठणुथयूथप्रोथाः । तिजेर्जनोपः, तिथोऽनल. ६. ६१) समो, 
00 यूथ समह: । 'घ्रीथमस्त्री तुरङ्गास्ये प्रोथः प्रस्थित -च्यते' ॥: दष्क न | पृषटम्‌। 
'क्षिपिक्षदिसूपितृपिहपिवन्ध «विश तिवृत्यजिनीपदिमदिमुदिक्चिदिद्धिदिभिदिमन2 र. हि यत सदि 
-शोऊ हसिसिधिशुभिभ्यो रक्‌ । द्वात्रिशतो रक्‌ स्थात्‌ । बलि यल।प:, स्फारम्‌ । न्‍्यड य 
“वक्रम । वक्रधु । शक्रः । क्षिप्रस्‌ । क्षुद्र: । सृयरचन्द: । तृश्र: पुराडाश:। हप्रो बलवान । र 
-उन्दी, उन्द्रो जलचर: । श्वित्र कुष्ठम्‌ । 'बृत्र। रिपी ध्वनौ ध्वान्ते शेले चक्र च दानवे? | स क 
" नीरम्‌ । पद्रो ग्रामः । मद्रा हर्षो देशभेदश्च। “मुद्रा प्रत्ययकारिणी' । 'खिद्रो राग दि च 
i भिद्र वस्त्रम्‌ । मन्द्रः । चन्द्रः} पचाद्यचि 'चन्द: अधि । 'हिमांशुश्चन्द्रमांश्चन्द्र. शशी ही हि पा | 
' देह्लोडरिन: । दसः स्वेद्यः । 'दञ्चः समुद्र: स्वल्पं च'४ वसे सप्रमारणो बिल 
9३१९८ । च रपरसुपिसृजिस्पृशिस्पृहिसदनाद नाम्‌ । ८।३।१:०। रेफपरऱ्यस 
ज्ञ मुघन्य न स्यातृ॥ पूर्वपदात्‌"-३६४१ इति प्राप्त: प्रतिषिद्धत: इति ढृत्ति 


वि शेष : |] 


व।२स्य सुप्यादीनां सवनादीनां 
भू योऽभिप्राया । तेन 'शासिवसि | 


4. र मु। गाङ गतो । अवपूर्वस्य धातोः ह्वस्वत्वम्‌ । १; शोथसु 
पे स्थाद्रात्रिमात्रके इति मेदिनी । 'प्रति त्य चारुमध्वरम्‌' डत मन्त्रे 'गोपीथ: सोमपानम्‌? घत 
नैदभाप्यमु । तीथमिति तु वृत्तिकारः ॥ १६७ गश्चोबि। उदि उपपदे गे शब्दे इत्यस्मात्‌ RU 


सम'णः। इण्‌ गतावस्मात्समि उपपदे थक्‌। शमिथशब्द: संग्रामप्रणरि षु वेष्किनिघण्दो पठित. । निषे 
जात: इति मन्त्र समिथाः=युद्धानीति वे 


तः दभाष्यम्‌। तच्च युक्तमेव, सम्यगेति ज्यार्थमन्त्रति व्युत्पत्त:। 
समृतरकृणः क्तिज्ञाद्यन्तस्य लोकेऽ युद्धारथत्वदर्शनाच्च । उक्त ह्यमरेण-- 'समित्याजिसमिद्युध" इति॥ 
१६९ तिथपृष्ठु। तिज निशाने, पुषु सेचने, गु पुरीषुत्सर्ग, यु मिश्रणे, प्रङ गतौ एते थकप्रत्ययाप्ता 
LU । 'पृष्ठ तु चरमं तनोः इत्यमरः। पृष्ठ चरममात्रेऽपि देहस्याव^ वान्तरे' इति मेदिनी । सतो 
` विशेषोऽपि पृष्ठमु, 'पृष्ठ : स्तुवते’ इत्यादौ तथा निर्णयात्‌ ॥ गुथमिति । निपातनाहीर्घः । एवं यूथे । ह 
तिर्येक्सम्‌ हेऽपि वृन्दमात्रेऽपि भाषितम्‌' इति विश्व: । 'यूथं तव्ग्रसरगः तब प्ण्सा म्‌’ इति रघु ॥ प्र 
निपातनादुगुण: । 'प्रोथ$स्ल्ली हयघोरायां ना कट्यागध्वगे नुः इति मेदिदी॥ १७० स्फायितश्रि 
स्फायी वृद्धो, तञ्चु संकोचने, वञ्चु प्रलम्भने, शवल शक्ती, क्षिप प्ररणो, क्षादर सपेषणो, सृप्लू गतो, शा 
प्रीणने, हप हृषेमोचनयो:, वदि अभिवादनस्तुत्योः, उन्दी वलेद्ने, सविता वणं, वृत वर्त्तने, अज गि 
णीञ्‌ प्रापरो, पद गतो, मद हर्षे मुद हे, खिद देन्ये छिदिर दव धीकरणो, भिदिर्‌ विदारण, मदि र 
चेदि आल्वादने, दह भस्मीकरणे. दसु उपक्षेपे, दम्भु दम्भन्ने, वस निवासे, दाश्यू शब्दे, शीड जन द 
हमने षिध गत्याम्‌, शुभ दीप्तो ॥ द्वात्रिशत इति । दशपाद्यां तु त्रयस्रिशदुक्ताः । दम्भिव हिवसीति १ दि 
विह प्रापणो ऊहोऽनड्त्रानित्युदाहरणात्‌ । मोधवो$प्येवम्‌ ॥ स्फारमिति। नेडवणि प्रति’ इति नेस धिं 
यलोप:। 'स्फार स्थात्पुशि व्रिकटे करकादेश्च बुद्द दे” इति मेदिनी ॥ तक्रमिति। तक हाल 
पादास्ब्वर्धाम्बू निजेलम्‌” इत्यमरः । “वक्र; स्याज्जटिले क्रे पटभेदे शनैश्चर' इति विश्व; | री 
देवराजे कुटजाजु नभूरुहोः इति मेदिनी । द्रः स्यादघमक्ररकृपणाहपेषु वाच्यवत' इति म ४ दता? 
पुरोडाश इति । न तृषा उरुव्यचमम्‌' इतिं मन्त्र वेदमाष्यका रेरित्थं व्याख्यातं, प्रकृतसूत्रे उ 
दिभिइच। दशपादीबृत्तौ तु तृप्रमाज्य काष्ठः चेत्युक्तम्‌ । तृप्रं दुःखमिति सुब्यातुवृत्ती माधवः । i ति 
रित्यादि--हिमद्‌ तिरित्यन्तं वाब्दाणेच- । दस्यति रोगानूक्षिपतीति दस्नः। सूः खरेऽसिबिी प पट 
जन; इतिः अल सक जी बिश्व: ॥ ३१६८ शासिवसीति प्राप्तमपि नेति। एव 4४) 


खो दषे च किरणे उलाजु नयुपचितयो 


निपूर्वे;, पा पाने गोपूर्व:, 'घुमास्था'-इतील्व 


१ अति 54 
:) साधवस्तू वृत्तिग्रन्यानुरोधेन बाहुलकादिह पत्वं ति 
* इति मेदिनी । माहेयी सौरभेयी गौरख्ना माता च 


न 


हट 


।.] 


११० इति प्राप्तमपि न । उस्रो रश्मि: । उस्ना गौः। वाश्रो दि 


| हृवोपधाया: । चुक्रगम्लद्रव्यम्‌ । रुम्रोञरुण; ॥ १७२। वो बसेः। वि 
| | ¢ ०. 
| पश्च) आम्रम्‌ । ताम्रम्‌ ॥ १७४। निव्देनलोपश्च । निद्रा ॥ १७ 


श्रीत्रीहरिनामासृत-व्याकरस्य उणादि-प्रकरणम्‌ १७ 


9 हानि अन ड कय: । वाश्चं गन्दिरमु। शीरोऽजगरः | 
गी मूर्ख: । “ध्रः साधुः । सुश्रय्‌ । वाहुलकात्‌- मुसेङ्क रक, मुख्रमु । उदभु ॥ १७१ । चकिरम्यो-- 
वकुलश्चन्द्र, ॥ १७३ । अमितम्यो- 


"पश्च १ । अदेदोघश्च । आदरम्‌ ॥ १७६ । 
शच । शूद्रः ॥ १७७। दुरीणो लोपश्च । दुःखेनेयते प्राप्यत इति दूरम्‌ ॥ १७८। क्रतेश्छः क्र च। 


न्म्‌. कर: ॥ १७६ । रोदेणिलक्‌ च । रोदयनीति रुद्रः १८० | बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः | गिलुगित्येव 
लट रर __ ति ००५ Ls त a हि > क नक = ६ 

मर: । वाधा ना दिवसे क्लीवं मन्दिरे च चत्ष्पथे इति मेदिनी । 'वाश्रो र सभपक्षिणो:' इत्येके । 
प्रधवेन तु वाश्चेव विद्यन्मिमाति' इति मन्त्र शब्दयुक्ता परस्नुतस्तना धेनुवश्चिति व्याख्यातम्‌ । 'शुभ्र 


धादभ्रके क्लीवमुद्दीप्रशुक्लयोस्त्रिपु' इति भेदिनी ॥ मुस्रमिति। मुस खण्डने ॥ १७१। चकि । चक तृप्तौ, 
सु क्रीडायामू, 'चुक्रस्तः म्ले$म्लवेतसे । चुक्री चाङ्गेरिवायां स्याढक्षाम्ले चुक्रमिप्य' इति विश्व: ॥ {७२ 


बौ कसेः। कस गती । विपूर्वादिस्माद्रक्‌ स्यादुत्व चोपधागाः॥ १७३ अभि। श्रम गत्यादिषुः, तमु 
काडक्षायाम । आ¥्णा रक्‌ स्यादुपधाया दीघेश्र ॥ १७४ निन्देः। णिदि बुत्मायाम्‌ ॥ १७५ अद: । अदे 
गी । आर्द्रा नक्षत्रभेदे स्या तिल्य किलिन्नेऽभिधेयवत’ इति मेदिनी ॥ १७६ शुचेः। शुच शोके, अस्माद्रक्‌ 
दश्नात्तादेश:, धातोर्दीघेश्च । शूद्रो वृषल: । 'अह हा रे त्वा शुद्र इति श्रुती तु रूढे्बाधाद्‌ योग एव पुरस्कृतः 
था चोतरतन्त्रे भगवता व्यासेन सूत्रितं 'शुगस्य तदनादरश्रवणात्‌' इति ॥ १७७ दुरीणो । इण्‌ गतावित्य- 
धाइदुयुपपदे रक्‌ स्गाड्ातो नोञ्च । “रो री” इति रेफस्य लोपे 'ढृलोपे! इति दीर्घ: ॥ १७८ कृतेः । कृती 
इतने इत्यस्माद्रक्‌ स्यात्‌ छु क्र इत्येत।वादेशौ च स्त: । छस्त्वन्त्यस्यादेश: । क्र त्वनेकाहत्वात्सवंस्यादेश: । 


| उष्छास्पातमाभीले पापसांतपनादिनोः' इति विश्वमेदिनौ । 'स्थात्कष्ट कृच्छुमाभीलम्‌' इत्यमरः। 


प्रत कठिने घोरे तुशे चाभिधेयवत्‌? इति विश्वः । नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धुतेस्तु वच्चक:” इत्यमरः 
“00 । रुदिर्‌ अश्रुविमोचने । ण्यन्तादस्म द्रक्‌ णेश्च लुक्‌ । 'णेरनिटि' इति लपे तु 'ुगन्त' इति गुणः 
र १ णिलुक्‌ चेत्युक्तम्‌ ॥ रोदतोति रुद्र इति । नन्वेवं “सा5रोदीद्यद रोदीत्तदरद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इति स्त 
| रोधोउत्र स्यादिति चेत । अताहुः--कतंरि कृतः इति सूत्रानुरोधेन झम्म्भुरित्यत्र शं भावथतीत्यन्त- 
पर सिता हा त तथा अरोदी दित्यत्वाप्यनतर्भावितण्यर्थेतायां स्वीकृतायां ल 
टी SUIS श्रृतिविरोध: । न च देवेरग्नौ वामं वसु स्थापित, तच्च धनं म जु 
पति जट ति सोऽरदीदित्यादि शुत्यर्थादिहान्तर्भादितष्यर्थेकल्पनं न संभवतीति श्रुति वि उ हाय 
पियाला. व: स्थापितं वाम वस देवेभ्योऽस्तिना न दत्तं ते देवा एव रोदन कृतवन्तः। अग्निस्तु 
६ पिता रोदनं कारितवानित्गर्थकल्पनाया: संभवात । अथवा$ग्नौ प्रयुज्यमानरुद्रशब्द्स्य रोब्तीति 
षि प र्थोच्स्तु। पर्त ब्रह्मविष्णुरुद्रा इति व्यवहियमाणों यो NIRS es 
५. पुरोधेन 'रोदयतीति रुदर त्यवार्थव ल्पनायां बाधकाभावात श्रृतिविरोधोऽब्र तास्त 
ति त पात्वन्तरात्प्रत्ययान्तरे प णोलु गित्य थः । संज्ञायामुदाहर णा नि बर छु कु न 
छस । श सुखं भात्रयतीति शम्भुरित्यादि । छन्दसि तु वृधु वव Se ह, 
या? ३६ य इमा जजान’, जनी प्रादृभवि, लिटि खूपम्‌। जनयामासेत्यथः। इह णलि परतः 
भोपे या २दिमवत्येव, 'जनिवच्योश्च' इति निषेधस्य चिणि जिति णिति ll 
फ, भत्ययान्तत्गत्‌ 'कास्प्रत्ययात्‌' इत्याम्स्यादिति वाच्यम्‌ । EA ह डत 
ननि ते इति वातिकेन त्‌ आम्शङ्का दूरापास्तेव, लिटि णिलोपे Cs a छ उठ 
वे तडादावाधेधात्‌के णिलोपे जजानेति रूपं सिद्धमिति किमनेन लुकयूदाहरणेन ? ईई 


सति 


त 'जनीज्‌ षुवन सृरञ्जोऽमः्ताइच' इति णौ मित्त्वे मतिं द पात; Beg : 
कै केचिन 'मुसे रक इति सूतरमेवेत्याहुः। 


१८ श्रोश्लो हरिनामामृत-ऽ्याक रणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 
“बान्ति पणेशुषो वातास्ततः पणंमुचोऽपरे। तत: पणेरुहो वास्ति ततो देवः प्रवर्षा 

१८१। जोरी च। जीरो5ण: । 'ज्यश्च' इत्येके ॥ १८२ । सुसूधागुधिभ्य: क्नु । सुर | 

गृध्रः ॥ १५३ । शुसिमोनां दीर्घश्च । शुः सौत्रः, शूर: । सीरम्‌ । चौरस । मीर: सि । सूर: | धोर, | 
वीध्रं विमलम्‌ । १८५ । वृद्चिवपिभ्यां रन्‌ | वर्धं चर्म । वप्रः प्राकार:॥ १८६ । क सिया । वाविशे, 
चुब्रक्षरखुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्रशुवलगोरवब्न रामालाः । रञ्चन्ता एकोनविशति: । निपातनार गुणा (९ 
नायक: । इदि, इन्द्र: । अङ्गेनेलोपः, भग्रम्‌। 'वज्त्रो$स्त्री हीरके पवौ' | डप, उपधाया ह शो 
कुश्बिचुम्ब्योनेलोप:-कुब्र भरण्यम्‌, चुत्रं मुखम्‌ । क्षुर विलेखने' रेफलोप:, अगुणः, क्षुर:। ले कि 
रलोपो गुणाभावश्च, खुर: । भन्देनेलाप:, भद्रम्‌। 'उच समवाये’ चस्य गः, उग्रः । भिभी, रो १ 


भेलो जलतरणद्रव्यम्‌ । शुचेशचस्य क: शुक्र: । पक्ष लः शुवलः । गुडः , वृद्धिः, 'गौरो5रुणे सिते पीते'। क 
मनन बल 90 0! 


न्यायो न प्रवतत इति मित्त्वाभावादिष्ट सिध्यति ॥ बाहुलवदसज्ञाछ*्दर] रप दव दद्व तीत्ट शयेनोदाः 
हरति - वान्तीत्यादि। पर्णानि शोषयन्तीति पर्णाइष: । पर्णानि मोचरन्तीति पण मच: || १८१ जोरी च] 
जु गतो, सीत्रोः। अस्माद्रक्‌ ईकारश्चाःतादेशः। 'जीर: खङ्गे वणिग्द्रव्यै! इति विश्वः । 'जीरस्तु रणे 
खङ्ग इति मेदिनी ॥-ज्यश्चेति । ज्या वयोहानौ । अस्माद्रक्‌, “ग्र हज्या’ इति संप्रसारण पृव॑स्पम्‌ 'हत/ 
इति दोघ: ॥--एके इति । मुख्या इत्यर्थः । तथा च “न धातुलोपः? इति सूत्र 'जीवेरदानुः' इत्यसय 
अत्यास्यानाथं “नेतज्जीवे रूपं’ कि तु 'रकि ज्यः संप्रसारणम्‌’ इति भाष्ये उक्तम्‌ ॥ १७२ सुसूधा। पुग 
अभिषवे, घुत््‌ प्राणिगर्भविमं चने, डुधाञ्‌ धावणादो, गृधु अकाङ क्षायाम्‌ । 'सुरा चषकमद्ययाः। 

पु लिङ्गस्त्तिदिवेशे स्यात्‌’ इति मेदिनी । 'सुरो देवे सरा म्यः चएवेऽपि सरा ववचित? इति विदयः 
सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति सूर: सूर्यः । 'सूरसूर्यायमादित्य” इत्यमरः । 'धोरा धेर्याध्विते रवर 
बलीबं तु कुङ्क भे। स्त्रियां श्रवणतेल्या याम्‌’ इति मेदिनी । 'गृध्च खगान्तरे पु मि वाच्यलिङ्गीऽय तुष्ये 
इति च॥ १८३ शुसिचि। शु गतौ, षिञञ्‌ बन्धने, चित्र्‌ चयने, डम्‌ प्रक्षेपण, एभ्यः व्रत एषां दीष 
'झूर: स्याद्यादवे भटे' इति ' मेदिनी । शूरश्चारुभटे सये’ इति विश्वहेमचन्द्रौ। 'सीरोऽकहिलेयी; पुरि 
चीरी भिल्लया नपूसकम्‌ गोस्तने वस्त्रभेदे च च रेखालेखनभेदयो: इत मेदिनी । चीरं तू गोस्तने क्क 000. 
सीसकेप च। चीरी कच्छाटिकामिल्लबो: इति विश्व:। १८४ दाविश्धरे: । जिइन्धी दीप्ती । विवि 
क्रतू, अनिदिताम्‌ इति नलोपः वीध्रं तु विमलार्थकम्‌ इति विशेष्यनिध्नेऽम रः ॥ ६८५ द्ध । उ 
डुवप्‌ वीजसन्ताने । 'वप्रः पितरि केदारे वप्रः प्राकाररोधसोः' इति धर्राणरन्दिदैयौ । bs 
वेणक्षेत्रचये तंटे' इति मेदिनी ॥ १७६ ऋज्त्न्दराग्र । ऋज गतिस्थानादिषु, इदि परमेश्व) दि दि शद 
गतो, ड्वप्‌ बीअसन्ताने, कुवि आच्छादने, चुवि वक्रसंयोगे, भद कल्याण, शुच शोवे, गुड, अव्यक ह 
इण्‌ गतौ ॥- नायक इति । 'ऋज्त्राश्चः पृष्टिभिरम्बरीषः' इति मन्ते 'ऋज्ता गतिम्तीऽश 
ऋजाइव: इति वेदभाष्यमु । इन्द्रः शचीपतावन्त रात्मन्यादित्ययोगयोः? इति विश्व: । म. गि 
परिमाणे पलस्य च । आालम्बने समूहे च प्रान्ते स्यात्पुनपुसवम्‌। अधिके च प्रधाने च प्रथ यी । खुर 


इति मेदिनी । क्षुर लोगच्छेदक: । चुर: स्याच्छेदनद्रव्ये कोबीलाक्षे च ग क्षुरे' इति विदह मेन दा 


ED... sees 


ले -ऊत्ते ता १ 
कोलदले शफे' इति मेदिनी । “भद्र: शिवे. खञ्जरीटे वृषभे तु कदम्बक । करिजातिदिरपे ३ 


श्रीश्रीहरिनामाग्नुत-ब्याकरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ ३ 


वनो विभागी । इणो गुणाभावः, 'इरा मद्य च वारिणि’ । 'मा माने? माला ॥ १८७। समिकस 
कत्‌ । क्रस गतो’ सम्पक्कमन्ति हि उपा अस्मादिति र ख्धसुको दुर्जनः, अस्थिरइच ॥ १८८ | 
| पिन कन्‌ कनुमो i पचे कः, पाङुकः सूपकारः । नशम्‌, नशुकः।। १८७॥ भिसः कन्‌ | 
ह्मः ॥ १६० । कवत शिल्पिसंज्योरपुर्वस्थापि। ER । इक्षुकुटुक:। चरकः। 'चष भक्षणे’ चषकः । 
| बुक: । भषकः॥ १९१। रमे रश्च लो वा। रमका विलासी, लमकः॥ १६२ । जहातेहं च । जहक- 

त्यागी कालच ॥ १६३ । ध्सौ धम च। धमक ॥ कर्मकारः ॥ १६४। हुन वध च | वधकः ॥ १९५ । 
बहुतमन्यत्ापि । 'कुह विस्मापने । कुहकः । क्रतकम्‌ ॥ १९६ । कृषेद द्विश्चोदोपास्‌ । कार्षक: कृषकः ॥ 
१७॥ उदकं च। प्रपञ्वार्थम्‌ ॥ १९८! किमी, किकनु । वृश्चिक:। क्रषिक:॥ १६६। प्राङि 
परणिकष: । प्रापणिकः पण्यविक्रयी ! प्राव षिकः परदारोपजीवी ॥ २००। मुषेर्दीघश्च । मूषिकः आखुः। 
२०! | स्यमेः संप्रस,रणं च । चाहीघः । सीमिको वृक्षभेदः॥ २०२ । द्विय इकन्‌ । क्रयिकः, क्रेता ॥ २०३ 
ब्राड पणिगनिपतिखनिभ्यः। आ०णिव: । आपनिक: इन्द्रनीलः कीरातव्च । आपतिकोः श्येनो देवायत्तदच 
आख्वनिको मूषिको वराहश्च ॥ २०४। स्यस्त्याहृजविभ्य इक्च्‌। व्येनः। स्त्येनः। हरिण । अविनो- 


पत्ती 


TIRES mmm 
प्रतु स गौरः परिकीतित.' इति ब्रह्माण्डवचनं श्राद्धकाण्ड हेमाद्रिणोदाहूतं । एतेत 'गौरः शुच्याचारः' 
इत्यादि भाष्यं व्याख्यातम्‌ । 'इराभूवावसुःाप्सु च' इति मेद््ि ।। मालेति । प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌ । 'मालं 
त्रे स्त्रियां पृवका्रज्जात्यन्तरे पुमान्‌’ इति मेदिनी । “माल क्षेत्र जने मालो माला पुष्पादिदामनि' इति 
विश्वः । 'मालमुन्नतभूतलमु' इत्युत्पलः । क्षेत्रमारुह्य मालम्‌? धति मेघदूतः । मणिपूर्वोऽयमर्थान्त,रेऽपि रूढः 
मणिमाला स्मृता हारे स्त्रीणां दन्तक्षतान्तरे? इति विश्व:। बाहुलकात्‌-तिज निशाने । रन्‌ दीर्घत्वं जस्य वः 
तोब्रा तु कटुरोहिण्यां राजिबागण्डदूवयो: । लिष्वत्युप्णे निताम्ते च कटो' इति मेदिनो ॥ १०७ । समि 
कस | 'संकसुकोऽस्थिरे' इ त विशेष्यनिघ्नेऽमरः ॥ १८८। पचिनश्योः | डुपचष्‌ पाके, णश अदशेने । आभ्यां 
एफ्‌ प्रतययः स्यात । गावारो वृध्द्वर्थः । अनयोर्यथाक्रमं बादेशनुमागमौ च भवत: ॥ १८९ भियः। जिभी 
भये। 'अधीरे कातरस्त्रस्नी भीरुभी रुक भी लुका?' इत्यमरः ॥ १६० बबुन्‌ । शिल्पिन्यभिधेये सञ्ञाया गग्य- 
गताया च बुन्‌ स्यादपूर्वस। निरुपपदस्य च। अपिशब्दात्सोपपदस्य | पच्चम्र थे षष्ठी । यी अथ्द्वारक- 
र्ये षष्ठी, प्रकृतिप्रत्ययार्थयो: क्रिणकारकभावात्‌ । एवं च निरूपपदप्रकृत्यथेनिरुपितवत्तृकान्के 
'नुमित्याद्यध: फलित: । शिल्पिनि तावत्‌ रज्ज रागे। 'रजबो धावक शुके' इति विश्व: | 'रजवी धावक- 
पुग इति हेमचन्द्र: । “कद छेदने! इक्षन्‌ कुट्टयति गौडिकः। चर गतिभक्षणयोः । संज्ञायां तु 'चषकोऽस्त्री 
गपा र १। लमक इति । ऋषिविशेषः ॥ 
El नसंयोगयो:। कुहकों दाम्भिक: ॥ 
(९५ कृतक कृती छेदन ले त्ववृन वृद्धिश्च । कार्षक: .कृषीबल:। 
मति | कृती छेदने ॥ १६६ कृषेः । कृष विलेखने । अस्म छ छ कक त बदन 
[ह प्रपञ्चार्थमिति ॥ १९८। वश्चि- 
रे कषशिषेति दण्डके हिसार्थकः॥ 
१ स्यमेः । स्यमु गता! २०२ कियः । डुक्रीञ्‌ 
पत्ल ग अवदारणे, एभ्य 
ह मये॥ २०३ आडि पणि। पण व्यवहारे स्तुतौ Bp पत च वा दाया 


ह्णं प्रप्वार्थमित्युज्ज्बलदत्तः । उपसर्गान्तरनिवृत््र थमिति तु मनोरगायाम्‌ । आपणिकशब्दोऽयं 


| त्य : ॥ २०४ श्यास्त्या । व्येड गतो, 
| ष चिदात्त: 2405 ठकि तु बितः ध्त्यतोदातः ॥ २०४ इ 

वये छे जव तत:। आपरोन व्यवहरतीत्यथ वि 4 दयेन; पत्निणि पाण्डरे” इति मेदिनी । स्व्येनश्चौर: । 
भेन चौथे! तयी, हम हरणे, अव रक्षणाद इति निर्यकारो5पि । वेचित्त॒ 'स्तायूनां पतये नमः 
` भयादिव ति चोसदिकात्पचाद्यचि तु स्तेनः ६ पदषु स्वीङतत्वात््रतसूत्रेऽपि टं घातुमेव 


ह. पो पष्टम्भेन निर्यकारस्यापि ष्ठं धातोर्माधवादिभिभ्व 


२० श्रीश्नोहरिनामामृत-व्याक् र णस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 

ऽधवयः: ॥ २०४ | वजेः किच्च । वृजिनम्‌ ॥ २०६। अजेर चच । वीभावबाधन थम) अजिन 
बहुलमन्यत्रापि । कठिनम्‌ । नलिनम्‌ । मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ ।द्यते:--'यत्परुषि दिनम्‌? । द्व st 
२०८ | दरुदक्षिभ्यामिनभू । द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा | २०९ | अर्तबि दिच्च MU 


रवश्च मि डि सलि रिच लिन 4. 
बैपितुह्यो ह्न स्वश्च। विपिनम्‌ । तु हेनस्‌ ॥ २११। तलिपुलिभ्यां च] तलिनं विरले सत हे] 
तलिन त्रिषु । पुलिनम्‌ ॥ २१२। गर्वेरत उच्च । गौरा. त्वात्‌ ङीप्‌ । गुविणी गभिणी || २१३ । बिम 
रोहिण:॥ २१४। महेरिनण्‌ च । चादिनन्‌ । माहिन्मु महिन राज्यम्‌ ॥ २ Fl 


४ १५। विद३३ चिरि 
हुप्रज्वां दीर्घोऽप्रसारण च । वाक्‌ । प्राट्‌ । श्रीः । सवत्यत। घुतादिव मिति स्न्‌ - यज्ञो पः ` णम्‌ | ब 


कटप्रूः कापरूपी कीटश्च । 'जुराकाशे सरस्त्रत्यां पिशाच्यां जवने स्वियाम्‌’ ॥ २१६। आपने श्र 
भापः। अपः। आदि: । अभ्द्यः ॥ २१७। परो ब्रजेः षश्च पदपन्ते । व्रजेः विवप्दी्ों स्तः, पदाऱ्ते तु पन 
परिब्राट्‌ | परिव्राजौ ॥ २१८। हुवः ३लुवच्च । ह राव जुहु:॥ २१६ । ॥ २१६ | स्रवः कः । स्व: ॥। २२०। चिक्‌ च। 


पठन्तः स्तेनब्दो निर्यकार एवेत्याहुः । 'हरिण: पुसि सारङ्ग विशदे त्वमिधेयवत्‌ । हरिणी हरितायां च 
नारीभिद्वत्तभेदथोः | सुवर्णप्रतिमायां च’ इति मेदिनी ॥ २०५ बुजेः। वृजी वर्जन । वृजिन पा१मु। वृजिनं 
कल्मषे क्लीवे केशे ना कुटिलेऽन्यवत्‌? इति मेदिनी || २०६ अजे: । अज गतिक्षेपणयोः । अस्मादिनच्‌। 
भजेरजादेशविधानं व्यर्थमित्यत ग्राह- वी भाववाधनार्थमिति । अजिन च में कृत्ति: स्त्री इत्यमरः॥ २०७। 
बहुलमन्यत्रापि । अन्यस्मादपीत्य थः । कठः कृच्छुजीवने, णल गहने, मल मल्ल घारणे, कुडि दाहे, दो 
भवखण्डने | 'कठिनमवि निष्ठ रे स्यात्‌ स्तब्धे तु त्रिषु नपुसकं स्थाल्याम्‌ । कठिनी खटिकाग्रामपि किना 
गुडशकरायां च' इति मेदिनी । 'मलिनं दूषिते कृष्ण ऋतुमत्यां तु योषिति’ इति मेदिनी ॥- कुण्डिनमिति। 
नगर कुष्डिनमण्डजो ययौ? इति श्रीहर्ष: । कुण्डिन ऋषिः । तस्यापत्य कोण्डिऱ्यः ॥।- यत्परुषीति । यप 
परुषि पर्वेणि दिनं खण्डितं तह व।नाम्‌' इति तंत्तिरी॥श्रत्यथे: ।। २०८ द्र दक्षि । द्रु गतो, दक्ष वृद्धो । द्रविण 
न इयोवित्ते काञ्चने: च पराक्रमे? इति मेदिनी । दक्षिणो दक्षिणोद्भुतसरलच्छन्दवतिषु । अवामे त्रिपु 
यज्ञादिविधिदाने दिशि स्त्रियामु' इति च । “दक्षिण: सरलोदारपरच्छन्ो तूर क्तिषु । वाच्यवहृक्षिण बाचि 
यूनदान5तिष्ठयोः' इति विश्व: ।। ` २०९ अर्तः । ऋ गतौ, अस्मादिन्न्‌ वित्स्याद्‌ इव रश्च धातोः । को 
'हरिणं शून्यमूषरम्‌’ इत्यमरः । हरिण तूषरे शून्येऽपि’ इति मेदिनी || २१०बेवि ठवे ता ते 
अदने, आम्पामिगन्‌ हुस्वश्‍च घातो: । 'अटब्यरण्यं विपिनम्‌? इत्यमरः ।। ठुहिनस्ति । BS 
छैन: ॥ २११ तलि। तल प्रतिष्ठायामु, पुल महत्वे। 'तलिनं तरले स्तोके स्वच्छेऽपि वीर मत 
इति मेदिनी ॥ २१२ गबें। गर्वं मोचने अस्मादिनन्‌ अकारस्य उत्‌ ॥ २१३ रुहेश्च । रुह a, 
प्रादुर्भवे ॥ रोहिण इति । प्रज्ञादित्वादणि रो हिणञ्च'दनत रु: ॥ २१४ महेः। मह र रणा य र परि" 
मिन्धमाहिन: सन्‌ इति मन्त्रे 'माहिनो : हनीय: पूजनीय: इति वेदभाष्यम्‌ ॥ २१५ विद्ब्वचि | वागिति । 
/ तरण, अच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, श्रू सेवायाम्‌, स गतो, दरु गतो, प्रुङ गतौ, जु गतो सौत्रः ॥ ड्‌ 
'वचिस्वपि’ इति संप्रसारणाभाव:, १च्छतीति प्राट, । ग्रहिज्या' इति सप्रसा*्णाभावः, i, 
श, ब्रश्‍च इति षत्वं, जशृत्वचत्वे, प्राश प्राः ।। श्रीरिति । 'कृदिवारात्‌? इति ङीष्‌ ड त तथापि 
कृत्मरत्ययो य इकार इति व्याख्यानात्‌ । कृदन्त यदिकारा तमि!त पक्ष तु यद्यपि ङीषः ह भोमि 
कारग्रहण तत्सामथ्यदिव केवलस्येकारस्य ग्रदेणादिकारान्तपक्षो दुर्बल इत्याहुः । दुर्घटरत र ह दव 
रक्षित इच्छनीत्याह। 'श्री वेषरचना शोभा भारती सरलट्रमे | लक्ष्म्यां लिवर्गसपत्तिविद्योषव : | आपु 
विभुती च मतो च स्त्री! इति मेदिनी । जुराकाशे इत्थादि मूलोदाहृतमपि मेदिनी ॥ २१६ आप्नोतेः 
ब्याप्त, अस्भातनप्‌ धातो हेस्वश्च । आप: स्त्री भूम्नि वार्वारि’ इत्समरः । २१७ परौ | ब्रज ग 
क 0 क दानादनयोः। अस्मात्विवप्‌ घातोश्च दोघ: ३लुव-द्भावादृद्विवंचनम्‌ । २१९ स्रुवः कः ` । 
_ सुतीयज्ञपात्रविगेषः। अयं खू वो अभिजिति सुवेण पाणी जुहेति' हत्यादौ प्रसिद्धः ॥ २२० चि . 


_ योगविभाग उत्तरार्थः ॥ क इदिति । तेन सरक स्रची स्च इत्यादौ गुणो न ॥ 


दा 
श्रीश्रीहरिनासामृत-व्याकरणस्य उणादि-५करणभ २१ 
„ उच्चारणार्थेः। क इत | कृत्वम, सरू क्‌ । 'सुवं न रखूचच्च संमृड्ढि' ॥ २२१ । तनोतेरन्श्च व: । 
र्यः, अनो वशब्दादेशबच । त्वक्‌ ॥ २:२। स्लाच्ृदिभ्यां डो । ग्लो. । नौ ॥ २२३। 


कक. ` कराति। 'कन्मिजनत 27. - रि 

| य्‌ | डौरित्येव । ग्लौ कर।ति । 'कृन्मेजन्तः ४५० इति सिद्ध निगमार्थमिदमु- उणादिप्रत्ययान्ता- 
6 १९) २२४ । रातंड:। साः । रायो । रार: ॥ २२५ । गमेर्डोः । 

“  पर्तादित्य बलीवर्दे किरगाक्रतुभेदप।: । षी तु स्याहिज्ञि भारत्यां भमौ च सुरभार्वाप । 


| नृखिणेः स्वर्गवज्ञाम्बुस्श्मिहग्बाणलोमसु ।' 
| हुवा द द्ुतुरपि डोः, 'द्यो: स्री स्वर्गान्‍्तारध य ॥ २०६] असे डू:। भू: । चाद्गमेः, अग्नेः ॥ 
१७ बमेडॉसि: । दा:। दोषी: । २२८ | पणेरिज्यादेश्व व: । वणिक्‌ । स्वार्थऽण्‌, 'नेगमो वाणिजों वणिक्‌ 
३६। बे: कित । उशिगग्नौ धतेऽपि च ॥ २३० | भुज ऊच्च। भुरिक्‌ भुमि. ॥ २३१। जसिसहोरुरिन्‌ 
मुरबजम्‌ । सहुरिरादित्यः पृथिवी च ॥ २३२ | सुयुरुदृओं युच्‌ । सवनझ्चन्द्रमा । यवन: । रवा: 
कोकितः । वरण: ॥ २३३ । अंशे रश च। अइनोतेयु च्‌ स्यात्‌ रशादेशःच । रशना काश्ची। जिह्वादाची 
MES SO त त त डड 
२१ । तनोते । तनु विस्तारे। ब इति संघातग्रतण तदाह- वशब्दादेश इति । खिया तु त्वगसुग्धरा' 
इ्यमर:॥ २२२ ग्लातुदि । ग्लै हर्षक्षये, णुद प्रेर णो । ग्लौमू गाडू: कलानिधिः' इत्यमर:। 'छियाँ नोस्तर- 
शिस्तरि' इति च ॥ २२३ ग्लो करोतीति । अग्लौः ग्लौः सपद्यते तथा बरोरीत्यर्थः । भवर यत्वात्सुपो लुक 
ध्यत एवेति। तेन ग्लोनौंगौरित्यादीनां माव्ययत्वरिति भाव: ॥ २२४ रति: । रा दाने॥ रा इति । 
गयो हलि' इत्वात्ःम्‌ । “ग स्मृतः पावके तीध्णो रा: पृ सि स्वर्णंदित्तयोः' इति मेदिनी । 'रारती३णे दहने 
प सुवर्ण जनदे धने’ इति हेमचन्द्रः ॥ २२५ गमेः । गम्लु गतौ, 'गोतो णित्‌' गौः ॥--गोर्नादित्य इत्य दि 
ग: स्वे वृषभे रच्मौ वज्रे चनद्रे पुमान्‌ भवेत । अजु नी नेत्रदिग्बाणभूवाग्वारिषू गौमेता इत्यमरः ॥ ¬ 
बी, योतन्त देना मामिति चः ॥ २२६ अमेय धय य 
ह ॥ २२७ मभेः। दमु उपशमे । डित्त्राट्टिलोपे- दोरिति । 0600 ड्‌ य ति 
७ पणी इति भाष प्रयोगान्नपू सकत्वम्‌ । 'दोर्दोषा च भुजो बाहुः इति त Ls 
ब गागेव प्रपश्चि- स्‌ ॥ २८८ पणेः । पण व्यवहारे म्तृतो च। अमर ए ज: । भृञ्‌ भरणे, 
मादिप. त कारणी, अस्मादितिः कित्स्याद । 'ग्रहिज्या इति संग्रसारणस्‌ || व जार 
क त्यतोल्यासम्तात यसा तत ळा मक 
र विने मन्त्रे ज सरये श्रान्तायेति, 'नीचायमानं जसुरिन ह ह Ed 
सुय त। उतस्य वाजी सहुरिक् तावा इति मन्त्रे सहुरिः स पोमनिर्देलने5 प च' इति 
भरनी । १२) अभिषवे, यु मिश्रणे, रु बब्दे, वृज्‌ वरण । 'सवन त्वध्वरे स्ताने सी कि इत्येके वरणो 
द|. म्तेज्थविशेपः । "रवणः शब्दे स्वरे' इति च मेदिनी। पा वि: (बर वरुण: 
भिक्तः बु वरणा नदरी । 'वरधस्तिक्तश्ञाकेऽपि प्रवारे वन्ण वृत्तौ’ इ रा hone ते 
दिक इ: कुमा,रक:? इट र: || २३३ अशेः । अश्य व्याप्ती = जिह्लावाची स्वति mA 
से” । ततो नन्द्यादिः न्यः । 'यासश्रच्थः-डति युज्वा। रस स्वादयतीति रस a 
भे ध्वनौ | (ओक त्वात्‌ ल्यु: । “ण्यासश्रच्थ , इति मेदिनी । काश्ीवाची तालव्य 
छ लिय, तु न पुसिः स्यदास्त्राय स जियाम्‌ हे लु 
शरव ¢ अद्वावाची तु दन्त्यसकारवानित्येषा व्यवस्था भूरिप्रयोगामिश्रा | दी दय बंध्य:॥ तथा 
| वा ।।शब्दो5पि काञ्च्यां जिह्वायां च तथादन्त्यसकाता 0 इति विश्वकोशाज्जिह्नायामुभयं 


| | “व्या अपि दन्त्या कर पांशवः । रशनाऽपि च जिह्वाये | | 
करन साइन, शस्बशकर नः । र की काड्च्यामप्युभयं साधु । एव 


„चि निः व ७ 
रण हिः स्वादे रसना. काञ्चिजिह्वोः क ग्राह्मम्‌। रस आस्वादने, रस शब्दे, 
Nh सूत्रं अश्‌ व्याप्ती, अश्च भोजन, इति धातुद्ठ सर्वत्रावयवार्थानुगमोर्शप सूपपाद 


ए 'बहुलमन्यत्रापि' इत्यनुपदमेव. बक्ष्यमाणेन युच्‌ । 


फा 


२२ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्प उणादि-प्रकरण ॥ 
तु दन्त्यसकारवान्‌ ॥ २३४। उन्दैनेलोपश्च। ओदन: || २३५। ग्रेग 
गगनम्‌ ॥ २३६। बहुलऽन्यत्रापि । युच्‌ स्थात्‌ । स्यन्दन । रोचना | ` "याद्या 
२३८। भुसूधूश्रत्जिभ्यश्छःदसि । भुवनम्‌ । सुवन आदित्यः । धवनो व हि औत र! रश, 
रीषम्‌ ॥ २३६ । क्र. पृ व्‌ जिमन्दिनिधाओ बयु:। किरण: । पुरण: सम्द्रः। वृज जोड: पुजन 
निधनम्‌ ॥ २४० । धृषेधिष्‌ च संज्ञायाथ्‌ । धिपणा गुरु: । विषणा धी: २ et द 
गच्छतृवच्च । अभिप्रत्ययाःता निपात्यन्ते । 'पुषु सेचने’ गुणाभावः | न्त १ / क) हह 
जगत्‌ ॥ २४२। संश्चत्तृपद्वेहत्‌ । एते निपात्यन्ते । पृथक्व.रणं ककी ॥ ह डच My 
इत्याहुः ॥ २२४ उन्देः। उन्दी क्लेदने अस्मादयच्‌ । 'ओदन न जिया भसे ज नना 
ह कवर हम तहमाच शीड = अगा भक्त बलायागोदनी खिगाम्‌' इ 
२३५ गमे: । गम्ल गतौ । 'नपोऽन्तरिक्ष गगनम्‌' इत्यमरः ॥ २३६ बह्लमिति न 
रुच उ स्यन्दन तु श्रुतो नीरे तिनिशे ना रथे स्त्रियाम्‌” ना वी 
वरयाषिताः । रोचनः कुटशात्मल्यां पुसि स्याद्रोचके तिष? इ न्दनं मलयोळूवे 
चन्दनः कपिजेदे स्यान्नदीभेदे तु सन, या हु न ला न क 
नपु मकम्‌ इति मेदिनी । भद्रकाली ऑषधिविशेष: । भद्रकाली तु गन्धोल्यां कात्य यक पि (0 
र यव असु रा । असन क्षेपणे क्लीवं पुसि स्याज्जीवकद्रमे' इति मेदिनी । ग्रत रतला | 
दा अल न त र gS रञ्जन र्क्तच्न्दने डति मेदो ॥ बाहु- 
प्राणिप्रसवे, धुञ्‌ कम्पने, भ्रस्ज पाके । 2 हु a NR nr ह 
पन छो हन वलि नि बि) 'मुव्न मिल 
जन इति मेदिनी । (वि्टपं भुत्रनं जगत्‌? इत्यमरः ।- भुज्जनसिति । 'ग्रहिज्या' इति सप्रसारणम्‌। 
सस्प जदत्वेन दः, दस्य इचृत्वेन ज: । 'बलीवे$म्वरीषं श्राष्टा ना इत्यमर:॥ २ :& प, । छ, विश, ६ 
पालनादी, इजी वजने, Be स्तुत्यादौ, डुधाञ्‌ धारणपोषतयोः। निधनं स्यात्वुले नाश इति मेव्गी। 
नीः इति हेमचन्द्र: ॥ २४० षे: । जिधृषा प्रागल्भ्ये, अस्मावयुः, घिशादेशध्च टी. | 
7 जरशाचाय घिषणा धियि योषिति? इति मेदिनी । 'गी'पतिधिषणो गुरु” इत्यम्र, ॥ २४ ब्त 
र । तथा च' ‘उगिदचाम्‌’ इति नुमि महान्‌ स्त्रियां तु "उगितश्च? इति डीपि-- महंत 
क्षव्यत्तीति भाव:।। ननु पृषन्महदादय 'लट: शठुशानचो' इति शतृप्रत्ययान्ता एव भवन्तु । तत 
इति शतृक्च्च इति च न कतेव्यमिति म हृदेव लाघवमिति चेत्‌ । अत्राहुः - शतृप्रत याग्तत्वे तु तत 
इति शपृप्रत्यये महतीत्यादो 'आच्छीनद्यो:' इति नुम्‌ स्यात्‌, महानित्यादौ तु त्यास्यनुद त्तव 
इति लसावधातुकस्वरः स्यात्‌, अतिप्रत्ययान्त त्वे तु तस्याति9रः यस्यार्धधातुव त्वाभ्यु५१मगे शबभावा 
> इत्याशयेनातिप्रत्ययान्तत्वेन निपातनं स्वीकृत [मत । बृह वृद्धी, मह पूजायाम्‌, गम्ल गतो | ४ 
पकती नपु सकमिति ध्वननाय बहुवचनमुदाहृतम्‌ । “षणे पुमान्‌ बिन्दौ नद्या Rr वि 
। अनयोश्च त्रिषु इवेतबिन्दुयुक्त 5प्युभाविमो? इति मेदिनी । बृहती क्षुद्रवात्तक्यां कष्टक पय | 
च। वारिधान्यां महत्यां च छन्दवसनभेदयो?' इति विःवः। शतुन्ःद्ध। वात्‌ -उगदचाम्‌' इति ? द्ती। 
विएलः। मड़ती वव्लकीभेदे राज्ये तु स्यान्नपु सकम्‌ । तत्त्वभेदे पुमान्‌ श्रेष्ठ वाच्यवर्च र चीं 
महेती नारदवीणा । विश्वावसोस्तु बृहती तुम्बुरोस्तु कला5ती । महती नारदस्थ स्यात्सरस्वत्यार्छु न्या । 
ताकी । अवेक्ष्यमाण महती ३हुमु हु: । इति माघः । “जगत्स्याद्विष्ठपे वलीवं वायौ ना जज पस | 
सली भुवने दशायां छन्दोभिदे जनेऽपि च' इति भेदिनी । तत्र वायुवाचिन: पु'लिङ्गस्य गठवन्धन व. 
छि स nin use द्य्‌तिगमिजुहोतिनां द च इति ब्यूत्पादितस्थ 3 डली 
स्यात ह स निज चयन, तूप म, हन तह 
त । 55 शेष: । निवृत्त्य्थेमिति एबं च संश्चदित्यत्र उगिदचाम्‌ ` 


गमे यच 


६ति मेदिरी। 'रोच्ना रक्तव ह्वारे गोपित 


तती 


की 


स 
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प, संश्रव्‌ कुहकः । तृपत्‌ छत्रम्‌। विपूर्वाद्न्तेष्टिलोपः, एत ए च, 'ेहेदगर्भोपधातिनी' ॥ २४३। 
| तच्‌ शुन,स्पासु । शवसानः पन्थाः । जरसात?' पुरुष: ॥ २४४। ऋजिवृषिमन्दिसहिम्यः किन्‌ । 
। ie पे: वृत्रसातः पुषः । मन्दसानोऽग्निजीवश्च । सहसानो यज्ञो मयूरश्च २४५ । अर्तेगुण: - 
| 76) अशेसातो$ग्ति: । २४६ । सम्यानच्‌ स्तुव: । संस्तवानो वाग्मी ॥ २४७ । युधिबुधिहशिम्य: किच्च 
| पातः । बुधानः । 'हशानो लोकपालक: ॥ २४८ । हुर्छेः सनो लुक्‌ छलोपश्च । जहराइचन्द्रमा: ॥ २४९ । 
| पद्व । 'शिश्चिदान: पुण्यकर्मा ॥ २५० । तृनुतूचौ शंसिक्षदादिभ्य: संज्ञायाँ चानिटौ । शसे: क्षदा- 
शच क्रमात्तुनृतृची स्तः, तौ चानिटौ । शंस्ता स्तोता शंस्तरी । शस्तरः। क्षदिः सोत्रोः धातुः शकली- 
कण भक्षणे च । अनुदात्तेत्‌, बृक्ये चक्षदानम्‌' इति मन्त्रात्‌ 'उक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते' इति ब्रह्मणाश्च 
धता स्यात्मारथौ द्वाःस्थे वेश्यायामपि शूद्रजे’ । २५१। बहुलमन्यत्रापि । मम्‌, मन्ता। हन्‌, हन्ता । 
शादि॥ २५२ । नप्तू नेष्ट्ट त्वष्ट्ट होतृ पोतृ ञ्चातृ जामात मातृ पितृ दुहितृ । न पतःत्यनेन पिरो 
रके इति नप्ता पौत्रो दौहित्रश्च । नयते पुग्गुणइच, नेष्टा त्विषेरितोऽस्वम्‌, तवष्टा । होता पोता ऋत्विम्भेदः 
्गते्ेलोपः, भ्राता । जायां माति जामाता । 'मान = ५ भाता। जाया माति जामाता। 'मान पूजायां” नलोपः माता। पातेराकारस्य इत्वम्‌ । 
oe 35225 


(इब नास्ति। वेहदित्य त्र ठु 'उगितश्च' इति डीप्‌ नेति भावः। संचिनोतेरिति। सुभूतिचन्द्रस्तु संपूर्वा- 
पा वयते: संश्चदित्याह || - तुपच्छत्रमिति । चन्द्रमा इत्यन्ये | विहन्ति गर्भमिति वेहत ॥--इत ए चेति । 


४ ऋञ्जि | ऋजि भर्जने, वृधु वृद्धी, मदि स्तुत्यादो, षह मर्षणे । एम्य: श्रसानच्‌ कित्स्यात्‌ । #छज- 
पातो मेघ इति । ऋजेरिदित्वान्न मु । इदित्त्वादेव नलोपाभाव:। एवं च अयं मन्दिसही च योऽपि पूर्वसूत्र 
जि पठित शक्याः । कित्व तु वृधुधातवेबो पयुज्यते । उत्तरसूत्रेऽपि गुणग्रहणं सुत्यजम्‌ । 'अर्तः सुट, च बृधेः 
कप संवेसामञ्जस्यादित्याहुः । 'क्रुञ्जसानः पुरुवार उक्थे?' 'अस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसुः 
रादिमन्त्राणा २ 
हा वषदशेसानायः- इति मन्त्रस्य भाष्ये तु अशंसानाय शत्रूणां हिसित्रे इति pss ॥ ने an 
क अस्मात्सम्युपपदे आनच्‌ ॥ २४७ युधि। युध संप्रहारे । युधानो रिपुः। बुधिर्‌ hi 
ष दिर प्रेक्षणो । बाहुलकात्कृपेरपि--कृपाणः खङ्गः। 'कृपाणेन कथंकारं कृपणः सह ग 


| र ही 5 [कृतसूत्रं विस्मृत्य 'श्विदि 
ष बस. शुक्लं निष्पापत्वात्‌ शुद्धं कमं यस्येत्यथः। क्षीरस्वामिना तु प्रकृतसूत्र विस्मृत्य [६ 


hy अस्माहिल्टः कानजिति व्याख्यातं । तदसंगतं, काननश्छान्दसत्वात्‌, इदिस्वेन ती 0 
गै” खचो।॥।--शस्तेति । शंस स्तुती, अस्मात्तुन्‌ । अपृतुन्‌' इति सुत्र रि यु स्तरी शस्तर 
। निर ताना चेदुपथादीघंस्ताहि नप्त्रादीनामेवेत्युक्तम्‌ ता pe अनुशिष्टो । 
«तत: । तथा चं मन्त्नः--'ग्रावग्राभ उतः शंस्था 05 दे ना शासके पनरन्यवत? 
Rn ते सत्वान्‌ रा । शास्तरौ । शास्तरः। शास्ता समन्तभद्रे ना शासके पुनरन्यवत्‌ 
MN i भप्लादिषु पाठात्‌ 'अप्तृन्‌' इति द्ीघ:--प्रशास्तारो, छ हिमेक्तिकेसनसार गा > | 
| निरे चे सारथौ । 'भुजिष्यातनयेऽपि स्याश्षियृक्तवेघसोः' सपा ह उन्नेता ऋत्विग्भेद ॥ ` 
७. त) “मरस्तु “क्षत्रियाणां च शूद्रजे” इत्याह । णीञ्‌ प्रापण, उत्पूवेः ।. उन्तेत 


प ेतमन्यत्रापि । : 
| पञ्चा मिदं सू्रम्‌-॥ २५२ नप्तुनेष्ट्ट । मप्त्रादयो दश तृन्तृजन्वा निपात्यन्ते ॥ नप्तेति । नज; 
TS 


फा 


२४ श्रीश्रोह रिनासामृत-व्याक्ररणस्थ उणादि-प्रकरणस्‌ जा 
पिता बुहेस्तृच्‌, इट्‌ गुणाभावश्च, दुहिता ॥ २५३ । हक 

'ार्यास्तु भ्रातृव्गस्य यातर: स्युः परस्परम्‌ ॥ २५५ | नजि चच नन्दे: । न नन्दति ननः. 
FFT दा, तु स्वसा पत्युर्नेनन्दा नन्दिनी च सा! इति शब्दार्णवः ॥ | i | | त वधिः 
देवरः | 'स्वामिनो देवृदेवरौ” ॥ २५७। नरतेडिघ्च। ना। त्री, नि डक प | 
'अम्बाम्ब’ २६१८ इत्यत्र—% स्थास्थिन्‌स्थू, णामु" संख्यान सू सव्येष्ठा साराय हा यचि 
२५९ । अतिसुघुधम्यम्यश्यवितृ भ्योऽनिः। अ£्यो$निप्रत्यय : स्यात । अर्र! या र र पवर 
धमनिः। अमनिर्गेतिः। अशनि: | अवनिः, तरणिः । बाहुलकात्‌ रजनि: ॥ २६० | भा हि न 
आशुशुक्षणि र र्निर्वातश्च ।। २६१। कृषेरादश्च चः। चऽ ज ॥ २६२। अदेसट च beds 
२६३. व्रतेशच । वतेनि: । गोवधेनस्तु-'चकाराभ्मुट , व्त्मंनि:! इत्याह॥ २६४ | कबि: क गनः || 


TR २४ अचिश्चिहुसृपिछादिर्छादश्य का लय इसिः | अ । अचिर्ज्चाला। इ न्तोऽप्यथभ्‌, 'अननेञ्जाऽञ्ञे | 


। २५४। यते हरि व 


प्री 


_ ३ त्लग वत्य र | ञ्ज ~ सि ब = ७ SS _ 
ह लेः गो त स जज 

UN या रक्षण दुई प्रप त्वष्टा पुमाच्‌ देवशिल्पितक्ष्णोरादित्यगिद्यांप' इति मेदिशी 
पडी तमा ॥ ARE । सुन्जि उपपदे असु क्षेपणे इत्यस्मात्‌ ऋत, यणादेशः, स्वसा 

४ सावः इति तु क्वनित्कः पाठः ॥ २५४ यतेः । यता प्रयत्ने ॥ २५५ नजि च। टुनदि समृद्धौ, 
भस्मान्नञ्युपपदे ऋन्‌ ॥- न नन्दतीति । कृतायामपि सेवायां न हप्यहीत्य्थ; । 'उषाप्यूपा तनार च 
ननन्दा च प्रकोतिता' .इति- द्विरूपको शः ॥ २५६ दिवे: | दिवु क्रीडाविजिमीषादौ ॥--देवेति । भ्रातर 
इत्पनुवृत्ती 'स्वामिनो देवृदेवरो' इत्यमर: । 'देवे धवे देवरि माधवे च? इति श्रीहृषे: ॥ २५७ नयतेः। णीज 
प्रापण । अस्माद ऋप्रत्ययः स च डित, डस्वाट्विलोप: | 'स्यः पुणांसः पच्वजना: पुरुषाः पुरुषा नराः 
इत्यमरः || २५८ सव्ये । छा गतिनिवृत्तौ । अस्मात्सव्य शब्दे उपपदे ऋ. स्यात्स च डित । 'तत्पुरुषे कृति ¬ 
इति तम्या अलुक्‌ ॥--उपसंख्यानसिति । षत्वस्थेति शेषह: ॥ २५९ अति।. ऋ गतो, सृ गतो, पुन 
धारण, धमि: सौत्रः, क्षम गतो, अश भोजने, अव रक्षणांदौं, तू. प्जवनतरणयोः। 'अरणिवेह्िमध्थे ना 
गी सरणिः श्रेणिवत्मंनोः इति दन्त्यादौ रभसः। सर्राणः पङःक्त मागे बी 
इति मेदिनी । ज्यु हिसायां ततोऽतिप्रत्ययः । शरणिरित्येके । 'शरणिः पथि चाबलौ' इति ताल या 

॥ कम शि हिसां ब्रतलोपरूपां मीमृष: क्षमस्वेति बेदभाष्यम्‌ । धरणिभू मिः 
“धमनी तु शराहूटुविलासिन्यां तु योषिति इति मेदिनी रा क Ge अश्यते भुज्यते राज्य मिल | 
अशनिने जम्‌ । 'अशनिः ह्लीपुसयोः स्थाच्चञ्चलायां रवावपि’ इति मेदिनी । अवन्तिः पृथिवी । 
यु मणो.पु सि कुमारीनौकयो: स्त्रियाम्‌' इति मेदिनी । कुमारी लताविशेष:। 'तरणी रामतरणी 0. 

त गन्धोल्यो:? इति : धन्वन्त रिनि घण्टुः ।।-रजनिरिति। रञ्ज. रागे, 2. त 
नलोपो बाहुलकात्‌, ‘कृदिकारात्‌ --इति'डीव, रजनी, रजनी नीलिनी राज्हेरिद्राज्टुकास पे कृष 
भेदिनी २६० आङि। शुष शोषण अस्मात्सन्नन्तादाडि उपपदे अनिः स्यात ॥ २६१ षटषेर. दै ) तः 
DER पल इति |. वैदिकनिघण्टी चषंणशब्दर य मनुष्यनामसु पाठात्‌ । (ओमार एन ना 
पान वेदभाव्यकारेस्तथेव व्याल्यातत्वांच्चं। उपज्वलदसे न तु आदेशच ध इति पठित्वा 


पा  सतिःघृषेरित्‌ आदेश 
वकत यार (0 तदयुक्तम्‌ । तथा सतिः घृषेरित्येव सुत्रयेत्‌ । प्रागलभरूपावयवार्थाचुगग त द्र ढे 
न. र चाधवाउ्च ॥ तस्मादादेदच च: इति दशापादीबृत्तिपाठ एव युक्त इत्याहुः ॥ पिति 
३य४सुडाग (ज २६३ वृतेश्च । वृत्‌ . वतने अस्मादप्यतिः त b 

स घसिति। : “सरर: पद्धति: पर्य वतेन्येकपदीति च" इत्यमरः ॥ २६ आ 
सभत कत च ट पढदा | 
६५ अचि।' प्रच पूजायाम्‌, सुच शोक हि 


श्रीश्ीहरिनामाएृत-व्याकरस्य उण,दि-प्रकरणम्‌ द 


| बनी । शोचिर्दीपिः । हविः सपिः । 'इस्म चद इति ह्वस्वः, छदिः पटलम्‌ । छदिवेमनव्याधिः । 
| लागी, 'छद्यैतीमारशूलवाच्‌ ॥ २६६ । बृ हेनलोपःच । 'बहिर्ना कुशशुष्णणो;'॥ २६७। द्य तेरिसि- 
| ब्र जः। । ज्योति: ॥ २६८] बसौ रुचेः संज्ञायाम्‌ । वसुरोनिर्यज्ञः॥ २६९ | भुवः कित्‌। भवि: 
हः ॥ २७० । सहो धश्च । सविरनड्वान्‌ ॥ २७१ । पिबतेस्थुक्‌ । पथिश्रक्षुः समृद्रयोः? ॥ २७२ । जने- 
| ही: । जनुर्जवतमु ॥ २७३। मनेर्धेश्छः्दसि। मधु. ॥ २७४। अतिपू वपियजितनिधनितपिश्यो नित्‌ । 
#। पग म्थिः । वपुः। यजुः । तनुः, तनुषी, तत षि । घनुर्रियाम्‌ । 'घनुव॑शविशुद्धोडपि निगुण: कि 
रिणति' । सान्तस्य उदन्तस्य वा रूपम्‌ । “तपुः सूररि शत्रुषु’ ॥ २७५ । एते श्च । आयुः, आयुषी ॥ 
१४६। चक्षे. शिच्च । जक्षुः ॥ २७७ | महे क्रिच्च। मृहुरव्ययम्‌ ॥ २७८। बहुलप्नन्यत्रापि। आचक्षुः | 
परिचधु: ॥ २७६ । कृ गृ दृ. वृद्ध तिभ्य: ष्वरच्‌ । 'ववरो व्याप्ररक्षसो:' । गर्वरोऽहंकारी । शर्वरी रात्रिः । 
धेर पाकृतो जन:' । चत्त्ररमु ॥ २८० । नौ सदेः । 'निषद्ठरस्तृ जम्बालः’ । निषद्वरी रात्रिः ॥ इत्यणादिषु 
द्वितीयः पाद: | टर , छ 


| 


सरो 


8९ नियनमिव सनिद्रं घूर्णते देवा चिः’ इति माघः । 'ज्वालाभासोे पु सः चिः? इति नानाथ सा्तेष्वमरः 
लोशीति । णिजन्तादर्चेरत इरिति भावः। 'अध्हितिः शिखा खिदाम्‌' इत्यमरः। रोचिः शोचिरुभे 
मवे इति च। सपिघृतम्‌ छाद्यते$तया छदिः । छदिः खियामेवेति लिद्भानुशासतसूत्रम्‌। एवं च पटलं 
बर इत्यमरग्रन्ये पटलं माहरचर्पाच्छद्विष: क्लीबतां वदन्त उपेक्ष्या: ॥ छद्यंदीति । छब्श्रितिसार% शूल श्च 
रति विग्रह: । (RRR बृहे । वृहि वृद्धौ । अस्मादिमिः ॥ कुशशुष्म्रणोरिति । शुष्मा ताम 
स्री कु करो) व्नि:' इत्युपक्रम्य बहि: इत्यमरेणोक्तत्वात । व्हिपुसिहुताश्ने । न 
WR ह ॥ २६७ द्यूत: । दा दीप्ती । 'ज्योतिरग्नौ दिवाव रे । पुमान्नपु सक टौ स्यानक्षत्र- 
| क्षी । 'रोचि | ह । २ ९८ वसो । रुच दीप्ततावस्मादसुणब्द उपपद इसिन् यात्संज्ञायाम्‌ बाहु कात्वे वल I 
गणे) तर नलीन इत्यमरः ॥ २६९ भुवः। भवतेरिसिन्‌ स्यात्स च कित्‌ ॥ २७० सहो । पह 
२३२ जने: । स धइ्चान्तारेशः ॥ २७१ पिचते: की पा पाने। अस्मादिसित्‌, या थुगागम; ॥ 
पवित्रद्ग ॥ प्रादुरभावि ॥ २७३ सने: । मनु अवबोधने । अस्मादुसिः । स्याच्छन्दसि रि 
एए विस्तारे र ॥ २७४ अतिपू, । ऋ गतो, पृ. पालनपूरणयोः, डुवप्‌ बीजसन्ताने) यज देवएजादी, 
न i तप सन्तापे, एभ्य उसिनित्स्यांत्‌ । '्रणो$ियामी मम रु: वलीबे १ कक 
बैल; । य गा बति च। वप: क्लीवं तनो शस्ताक्कृतावपि इति मेदिनी । नल त न प 
१ पा त यजुवदः । तनुः शरीरम्‌। तनुषीति । 'ततुषे तनुषेऽनङ्गम्‌ ये हु तलु 
पार जे एषा च धनु विदुः इति द्विरूपेपु विश्वः । अधाञ्जियामु । घनुश्चापो' इत्यमरः । घनु: 
MO कचरे शिजू” पति शा पे eT 
क प कतायामायादे शः ॥ २७६ चक्षेः । चक्षिङ्‌ व्यक्तायां Doe 
३ ले: । चक्षते ख्पमनुभवन्त्यन्नेति चक्षु: ॥ २७७ मुह । उ 6 क 
गू] हेल्प]: इत्यव्ययेष्वम्‌रः ॥। अस्मात्पर २७८ हक ses धु । री i 
थाक ; ठ ER विक्षेपे; गृ निगरणे, ञ्जू हिसायाम्‌, _वृत्र्‌ वरण, च्च चार ही है कु | 
न सः इति -रब्दार्णवः। शवेरी यामिनी छिया है र माशा ह 
रे क ॥ वेरः फञ्जिकायाँ 'तु ववरा शाकपृष्यया: ` इति. विश्व: । वव ne वह 
जो केज्जिकाय़ां पुमान्‌ शाकपृष्पभेदेभिदी: खियाम्‌', इति मेदिनी । 'चित्वर सज fe ह ie 
रे गिशेयां । षद्ल विद्यरणादौ । निपूर्वादिस्मात्ष्वरच्‌ स्थत ,सदिरप्केः त इतिः षत्वम्‌ । निषद्दर:स्म 
. “जे निषरदरी? इत्ति मेदिनी ॥=इत्युणादिषु द्वितीय: पादः। 


फा 


२६ धीधीह रिनामामूत-व्याकरणस्प उणादि-प्रक -णम्‌ 
अथ तृतीय: पादः 
२८१। चित्वरथत्वरधोबरपीवरमीवरचीबरतीवरनीदरगहुरकरवरसंयदरा. । एकादश पदरच 


निगात्यन्ते । 'छिदिर' "छद अनयोस्तकारो$न्तादेश:, छिदेगु णाभाव श्व-_ छ्त्विरो 
धीवरः कंवर्त:। पीवरः स्थुल: । मीवरो हिंसकः । चिनोते दीघच, चीवरं भिक्षुकप्रावरण 
मि ® बि म्‌ 
जातिविशेषः । नीरव: परिब्राट, । गाहते हव॑स्द त्वम्‌, गह्वरम्‌ । कटे वर्षादौ, कटवरं व्यञ्जनम्‌ । शई 
संयो नृप: । 'पदेः_ संपढठरः इत्येके ॥ २८२ । इण्सिञजिदी ङः प्यविश्यो नक्‌ । 'इनः सद्व रषे व 
सिन: काणः । जिनोऽहुनु । दीनः। उष्ण: | ऊन: ॥ २८३। फेनमीनौ । एती £ पात्येते 
मीन: || २-४ कृषेवणे । कृष्णः || २८५ । बन्धेब्रेधिबुधी च । ब्रध्न:, बुध्नः ॥ २८ 
नः। "धाना भ्रष्टयवे स्त्रिय: । पर्णं पत्रम्‌, पर्णः किशुकः । 'बस्नो मुल्ये वेतने च' । अजेवी, बेन: । भत्:~ 
आदित्य: । बाहुलकाव--श्युणोते: श्रोणः पञ्ग.:॥ २०७ । लक्षेरट च। 
डागगश्च । चान्मुडित्येके । 'लक्षणं लक्ष्मणं नाम्नि चिह्ने च'। लक्षणा लक्ष्मणश्च राम्भ्राता। 'लक्षणा 
हंसयोषायां सारसस्य च लक्ष्मणा” ~ध च लक्ष्मणा’ ॥ र८८ । बने वनेरिच्चोपधाथाः । वेन्ना नदी ॥ २८६ । सिषे यू च। 5 । २८९ सिवेष्टेय च। दीप, 
२५१ छित्वर ॥--अनयोरिति | छिदिर्‌ दंधीकरण, छद अपवारणो, “'छित्वरइछेदने द्रः 
च त्रिषु' इति मेदिनी । इथाम्‌ धारणपोषणयो, पा पाने, मा माने, एषां त्रयाणामीत्वगन्त्यरय निपात्यत 
इत्येके । अन्भ्र तु पीव मीव तीब नीव स्थौल्ये । एभ्यः ष्वरचि लोपो व्योः इति लोपमाहुः । 'पीबरः 
कच्छपे स्थुले' इति मेदिनी ॥-मीवर इति। हिंसक इत्यर्थानुगुण्येन 'मीञ्‌ हिसायाम्‌” इत्यस्मात्प्वरजितति 
चिदाहुः। तीवरो नाम्बुधो व्याधे’ इति मेदिनी । 'स्थात्तीवरो वाणिजके वास्तवे$पि च हृश्यते' इति 
मेदिनीविश्वप्रकाशो ॥--गाहतेरिति। गाहू विलोडने । 'कट्वरं कुत्सिते वाच्यलिङ्गं तक्र नपु सकम्‌ इति 
मैदिती। बाहुलकादुपपूर्वकात्‌ 'हु दानादनयो:' इत्यस्माष्वरच्युकारलोप:। 'उ' ह्वरं समीपे EU 
नपु सकम्‌ इति मेदिनी । उपह्वरो रथ इति केचित्‌ । 'तढु प्रयक्षतं? इति मन्त्रे तु उपह्वरे उपगन्तव्ये TE 
५ २८२ इण । इण्‌ गतो, षिन्न बन्धने, जि जये, दीङः क्षये, उष दाहे, अव रक्षणे । 'इनः पतौ 
हपाकेयो? इति मेदिनी । 'जिनोव्हेति च बुद्धे च पुसि स्यात्रिषु जित्वरे इति च। 'दीना मिक 
दुगते कातरेऽन्यवत्‌ इति विश्व: । 'उष्णो ग्रीष्मे पुमान्‌ दक्षाशीतयोरन्यलिङ्गकः? इति मेदिनी । कक 
हत्युठ ऊनमसंपूर्णम्‌ ॥ २८३ फन । स्फायी बृद्धो, भ्रस्य फे इत्यादेशः । मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । bs 
नः इत्यमरः । 'मीनो रांब्यन्तरे मतसये इति विश्वः ॥ २८४ कृषेः । कृष विलेखने अस्माद्रणं र या 
स्यात्‌ । 'कृष्ण: सत्यवती पुत्रे केशवे वायषेऽजुनने। कृष्णा स्यादद्रोपदीनीलीव णाद्राक्षासु योषिति । स्करी- 
वाच्यलिङ्गः स्यात्क्लीवे मरिचलोहयो:! इति मेदिनी ॥ २८५ बन्धेः । बन्ध बन्धने, अस्मान्नक्‌ । भा 
हस्करो ब्रध्नः प्रभकरदिवाकरौ' इत्यम 
धारणादो, पू पालनादी वस निवासे, 


तः, 'छत्वरो गृह 


क्म्‌ 
"पर्ण पत्रं किशुके ना’ इति मेदिनो । 'वस्नस्स्व वक्रये पुसि ps pb 
२८७ लक्षेः। लक्ष दशेनाड्कुनयोः ल यो । सारसस्य 

वौ। रामभ्रावरि पु लिद्धो। हंसयोषायां लक्ष णं लाञछगै 
१। 'लक्षणं नाम्नि चिह्ने च सीमित्तिरपि लक्षणः | लक्ष्म क्षणों यथा 
लक्ष्मणः इति विश्वः। लक्षणं नामचिह्नयो: लक्ष्मणं च लक्ष्मणस्तु सौमित्री ल | लक्षण 
इति विश्वरूपकोशः। लक्षणं नाम्नि ब्िह्लं च pe 
था त्वोषधीभेदे सारस्यामपि योषिति। रामञ्रातरि पु सि स्यात्सश्रीके चाभिधेयब 5; 


न्य ५ अस्मा*/, . 
मर र! स्वीकृत: ॥ २८८ बने! । वन संमती । एतच्च 
€ सिबेः । षिवृ तन्तुसन्ताने ॥--बाहुलका दि 


2 
> 


“a 


ये घृते वहिणी ` 


- 
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३। १. सिद्रपर 
गति) | अभ! 


्ुरनिः। दस्युस्तस्कर: । जन्यु शरीरी ॥ ३०१। भुजिमृङ भ्यां गुक्त्यक्को । भृज्युर्भाजन्म्‌। मृत्यु: ॥ 
॥१| स्तेरयुः । सग्युनेदी । 'अयु ' इति पाठान्तरम्‌, -सस्थू ॥ ३०३ । पानीदिषिभ्यः प: । पाति रक्षत्य- 
््ानमिति पापम्‌ । तद्योगात्पाप: । नेप: पुरोहित: । बाहुलकादगुणाभावे नीपो दृक्षविशेष । वेष्पः 
शिप ३०४। च्युवः किच्च । च्युपो वक्रम्‌ ।' ३०५ । स्तुवो दीघंश्न । स्तूपः समुच्छाय:॥ २०६ । 


Ma 0033 . 0 नत 
शे शइ' इति सूत्रे वृत्तो 'थेन त्रिः इति सूत्र कयटग्रस्थे च स्पष्टम्‌ ॥ याणिति। लघूपधगुणे कृते 
भागस्यायादेशे ऊठोऽपि 'सावंधातृक'-- इत्यादिना गुणो कृते र्योन इति स्णादित्ति भावः । “स्यावः 


पु 


यो 'इति मेदिनी । । २९० कबर. । कृ, विक्षेपे, बृ वरणे, दीघेपाठे तु वू, वरणे, जु, 0 
| पा इति क्रधादो च्रादौ च । षिञ्‌ बन्धने द्र गतो, पन स्तुतो, अन प्राणने, ल न) 
4) नित्स्यात्‌ । नर्ण, पृथाज्येष्टसृते सुवर्णाली श्रृतावपि इति दि श्वमेदिन्यो । वर्णो मादि 
र पु च। स्तुतौ ना न स्त्रियां भेदे रूपाक्षरविलेखने इति मेदिनी। वि moe 
जणी जीगंद्रुमेन्दुषु इति हेमचन्द्रः। “ध्वजिनी वाहिनी सेना' इत्यमर: । द्रोणो5छियामाढ्के 
या- 


विज्ञाने दशने पुमान' इति 


| पी च धेना' इति विश्व: । “श्लोक धारा? इत्यादिषु सप्तप्डाशत्सद्ध घा 
याया तमु । अत एव 'धेना जिगाति दाशुषे’ इन्द्र घेनाभिरिह यी 'तुष्णा लिप्सा- 
यो इति र भाष्ये ॥ २९२ तृषि । जितृषा पिपासायाम्‌, शुष si अस ज काऽपि 
नाल्प." २६३ सुजः। घुञ्‌ अभिषवे, अस्मान्नः स्याद्धातोदीचर्न । मदनो ॥ 
00२९ सुन प्रसवपष्पयो:। सूना पुत्र्यां बघस्थानगलकृष्ठिव योः खरियाम' इति मेदि ति 
आ? समष्य॑न्तान्न: । स्यात्तकारदनान्तादेश: । 'रत्नं स्वजाति श्रेष्ठरप मणावप लर i 2. 
र रास्ना । रस आस्वादने, उपधादीर्घः 'रास्ना तु स्याद्भुजङ्गाव्यामेलापणार पि > 
) पेम स्वप्ने, उपधादीर्घः । 'सास्ना तु गलकम्बलः' इत्यमरः। सास्ना गोल च. न 

शा गतिनिवृततो' इत्यस्य ऊंत्व प्रत्ययस्य णत्वं च । वीणा विद्युति वल्लक्यास्‌ इति मेदिनी । 


) स्य । गै शब्दे, डुदाज्‌ दाने । गेष्णुनेंटे गायके च देष्णुर्दातरि दमे इति विशः ।! भन से 
पेच | । 'कत्स्नं सर्वाम्बुकुक्षिपु' इति मेदिनी ॥ २९८ तिजेः । तिज निशाने, स्तरिय 
(शी । क्ष्ण गामुद्रलवरो विषलोहाजिमुष्कके । क्लीवं यवाग्रके पुसि. ते हट डा 
रिप पा यजि। यज देवपुजादौ, मन ज्ञाने, शुन्ध शुद्धो, दसु उपक्षये, जनी प्रादुभ रि क 3 र 
गोही, ४. इति मेदिनी । 'अथ जन्य: स्यात्पु सि प्राण्यग्निधातृषु' इति च ३०१ भुजिः। भु 
॥ ११) रागे, आम्या यथासख्य युकत्युकौ स्तः। भृत्युर्वा मरण पेन ) डम 
। \ रि भि ३०३ पानी । पा रक्षणे, णीज प्रापणे, विष्ल व्याप्तौ । नीपः क॒दम्बबस्घुकनीलाश बद्रुमे- 
नी ३०४ च्युव: । च्यङ गतो । घातनामनेकार्थत्बाविह भाषणे । च्यवन्ते भाषन्तेःनेने ति 


कक 


फा 


0002 


२८ भीभीहरितामामृत-व्याक रणस्थ उणादि-प्रकरण 
सृश्व भ्यां निच्च । चात्कित सूप: । बाहुलकादूत्त्वम, शूर्पम्‌ ॥ ३०७ | क 
कु: । युवन्ति बध्नन्त्यस्मिन्पशुमिति यूपो यज्ञस्तम्भ: ॥ ३०८ । खर्ष्पाः 


यु 
युभ्यांच । वृ वस्ति मण्डू 


a | 
३१८प१ हपवाष्प रूपपपर है । अ 


पप्रत्यणान्ता निणात्यन्ते । खनतेनेकारस्य पत्व्मू, खप्पी क्रोधबलात्कारौ । शोलतेद्ररु. पा; | सफ 
बसु हिसायाम्‌' निपातनात्षत्वम्‌ । शापं बालठृणं प्रतिभाक्षरव्च । बाध्ते. es ह्म 


१ कै 0045 ३ i ka 2 षः, 'बाप्पा ३७७. 4 

बाष्प च । रौतेरीघ रूप स्वभाव सौन्दर्य |) 'पप ग्रहं बालतृणं पङ्क पीट च? । नेऽऽहे णः 

हि f - ७ ७ * < 7 टं Te द 

चुरादिशिचो लुक, 'तल्पं शय्याददारेषु') ३०९ स्तनिह५षिगदिमदिःय णेरानच। बरा 
म < ग ४४१... ५५ 


५३४१ 


शब्दे, पृ. पालनादो । खप्प: क्रोधे बलात्कृही इति व्श्वि.। झप्पं बाल द रोऽपि-च। पुसि स्यार भह 


पाके 
ति। | 


इत्मादिनानुतासिकलोप: । ,एवमुत्तरत्र-ग्रमेरपि: बनप्रतये- जिगत्न रित्यक्ञापि बोध्यः। शस्त्र नत न 
चाद्धन्ता । दशा ।दीवृत्तौधनु बनुरिति लकारुर हत-पठित्वा' कृणुः कर्ता । हनवेकेकदेशः | बाहुका 


मे दवा १202 == ४२; न : NU त्ये ३६६7 
गमस्तु जिगत्नु त्युबाहृत्‌ः। तत्सव प्रामादिव स्‌ः लक्ष्यविसवादात्‌ । तथा च श्रयंते सुरू५६ तुस 


Coma वक क पु - न. सनत्य : वा 
वित श्रयं कृत्नुरगृभीतःमा नो बधाय हत्नवे“मृयं न भीममुपहत्नुमुग्स्‌ यो नः ग i 
जगत्न. इत्यादि । ग्रत एव हस्तिधातु 'दिदृण्वता. माधवेन ऽपहत्नरित्यृR। हृत्य बनो. तत्वार इ रः 

< ८ - झाः दीदि 
दौ 

णो! 

र 


हि 


क 

श्रीश्नीहरिनाभातृत-व्याकरणस्य उणादि ऽकरणम्‌ है 
( ॥ २१९ fs रिक्त Ls हे 2225 कुदाधार'चिकलिम्य: क: । बाहुलकान्न ब स्येत संज्ञा । 
0 ले E वाकी । राका पौर्णमासी । अकेः । 'वल्क: पा“ाशये 
म बिट किमी रपि ॥ २२ १। सुद्भुशुषिमूषिभ्यः द क्‌ । 'सुक उत्पलवातयोः । वृका; श्वापद्व hi 
म | धुः मुष्कोऽण्डम्‌ ॥ ३२२ शुकवल्कोल्का । शुभेरः्त्यलोषः, शुकः। 'वल्कं वल्कलम- | 
hr! उप Mb उल्का २२२ । इणूभीकापाइल्यतिरचिप्यः इर्‌ । पके मुर्राग्र वेव्ला.' 
॥॥मेषयोः इति विश्वमेदिन्यौ । काकः । पाकः शिशु: । शहकं शकलम्‌ । अत्कः पथिकः शरीरा 
| परव: शरीरवायु: ॥ ३२४। नौ हः। जहाते वच्‌ स्थानौ । निहाका गोधिका ॥ ३२५ । नो रूदे 
ला तिज हैनन तत्पले ॥ ३२६ । स्यलेरीट, च। स्यगीको वल्मीक: दृक्षभेदश्च। डट हः 
पवित स्यमिकः ॥ ३२७ । अजियुधूनी भ्यो दीर्घश्च । वीकः रंयाद्वात१क्षिणोः। युबा । धुका वायु: । 
| रेणुः स्त्रीषु सयोखु लो पू लिङ्ग: पपंटे पुन: इति मदिनी ॥ ३१९ दिषे । विष्ल व्यापी । अस्माण्णुः 
गण च किच्चान्षित्‌ । नित्त्वादायुदात्तत्वम्‌ । ठिष्णरिच्छा | विष्णुर्नारायणः दृ पा: इत्यमर:॥ ३२० 
| इकृम्‌ करणे, डुदाञ्‌ दाने, डुधाञ्‌ धारणपोषणयं। ., रा दाने, अर्च पूजााम्‌ कल गती । 'बर्कः कर्के 
CU दर्पणे घटे इति विश्वमेदिन्यौ । राका तथंतरे कच्छृता नवजातरणः खिस! 
दाया रा पां कु का 83083 तुल ॥ VR न्याःपूर्णन्दुः पुणिगापि च दति 5 । 
ता रे दि Fe Mr संज्ञापूवकविधेर नित्यत्वाहा नेति बा । ॥ 2908० प 
ब Le पती र्त विश्वमेदिनो । कल्कोऽस्टी तेला व्शषे दम्भे विशते | ९ व स 
स पुनः इति मेदिनी । बाहुलकाद्रमेरपि क: । रङ्कः केपणमन्द : इति मेदिनी । कपिल 

वश्चमेदिभ्यो॥ ३२१ स्व सखु 


वादल 
गौ, ति टापू । 'नङ्का ` रक्षः पुरीशाखाशाकिन्तीकुलटासु च इतिः रि सह 
“५१५१, भु सत्तायाम्‌, शुष शोषणे, मष स्तेये । .सूक्र इति । सुक संशाथ पविमिन्द्र ताम्‌ इति 
त त व्याख्यातं मु । भूक छिद्र 

व्यासस ते 


मस्रस्य दे 

क पो. तु सुकं सरणशीलं पवि वज्न संशाय सम्यक तीद्ष्णीकृत्ये रि | 

॥ रवस्य क । “मुष्को मोक्षकबृल्ले स्थात्संघाते वृषणो$पि च इति सं एव ॥ ३२२ शुको 

ज्याला दि गन्त्रिणि। शिरीषपादपे पुसि ग्रन्थिपर्ण नपु सकम्‌ ।ऽदठ्क वल्कलशल्ब यो: इति च । 

भावयोः इति सुभूतिचन्द्रः॥ ३२३ इण्‌भौ । इण गतौ, जिभी भये, क शब्दें, पा पापै, शल 

र `इति मेंदिनी। वाकः यादवाः से वक्षे, 
काली कावे'जङ्कयोः । 


| 

शिका गाल सानप्रभेदड्टीपभेदयोः। काका स्यात्कांवनासायां वाकोली कारम 
पेपर वो चे कामाच्या च योषिति। काकं सुरतबन्थे स्यात्म एकानामपि ह पु 
हें तु कले भन परिणतौ शिशी । केशस्य जरसा' गौक्ल्ये स्थाल्यादौ पचनेऽपि हि `इति मेदिनी ! 
ष परके इति च। मर्च इति सोलो धातुरिति बहवः । मर्च शब्दे चौरादिकः ईति Ee 

“ शत सुन्न केट; । 'पर्तो मर्त मचेयति द्येन” इति मन्त्रे मर्चयति विधेयी क रोति गत्सेयति त्‌ 
तत इति न सिध्येदिति वाच्यम्‌ । पूर्वत्रासिद्धे ` 
नमतरेऽपि च शक्तौ दुमविरेषे च उभा 
त्यागे । अस्मािशब्दे उपपदेःकन्स्यात्‌ । "निद [का 
-अस्म देःकन्‌ स्यात सँ चड्ति | 
॥ सिदिसतते:' इति पत्वम्‌ 'निष्क्रमछी साष्टहेसशते ` दीज्ञारवर्षेयोः। वक्षोलेंकरणे हेममात्र | 
आ दे .अस्मोत्कन्स्यात्तस्य_ च इडागमः । स्यंगीका 
अलपस्‌ 25 
णें, एभ्यः कन्‌ स्यादेषां दींस्च्‌। तत्सामर्थ्यादिगुणाभावः -अजेर्बीभार्वजी दरप हिँ ' ° 
त्वं च, त I ३२९ झकेः। शक्ल्‌ शक्तो । 


SSS 


Rr ,, 


३० श्रीश्री हरिनामामृत-व्याक रणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 


उन उत्त उन्ति उनि एते चत्वारः स्युः । शकुनः, शकुन्तः शकुन्ति;, शकुनिः ॥ ३३० । भषो £ 
वर्तमानकाल: बाहुलकादवेश्च, अवन्तिः । वदे:- वदन्तिः । किवदन्ती जनश्षृतिः ॥ हि 


क्षिपेश्न । चादुभुव: | क्षिपण्युवेसन्तः इत्युज्ज्वल दत्तः । भुवन्यु: स्वामिसूयेयो: ॥ ३३२ | अनुङ हः 
चात्क्षिपेः । नदनुमंघः । क्षिपणूर्वातः॥ ३३३। कद दारिभ्य: उनन्‌ । करुणो वृक्षभेदः स्यात्करण ने । 
मता । वरुण: | दारुणम्‌ ॥ ३३४ | त्रो रश्च लो वा । तरुणोस्तलुनो युवा ॥। ३३५ । क्ुधिपिशिर्ि 

७ सप 


कित । क्षुधुता म्लेच्छजाति: । पिशुनः। मिथुनम्‌ । ३३६। फलेगु'क्‌ च। फल्गुनः पार्थः | प्रज्ञाद्यण, फार 
३३७। अशेलंषश्च । लशुनम्‌ ॥ ३३८। अर्जेणिलुक्‌ च। अजु नः ॥ ३३९ । तृणास्य यां चित! चित 
दम्तोदात्तः। अजु नं तृणम्‌ ॥ ३४० । अर्तेश्च । अरुण: ॥ ३४१ । अजिथमिक्षीड स्थद्च । वयन वनि 


यमुना । शयूनोऽजगरः॥ ३४२ । वतू बदिहनिकमिकषिभ्यः सः । वर्स: । तसम्‌ । 'तर्सः प्लवसमुद्रशोः | 


शकुन्तिपक्षिणकुनिशकुन्तगाकुनदरिजा; इत्यमर: । 'शकुनस्तु पुमान्पक्षिमातप्ररनविज्लेषयो:। जु 
च शकुनं स्यान्न सकम्‌' इति मेदिनी । 'शकुन्त: कीटभेदे स्याद्धासपक्षिविहद्भ यो: 'इति । 'कुनिः पृषति 
बिहृगे सौबले करणान्तरे' इति च ॥ ३२० भुवः। भू सत्तायाम्‌ । अस्मात्‌ भिच्‌ स्यात्‌ । 'कोऽतः? कृवि. 


कारात इति डीष्‌ भवम्ती लटः संज्ञा । तथा च 'अस्तिर्भवःतीपरः प्रयो क्तव्यः? इति भाष्यम्‌ । बाहुलकालमे- | 


रपि प्रत्गयादिलोपे धातोः कुशब्दादेशः। कुन्तिः । 'इतो मनुष्यजाते.' इति डीष्‌, 'कुन्ती पाण्डप्रियायां ष 
शल्लक्याँ गुग्गुलुद्रमे इति मेदिनी ॥ अवत्तिरित्यादि । अब रक्षणे, वद व्यक्तायां वाचि, आभ्यामपि झि 
वदन्तीति । कृदिकारात्‌ । इति डीष्‌ ॥ ३३१ कन्युच्‌ । क्षिप प्रेरण, भू सत्तायामु। 'क्षिपण्यूस्तु पुमन्‌ देर 
सुरभौ वाच्यलिङ्ग के” इति मेदिनी । 'भुबन्युः स्यात्पुमान्भानो ज्वलने शशलाञ्छने? इति विश्चमेदिन्मौ। 
३३२ अनुडा । णद अव्यक्त शब्दे । अस्मादनुङः प्रत्यय: स्यात्‌ ॥ - क्षिपणविति। डित्त्वादगुणामाव:॥ ३३३ 
कृ वृ। इ. विक्षेपे, वृञ्‌ वरणे, हृ, विदारण, ण्यन्तः । 'करुणस्त रसे वृक्षे कृपायां करुणा मता” इति बिश्व" 
मेदिन्यो । वरुणस्त्ररुभेदे$प्सु प्रतीची प्रतिसृयंयो; इति विश्व: । 'दारणं भीषण भीप्मम्‌' इत्यमरः । 'दार्णी 
रसभेदे ना डिषु तु स्याद्धयावहे इति भेदिनी ॥ ३३४ त्रो रश्च । तृ, प्लवनतरणयोः असमा 
तरुणां कुब्जपुष्पे ना रुचके यूनि तु त्रिषु’ इति मेदिनी । गौरादित्वान्‌ डीषी 'तरुणी तलुनीत च इति 
हिरूपेषु विश्व:.॥ ३३५ क्षुधि। क्षुध बुभुक्षायामु, पिश अवयवे, अयं दीपनायामपि । मिथिः सोत्रो धाः 
'पिशुनो दुजेन: खलः इत्यमर: । पिशुनं कुद्धू मे स्मृतम्‌। कपिवक्र च काके ना सूचकक्रूरयोस्तिप । 
प्रकार्या पिशुना स्त्री स्यात्‌ इति मेदिनी । 'मिथन न द्वया राशिभेदे स्त्रीपु सयुःमके' डत च ॥ ३३६ फले 
फल निष्पत्तौ, अस्मादननु गुगागमश्च धातो: । 'फल्गुनस्तु गुडावेशे नदीजाजु'नभूरहे । तपस्यसञ्चमति 

तत्यूगिमायां च फाल्गुनी इति मेदिनी ॥- फाल्गुन इति । 'फल्गुन: फाल्गुनोञ्जुने' इति द्विरूपकीएः छ 
३३७ अशेः। अश भाजने असू-गदुनन्‌ घातोलेशादेशङ्च । लशुनं महाकन्द: । 'लशुमा लशुणं वेदम १ 
विश्वमश्ववत' इति मध्यतालब्येषु विश्व: । 'लसक्ष्चः इति दन्त्यमध्यपाठस्तु प्रामादिकः ॥ ३३८ अत 
ऋज गतिस्थानाजेनोपाजेनेषु, प्रस्माण्ण्यःतादुनन्‌ स्यात्‌ णेंड्च लुक्‌ । इह 'णेर निट! इत णि सबि 
णिलुक्‌ च इत्युक्तः फलं चिन्त्यम्‌ ॥ ३३६ अजु न: । ककुभे पार्थे कार्तवीर्यमयूरयोः। मातुरेक 

स्याद्धवले पुनरन्यक्त्‌ । नपु सक तृण नेत्ररोगे दाप्यजु नी गाव । उषायां बाहृदानद्यां कुद्न्यामपि चः ks 
इति विश्वमदिन्यौ ॥ ३४० अर्तेश्च) ऋ गतो, अस्माढुनेन्स्यात्स च चित्‌। 'अरुणोःव्यक्तरोगेडक 5 
रागेऽके सारथो । निःशत्र्दे - कथिले कुष्ठभेदे ना गुणिन्ति त्रिषु । अरुणाति विषाश्यामामञ्जि्ि त्‌ न 
इति मेदिनी ॥ ३४१ अजि । भज गतिक्षेपणयोः, यम उपरम, शीङ स्वप्ने, एम्य उनन्‌ स्यात्स * त 
अजेर्वीभाव: वीयते गम्यतेऽत्रेति वयुनमु । विदवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ इति मन्त्र वयुनानि प्रज्ञा १. 
वेदभाष्यम्‌ । वेदिकनिषण्टौ प्रशापर्याये च वयुन्शब्दः पिते: ॥ यमुना शर नस्वरा इत्यमरः ॥ ३४२१ | 
बु. वरण, तू, प्लवनछ रणयोः, वद व्यक्तायां वाचि, हुन हिसागत्योः, बमु ब्लो, ब ष हिसागास | 


क» i 
| श्रीश्री ह रिनामासृत-व्याकर णस्य उणादि-प्रकरणस्‌ ३१ 
| बहा: । वत्सम्‌ वक्षः । । 'कंसोऽस्त्री पानभाजनम्‌' । कक्षं नक्षत्रम्‌ ॥ ३४३। प्लुषेरच्चोपाधायाः। 
| ह: ३४४ । मनेदीश्च । माँसमु ॥ ३४५ । अशेदेंबने। अाः॥ ३४६ । स्तुव्रश्ि्त्यूषिस्यः कित्‌। 

हदः । कत्समुदकय्‌ । व्यक नात्रसु २४ ऋषर्जातो । ऋक्षोऽद्रिभेदे भल्लूके शोणके कृतवेधने 
क्क्षमुक्त च नक्षत्र डति विश्व: ॥ ३४८ । उन्दिगुधिकुषिभ्यश्च । उत्सः प्रस्नवणम्‌ । गुत्सः स्तवक: । कुक्षो 
हरम्‌ ॥ ३४९ । गुषिपण्योर्देकौ च। गृत्सः कामदेवः । पक्ष: ॥ ३५० | अशे: सरः। अक्षरम्‌ ॥ ३५१ । 
बसे । वत्सर: ।। ३५२ । सपुर्वाच्चित्‌ । संवत्सर: ॥ ३५३। कृधूमधिभ्यः कित्‌। बाहुलकान्न पत्वम्‌, 


न य त 
त्म इति | तितुत्न इति नेट । षत्वे तु न भवति। वाहुलकेन पत्वे कतेव्ये प्रत्ययसंज्ञाया अप्रवृत्तेः। कक्ष- 
न्दे तु षत्वं भवत्येव । एतच्च भाष्यकेयटादिपर्यालोचनयोत्तम्‌ । कथं तहि सर्वैरप्युणादिवृत्तिवारेरिह 
प्लमुदाहृतमिति चेत । अल्लाहु:-भस्तु भाष्यप्रामाण्यात्‌ बस तसेमिति दम्त्यपाठोऽपि साधुः । पक्षे तु षत्वमस्तु 
। ब्राहुलकलभ्यषत्वाभावस्य पाक्षिकत्वेऽपि बाधकाभावात्‌ । वृषितृषिभ्यां घञ्जि कृते, ण्यन्तादेरचि घञर्थे 
कविधानम्‌ इति ण्यन्तात्कप्रत्यये वा कृते वर्षतषशब्दयोदु वरत्वात, 'अञ्विषो भयादीनामूपसख्यानं नपु र के 
क्तादिनिवृत्त्यर्थम' इत्यत्न 'व्षेम्‌? इत्याकरे उदाहृतत्वाच्च । तस्मादिह द्विरूपता फलितेति । वर्षोऽस्त्र 
भारतादौ स्याज्जम्बुद्ठी पाब्दवृष्टिषु । प्रावृट काले स्त्रियां भूम्नि इति मेदिनी । 'तर्षो लिप्सोदन्ययो: इति च 
तरादौ तर्णके वर्षे वत्सः क्लीवं तु वक्षसि’ इति त्रिकाण्डशेषः । 'सद्यौजातस्तु तर्णकः’ । 'हुंस: स्यान्मानसौ- 
कसि | निर्लोभनुपविषण्वर्कपरमात्लसु मत्सरे । योगभेदे मन्त्रभेदे शारीरमरुदभ्तरे। तुरङ्गमप्रभेदे च' इति 
मेदिनी । 'कसोऽस्त्री तैजसद्रव्ये कांस्ये मानेऽसुरे तु ना' इति च । “कसो देत्याच्तरे स्मृतः । कांस्ये च कास्य 
पात्रे च मानभेदे च कीतित? इति विश्वः। कक्षा स्यादन्तरीपर्य पश्चादञ्चलपत्लये। स्पर्धायां ना तु 
दोगूं लकच्छवीरुत्तुणेषु च? इति मेदिना ॥ ३४३ प्लुषेः। प्लुष दाहे, अस्मात्सः स्यादुपधाया अकारश्च । 
“क्षो द्वीपविशेषे स्यात्पर्वटीगर्द भाण्डयो: । पिप्पले द्वारपाइ्वे च गृहस्य ५रिषीहितः' इति विश्व ॥ ३४४ 
नेः। मन ज्ञाने । 'मांसं स्यादामिषे क्लीवं कवकोलीजटायोः स्त्रियाम्‌' इति मेदिनो ॥ ३४५ अशेः । अशु 
व्याप्तो अस्माद वने वाच्ये सः स्यात्‌ । 'व्रश्‍चभ्रस्ज' इत्पादिना षत्वादिकार्यमु । 'अथाक्षमिन्द्रिये । ना 
चूताङ्गे कषचक्रे व्यवहारे वलिद्रुमे' इत्यमरः । “अक्षो ज्ञानात्मशव टव्यवहारेषु पाशके । रुद्राक्षेद्राक्षयो: 
सपे बिभीतकतरावपि । चक्र कर्षे पुमान्‌ वलीवं तुत्यसौवर्चलेन्द्रये' इति मेदिनी ॥ ३४६ स्नुव्रश्चि । स्नु 
प्रस्रवणे, ओब्रश्चू छेदने, कृती छेदने, ऋषी गतौ, एभ्यः सः वित्स्यात्‌ । स्नुषा पुत्रव्धू; । दक्ष इति। सस्य 
कित्वाद्‌ 'प्रहिज्या' संप्रसारणम्‌ । 'ऋक्षः प वंतभेदे स्याद्धलुलुकै शोणके पुमान्‌ । कृतवेषेऽप्यन्यलिङ्गं नक्षत्र 
पृनपु सकम्‌’ इति मेदिनी । ३४७ ऋषेर्जातौ । पूर्वसूत्रेनेव सिद्धे ऋषेर्जातावेवेति नियमाथ सूत्रम्‌ । तेनान्ये- 
भ्यस्त्रिभ्य: कुवलयौगिकत्वे5पि सप्रत्ययो भवति ॥ ३४८ उ.दिगुधि । उन्दी वलेदने, गुध रोषे, कुष निप्ब ष 
एभ्यः म: कित्स्यात्‌ । अनिदिताम्‌ इति नलोपः। उत्सः प्रस्रवणं वारि इत्यमरः । गुत्सः स्यात्स्वके स्तम्बे 
होरभिद्ग्रन्थिपणे योः? इति मेदिनी गुच्छङच गुत्सो गुच्छो गुलुच्छवत इति दिरूपकोशात । 'स्याद्‌ गुच्छः 
ए स्तावे हारभेदकलापयोः इति च वगद्धितीयाम्ते मेदिनीको शाच्च ॥ ३४८ गृधि । गृ अभिकाङ्‌क्षा यामु 
पारे स्तुतो च । ननु गुधेश्चत्वेन गृत्म इति सिद्ध दकारविधान व्यथमिति चेत । मवमु। चत्वस्या- 
डू न एकाचा वशः इति भष्‌भावऽसङ्गात्‌। न चेवमपि प्रक्रियालाघवाय तकार एव क 
«i चयो द्वितीया” इति पक्षे तकारस्य थकारापत्तः । “पक्षो मास'धके १४१५ छ हाहा । 
३३० तत्वे बले सखिसहाययोः। चुल्ली सा पतेन राजे ० अप अ दः ॥ 
चः टी अशू व्याप्तो, व्रश्च इत्यादिना षत्वादिकायस्‌। अक्षर a इति हेस- | 
मध्योदात्त । सरन्‌' इत्युज्ञ्वल दत्तादिषाठस्तु प्रामादिकः, नि इष्य स ie कीक । 
यजुषिच म्‌ | ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌" इत्यादिऋड: मन्न, त्र ण त्र शता! T इत 
र तथेब पाठात्‌। अत एव 'अइ्नंतेर्वा सरोऽश्नरमु इत द्वितीयाह्लिका'ते भ,ष्यङ़तं क्तम्‌ ॥ ३५१ 
। षस निरासे, अस्पादपि सरः स्यात्‌ । 'सः स्याघेवातुके' इति तत्त्वमु॥ ३५२ सपूर्वाच्चितु । पूर्वे- 


४ | उल्सुकदविहोमिन:। उ ष्‌ ककार हि ले मुक्त्थ्यक्त २ उ 
२६४ | उल्मुकृदविहोमिन:। उष दाहे, षस्य लः, मु 


मैँदिनी॥ ३ को । लूञ्‌ छेदने, धुभ कम्पने शिधि आघ्याणे, डुधाञ्‌ धारणप 
हाराकलीस्थमाह ५३ आणको । सुञ्‌ छेदने, धुञ्‌ कम्पने, 


RPT ti व 


चल | पस । पसर: । मत्सरः। 'मत्सरा मक्षिका जया +न+. ` . । दुसर: । मत्सरः। 'मत्सरा मक्षिका ज्ञेया भरभ राली व (सा दई र जज 
रश्च ल:। पत्सल पन्थाः ।। 


३५५। तन्यषिभ्यां वसरत् । तसर: सूत्रवेष्टने कक्षः. ५. | । ३४४। पत 
पीयुक््वणिभ्यां लघु ह्यस्वः संप्रसारणं च । पीयुः सोल: । पियालो दृक्षभेद: | कुणालो क 
%कटिकुषिभ्यां काकुः । कठाकु: पक्षी । कुषाकुरग्निः सूर्यच || तेदु'क ` डौ द र र्या 
२१९ । बृतेव्ृदिश्च वार्ताकु:। बाहुलकादुकारस्प अवस्‌, वार्ताकम्‌ ॥ ३६७ | पदेनिरसप्रसार त: 
'पृदाकुव श्विके व्याघ्र चित्रकरे च सरीसुपे' || ३६१ । सृयु८चिम्यो5युजागृंजवनच: पनरष 

वनुविप्रवाग्मिनो: || ३६२ । अ नकः हइ 
६३ | आणको लृधूहि घि ॥गृभ्यः। लव।णक 


दांचे डे भिय; 
| २ नस्‌ | घेवाण को 
शिङघाणकः इलेष्मा । १प।दरादित्वात्पक्षे कलोपः, ` 


शड घाण नासिकामले' | 'धाणएको रोनारभा । 

कप्रत्ययः्च उत्सुक ज्वलब्ज्ारम! । दणतेविः, बि; | 
306 क 

सहिताइसते: पर: स: स्यात्स च चित्‌ । चित्त्यादन्तोदात्त: । ३दवत्म राय य पलार] शक त्स 

पाठान्त रभु । तच्च लक्ष्यात्िरोधादुपेक्ष्यम्‌ ॥ ३५ ३ छृधू । डुकृजू करण, धृञ्‌ कम्पने, मदी हषे, एप: सर; 

कित्स्यात्‌ । कृमर: स्यात्‌ इत्यादि हारावलीस्थम्‌ । धूसरी किच्चरीभेद्द ना खरेत्रि 

मत्मरा मक्षिकायां स्प न्मात्सयक्रोधयो: t 


उनि युज्यते इन्दुमिन्द्राय भत्सरम्‌' । 'त सिन्छवो मत्सर मिरद्रयानमु' ` 
त्यादि। समत्सर हहतुमिति तद्भाष्यमु ॥ ३५४ पतेः । पत्ल गतौ, अस्मात्सर: स्थाद्रेफस्य लक्ष्च॥ 
३५५ । तन ८ 


इति दण्डके बवणिः पठ्यते । सच सब्दार्थकः। आभ्यां कालन्‌ किं WES 
राजादनं पियाल: स्यात्‌’ इत्यमरः । 'प्रियालः स्यात्पियलवत्‌’ इति ee । 

। न्यङक्वादित्वात्कुत्वम्‌ । भगालं नरमस्तकम्‌ । ARR 

इति राजशेखरः ॥ २५७ कटिकुषि। कठ 

गण्केष † 'कुषाकु: कपिवह्नयक ना परत्तापिनि त्रिषु इति मेदिनी । उज्ज्वलदत्तस्तु क नत 

त दण्डकधातुमुपन्यस्य कषाकुरित्युदाजहार । तत्काशविरुद्धम, मेदि नीकोशे ति 

“० सत: । सृ गती, भस्मात्काकुः स्याद्धातो ढु गागिमस्च | सुदावुर्णाऽनिले चक्रे ज्वलने {A वा 

इति मेविनी॥ ३५ *। इतु वतने, 'वार्ताकुरपि वार्ताकी बृन्ताकोऽपि च दृशयते’ इति द्विरूपे विः त 

नातक हिङ्ग_ली सिही भण्टाकी दुषप्रधषंणी” इत्यमर: । वार्नाकं पित्तलें किचिदङ्गार पति वा 

ने पशाहतने 8365 पद: । पदे कुत्सिते शब्दे । अस्मात्काकुः स्यात्स च नित्‌ । धातो रेफस्य ति मदती 

भकारंलोपइच | विश्वकोशस्थमाह । पुदाकुरिति । 'परदाकुबृ दिचिके व्याप्रे स्पचित्रकयी: पुमान्‌ क इति 

११ सुयु। सु गतो, यु मिश्रणे, वच परिभाषा । सरण्युस्तु पुमान्‌ वारिवाहे स्यार गती 

मेदिनी । 'सरण्यृरस्य सुगुरश्वः' इति मन्त्रस्य भाष्ये सरण्यः शीघ्रगामीति व्याख्यातम्‌ र । ३६२ 

ताणाविलेपी तरला च सा” इत्यमरः । 'वचक्नुस्लु पुमान्‌ चित्रे वावदूकेऽभिधेयंबत्‌’ इति pT राह 

ल्य र स्वप्ने, जिभी भये, बिभेत्यस्मादिति भयानको भयंकर: । भयानक: स्मृतो ग रणपोषणयोः 

द्काणः 

शि ज्वाणमिति । 'शिङ्काणं काचपात्रे स्याल्लो हूनासिकयोमेले” इति नि, । है हो $ 

रा भक्ररेतश्च पिच्छिलः? इति विक्रमादित्यको शः ॥: ३६४ उत्मुक'। एते निपात्यन्ते | दृत्यमर : 
30050 0 उष बाहे इत्यादि । हारावलीस्थमाह--उल्मुकभिति । दिः किम्नि सजा ७७ 

दु डर क 7 +; ८ छ ५% 3 हर कुक 98 र 


अड अ किमक 52 3 कश) 0 लता के: 


७५ 


कक 47२२" जििजि्जि रि 
FE 
| 
। | 
श्रीक्षीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ सु 
| पुहोतिविनि:, जु Hi हियः ऊ पल लो बा हठः लीः लज्जावान्‌ ॥ ३६६। हसिमृग्रिण्वा- 
| शिरमिलुपुषुविम्प्रस्तत्‌ । दशम्पस्तनु न रा वतन 0. 
[| त: ३ भुचिलयी/ल्पोतोशालित विनाश दत: । बाहुलकात्‌ तुसेदीधिद्च, तुस्त 
म पूलिजंटा च ॥ ३६७ । नञ्याप इट च। नापित:॥ ३६५ । अनिमृड भ्यां किच्च। ततम्‌ गृतम्‌, । 
३६९ । अञ्जिधृसिम्यः क्त: । अक्तम्‌ । उतम्‌। सितम्‌॥ ३७०। दृतनिभ्यों दोघंच । तः. ताल 
| ३४१ । नमुद, चोदालः । जीमूत:॥ ३७२ । लोष्टपलितो व धातोगु ण:, लोम्‌ । 
१६५ ह्लियः । "ह्ली लज्जायाम्‌? अस्मात्कुबप्रत्ययः स्यात्‌ | ककारो गुगानिषेधार्थ: ॥ ३६६ हसि । हसने, 
एङ, प्राणत्थागे, गू. निगरणो, इण्‌ गतो, वा गतिगन्धनयोः, अम गत्यादिषु, दमु उपडामे, लूज छेदने, पूज 
हसे पवने, धुर्वी हिसायाम्‌ । हस्त: करे करिकरे सप को&करेऽपि च । ऋक्षे केशात्परो ब्राते' इति मेदिनी ॥ 
बतरयमर्थः-केशवाचकात्परो यो हेरतशब्द' स समूहवाची । तथा च वें शहस्त शब्दः केशस मूहशब्दपर्याय 
इति । मर्तो भूलोकस्नत्र भवो मर्त्यः, दिगादेराक्ृतिगणत्वाद्यत । गतेखिगतभेदे स्यादवटे च कुकुन्दरे’ इति 
मेदिनी ॥--एत इति । एल: कबु र भागते । अस्त:स्व ख्पेनाशेवानज्ी शेषेऽन्तिक्े त्रिषु' इति च। 'दन्तो- १ 
द्रिकटके कुञ्जे दशने चौषधौ स्ियामु’ इति च मेदिनी । 'लोतमश्रूणि चोरिते’ इति विश्वः । 'क्तक्तवतू 
तिष्ठा” इति सूत्रे लोतो मेष इति केयट: | पात: शिशौ व हित्रे च” इप्ति विश्वमेदिन्यौ ॥ धूतं इति। 'लोपो 
थयोबेलि' इति वलोपः, राल्लोपः इत्यनेन लो पस्तु क्ङितीत्यनुवृत्तिपल्ले बोध्य: । हेलि च इति दीर्घः । धरत 
| उ बण्डलवणे घत्तरे ना शठे लिषु' इति मेदिनी ।- तूस्तमिति | तुस खण्डन इत्यस्मात्तत्‌ ॥ ३६७ नञ्या ॥. 
माप्त व्याप्तौ; अस्मान्नञ्युपपदे तन्स्यादिडागमश्च | बाहुलकान्चजो नलोपाभाव:॥ ३६८ तनि। तनुः 
वरे, मड गाणत्थागे, आभ्यां तन्प्रत्ययः स्यात्स च कत्‌) कित्त्वादनुनारुकलोप:। “तं वीणादिक 
Ls । अथ ततं व्याप्ते विस्तृते च त्रिलिङ्गवःम्‌ । क्लीबं वोणादिवाद्य स्यात्पु लिज़ रतु-समी रणो 
पति मेदिनी। 'शत तु याचितेः मृत्यो कलीब मृत्युमति त्रिषु" इति च ॥ ३६९ अञ्जि। भञ्जू व्यक्तिम्रक्षणादौ 
षयो; ` षिञ्‌ बन्धे, एभ्यः क्तः स्यात्‌ । निष्ठासंज्ञा तु एतस्य छ हि वत ir 
से 5 अन्यथा 'निछा च हेय जनात इत्याद्युदात्तत स्यादिति 'क्तेक्तवतू निष्ठा कर कक 
के इ ह । अक्तः परिमासावाचक: इति भाष्यस्य कयटेन तथा व्याख्यातत्वात्‌ । 


तत्वात ।' दत्युज्ज्वलदत्तेनोक्तम्‌, तच्च लिपिभ्रमप्रयुक्तम्‌ । विश्वकोशे हि व्यस्त व्याप्ते चि 
झोत त्यात) तथा च मेदिन्यां वकारादिप्रक्रमे- 'व्यस्त तु व्याकूले व्याप्त इत्युत्त म्‌ । 'धुतमाज्ये ज नि 
दीप्ते त्वभिधे सवत | 'सितमवसिते च बद्ध धवले तिषु शर्करायां खो इति मेदिनी । बाहुलकात पद 
ल परि कते: शत मुञछशिले जले । सस्ये दीप्ते पूजिते स्यात्‌ इति न : ३७० दुतनि | डु प 
पहत Re गयां कत: स्याद्धातोदीर्षक्च । दूतः प्रेप्यः । गौरादित्वान्डीष्‌, ह | पि त 
' इति द्‌ इति रुरिति चेत । शनाहुः---दूङः परितापे इन्यस्मात्‌ त्‌ हिरि 202 ds 
iE ता रश: तात नुकम्प्ये जनके' इति विश्वमेदिन्यो । बाहुलः ह a 
गणी (| चाङ्गलपद्धति „ रामपत्नी च। 'शीता नभः सरिति लाङ्गलपद्धतौ च शं ह LR 
शा हत्या स्मरत हिमगुणे च तदन्विते च शीतोऽलसे च बहुवारतरौ च दृष्ट: इति तालव्यादो घरणिः 


| वैदेहीस्वगंगङ्गा4' इति दन पेदिरी “सीता... 
यति । सीता लाङ्गलपद्धति: । वेदेहीस्वर्गंग ङ्गा” इति दन्त्यादौ मेदिरोकोशात्‌ । 


भी इयाम गङ्गा चर जानवी? इत्यादनौ रभसकोशाच्च ॥ ३७१ जे: । जि जये, hme उ 

Nl गमः स्यात्‌ । दीघ इत्यनुवृच्या घातोदीघेश्च जा २ वाडी लेक १ 

भ र रादिषु जीमत शब्द उदाहृतः । “जीमूतोऽद्रौ भुृतिकरे देवताडे पथोधरे en 

iy न | । डो जीमूत इत्यपि' इत्यमर: । 'जीमूत: स्याद्व ततिकरे शक्रऽद्रौ घोषके घने’ इति विश्व: 
(यि र छेदने, प 


ल गतो, एतौ क्तान्तो निपात्यते । लोष्टानि 


लेष्टवः पु सि इत्यमर:। अत्रपुसी- ` 
क he) 
गपु सकलिङ्गो लोष्टशब्द: | तथा च (थानेऽ 


फु 


३४ क्षौ्रीहरिनामामृत-व्याक रणस्य उणा? 


पलितम्‌ ॥ ३७३। हृश्याभ्यामितन्‌। हरितश्येती वर्णभेदो ॥ ३७४ 
मत्स्ययोः। लोहितं रक्तम्‌ ॥ ३७५ । पिशेः किच्च । पिशितं मांसम्‌ ॥। 
श्रवाय्यो यज्ञपश्चुः। दक्षाय्यो गरुडो गृध्रश्च । स्पृहयाय्यः द 
दधातेद्वित्वमित्वं षुक्‌ च, 'मित्र इव यो दिधिपाय्यो5्भ त! ॥ ३७८। इञ्ज एण्यः कर 22 । विधिषाय्य:। 
क्सेय्यश्छन्दसि । स्तुषेय्य पुरुप्रचसम्‌ ॥ ३८०। रजेरन्य:। राजः बहलः Ri । ३७९। सुव 
शरण्यम्‌ । रमण्यप्‌ ॥ ३८२। अर्तेनिच्च। अरण्यम्‌। ३८३। पर्जन्य: । 'पृषु सब नयन 
शक्रमेघयोः ॥ ३८४ । वदेरान्य: । 'वदान्यरत्यागिवार्मिहो ! || ३८५ । अभिनक्षियनिन विप गेल 
समजे । भाजनस्‌ । नक्षत्रम्‌। यजत्रः | वधत्रमायुधम्‌ । 'पः त्र च ततूरुहम्‌ ॥ ३८६ । गडेर दश्च कं 
इलयोरेबहहस्मरणात कलम ॥ ३७ हुनशचित । वरना चयी रज्यु॥ र पदा 
त तन माण स्ाणासणाणाजिजिजिि त्र दर पल ose 
Spe लोष्टः स्यात्‌’ इति पुलिङ्ग षप्डे गंपालित : । पलित शेले तापे 
यृतेऽन्यवत्‌' इति मेदिनी । “शुक्ल वा. क सयङ. गतो । हरिता खली च दूर्वाया हरर 
प्रादभ । र राहि शु चिइ त वशद३ ह: ६त्समर; ॥ ३७४ रुहे:। रहे वीजजममति 
ना खत च्‌। रोहित कुङ्क मे रक्त क्रजूशक्रशरासने । पुसि। स्यान्मीन मृगयो भेदे रोहितः 
छ । लीहितं रक्तगोशीषेकुङ्क माजिकु चन्दने । पृमानु तदान्तरे भोमे दण च त्रिषु हृति’ इति मेदिनी 
३७५ पिशे:। पिश अवयवे। अय दीपनायामपि । अस्मादितन्स्यात्स च कित्‌ । पिशितं मांसम्‌ । 'मांस्यां 
स्री इति मेदिनी । मांस्यां जटामांस्याम्‌ ।.तथा च 'जटा च पिशिता पेशी? इति धन्वन्तरिः ॥ ३७६। 
श्रुदक्षि । धरु श्रवणे, दक्ष वृद्धो, स्पृह ईप्सायामु-गृह ग्रहणे चरादाद्दन्तौ । यतस्रुचे भवसि शवाय; 
इति ४३ श्रावय्यो मन्त्रः श्रवणीय इति वेदभाष्यम्‌ । दक्षाय्यो यो दम आस नित्य: इत्यादिष्वपि योवा 
एव भाष्ये पुरस्कृत: |-स्पृहयाय्य: | अयामन्ता इति शोर्यादेश: । एवं गुहयाय्य इति । ३६७ दिधिषास 
इति । ड्धाञ्‌ धारणपोषणयोः । उज्ञ्वलदत्तस्तु 'दघिषाय्य:” इति सत्र पठित्वा दधिपूर्वत्स्यतेराय्यः षव 
च) दधिषाय्यो घृतम्‌ इत्ति व्यास्यत्‌ । दशपादीवृत्तिकारस्तु 'घिष शब्दे? अस्य द्वित्वं गुणाभावः, अ. 
नार्गासस्य निपात्यत इत्याह्‌। प्रसादकारादयोऽप्येवमेवाहुः । तदेतत्सर्व प्रामादिव स्‌ । मित्र) इ 
दिधिषाय्योऽभुत्‌? इति वेदिकप्रयोगाहिधिषाय्य इत्येव सूत्र युक्तमिति प्रामाणिवां: । ३७८ इनः । दग, 
त ष्ठः ॥ ३७६ स्तव: । ४ ञ्‌ स्तुतौ । सतुषेय्यं स्तोतव्यं पुरुवपेसं वहुरूपमिति वेदभाष्ये र 
FE री दता कित्वादुगुणाभावे उवडि सत्ति स्तुवेय्यः पुरन्दरः’ इत्युदाह रच उज्वल या तक 
२ पतद्भाष्यादिविरोधादुपेक्ष्यः । तस्मादिह वसेऱ्य प्रत्ययं पठन्‌ दक्षपादीवृत्तिठ्र देव ज्यांयानित्याई:॥ . 
राजे: । राजू दीप्तौ। क्षेत्रियजातौ तु 'राजश्वशुराद्यतः इति यत्प्रत्यये राजन्य इत्यन्तस्त वत 
म श्रे. हिसायाम्‌, रम क्रीडायाम्‌ । आम्यामन्यः स्यात्‌ ॥ ३८२ अतेः । ऋ i 
जत्‌ । श्रटव्यरण्यं विपिनम्‌? इत्यमरः। ३८३ पर्जन्यः। पृष सेचते। षस्य जः। “प्यः त्य 
च्वनेदम्बुदशक्रयोः' इति मेदिनी ।। ३८४ वदे: । -वद व्यक्तायां वाचि। अजयकोशस्थमाह- व ति 
२८५ अमिनक्षि । भ्रम गत्यादिष्‌, चक्ष गतो, यज देवपुजादी, बध हिसायाम्‌, पत्लू गती । श्रम 
चञ्चण्नपात्‌ इति सूत्रे नत्र: प्रकृतिभावे नक्षत्रमिति साधितं, तत्तु व्युत्पत्त्यम्तरमिति बोध्यम्‌ । 
होत्रमिति ्राङ्चः। वस्तुतस्तु यजत्रो यष्टव्यदेवता : संते वायुर्यातेन गच्छतां सयंजत्रेर क! हि कार 


द-प्रकरणस्‌ 
। रहे रश्च सो बा। रोहितो 


व्याख्यातत्वात ८ पाह, 
अथव व्याख्यातत्वात्‌ । अमरकोशस्थमाह पतत्रं चेति॥ ३८६ गडे: । गड सेचने, अ्रस्मादत्रत न | विर 
ककारादेशश्च। कलत्र श्रोणिभार्ययोः इत्यमरः ।। ३८७ दन: । वृञ्‌ वरणो, अस्मादत्रय्‌ जि हप | 
दन्तोदात्तः। 'नधी वधी वरत्रा स्यात्‌’ इत्यमरः । 'वरज्ञायां दावोन ह्मानः' इत्यादौ चिं विद 


सिद; कत्रः। विद ज्ञाने । इह कत्नलिति नितं केचित्पठन्ति तत्प्रामादिकम्‌, वृहस्पतै: > 
ea दो गै नित्स्व॒रादशनातु, कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण प्रंत्ययस्वरस्येव दशनाच्चेत्याह ! .. 


023 


विक 


का 


श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरस्य उणाबि-प्रकरणम्‌ ३५ 


| दां बम ॥ ३०९ । कृतेन घर च ` कते लाङ्गलम्‌ ॥ ३९० । भुमृहशियजिपविपच्यमितमित- 
| हयोऽतच्‌ ददाभ्योऽतच्‌ स्थात्‌ । भरत: । मरतो मृत्यु: । 'दशंतः सोः सूर्ययोः'। यजतः ऋत्विक्‌ । 
तः | पच्तोऽग्निः । अम नो रोगः । तमतस्तृष्णापरः। नमतः; प्रह्वः । हयेतोऽश्वः ॥ ३९१। पृषिरङ्जिभ्याँ 
कि | पुषतो मृगा बिन्दुश्च । रजतमु ॥ ३९२। खलतिः । स्खलतेः सलोप: अतचप्रत्ययान्तस्य इत्वं च, 
हततितिप्वेशशिरा: | ३९३ । शीङ, शपिरुगमिवञ्चिजी बिप्राणिभ्योऽथः । सप्तभ्योऽथः स्यात्‌ । शयथोऽजगरः 
पयः| रवथः कोकिलः । गमथः पथिकः पन्थाश्च । वश्वथो धुर्त: । वन्दि इति पाठे वन्द्यते वा बन्दथः 
लोहा सत्यश्च । जीवथ भायुष्णाच्‌ । प्राणथो बलवान्‌ । बाहुलकात्‌ शमिदमिम्थाम्‌ । 'शमथस्तु शमः' 
| प्रतिदम्तिस्तु दमथो दगः'॥ ३६४। भ्रुअश्चित्‌ । भर्रथो लोवपालः॥' ३६५। रुदिविदिभ्यां डित्‌। 
रोदितीति रुदथः शिशुः । वेत्तीति विदथः॥ ३६६। उपसगे बसे: । आवसथो गृहम्‌ । संवसथो ग्रामः ॥ 
। १७७| अत्प्रविचमितमिनमिरभिलभिनमभितपिषतिपनिपणिमहिभ्यऽसच्‌। त्रयोदशम्योऽसच्‌ स्यात्‌ । भत- 
तौति भतसो वायुरात्मा च। अत्रतीति अवसो राजा भानुश्च। चमत्यस्मिन्‌ चमसः सामपानपात्रम्‌ । 
तामत्यस्मिन्‌ तमसोऽन्धकारः। नमसः अनुकूलः । 'रभसो वेगहर्षयोः'। लभसो धनं याचकश्च। नभते 
गति वा नभस आवश: । तपसः पक्षी चन्द्रश्च । पतसः पक्षी । "पतसः कष्टवि फल: । पणसः पण्यः 
SS 5 _ ` `` | || 
२९ कृतेः। कृती छेदने, अस्मात्कत्रः स्याद्ातो नु मागमद्च । धन्व च यत्नत त्र च' इति मन्त्रे कन्तत्र-- 


गनीयमरण्यमिति वेदभाष्यम्‌ ॥ ३६० भष । भृञ्‌ भरणे, मुझ प्राणत्यागे, हशिर्‌ प्रेक्षणे, यज देवपूजादौ 
अ पुरणे, डुपचष्‌ पाके, अम गतौ, तमु काङ क्षायाम्‌, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, हये गतिकास्त्याः । व 
र स्तमग्नि नटे) 


१ पृ्शीरडिति पठित्वा 'हड_ आदरे? द्रियते दरतः, शेते शयतः, इत्युदाहृतम्‌ । तत्न । रुश 


तो च दोष्यन्तो' इति मेदिनी ।--यजतः ऋग्विगिति। उज्ज्वलदत्ताद्यनुरोधेनैवमुक्तम्‌ । क. तु 
गया नि ममता बृहन्त म्‌' इत्यादिषु यजतशब्दो यष्टव्यपरतया व्याख्यातः पवेत: पादपे पु सि शाव - 
पुणव! वय! देवमुन्यन्तरे शौले' इति मेदिनी ।- हयंतोऽश्व इति । 'परि त्य हृयत हरिमु य 
गोधा त मन्तरषु हर्यतः सर्वेः स्पुहणीय इति वेदभाष्यम्‌ ॥ ३९१ पृषि। पृषु यर के ग 
पुमा विमो? ्स्यात्‌ । 'पृषन्र मृगे पुमान्‌ बिन्दौ न द्वयोः पृषृतोऽपि ना । अनयोश्च त्रिषु ववेतबिन्दुयुक्त”, 
७ १। इति मेदिनी । 'रजतं त्रिषु शुक्ले स्यात्‌ कली वं हारे च दुर्वेणे' इति च ॥ ३६२ खलतिः | स्खल 

॥ ३९३ शीङ शपि । शीङ स्‌ -प्ने, शप आक्रोशे, र्‌ शब्दे, गम्लु गतो, वञ्चु गती भ्वादिः, वञ्चु 


मभ र न st 
(३ चुरादि;, जीव प्राणधारणे, गरन प्राणने प्रपूर्व:। उज्ज्वलदत्तेनाव बञ्चिजीवीति पठथत।. 


र हे a ~ ७ 

पो नन्द न्व्थयोरन्यतर वेदादावुपलम्यते, बहुश्रृतः पाठी तिर्णेयः ॥ .. 
कै वन्दि: पठ्यते । वञ्वथवन्दथयोरन्यतरं वेदादावुपलम्यते, बहुत मः], 
र | र इमिदमिभ्यासिति |. 


शप य केमेणि कतंरि वा प्रत्यय: ॥--प्राणशथ इति 'अणितेः इति णत्वमु ॥ कमर क हि 
पितः तै ' पमु उपशमे । 'शमथः शान्तिपन्त्रिगो” इति मेदिनी । 'दमथस्तु ॥ पुमानु दण्डे न च i 
भरि ति च॥ ३६४ भृत्र:। डुभृञ्‌ धारणपोषणयी: । अस्मादथः स्यात्स च चित ॥ उ 
"रिया 0 जाने आम्पामथः स्यात्स च ङित्‌ । विदथो योगिकृत्तिनो: शि मेदिनी खन हि मत 
शीप, ° इति पठित्या रौतीति रुवथश्चेत्युदाजहार । दशपादीवृत्तिका स्ट ह ली 
र इह तु भाव्यानुरोधेन डिदिति पटितम्‌। तथाहि 'गाङ, कुटादि सुत FR i” 
(पवर अथड नङ इति भाव्यम्‌ । किदिति पटतां तु 'अथङ' इति भाष्य त त है 
पशु आ वासे, अस्यादुपसगें उपपदे अथः स्यात । उज्ज-लदतेत ठ स, चमु अद, तमु 
ज्ञायाम (रिति पठितमु ॥ ३९७ अत्यवि । अत सतत गाने) अब र र ) क्रचादो 
हो सन्तापे, पर "5 च, पन च, मह लि 
शिक ७ 


या 


३६ भोधोहरिनांमासुत-व्याकरणस्य उणावि-प्रकरणय 


अत्यम्‌ । महस ज्ञानम्‌ ॥ ३९८॥ वेञस्ठुट च । वाहुलकादात्वाभाब: | वेतसः ॥ 
#साउजगर:। यावगस्त द्वातः दशः ७ र दे 
Rar: WF [तः । ४०० | व्यश्च । वय गतौ” वायसः का भा हिया १) 
म्‌, दिवसः ॥ ४०२ । 5. व, शलिकलिगदिश्योध्भच्‌ । करभ: । शरभ: | दिवः हि 

४०३ । ऋषि[[षिश्पां कित । ऋषभः, वृषभ:॥ ४०४। रुपेतिल्य च मि । गदभ | 
तित्कित्स्यात, ह लुषादेदश्व । 'लुषभो मत्तःन्तिनि।। ४०५ | रासिवल्लिश्यां Be र: यास, बहाद 
४०६ | ज,विशिभ्यां झच्‌ | जरन्ता महिषः । वेशन्त पल्वलम्‌ ।। ४०७ | रहित । वल्लभ, | 
रोहन्तो Sn नन्दन्तः पुत्र: । जीवन्त ओषधम्‌ । घ्राणःतो वायु: । दिवान थि पिद जच 
तू.भूबहिवसिभासिसाधिगडिमण्डिजिन्दिभयश्च । दशभ्यो भन्‌ स्यात, स च पित “जर्‌ राहती | 
चौका । भवन्तः कालः । वहन्तो वायुः । बसन्त: ऋतुः । भासन्तः सूर्य: । साधि ती कक समुद्र: । तरसी 
न्मित्त्वं हृस्वः, अयामन्त-२३११ इति रोरयः, गण्डयन्तो जलद. । मण्डल र “भु: । गड़गंटादिला: 


नन्दन्तो नन्दक: ॥ ४०६ । हतेम्‌'ट्‌ हिच। हेमन्तः ।। ४१०। भन 
ऋच्छेररः। ऋच्छरा वेश्या । बाहुलकात्‌ जजेरझझरादय: ।। ४१२ । 


वा तु 
ल वष कह सि नर हू. द्धिः ।। ४०१ दिव: । दिवु क्रोडादौ। 

2२ छश. । के. विक्षेपे, शश, हिसायाम्‌, शल गतो, कल विलेखने, गदे शब्दे । करभो मणिवस्धादि- 
कनिष्ठन्तोष्ट तत्सुते' इति मेदिनी। 'मणिवन्धादाकनिषठ' करस्य करभो बहिः? इत्यमरः। 'शरभस्त 
पशोभिदि' | “करभो वानरभिदि' इति मेदिनी । 'समौ पतङ्गशलभौ' इत्यमर:। 'कलंभ: करिपोतक: 
इति च। 'गर्दमं ब्वेतकुमुदे गदंभो गन्दभिद्यपि । रासभे गदंभी भ्रुद्रजन्तुरोगप्रभेदयो;' इति मेदिनी ॥ ४०३ 
ऋवि । ऋषी गतो, वृषु सेचने, ग्राभ्यां अमच्‌ स्यात्स च कित्‌ । 'ऋषभस्त्वौषधान्तरे। सवर भिद्यः [ 
केणरन्धगदभणुच्छयोः। उत्तरस्थः स्मृतः श्रेष्ठ खीनराकारयोषिति । शुक्रशिम्ब्यां शिरालायां विधवाया 
त इलि येवती व: श्रदवृयों:' इति.च॥ ४०५ रासिवत्ली | रासु शब्दे, वहल संवरणे। 
वह्लभो दयितेश्ध्यक्षे सुलक्षणतुरद्गमे' इति मेदिनी ॥ ४०६ जू विशि | ज वयौहानौ, विश प्रवेशने । 
'वेशन्त: पल्वलं चाल्पसर:' इत्थ मरः । बाहुलब।दहतेरपि झच । “अर्हतः क्षपणको जिनः इति विक्रमादित्य” 
कोश; ॥ ४०७ रुहि । रुह वीजजन्मनि प्रादुर्भावे च, टुनदि समृद्धी जीव प्राणधारणे, अन प्राणने प्रपूवः 
एभ्य आशिषि झच्‌, स च विद्भवति ।--प्राणन्त इति | 'अनितै:” इति णत्वम्‌ ॥ ४०८ तू.भु । तू, प्क 
CE ता, वृह भापणे, वस निवासे, भासृ दीप्ती, साध ससिद्धौ, गड सेचने मडि षाय 
उभौ ण्यन्तो, जि जथे, टुनदि समृद्धौ, ण्यन्तः ।—नः्दयन्त इति । उज्ज्वलदत्तस्तु नन्दन्त इत्युदाहृत्य प~ 
सला आपा का पाश मर नन्दिग्रहण मित्याह । तच्चिन्त्यम्‌, इहाप्याशिषीत्यरय च| 
वतितत्वान्‌ ॥ ४०६ हृन्तेः। हन हिसागत्योरस्मात्‌ झच्‌ प्रत्ययः स्यात्तस्य मडागमः धातो हिरादेश ॥ 


तन | तय द ह ज्र नाह न गती | 


बाहुलकादिति नर अर्ज चर्च भा परिभाषण हिसातजनेषु | परिभाषणभत्सनयोरिति। ˆ तुदादौ म 

क 22 शक्रध्वजे त्रिषु जरत्तरे । सझरः स्यात्कलियुगे वाद्यभेदे नदान्तरे' इति मेदिनी । बाहुलकादेव तह 

द. "4 दो, बर्स निवास, छ. “१२ । अतिकमि । ऋ रतो, बम्‌ कान्तो, अमु अनवस्थाने, चमू १५ „ 
उ क्राडादो, वस निवासे, उभावपि, ण्यन्तो । 

he कक रः म ज भुङे”, इति भेदिन 

मृगभेदः। देवरः 


US 
त । 


भे दु | इति उ और 
पत्युः कनिभ्राता ॥--वासर इ 


प चचा 
नत] सर खरी तु+मञ्जरीमृगभेदयोः इति च | ब्वा 
केचित्त सूत्रे 'वाशिभ्य:' इति तालब्यं पठित्वा 


रर छदबापाटयो:” इति मेदिनी! कट | 


हक  श्रीश्रीहरिनामाभृत-व्याकरणस्थ उणादि-प्रकरणम्‌ 


ध्द शु ८ ति स्‌ $ & 
गोरख स्यात्‌ । गरर )पाट्स्‌ | FE मुक: । भ्रमर: । चमरः || देवर वामरः ॥ ४१ ३ । 

ति त्र २४०9५ Co मन्दिर बक ङ्गारः 
7 रवृ | कुररः पक्षिभेदः ॥ ४१४। अङ्भिसदिमन्दिभ्य आरन्‌ । अङ्गारः। मदारो वराह: | धारदार: 


जितक! ॥ ४१५ । गडे: > a । विधी” हु दि र । श. भृभभ्या धारन्नुम गुक्‌ ह्रस्वश्च 
TTA ॥ ४१७१ तक जैभजिम्यां चितृ । वञ्जिः सौत्रो धातु: । कञ्जारो 
| । मार्जार: ॥ ४१८ । कसेः 'किहुच्चोपधायाः | विदित्यनुवृत्तरन्तोदांत. । कुमार: || ४१९ | तुषारा- 

शप्न| तुपार: । कासार सहार आाग्रभेदः ॥ ४२० | दीङो चुट च। दीवार: सुवभिरणम्‌ ॥ ४२१। ` 
पुर चः । सर्षपः । ४२२ । उषिकुटिदलिकचिखजिभ्यः कपनु । उषपो वहिसूययो:' । कुटपो मानः 

| [रप | कचप थाकपत्रयु। खजप घृतमा॥। ४२३। क्दणेः संप्रसारणं च । कुणपम्‌ । 

(७ बिदपपिष्ठपविशिपोलपा: । चत्वा रो5मी “पत्र अत्ययापताः । 'वि शब्दे’ विपः । बिशतेरादेः पः, 

स्य तुट , षत्वम्‌, पिष्टठपं भुवनम्‌ । विशतेः प्रत्ययादेरित्वम्‌, विशिपं मन्दिरम्‌ । वलतेः संप्रसारणम्‌, 

कप कोमलं तृणम्‌' ॥ ४२६ | वृतेस्तिकन्‌ । वत्तिवा ॥ ४२७। कृतिभिदिलतिभ्मः कित्‌ । कृत्तिका] 

शिका भित्तिः। लत्तिका गोधा ॥ ४२८ । इष्यशिभ्प्रां ऊजा गधा ॥ ४र८। इष्यसिस्पं तकनृ। इष्टका | अष्ट्रा ॥ ४२६ । इणस्तशन्‌- 

छि इलसमादरप्रत्यये वाश्यत इति वाशवः कोकिल इत्याहुः ॥ ४१३ कुबः। कु गब्दे॥ ४१४ अङ्भि। 

रथः, गदी हषे, मदी स्तुत्यादो । 'अङ्गार उल्मृके न जी पु'लि ङ्गस्तु महीसृते’ इति मेदिनी । मन्दारः 

पालुख्रुमे। परिभद्वेऽकपणे च मन्दारो हस्ति धु तयोः इति च। मदि स्तुत्यादादित्थस्पा्ठाहुलकादारुरपि, 

पु मच्दारमन्दारः पारिजातक” इति शब्दार्णवः ॥ ४१५ गडे: । गडि वदनकदेशे, गड सेचने, - 
मदिरस्य यः स्यात्कडादेशइच । कडारः कपिले दासे? इति मेदिनी । “वडार: ब पिल: णि ङ्गः” इस्यरुरः 
॥ भङ्गार:। एतौ निपात्येते । श्यू हिसायाम्‌, दुभूभ्‌ धारणपोषणयोः, अभ्यामारन्तुम्‌ गुग्‌ हुस्वरच । 
और पुरते नाट्ये रसे च गजमण्डनि । नपु सक च कुणि नागसंभवचु्णयो:, इति मेदिनी । भ्रेज्धारी 
लो पुन: पुमान्‌' इति च ॥ ४१७ कडिज । मुज शुद्धौ, चित्वादार- प्रत्यय अन्तोदात्तः 
दा त विरचौ वारणो मुनो' इति विश्वमेदिन्यो । मार्जार औतौ खट? ङ 
देउन रिः? इत्यम र: ॥ ४१८ कमे:। कमु कान्तो, अस्मादारन्कितस्यात्‌ । SU 

र । वालके वरुणादौी ना न द्रपोज त्यिकाऱ्च ने। कुमारी शेलतनयानवः 
ऐरी लत: जिम्बुढठीपेणु च खरियाम्‌” इति मेदिनी । विश्वप्रकाशे तु कुमारी रामतर क 
ER । सहेति प्रसिद्धः । 'तरणी रामेतरणी ब णिका चारुते सरा । सह UNI 
र 4६ । 'जग्बुद्दीपसहाकन्या: कुमार्योऽथाश्चवारके । बालवे ग जी हा A | 
ष्या दस ४१९ तुषारा । एते निपात्यन्ते । तुष तुष्टी आरव्‌ । तुषारस्तु गं तफे । दीड: 
भादर १। कासारः सरसी सरः” इत्यमरः।-सहार इति। पह मरो ॥ ४२ a ति 
स्य नुड।गसइच ।। ४२१ सर्तेः। सृ गती अस्मादपः स्याद्धातोः पुगागमश्च ल 
० देल विदांररो, कच बन्धने. खज मन्ये ॥ ४२३ ववणे: | कवण शब्दे । अर 
। | ष FS चे । 'कुणप्र: एतिगन्धे शवेऽपि च' इति मेदि । 'कुशप: शक्मा हे । छ 
EN वटपो न स्त्रियां स्त वटाधिपे ना? इति मेदिनी ।--विशते रिति। 
॥ गने ।>आहे: ए. + स्तम्बशाखाविस्तरपल्लवे । विटा चप व त 
कत चेतत, . ईति। एनच्च उज्ज्वलदत्तरीत्योक्तम । अन्ये तु सूत्र | नरम विष्टपं भुवन जगत? 
ढु १ 'यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌' इत्यादौ तथा दर्शनात । अमरकोदो$ य ना तृणान्तरे 
॥॥४२६ पते: । बल लल्ल संवरशो संचरणे च। 'उलपो सि, लिः ता 
१३ दया, त वतने] ४२७ कुतिजिडि | गी / 3. शो कि । इष्ठकेशिकामा- 
शात अप गम, अश व्याप्ती, आस्यां तन रित्स्थात्‌ [मह न भवति, नित्यत्वात । 
) अत्ययस्थात्‌' इंति नेत्वम्‌ । केचितत्‌, प्रत्ययस्थादितीत्वा पा “अत्वसन्तस्य' इति 
३ इकारोच्चारणमित्याहुः ॥ ४२६ | इणस्त।--एतश्चाइति। ९ 


, पत्त 
| | 
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तशसुतो । एतशो ब्राह्मण: स एव एतशा: ॥ ४३० । चीपतिभ्यां तनन्‌ । 'वी गत्यादौ’ 
४३१ । ह दलिभ्यां भः। दभः दठभः स्याहषिचक्रयोः॥ ४३२। अतिगू भ्यां भ व वत पत्म 
इणः ङित्‌। इभः ४३४। असिसञ्जिभ्यां क्थिन्‌। अस्थि । सविथ ॥ ४३५ । । गर्भ: | ४३३ 
प्लुक्षिवेल्लिः । कुश: । शुक्षिर्वात: ॥ ४३६ । अशेनित्‌ । अक्षि। ४३७। इषेः ९ विधस्य क़्सिः। 
अवितू स्तू.तरित्रभ्य: इ:। 'अरीर्नारी रजस्वला' । तरीनों:। स्तरीधू'मः | तादी ८ इभुः॥ ४३५) 
यापो: किद्ठे च। ययीरश्वः। 'पपी: स्यात्सोगसूयंयो: ।। ४४० । लक्षेशु टः की | पण ४९) | 
तृतीयः पाद: ॥ | रा लक्ष्मी; ॥ इत्युणादिपु | 
अथ चतुर्थः पादः 

` ४४१। वातप्रमीः | वातशब्दे उपपदे माधातोरीप्रत्ययः स च वित्‌ । वातप्रमीः । अयं रक्तीपु सम 
४४२ । क्रतन्यञ्जिवन्धञ्ज्यपिमद्यत्यङ्गिकुयुङुशिश्य कस्निज्यतजलिजिष्ठु जिष्ठनिसत मय का ॥ 
द्वादशम्प: क्रपात्स्यु: । अत: कत्निचू, यण्‌, 'बद्धमुष्टि: करो रत्नि: सो5र त्नः प्रसृताङ्ग लि ह 
तन्यतुर्वायूरात्रिश्च । अञ्जेरलिच्‌, श्रञजलिः । वनेविष्ट चू, वनिष्ठ : स्थविरान्त्रम्‌ । अय सिया दमित 


TT MR gov 
ह ण त प ॥ त । का गतो, इयर्तीति- अभ: शिशुः। संज्ञाया 
४ RC भेके कुक्षौ समधौ पनसकण्टके' इति मेदिनी ॥ ४३३ इणः । इण्‌ गतो, अस्मा 
कित्स्यात्‌ । इभः स्तम्बेरमः पद्मी इत्यमरः ॥ ४३४ असि । असु क्षेपणो, षञ्ज सङ्गे । “की क सं कृल्यमस्थि 
च' इत्यमरः । 'सक्थि क्लीबे पुमातूरुः' इति च ॥ ४३५ प्लुषि । प्लुष दाहे, कुष निष्कष, शुष शोषणे ॥ 
रे अशे: । अशू व्याप्तौ, अस्मात्‌ बिसञ्चित्स्यात | अक्षि नयनम्‌ ॥ ४३७ इषेः। इष इच्छायाम्‌। “य 
रसाल इक्षु इत्यभरः ।। ४३८ अवि । अव रक्षणादो, तृ, प्लवनतरणयोः, स्तृञ्‌ आच्छादने, ततरि बं 
धारणे, चुरादिण्यंन्त ॥-तरीरिति। 'स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः? इत्यम रः ॥ ४३8 पापों या प्रापणे, 
पाने, आभ्य्रामीः कित्भ्यात्‌ ढित्वं च धाततो: ॥ ४४० लक्षेः। लक्ष दर्शना डूनयो: । चुरादिण्येन्त: । अस्मादी- | 
प्रत्यय: स्या त्तस्थ मुडागमो णिलोपइच। लक्ष्मी: पद्मा विभूतिश्च? । 'कृदिकारात' इति डीषि 'लक्षो 
इत्य प भवतीति रक्षितः । 'लक्ष्मी संपत्तिशोभयोः । ऋध्द्योषधो च पदुमायाम्‌” इति मेदिनी ॥ इत्यणि 
तृतोयः पाद: ॥ 
४४१ माधातोरिति । मा माने, कित्त्वात्‌ 'आतो धातोः इत्यालोप: । 'बातप्रमीवातमृगः इत्यम भे 
मिति । 'द्विचतुःषट्पदोरगाः' इत्यमरेण चतुष्पाद्वाचिनामुभयलिद्धतोक्त : हिचन्द्रादिभिरपि वात 
शब्दस्य द्विलिङ्गतोक्त श्चेति भावः दि न) त्री 0 दिए च हुवा 
द्विलिङ्ग त भाव: । तत्र कृदिकारात्‌ इति पाक्षिको डीष्‌ कैश्चिदिष्यते | न चि 
कृदिकारांत इति डीष्‌ भवति न तु दीर्गादिति शद्धुघमु। वर्णनिदेशे १ एरप्रत्ययस्य विधानेन दीर्घाबिपि हि 
कारात्‌ इति ङीषः संभवात्‌ । अत एवं वातप्रमीश्रीलक्ष्मीति पक्षे डधन्ता: सुसान इति रक्षितः ' द्धी 
दुघटग्रन्थे स्पष्टम्‌ । 'आशीरा ह्यदंष्ट यां लक्ष्मीलेक्ष्मीहरिस्त्रियाम्‌ इति द्विरुपकोशः। थत एवे रि | 
विषधरः इत्यमं रकोशः । संगच्छते । अश भोजने इत्यस्मात्‌ इणजादिभ्यः डत इण्‌! ये द्‌ ह! । 
कारात्‌ इति डोष: स्त्रीकारात्‌ । आशीमिव कलामिन्दोः' इति राजशेखरः । “आद्यीहिताश 
इति सान्तेऽमरात्‌ सान्तोऽप्याशीः शब्दोऽस्तीत्यन्य देतत्‌ ॥ ४३२ ऋतनि । ऋ गतो, तनु वरता 
व्यक्तधादो, बनु याचने, अञ्जु स एव, ऋ गतो, प्यन्त:, मदी हर्षे, अत सातत्यगमने, अगि 
- (लिग कृश तनुकरणे । प्रसङ्गादाह अरत्निरिति। न रत्निः अरत्विरिति ल a 
ह अररिनि रित्यथेः । दशपादीवुत्तौ तु करिनिजित्यत्र ककारमपटित्वा अर्तेरत्निचम वित 2 बल 
दे रन नत । तन्यतुः शब्दो मेघः अशनिः त त 
ca तुने वृष्टिम्‌ | मन्त्रे तन्यतुगेजितमिति, “सृजा बृष्टि न तन्यतुः इति रित बै 
र्‌ एस्य तन्यतोरिब द्यौः इति मन्त्र दिवश्चित्रं न तन्यतुस्‌ इति मन्त्रे च तन्यतुरशनिरित 
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हे अप ते रि” न्‌, अरपिसो5ग्रमांस म्‌ । मदे: स्यन्‌, मत्स्यः | अतेरिथिन्‌, अतिथिः | अङ्गेरुलिः 
हि; । कौतेरसः, कंवसः । अच इत्येके, कवचम्‌ । योतेरासः, यवामो दुरालभा । कृशेरानुक्‌, कृशानुः 
॥ रः करत्‌ । उत्तरसुत्रे किद्ग्रहणादिह ककारस्य ेत्वमु, शर्करा ॥ ४४४ । पुष: कित्‌ । पुष्करम्‌ ॥ 
॥॥॥ कलंश्र । पुष्कलमु ॥ ४४६ । गर्मेरिनिः । गमिष्यतीति गगी॥ ४४७। आडि णित्‌। आगामी ॥ 
॥६। मुवश्च । भावी ॥ ४४९ । प्रे स्थ: । प्रस्थायी ॥ ४५० । परमे कित्‌ । परमेष्ठी ॥ ४५१ । मन्थः । 
तैरिति: नित्स्यात । कित्वान्नवरलोपः मन्थाः, मन्धानौ, मन्थानः॥ ४५२ । पतः स्थ च । पन्थाः, 
एयाती॥ ४१३ । खजेराकः। खजाकः पक्षी ॥ ४५४। बलाकादयश्च । बलाका। शलाका । पताका ॥ 
॥५॥ पिनाकादयश्च । पातेरीत्त्वं नुमु च । क्लीवपु सोः पिनाक: स्याच्छूलशङ्करधन्4नो:” । 'तड भाघाते' 


धताति. 
बा्यातत्वात्‌ । 'अञ्जलिस्तु पुमान्‌ हस्तसंपुटे कुडवेऽपि च' इति मेदिनी ॥—स्थविरान्त्ररिति। 'वनिष्ठो- 
हदयाइधि' इति मन्त्ररय भाष्ये तथोक्तत्वात ॥-- अञ्जिष्ठु इति । केचिदञ्जेरिप्णुचमिच्छग्ति, तेषामञ्जि- 
शुद्दाहरणम्‌ ।--अपिस इति । 'अतिह्वो -इत्यादिना पुक्‌ । 'रोरनिटि'’ इति णिलोपः॥ सदेरिति। मात्स्यो 
तेऽथ पु भूम्नि देशे इति मेदिनी । 'अतिथिः कुशपृत्रे स्यात्पुमानागन्तुवे त्रिषु’ इति च। भङ्ग,लिः कर- 
गासायां कणिकायां गजस्य च' इति च । कवसः सन्नाहः कंक्रटजातिश्च ॥- अच इति । 'कवचो गर्देभाण्डे 
संहे पर्पटेऽपि च' इति भेदिनी । यैतेरिति । दुरालभा व टुस्पर्शा यामो धन्वयवासक:' इति धरवर्त रि- 
टुः । 'कृशानु: पावकोऽनलः? इत्यमरः ॥ ४४३ श्र: । श्यू, हिसायामु । शर्करा खण्डविकृतौ उपला- 
शगंशयो: शर्कराम्वितदेशे च रुग्भेदे शकलेऽपि च' इति मेदिनी ॥ ४४४ पुषः । पुषः पृष्टो, अस्मात्कर- 
गास च किन्‌ । 'पुष्करं खेऽम्बुपद्मयोः । तर्यवक्रे खङ्गफले हस्तिहम्ताग्रकाण्डयोः । कुष्ठौषधिद्वीपती थे- 
"नश्च नपु सकम्‌ । ना रोगनागबिहगनृपभेदेषु वारुणो’ इति मेदिनी ॥ ४४५ कलंश्च । पुष्यते: कल्‌ 
भान्‌, स कित | 'पुष्कलस्तु पूर्ण श्रेष्ठे? इति हेम चन्द्र: ॥ ४४६ गमेः । गम्लृ गतौ। "भविष्यति गम्यादयः 


शाशयेताह - गमिष्यतीति ॥ ४४७ आगामिति । हनिप्रत्ययस्य णित्वादुपधादृद्धि: । आगमिप्यतीत्यर्थः ॥ 
ति भावी ॥ ४४९ प्रे स्थः । छठा 


४४ र 

त । भू सत्तापाम्‌ । अस्मादिनिः स च णित्स्यात्‌ । भविष्यत eR 

प "हतो, प्रपूर्वादस्मादिनि: स च णित्‌ । णित्वात्‌ 'आतो युक्‌ इति युक्‌ । प्रस्थायी गन्तुकामः ॥ ह 
पि ~ ई ०.३ ५ 4 

रमे । रमशुढ्दे उपपदे तिष्ठतेरिनिः- त्रित्स्यात्‌ । कित्त्वादाता ला१:, हलदच्ता7 इत्यलुक्‌ । पर ष्ट 

स्रः ग i न्था इति । 'पथिमथ'-इत्यात्वय्‌ । 'इतोऽत्धव- 

इत्यमरः ॥ ४५१ झन्थः। मन्थ विलोडने ॥ मन्था इति। पाथ ER 
'मस्था मन्थनदण्डे च वज्जे चापेऽपि च स्मृत: ॥ ४५२ पतः । पत्न्‌ गतो, इत्यस्मादितिः 


भो ! तौ, र 
| । 'पथे गतो? इत्यस्मात्पचाद्यति अकारान्तोऽप्यस्ति । वाटः पथव्च मागच हि पी 
चे: किरोऽपि स्यात्किरी प्रोक्तः पथः पथि' इति द्विख्पेषु विश्व: । इह ऋभवो द Fe 
शा ग्रह 'अन्येभ्यो$गि हृश्यते” इति डः । 'ऋभुक्षः स्वर्णवज्थोः इति विश्वः । त रा 
प्‌] क्षत्रिति नान्तं प्रातिपदिकम्‌ । पथिम थि! इत्यात्वे "इतोऽत्‌? इत्वत्वे च ऋभुक्षा इन्द्र, ऋभु | कक 
क | ति सूत्रमुपन्यस्य ऋशुक्षित्रित्युदाहतम्‌। भू 
हुतम ।: अल्वायं - विवेकः इनिप्रत्ययान्ता इति ग्ते 
त भावो बोहु । द्वितीयमते तद - 
i आ 0 आम 00 प्रसक्त बाहु- 
नी न्याय्य: rs २ गति भक्षितकर्त्ययास्तरं- | 
त दात्त: । परे. तु प्रत्ययस्त्र रेणी व [रस्योदात्त were 0 बा नह खाते 
लेभी फो: स्वीऊतेव्य इति ॥ ४५३ खजेः। खल 0 
फ इ+ पे आफप्रत्यपान्ता तिपात्यन्ते। “बलाका बकप तक ला oOo 
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[i दत्त: । दशपाद्यां तु 'अतेः भुक्षितक्‌ इ 


त रपये: न्त्र ये तत्सत्रमुद 
ल्व ति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तत्सूत्रमु 


बेलाकरच उ. ञ्जनयष्टिका । | 

गछ च बको त्त द प्रा ती [| 'णलाकाsऽ > ताका 
| अप चः इति । दि लिख नथा च सौभाग्ये ताटकाङ्कयोः इति मेदिनी ॥ छ 
शभा छ नयाः ला पे पांशुवर्षत्रिसूलयोः, इति मेदिनी । 


ति?) गित 


“न्त 
४० श्रीश्रोहरिनामाम्रृत-व्याकरणस्य उणावि-प्रकरण 
तडाक:॥ ४५६ । कषिदूषिभ्यामीकन्‌ । कषीका पक्षिजातिः। दषीका नेत्रयोर्मल 6 
किच्च:। अनीकम्‌ हृषीकम्‌ | ४५५ । चद्धूण कड्धू-णश्य णा, मलम १ । ४५७ । अनिहषिण 
Li घण्टिकाशां कङ्कणीका संवा !तिसरापि च?। ४५६ | कक बन्‌ | 
शशेरीको हि्नः। पर्पेरीको दिवाकरः। रवेरीक: कुटिल वे शः ॥ ७ र ba ४ क्‌ चाभ्यासत्य। 
अस्मादीकत्‌ धातोः एफंरादेशः । पफंरीकं किसलयम्‌ । दरी क 8 र ; - श्र । रपुर स्पुरणे' 
वृक्षभेद:। (ग) चरेन्‌ च। चश्चरीको अ्रमर:। मर्मरीक ॥ ली. । च्य शरीरम्‌ । ।तलिहीको 
पुण्डरीकं वादित्म्‌ । पुण्डरीको व्याघ्रोःरिनदिग्गजश्च॥ ४६१ । वेः क्रि केरीका गलन्तिका। पे; 
४९९) ऋच । ऋजः उपहतः ॥ ४६३। सनस च! शृणीका द शी 2 शलाका॥ । 
अमरोक्तिमाह--वलीवपु सरीति । किच पिष्लु सचूणने, षकारस्य णत्वं छातोनगाग्मा पयत - । पक | 
तिलकल्के हिद्ध.वाह्लीकसिल्लूके ' इति मेदिनी ॥ ४५६ कषि । कष खषेति द० ल के पिष्याकोऽक् 
प्यन्तः। 'दोषो णौ’ इत्युपधाया ऊक्रारः। अमरोक्तिमाह-दूषिकेति । को क हिसाथक:। दुप वतय 
'अच इ: इति प्रत्यये दूषि: । 'कृदिकारात' इति डीपि दूषी । उभाभ्याम्‌ किच अकृतेऽ 0 
नाडी द्‌ त' इति ङीषि दूषी । उभाभ्यार्माप स्वार्थ बनि दृषिव र 
केऽणः? इति डौषो$नि हुस्वादेशात्‌ । “चण्डी दूषिका दूषी पिचाटं च ट्रणोर्मलम' इति घवा छष्य 
“दूषिका तूलिकायां च मले स्याल्लोचनस्य च? इति मेदिनी टी हु इति नि 200 
अभ्पापीऽसस्यात्‌ म च कित्‌ । 'अनको 0 मि न अऔ 
कित्‌। 'अनकोऽसछ्वी रणो सैन्ये’ इति भैदिनी । हृषीकं विषयेन्द्रियम्‌' इत्यरः॥ 
ES त । कणवाता यू डलुकि प्रत्ययलक्षणन्याथेन सन्योङो: इति वित्वे कुहोश्चुः इत्यभ्यासस्य चले 
ह ल इति नुकि चद्धुण्‌ । ङसिङसोस्तु चङ्कुणः । धातोरिति । चङ्कुणित्यस्प ॥ ४६६ 
प्त लगली इञ्‌ वरणे, एभ्य ईकन, एषां द्विवेचनमभ्यासस्य रुगागमश्च | 
निरीतयः ररत्त्रम्‌ ॥ ४६० पर्फरीका । ईकन्नन्ता एते निपात्यन्ते ॥- पर्फरादेश इति। 
को तर वातफरीपर्प ' जि त पि रयो रुक्‌ चेत्या्नुवृत्र्याय्यत्वाट॥- बिस॒लयमिति 
दोस ER पर्फरीका इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तू जिफला विशरणो, पृ पालनपूरणयोः, पर्व पूव पूरणे, 
07 क न, निपातनमिदमित्याश्रित्य शत्रूणां विदारस्तारो, स्तोतृ,णाँ पालको, १ष्टाथेस्य ताग 
म यातम्‌ Il ददरीकमिति । ह, विदारणे, अस्मादीवन्धातोदंदेरादेशः। भभोरीकर्मात । झप 
वमौह्नो । अस्मादीकम्वातोझझेरादेश:। वस्तुतस्तु रदरीकरीनावपि परीका गाव 
गंकोरस्पीकारेः प्लस ऋकारस्य गुणे रपरत्वम्‌ ॥- तित्तिडीक इति । निमष्ट्रिमष्टीम आर्द्रीभा 
तित्तिडी हतियार च। 'तिन्तिणी चाम्लिवा' इत्यगरे तु शब्दान्तर बोध्यम्‌ डा 
च तिंतिडा हेति क र त्तडीका कपिप्रिया इति वाचस्पतिः । 'अम्लीका चाम्लिका चिञ्चा ति विश्वा 
0 कांसा सा शुक्लिका। अर नि वी 
मामाच सुतिचडा इति धन्वन्तरिनिषण्टु ॥ (ग) चरेरिति । 'चर गतिभक्षणयोः अस्यादीकत यः 
ठ स्य नुमागमश्च । श्रमरश्चञ्चरीकः स्थाद्रोलम्बो मधुसूदन: । इन्दिग्दिरः पुप्पवीटो मदु र 
इति त्रिकाण्डशेषः ॥--ममरीक इत्यादि। मृङ, प्राणत्यागे, डुक्रञ करणे आम्यामीकन्‌ धाती 
आभ्यासंस्य रुक्‌ । 'ककेर्यालुर्गलन्तिका” इत्थमरः। पुण कर्म जे ' त्यय स 
“पुण्डरीकं सिताम्भोजे सितच्छत्रे 7? इत्यमरः । पुण कर्मणि शुभे, णस्य डः भग, दृति 
४६१ ईषेःः। इष Re भेषजे। पु सि व्याघ्रेऽपि दिङ नागे कोशकार गन्तरेऽपि च ६ सिडी 
ह राः । हसक! ४९ 
काज सता त धह सा 2. के 20 लागि वानायुजवनायूजी इति Co दिती लाबी. 
इ sd Cnr मकर कोक । ग | तीत माः म I कि डमा | मुडी" 
शब्दस्य चित्स्वरेणान्तदात्तत्वात्‌ |" दे । मृडः कौँकन्‌ इत्युज्ज्वलदत्तादिपाठ: १ कता ॥ ४६४ 
अस्य सुमतौ स्याम’ इत्यादों -चित्स्वरसँव दश 


¢, 


| श्रीश्रीहरिनासामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणघ्‌ हु 
| हन्ता निपात्यन्ते । 'प्रल भूषणादौ? अलीकं मिथ्या । विपूर्वात्‌ व्यलीक विप्रिय खेदश्च । 'बलीक 
| नपरान्ते, इत्यादि र ३४६० कृ.तृ.म्यामोषनु । 'कराषाऽखरी शुष्कगोमये' तरीष: तरीता ॥ ४६७] 
| शपूभ्यां किच्च । bis 3५. अजक ज च। “ऋजीषं पिचु’ ४६९ । अम्बरीषः 
| बर्ग निगततै र 'अबि गद अस्थराप: पुमावू भ्राष्ट,म्‌ । अमरस्तु क्लीवेऽम्वरीषं भ्रष्ट ना । ४७० । 
| (४ onli झ्र्न्‌। करीरो वंशाङ्क र:। शरीन्मु । परीरमु फलम्‌ । कटीरः कन्दरो जघन- 
| प्रदेशाश्‍व । 'शौटीरस्त्यागिवीरयो: । ब्राह्मपादित्वात ष्यञ्‌ श।टायम्‌ ॥ ४७१ । बश्ेः कित्‌ । उशीरम्‌ ॥ 
४9२ । कषैमु'ट्‌ च । कश्मीरों देशः ॥ ४७३ । कुञ्ज उच्च । कुरीरं मंथृनम्‌ ॥ ४७४। घसे किच्च । क्षीरम्‌ . 
। ४७५। गभौरगम्भोरो । गभेर्भः । पक्ष पुस च॥ ४७६। विषा विहा। स्यतेजेहातेश्च विपुर्वाभ्यां 'भा? 
| पर्ययः | विषा बुद्धि: । विहा स्वर्ग: । अव्यये इमे ॥| ४७७ | पच एलिमच्‌। 'पचेलिमो वह्िरव्यो:! ॥ 
नालामा तत माकाला जललालल पण आंबी 
 अलीकादा | 'अलीकमप्रियेऽपि स्याहिव्यसत्ये नपुसवमु' इति मेदिनी । 'अलीकमप्रियै प्रोक्तमलीकमनृते 
दिवि इति विश्व: । अली मत्रिये भाले वितथे इति हेमचन्द्र:। तथा चाभियुक्त : प्रयुज्यते-ते हृष्टिमात्र- 
| पतिता अपि कस्य नाल क्षोभाय पक्ष्मन्नहशामलकाः खलाइच। नीचा: सदैव सविलासमलीकलरना ये 
कालतां कुटिलतां च न सत्यजन्ति' इति । इहालीकलग्ना: भाललग्ना: अप्रिये लग्ना इत्याद्यर्थो यथायोग्यं 
बोध्य: । व्यलीकमप्रियाकायंघेलक्ष्येष्वपि धीडने । ना नागरे? इति मेदिनी । वल संवरणे, 'वलीकनी धे 
पट्लपान्ते इत्यमर:। वलतेमु गागमे वह्मीकम्‌। 'वागलुरक्च नाकुश्च वल्मीकं पु नपु सकम्‌? इत्यमर:.। 
वहतेवृ द्विच । वाहीको गोरश्वरच । सुप्रधूर्वादिणस्तुट, च, सुप्रतीकः । शाम्यतेः शमीक ऋषिः । एवमग्रे 
युह्या इत्याशयेनाह - इत्यादीति ॥ ४५५ कू तू. । कू. विक्षेपे, तू, प्लवनतरणयो:॥ ४६७ श्यू पू. । ज्यू 
हिसायामु, पृ पालनादौ, आश्यामीषन्‌ कित्स्यात्‌ । “क्र त इद्धातोः' इति इत्वे रपरत्वम्‌ । शिरीषो वृक्ष- 
भेद: । 'उदोट्यपूर्वस्य इत्युत्वम्‌, गुर्थ पुरीषं वचेस्कमस्त्री विष्टाविशो खियाम्‌' इत्यमरः॥ ४६८ अर्ज: । 
बज जे अजेने, अस्मादीपन्‌ दित्स्पात्‌ धातोऋ जादेशश्च । अगरोक्तिमाह--क्रजीषमिति । किच उद्ध त- 
रप; सोपलतायाः शेषो5पि ऋजीषम्‌ । एंक्षष्च 'ऋजीषणं वृषणसइचत श्रिये' 'आसत्यो यातु मघवाँ ऋजीषी 
सपादिमन्त्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ ४६९ अयमिति । ईषन्‌ प्रत्ययस्तस्य अरुडागमब्चेत्यर्थ:। बोपालितोक्तिमाह-- 
म्बरीपमित्यादि । वलीवेऽम्बरीषं भ्राष्टो ना इत्यमरः । 'अम्बरीपो रणे भ्राष्टे क्लीवं पू सि नृपान्तरे। 
"वस्य प्रभेदे च किशोरे भास्करेऽपि च । ग्राञ्रातकेऽतुपाते च' इति मेदिनी ॥ ४७० इश्च, प. । इ, विक्षेपे 
४. हिमायाम्‌, पू पालनपूरणयोः, कटे वर्षावरणयोः, इट किट कटी गतो, चुरादौ पट पुटेति दण्डके 
"पार्थः, शौद गर्व । 'वंशाङ्क रे करीरोऽल्नी वृक्षभीद्धट्यो: पुमाव्‌। करीरा चीरिकायां च दः 
५ "नाम इति मेदिनी । शीर्यत इति शरीरम्‌ । 'शरीरं वर्ष्म विग्रहः’ सर । अधेर्चादितवात्‌ Pe 
गन, तोऽपि ॥--परौरमिति । पूर्यतेञ्नेनेति विग्रहः । बाहुलकात्‌ हिडि गत्यनादरयोः, हि को छ) 
ति हिण्डीरः । 'हिण्डी रो$ब्धिकफः फेनः इत्यमर:। 'हष्डीरोऽपि च. हिण्डीरः इ मिग 
i स्वी रतूणीरादयोऽपि बाहुलकादेव बोध्याः । ‘किर्मीरो नागरङ्ग च कु र | 

' मस्थपृष्पे स्यात्तथा दन्तशठदुमे’ इति च ॥ ४७१ वशे: | वश कान्ता, असम: लदं सेव्यमु' 
मिशारणादि। उशीरं वीरणमूलम्‌। उशीरो5पि। मूलेउस्योशीरमसियाम्‌ । स 55 
५३ कक ४७२ कशे:। कश इति सोत्रो धातुः। अस्मादीरन्‌ तस्य कि छ. । घष्लू अदने । 
के किङ्ग मरणे, अस्मादीरन्‌ घातोरन्तस्य उ ज नीरे च' इति विश्व: ॥ ३७५ 

। गम्ल ग तव गमहन इत्युपधालोपे कतं पर्व च निात्यते। 'निम्त गशीर गरी 
र; ॥ ४ गतो । अस्मादीरनु भकारोऽ्तादेशः पक्ष शा † विपर्वाम्यामाप्रत्ययो निपात्यते.॥ ४७७ 
दक्ष विषः। बोञतकरसेणि, ओहाक्‌ त्यागे, आम्या त्ययेषु तु केलिमर उपसंस्यातः॥ ४७८ 
भष्‌ पाके, अस्मादेलिमच्‌ स्यात्‌ । कतेरि भयम्‌ । कृलात्ययेषु तु 


वात्स 
रि 


EE... २ श्चीश्रीहरिनामाम्रृत-व्याकरणस्य उणादि व 


"करणम्‌ 
४७८ | शीडो धुकलकवलञवालन: । चत्वारः प्रत्ययाः स्युः । शीधु मद्यम्‌ । शीलं र्‌ 
शैवालम्‌ । बाहुलकात्‌ वस्यपोऽपि । 'शेवालं शेवालो न जी शेपालो जलनीलि 
कोकणौ । मरूको भ्रुगः | काणूक: काक: ॥ ४८० । वलेरूक: । वलुक: पक्षी उत्पलमुले च ॥४ 
दयश्च। वलेः संप्रसारणमुकरच | उलुकाविन्द्रपेचकी । वावदूफो वक्ता । भल्लुकः ॥ (ग) 
शम्बूको जलशुक्तिः ॥ ४८२। शलिमण्डिभ्यामुकण्‌ । शालूकं कन्दविशेष: | उ. ण्डकः । 
नेमिः ॥ ४८४ अर्तेरुच्च । ल ॥ ४८५। भव: कित्‌। भूमिः॥ ४८६। अइनोते रश च। रशि. 
किरणो रज्जुशच ॥ ४८३ दल्प्रि: | 'दल विशरणे’ दल्मिरिःद्रायुधम्‌ ॥ ४८८ | वीज्याऽव रिशो ति. 
बाहुलकाण्णत्वम्‌ । 'वेणि: स्यात्केशविन्यास: प्रवेणी च खियामुभे' । ज्यानि:। जुणि: ॥ ४८९। सूट पिया 
कित्‌। सृणिवद्धू _शः । 'वृष्णि: मतो, । ४९० । अङ्चेनेलोपझ्च । अग्निः ॥ ४६१। बहि 
ब्रुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ । वह्लिः। श्रेणिः। श्रोणिः। योनिः; द्रोणिः। ग्लानि: । हानि: । तूणिः। ` 
शीड: । शीङः स्वप्ने, शेरतेऽनेनेति शीधुर्मद्यविरोषः। 'मंरेयमासवः शीधुः? इत्यमरः । अ्ेर्चादिपाठात्‌ 
क्लीवं च 'पृ नपु सकयोर्दारुजीवालुस्थाणृशीधवः? इति त्रिकाण्डशेषः । शीलं स्वभावे स द्ध त्ते' इति मेदिनी 
'जलनीली तु शेवालम्‌' इत्यमरः । 'शेवलं पदुगकाष्ठो स्यात्‌ शेवाले तु पुमानयस्‌' इति मेदिनी । शब्दार्णवोक्ति 
माह- शेवालं शैवाल इति ॥ ४७९ मृकणि । मूड प्राणत्यागे, कण शब्दार्थः, ऊकरच उकण्‌ च--ऊकोबणो 
एती प्रत्यौ यथाक्रमं भवतः ॥ ४८० बलेः। वल संवरणो । 'उलुकः पु सि काकाराविन्द्रे भारतयोधिनि' 
इति मेदिनी । वदेयेड लुगान्तादूकः । वाचोयुक्तिएटुर्वाग्मी वाद दुकोर्शतवक्तरि' इत्यमरः ॥ ४८१ भल्लूक 
इति। 'भल्ल परिभाषणे’ इत्यस्मादूकः ॥ (ग) शेः । 'शमं उपशमे' अस्माहूब :, धातोमुं गागमः्च । 
शम्बूकी गजकम्भान्ते घोण्टे च शूद्रतापसे’ इति मेदिनी । बाहुलकादूव प्रत्यये हृस्वमध्योर्शप । 'जम्बूक 
जम्बुक प्राहुः शम्बूकमपि शम्बुव म्‌” इति द्विरपकोश: । जम्बूक बन्धुका: य!ऽप्यन्रेव द्रष्टः या: । 'जम्बूव: फेरवे 
नीचे पश्चिमाशापतावपि' इति मेदिनीविश्वप्रकाशौ । बन्दूक बन्धुजीवे स्थाद्वःधुकः पीताः के इति च। 
४८२ शलिमण्डि। शल गतौ, मडि भूषायां हर्ष च। सौगन्धिकं तु कहह्णारम्‌’ इत्याद्युपक्रम्य शालु मेषा 
कन्दः स्यान्‌ इत्यगर: । एबं च सोगस्धिकादीनां कुमुदकंरवाःतानां कन्दो मूलं शालूवितः्थः । गण्डते 
वर्षासमयमिति मण्डूको भेक:॥ ४८३ नियो सि: । सी प्रापरो। नयति चक्रमिति नेमिश्चक्रावयवः। 
नेभिनातिनिशे कूपत्रिकाचक्रान्तयोः स्मियाम्‌' इति मेदिनी । वाहुलबादन्यतोऽमि या णे, रामि: 
कुलखियोः इत्यन्तस्थाद्वो रभसः। जामिः स्वसृकुलछियो: इति चवर्ग तृतीयादावजयवोशः । ar 
प्रोक्तो जामिः स्वसृकुलस्त्रियो इति द्विरूपेषु विश्वः ॥ ४८४ अतेरूच्च । ऋ गतावित्यस्माग्मिः, धात | 
रूकारादेशशच। उच्चेति वक्त मुचितम्‌, रपरत्वे 'हलि च? इति दीर्घसंभावात ॥ ऊभिः स्त्री सब 
प्रकाशे वेगभङ्गयोः । वस्त्रसं्ोच रेखायां वेदनापीडयो रपि’ इति मेदि'ी || ४८५ भरः । शवतेमिः ति 
भवन्ति भूतान्यस्यामिति भूमि: । 'भूमिवेसुन्धरायां स्थात्स्थानमात्रेषपि च स्त्रिरास इति मेदिनी । [i 
रचलानन्ता' इत्यादिस्त्वमरः॥ ४८६ अइनोतेः । अशू व्याप्ती, अस्मान्मिः, घातो रशादेशशव अ रे 
पुमान्‌ दोधितो स्यात्पक्षप्रग्रहयो रपि” इति मेदिनी ॥ ४८८ वीज्या । वी गठी, ज्या वयोहानौ, क 
अमगेक्तमाह- वेणि: स्यादित्यादि । कृदिकारात्‌ इति डीष्‌ । “वेणी केशस्य वन्धने । नहा विश्वः 
इति मेदिनी । 'वेणी स्वरागरी देवताडो जीभूत इत्यपि” इत्यमर: । वया निर्हानौ स्रवन्त्याँ च न आयं 
'ज्वरत्वर इत्युपधाया वकारस्य च ऊठ्‌ । जूणिः रत्रीरागः | ४८९ सृद्ृषि । सृ गतो, 2. ८ णान्तरम्‌। 
नि: कित्स्यात्‌ । अङ्कु _शोऽस्नी सृणिः स्त्वियाम्‌' इत्यम रः । “सृणिः स्यादङ्क शे पुभाम्‌, इति eR वृषः 
अत एव भरक्षमन्नपडमत्य सृणिशिताग्रस' इति माघे .प्‌'लिङ्गप्रयोगः। वृष्णिस्तु यादवै । अर्ध 
पाखण्डचण्डयोः इति विश्व: । ऐन्द्रे वृष्णि षोडशिनि तृतीः म॒ इति श्रृती वृषण मेषमित्यथ । षो 


वभाव; | कै 

2 वेल, 
न सृष धिव; ॥ 
| उ क्ष, 
EE । 
४५३ । नियो मिः | 


eS 


अगिगेत्यर्थे: । 'अरिनिेश्वानरेऽपि र स्याच्चित्रकाख्योषघौ पृमान्‌ इति मेदिनी ॥ ४९१ वहि! १६ 


कक 


। 
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| बाहूलकात्‌ म्लानिः ॥ ४९२ । घृणि(श्तिपाध्णिचूणिभूणि । एते पश्च निपात्यन्ते । घृणिः किरणः । स्पृशतेः 


रीः 2 केव । शप द्विश्च, पाणः पादतलम्‌। चरेरुपधाया उत्वम; चृणिः कपईकशतम्‌ । 
बिभतरत्वमु, भूणिवेरणी । ४९४। ज श्यू स्तृजागुभ्यः क्विन्‌। जीविः। पशुः। शीविहिस्:। स्तीनि- 
ख्वयु:। जागृवितृ प:॥ ४९५ । दिवो द्वे दीश्चाम्यासस्य । 'दीदिविः स्वर्गगोक्षयो:'।। ४६६। कविः 


| पृष्विद्वविस्थविकिकीदिधि । कृविर्तन्तवायद्रव्यम्‌ । घृष्विवेराह:। छास्थोहुस्वल्व॑ च छविर्दोप्रि:, स्थवि- 


छत्तुवायः । दीव्यतेः वि.कीपूर्वात्‌ किकीदिविश्चाष: । बाहलकाद्ध स्वदीर्घयो विनिमय: 'चं पेण किकिटील्ता 
४६७ | पातेर्डति:। पति: || ४९८ । शक्षेत्रट तिन्‌ । शकृत्‌ ॥ ४६६ । अमेरतिः। अमतिः काल: |] ५०० । 
बहिवस्पतिम्यद्चित । रहति पवन: । 'वसतिगू हयाशिस्यो:/। अन्तिः क्रोधः ॥ १०१ । अञ्चेः को वा। 
गतिः अश्चतिवतिः ॥ ५०२ । हन्नेरह च। हन्तेरतिः स्यादंहादेशव्च घातोः । हन्ति दुरितमनया अंहति- 
दम्‌ । 'प्रादेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहतिः'॥ ५०३। रमेणित्‌ । 'रमतिः कालकामयोः॥ ५०४ । सड: 


OC स ८5 ८5 यी 
रू सेवायाम्‌, श्रृ श्रवणे, यू मिश्रणे, द्र गतो, ग्ले प्ले 7षक्षये, ओहाक्‌ त्यागे जित्त्ररा संभ्रमे, एभ्यो नि: 


प्रत्यय: स्यात्स च नित्‌ । 'वल्लिरवेश्व।नरेऽपि रयाच्चित्रकास्योषधौ पृमान' इति मेदिनी । श्रेणिः पड त्तिः । 
तिःश्रेगिस्त्वधिरोहिरी । श्रेणिः खीपृ सयोः पड क्तौ, समाने शित्पिसंहतौ' इति मेदिनी । श्रोणिः क टिप्रदेशः 
टिः श्रोणिः ककुझति' इत्पमर: । योनिर्भगम्‌ । योनिः खीपु सयोः्च स्यादाकरे स्मरमन्दिरे? इति मेदिरी । 
गिः सेचनी । 'क्ृदिकारात इति डीपि द्रोणी । द्रोणोञ्डीवामाढके स्थादाढकाब्चितुध्ये । पुमान्‌ कृपीप्ती ` 
इणाकाके खी नीदृदन्तरे' इति मेदिनी । वलानि दीर्वल्य म्‌ । हानिर५चःः क्षश्च । तूर्णिमानिः ॥ ४९२ घृणि 
३ चने, स्पृश संसशने, पृषु सेचने, चर गतो, डुभूज्‌ धारणपोषणयोः । नित्रत्ययो गुणाभावश्च निपात ते. 
“णिः पुनः | अंशुज्वाल ३ रङ्गपु' इति हेच न्द्रः । 'पृरिनिरल्पत चो? इत्यमर: । 'पाष्णिः स्यादुन्मदज्जियाम्‌ | 
ह्यां हृयो: सेन्यपृष्ठे पाउग्रन्थ्यघरेऽपि च! मेदिनी ॥-- भूणिरिति । क्ला न भूणिः इति मम्त्रस्य भाष्ये तु 
भुगिर्धारक: पोषको वे ति व्याख्यातमु ॥ ४९३ दृह। वृत्र॒ वरणो, हळ आररे, स्त्रियां 'कृदिकारातः ति 


व्याख्यानं न्याय्यम्‌ । अत्र स इति विशेषणाद्दीदिविः पु लिङ्ग इति वेषाञ्चि्यास्यान नाव्तेव्रम । स इति 
i है अस्त्रियामिति न लभ्येत । ततश्च 'अन्ने ८दस्त्रियाम्‌' ६ ति पूर्वोत्त मेदिनीगरस्धो विरुध्ये तेत i 
गामृतस्य दीदिविम्‌, इत्ति मन्त्रे तु द्योतमान!मत्यथः ॥ ४६३ कृवि । ड्क्न करणे, घृषु सेचने, छो छेद 2 


दि।) ५०३ रमे: । रमतेरति:. 
नित्त्वमायुदात्तार्थम्‌ । रन्तिरसि रमतिरसि 


क, श्रीश्रीहरिनामाम्रुत-व्याक्ररणस्प उण।दि-प्रकरणपृ ड 


क्रिः। सूरिः॥ ५०५ । अदिश्वविशुभिम्य: क्रिप्‌। अद्रिः । शद्रिः शर्कराः । भूरि प्रचुर 

१०६ । वड क़्चादयश्च । क्रिन्नन्ता निपात्यन्ते । बड़ क्रिर्याद्यभेद। गृल्दारु पार्श्वास्थि ह द 
अहिरङ घिश्च चरगाः। तदिः सौत्रो धातुः तन्द्रिमोंह्‌ः । बाहुलकाद्गुणः, भेरि: ॥ ५०७ शा 
रात्रि: । शत्त्र: कुञ्जर; । ५०८। अदेस्त्रिनिःच । चात्त्रिप्‌ । अत्त्री, अत्त्रिणौ, मिह बे शा 
अरत्नयः ॥ ५०९ | पतेरत्रिन्‌ । पतत्नि: पक्षी ॥ ५१० । सुक्रणिभ्यामीचिः। मरीचिः । कक व. 
निनादइच ॥ ५४१ । श्यतेश्चित्‌ । श्वयीचिर्व्याधि: ॥ ५१२ । वेनो डिच्च। दीचिरतरङ्ग र व 
श्रवी चित रकभेद: ॥ ५१३ । ऋहनिभ्यामूषन्‌ । अर्षः सृयः। हनूषो राक्षस: ॥ ५१४। रः ह 
अग्रगगने' । पुरुपः। अन \षामपि ३५३९ इति दोघेः, पुरुषः ॥ ५१५ । पू.नहिक लिभ्य उषच्‌ । र 
नहुषः । कलुषमु ॥ ५१६ । पौयेरूषन्‌ । पीय इति सौल्लो घातुः, पीयूषम्‌ । बाहुल्र दुगुणे (षोऽ 


नेप 


नि न यी 
५०४ सूड: । पूङः प्रागिप्रसवे । कित्त्वादुगुणाभाव: । 'घीमाथ्‌ सूरिः कृती कृष्टिलेब्धवर्णो विचक्षणः इत्यमरः 

दशगाद्यां तु '१रिन्‌ दीघेश्च' इति पाठः । तत्र रिनो नकोर नानुबन्धः, उत्तरसूत्रे क्रिनुप्रत्ययारम्भाद। 

अनुबन्धत्बे हि लाघवादिहैव क्रि्मुच्येत । त्था न सूरी, सूरिणो, सूरिण इत्यादि पमु । अत एवामिधातः 

मालायां सूरीति तान्तमुदाहृतवित्यवधेयम्‌ । दशपादीवृत्तिकारंरत्‌ नित्वं स्वीकृत्य सरि रित्युदाहत, प 

युक्तम्‌ । स्वरविरुद्धमपि, 'सदा पद्यन्ति सूर्य? 'विसूरयो दधतो विश्वमा यु? इत्यादो सूरिशब्दस्यासती- 

दात्तत्वदशनात ॥ ५०५ अदि। अद भक्षणे, शद्लृ शातने, भू सत्तायाम्‌, शुभ शुम्भ लाभाय उ 

रमज लान{:? इत्यमरः । 'भूरिर्ना व सुदेवे च हरे च परमेष्टिनि । नपु सवक सुवो च धाज्ये या 

इति मेदिनी ॥ ५०६। वङक्रयादयश्च । वक्रि कौटिल्ये, टुबपू दोजJन्ताने । निपातनात्संप्रसारणाभावः। 

अहि्भाषार्थ्चुरादिण्यन्तः। अघि गतौ गत्यारम्भे च। जिभी झये ॥ ~ तङ्ब्रिरिति । 'कृदिवारात इति पकै । 

डौष । तन्द्री मिद्राप्रमोलयो:” इति मेदिनी । ततन्द्री तन्द्रिश्न तन्द्वायाम्‌' इति द्विख्पकोशः । “विभ 

ति ॥ ५०७ राशि 

केतुमर्यः डति मन्त्रस्य 
वेदभाष्ये तु उपमां उपमातभूतं वे तुः प्रख्यातं शस्त्रिम्‌ एतन्नामक राजधिमिति व्याख्यात्य | दा 


अंद भक्षणे, अत्त्री भक्षक: | अत्त्रिः ऋषिविशेष: | उज्ज्वलब्त्तादयस्तु अदेस्त्रिज्ञिति पढि 
जहार । तन्न । त्रिपेवेष्टसिद्धो प्रत्ययान्तरवैद्थ्यात्‌ । गोवर्धनस्तु अदेस्त्रिचिच्ये! र. 
न्ञकारस्य नेत्संज्ञा, अत्री अत्रिणो अन्रिण इत्याह । तदपि न । नित्त्वे सत्याद्युदा ततका 
जनीच्या अत्त्रिणं पर्णि' । 'अग्ने हसिन्या अत्त्रिणम्‌' ्वादालस्तोदात्तर्य निर्विवाद 
लुमताङ्गस्य' इति सूत्रे -अदेस्त्रितिक्च' इत्येव कंयटोऽप्याहेकि दिक्‌ । ५०९ पतेः पर्‌ ` दि 
पक्षवाचकात तत्रशन्दान्मत्वर्थे इनि तु नान्तः। पतत्री पतत्रिणौ पतत्रिण इत्यादि॥ ५१० दी नि i 
प्राणत्यागे, कण शब्दार्थः कण गतौ । 'मरिचिः कृपणे दीप्तौ ऋषि भेदे च हस्यते’ इति विश्वः! म. । हे 
भेदे ना गभस्थावनपु सकम्‌' इति मेदिनी । 'कणीचिः पुष्पितलतागुळ्ञ यो: शकने स्त्रियाम्‌' इति [समा 
श्वयते: । टुओश्वि गति वृद्धयोः, अस्मादीचिप्रत्ययश्चिद्स्थात्‌ ॥ ५१२ वेज: । वेञ्‌ तर । क गती! 
डित्स्यात । वीतिः स्वल्पे तरज्ञे स्यादवकाशे सुखे द्वय: इति विश्वमेदिन्यी ॥ ५६३ कत "न 
हन हिंसागत्यो: ॥ ५१४ पुरः। कुष निष्कर्ष कित्त्रादुगुणा भावः । 'पुरूष- रे सारा हतया 
इति विश्वमेदिन्यो ॥ ५१५ पृ.नहि। पू. पालनपूरणयोः णह बन्धने, बल शब्दसंख्यान ५; ।. परुंष * 
रुक्ष निट रोक्ती च वाच्यवत्‌ इति मेदिनी । 'नहुषा राजविशेषे नागशिद्यपि' इति हेमचनद्र: हे ना अर 
_ न्हुबञब्दस्यान्तोदात्तत्वे प्राप्ते ग्रामादित्वाह,षादित्वाद्वा आद्युदात्तखमित्याहुः । एता वी 
नहुषस्य विश्वम्‌' इति अ रप&म्‌ । कलुषं त्वाविलेन्सो/ इति गिश्च: | ५१ व इ 
सुषा! इत्यमरः । *पीयूषं सप्दिव्राउघि क्षीरे तथाऽमृते’ इति मेदिनी ॥ अभरोक्तमाह हा 


भत 
त्‌ । अत एव ति 
॥ पति | 


घ्वीध्यी ह्‌ रिनामासृत-भ्याक रणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ ठप 


पप" ॥ ५१७ मस्जेनुम्‌ च । मञ्जूपा। ५१८ । गडेश्च । गण्डूष: । गण्डूषा ॥ ५१६ । अतररु: । भररुः 
| शकु, अर, अररव: |। ५२० । कुटः किच्च। कुटरुवेस्त्रगृहम्‌ । कित्वप्रयोजनं चिन्त्यम्‌ ॥ ५२१ । श्ञका- 
दिभ्योटन्‌ । 'शकठो5स्त्रियाम्‌, शकिगेत्यर्थेः । ब-ङ्कुटः सन्नाहः । देवटः शिल्पी । करटः। इत्यादि ॥ ५२२ 
| हृकविकडिकटिभ्यो$्बच्‌ । करम्वं व्यागिश्रम्‌ । कदि कडी सोत्रो । कदम्बो वृक्षभेद: । कडम्बो$ग्रभाग । 
| कृटम्बो वादित्रम्‌ । ॥ ५२३ । कदेणित्पक्षिणि। कादम्बः कलहंसः ॥| ५२४। कलिकर्थोरम:। कलम: । 
। कदम: ॥ ५२५ । फुणिपुल्योः किन्दच्‌ । 'कुण शब्दोपकरणयो:” कुणिन्दः शब्द: । पुलिन्दो जाहिव्शिषः॥ 
। जातिविशेषः॥। ५२६ कुपेर्वा वश्च । कुपिन्दकुविन्दौ तन्तुवाये ॥ ५२७ । नौ षञ्जेघंथिन्‌ । निषङ्गथिरा- 
सिङ्गकः । ५२८। उच्चर्तेश्चित्‌ । उदरथिः समुद्रः ४२६ । सर्तेणिस्च | सारथि ॥ ५३० | खजिएिकङ्का- 
| भ्य उरोलचो | खजू र: । कपू र: । क्ल्लूरं शुष्कमांसम्‌ । पिञ्जुलं कुशर्वा:। (ग) लङ्गं द्विश्च । 


११७ मस्जेः । टुमस्जौ शुद्धौ, अस्मादूषन्स्यान्बुमागमञ्च धातोः। 'मिदचोहत्यात्पर:, सस्य इचृत्वेन शः 
तस्य जव्त्वेन जः, तस्य 'झरो झरि' इति वालं'पः। लोपाभावपक्षे जवारद्वयम्‌ । मञ्जूषा काष्ठमयं द्रव्यम्‌ । 
पेटक इति यावत्‌। "पिटकः पेटकः पेटा मञ्जूषा’ इत्यमर: ॥॥ ५१८ गडे: । गडि वदनेकदेशे । 'गण्हुषो 
मुखपूर्तीभपुष्वःरप्रसृतोन्मिते' इति मेदिनी ॥ ५१९ अर्तेः । ऋ गती, उकारान्तोऽयं प्रत्ययो न तु सवारान्त 
इति स्फोरयति अररू, अररवः इत्यनेन। न चोकारान्तत्वे विवदितव्यम्‌। 'कट्द्िवीरररु शूरमप्यंम्‌' 
पाररुमदेवयजनो जहि' इत्यादिमन्त्रेषु तथा दशनात्‌ । अत्र व्याचक्षते मा नः शसो अरर्षः' इति मन्त्रस्य 
भाष्ये सान्तोऽयमिति माधवेनोक्त यत्तत्प्रौढिबादमात्रं न तु वास्तवम्‌, अररुष इति पदस्य आयुदात्तत्वानुप- 
पत्तिप्रमङ्खात्‌ । तस्माद्रातेः 'लिटः क्बसुइच' इति कवसो रविवानित्यनेन नञ्समासे 'डस्पररुष' इत्ति 
| व्यास्येयम्‌ । तनञ्च 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ' इत्यादिना प्ररवेपदप्रकृतिस्वरे सत्यादयदात्तत्वं सिध्यति । (गुरुद् षो 
अररुषै दधन्ति? इत्यत्न स्वयमेव राते: क्वसन्तस्य नञूरूमास इत्यादि व्याख्यानात । “यो नो असने अररिदाँ 
अघायुः इत्यादिमस्त्रास्तरसंभवाच्चेति ॥ ५२० कुट:। कुट कोटिल्ये, अस्मादरुः स्यात्स च कित्‌ ॥-- 
चित्त्यमिति । “गाङ कुटादिभ्यः'; इति डित्त्वेनेव गुणाभावास्द्धिरिति भाव: ॥ ५२१ शका। हावि-गंत्यथे 
इति। शक्ल शक्तावित्यस्मः दटन्नित्ये के । 'क्लीबेऽनः शव टोऽस्त्री स्यात्‌' इत्यमरः ॥ देबट इति । देवृ देवने 
"रट इति । डुकृम्‌ करणे, कु, विक्षेपे इत्यस्माद्वा अटन्‌ । है करटो' इत्यमर:। करटो गजगण्ड 
ए निन्द्यजीविनि । एकादशाहादिश्राद्धे दुदु रुढेऽपि वायसे इ।त म ५२२ कुष दि। इ 
णे, कटे वर्षावरणयोः । 'करम्बो मिथिते बान्तो भान्तस्तु दधिसत्त पु इति विश्व । व हल 
भान्नीपसर्षपयोः पुमान्‌? इति च ॥। ५२३ कदेः। 'कादम्बः स्यात्युमान्पक्षिविशेषे साद केऽपि च' इति मेदिनी 
१९४ कलि । कल संख्याने, कदे कुत्सिते शब्दे । 'कलमः पु सि लेखन्यां शालौ पाटच्चरेपि च इति मेदिनी । 
२२१ कुणिपुल्यो: । पुल: महत्त्वे।। ५२६ कुपेः । कुप क्रोधे । अत्मात्किदच्‌ स्यात, वकारश्चान्तादेशो 


ह ड f = 2 
EB । रच्तुवायः कुविन्दः स्यात्‌’ इत्यमरः। बाहुलकात्‌ अल भूषणादो । अलिग्दम्‌ । ps 
| -मुग्धा ङ्कनागो मयगोमुखानि' इति माघः॥। ५२७ नो षञ्जेः। पञ्ज सङ्ग । निपूव अ 

भस्यातू । उपसर्गात्सुनो ति इत्यादिना षत्दम्‌ । 'चजोः इति कुत्वम्‌ । 'आभुरस्य निषङ्गथिः । रथकूव 
र स च चित्‌॥ ५२९ सर्त: । सृ गतो अस्मात्‌ 
थि इत्यमर: ॥ ५३० खजि। खजं माजन, 


( र 
ग ॥ ४२८ उद्य । ऋ गतौ उत्ूर्वादस्मात्‌ घथिन्‌ स्यात 
“जूं रं रूप्पफलयो: खजू रः 


ध i 
( “पे गित्स्यात्‌ । "नियन्ता प्राजिता यन्ता,सूतः क्षत्ता च सार 


हिसायामु । खर्जादिभ्यः पिञ्जादिव्यश्च यथाक्रमं ऊरऊलचौ स्तः। 
सोः इति मेदिनी हेम चन्द्री । कृपू साम्ये बाहुलकात्‌ कृपो र लः इति न्लत्याभाव: हल सु 
मु । घनसायद्चन्द्रयंज्ञ: सिताओ हिमबालुका' इत्समरः । वल्ल संवरणं वल्लुवम। उत्तर शु कमांसं 
म लिङ्गकम्‌ इत्यमरः । एवं शालुरादयो द्रष्टव्याः । शेके मण्हुकवर्षसूशालुरप्लव्ददु रा: 
*॥ (ग) लङ्केः। लचिगत्यथे: । 'लाङ्ग,लं पुच्छशेफसोः' इति मेदिनी । कुसूल इति । कुस इलेषण, 


कावा 


४६ शीश्रीहरिनासःम्ुत-व्प'करणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 


लाङ्ग,लम्‌ । कुसूल: । (ग) तमेबु वृश्च । ताम्बूलम्‌ । (ग) श्युणाहेढु वृ द्विश्च । शादू लः | 
कुषच दुकूलम्‌ । कुकुलम्‌ ॥ ५३१ । कुवश्चट्‌ दी घश्च । वुची द्रिचलेख निब | ५३२। समीणः 

समूद्रः। समीची हरिणी ॥ ५३३। सिवेष्टेरु च। सूचो दर्भाङ्क रः। सची ॥ ५३४ । शमे सपीच; 
मुसलम्‌ ॥ १३५ । उल्बादयश्च । वन्नगता तिपात्यन्ते । 'उच समवाये? चस्य लत्व पुजा hs 
गर्भाशयः । शुल्बं ताञ्रम्‌। विम्बम्‌ ॥ ५३६। स्थः स्तोऽम्बजबङो । तिष्ठतेरम्बच अबव एती स्तत र 
'स्तंम्वो गुच्छस्तृणादिन:' । स्तवकः पुष्पगुच्छ: । ५३७ । शाशपिश्यां ददनौ । 'शादो जस्बालप 
शब्द:.॥ ५३८ । अब्दादयउच । अवतीत्य्रब्द: ॥ (ग) कोतेनु सू । कुन्दः ॥ ५३९ । बलिमलिततिरप: डर १ 
बलयम्‌ । मलय: । ततर. || ५४० । व्होः षुग्दुको च। वृषय आश्रय: | हृदयस्‌ ॥ ५४१। मिपीभ्या } 
मेरः। पेरु: सूर्यः। बाहुलकात्‌ पित्रतेरपि। 'संवत्मरवपुः पारुः पेरर्वासीदिनप्राणी ॥ ५४२। जच्र्वादपःच 
.जन्नु, जन्नुणी । अश्रु, अथुणी ॥ ५४३ । रुशातिभ्यां क्रूत्‌ । रुर्मृ गभेद: । शातयतीति शतुः, प्रज्ञादौ पाठा- 


दन्त्यमकारवान्‌ । कुसल च कुमीदं च मध्यदन्त्यमुदाहूतम्‌' इति विश्व: । ताम्बलाव्योऽप्यत्र द्रष्टव्याः । तम 
ग्लानो, वग दीर्घत्वं च। ‘ताम्बूली नागवल्ल्यां ज्ञी क्रमुके तु नपु'सकम्‌' इति मेदिनी । ज्यु हिसागाम्‌, 
धागोवृ रिद गागगश्च । 'शादू लो राक्षसान्तरै | व्याघ्रे च पशुभेदे च सत्तमे तृत्तरस्थिते' इति मेदिनी- 
विश्वपकागी । उत्तरस्थित्तः उत्तरपदभूत: | जादू ल शब्दस्तु श्रेष्ठवाची राज शादू ल इति तथा । दु गतो, 
कुङ शब्दे, अनयोः कुक्‌ च । 'दुकूलं शुक्षण वस्त्रे स्यात्‌ क्षौमे च' इति मेदिनी । कुकूलं शङ्क सद्धीण शश्रे 
ना तु तुषानले' इति विश्वमेदिन्यौ । शिरीषादपि मृद्वङ्गी ववेयमायतलोचना । अयं क्व च कुकूलाइगि- 
कर्कशा मदनानल:' इति प्रयोगश्च ॥ ५३१। कृवः । कु शब्दे, कुच: स्तनः। 'कुचवु.चौ स्तनों मतौ' इति 
विश्व: । कुचीति । टित्त्वान्डीप्‌ ॥ ५३२ । समीण: । इण्‌ गतौ अस्मात्समूपपदे-चट स्याह्दौघंश्च धातोः॥ 
५३३ सिबेः। विवृ तन्तुसन्ताने, अस्माच्चट प्रत्ययः स्याट्टेरत्वं च, टित्त्वान्डीप्‌ । सूची तु सीवनद्रव्येष्पपाड़ि 
काशिनयास्तरे' इति मेदिनी ॥ ५३४ हमे: । शम उपशमे । 'शम्बः स्यान्मुसलाग्रस्थलोहमण्डलकै पदो 
शुमात्विते त्रिषु इति विश्वमेदिन्यौ ॥ ५३५ उल्बा । उल्बतिति । 'गर्भाशयो जरायुः स्यादुल्वं च कललो$ 
स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । शुच शोके, चस्य लत्वं गुणाभावश्च प्राग्वत्‌, “शुल्वं ताम्रे यज्ञकमेण्याचरे जलसंनिधी 
इति मेदिनीहेमचन्द्री। वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु, अस्य नुमागमो हुस्वत्वं च। ववयोरभेदातू- 
विम्बम्‌ । विम्बस्तु प्रतिविम्बे स्यान्मण्डले पुनपुसकम्‌ । विम्बिकाया: फले क्लीवं कृकलासे पुनः पणा 
इति मेदिनी ॥ ५३६ स्थः स्त: । छा गतिनिवृत्तौ, 'स्तम्बो गुल्मे तृणादीनाम प्रकाण्डट्रमेर्शप च? इति वि! 
साम्बोचप्रकाण्डद्रुमगुच्छयो:' इति मेदिनी । 'स्यादगुच्छव स्तु स्तवकः इत्यमर:॥ ५३७ शाक्वापि। शो ॥. 
करणे शप आक्रोश, शादो जम्बालशष्पयोः? इत्यमर:। 'शष्पं बालतृरां घास:' इति च । 'शादः स्यात 
शध्पे इति मेदिनी । शाब्दो निनादः॥ ५३८ अब्दादथः । एते ददनन्ता निपात्यन्ते । श्रव रक्षरो, वस्य सी 
अन्दः संवत्मरे वारिवाहमुस्तकयों: पुमान्‌’ इति भेदिनी॥ (ग) कोतेः। कु शब्दे, “कुग्दो मा 
मृकुन्र्रमिनिध्यन्तरेषु ना’ इति च मेदिनी ॥ ५३६ वलिमलि । वल संवरणो सचरणे च, मल महल कं देश 
तनु विस्तारे । वलयः कण्टरोगे ना कड्धूरो पु नप॒सकम' इति मेदिनी । मलयः पर्वेतान्तरे। शेर 
आरामे त्रिवितायां तु योषिति इति च । आत्मजस्तनयः सूनुः सुत: पुत्र: स्त्रियामु इय परा हन रा 
इञ्‌ वरर, हृञ्‌ हरणे अभयां कथन्‌ स्यात्‌, यथाक्रमं षुर्दुकावागंमौ च भवतः। कयनः किप्व मं 
भावाथम्‌। ह्रियते विषयेरिति हृदयं मनः ॥ ५४१ सिपीभ्यास्‌ । डमिञ प्रक्षेपणे, पीड पाने, वारर 
हेमाद्रिः इत्यमरः। पीयते रसानिति पेरु: । पिबतेरिति । पा पातै । हृटचन्द्री क्तिमाह संवत्स* ० तुती 
५४ जत्र्राद्य: । रुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । जनी प्रादुर्भावे, नकारस्य तकार: । जत्रुः स्कन्धस पक धाते १ 
त्ये । जनुणी इत्यमर:। तस्य पूर्वोततस्यः स्कन्धस्य सन्धिरित्यर्थः । असु क्षेपणे, अशू व्याप्ती सि 
असु ग्रथ च ननजलम्‌। शीङो ह्वस्वत्वं गरगाग. २ 

| ॥ ५४३.रुशाति । रु शब्दे, शद॒ल शा 


( गा, दृ को; 


* पर 0 त र्य रु र 
'युगागइच, शिंग्र ना शांत मात्रेऽपि शोभाञ्जनमट) 6! मै” 
तने 'ण्यन्त; |] 'कष्णसारंस्रन्य छू; रङ्कु शर बररो हथः `` 
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| -इव्मम्‌॥ ५४४। जनिदाच्युवृवृमदिषमिनमिभुजम्य इत्वनृत्वन्‌च्नथक्नि 
| आतापितरी । दात्वो दाता । च्यौत्नो गन्ता अण्डजः क्षीणपृण्यइच 
| वृ आद्रक मूलकं च हर क डित्वाट्टिलोपः, नमतीति नटः शैलूषः । बिभति भरटः कुलालो 
||| ५४५ । अन्यस्या5 मे वयन्ते । पत्वमगृतम्‌ । भृशम्‌ ॥ ५४६ । कुसेरुम्योमेदेता: । कुसुम्भम्‌, 
| ढुसुपम्‌, कुसीदम्‌, कुपीत! जनपदः ॥ ५४७। छुँ नसिवर्णतिपणंसितष्डुलाडू' शचषालेल्वलपल्बलधिष्ण्य- 
हत्या: । सनोते रसिप्रत्यय उपधावृद्धिः, सानसिहिरण्यम्‌ । वृञो नुक्‌ च, वर्णसिजलमु | प्र, पर्णसिजेल- 
गृहम्‌ । 'तड आघाते' तण्डुलाः । 'अकि लक्षरो' उशच्‌ अडू शः । चषेराल:, 'चषालो थूपक टकः । इल्वलो 
देत्यभेद: । पल्वलम्‌ । जिधृषा, ऋकारस्य इकारः, विष्ण्यमु । शलेयः, शल्यम्‌ । “वा पु सि शल्यं शङ्कुना 
१४८ | सृशक्यविभ्यः कलः। मूलमु। शक्लः प्रियंवदे । अम्ब्लो रसः। बाहुलकादमे:-- अम्ल: ॥ ५४६ । 
उटा} 
दये मृगेऽपि च' इति मेदिनी ॥ ५४४ जनिदा । जनी प्रादुरभावि, डुदान्‌ दाने, च्युडः गतो, सृ गतो, वृण्‌ 
वरणे, मदी हर्ष, षम शम अवैकल्ये, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः । एभ्यो नवम्यौ यथाः 
संख्य नत्र स्युः । जनैरित्त्रन्न । जनेरिडागमेनापि जनित्चेति रूपसिद्धाविकारोच्चारणमृत्तरार्थम्‌ ॥ च्योत्न 
इति त्नणो णित्त्वाद्व द्धिः ॥- सृणिरिति | क्विन: कित्त्वान्न गुणः । नित्त्वं तु आद्युदात्तार्थम्‌ । 'सृवृपिभ्यां 
कित्‌ इति निप्रत्यये त्वन्तोदात्तः साधित: ॥-ब्ृश इति । शकः कित्वान्न गुणः ॥—मत्स्य इति । स्यप्रत्यये 
चत्वेन दस्य तः। अन्तोदात्तोऽयम्‌ । 'ऋतन्यञ्जि' इति सूत्रे तु आद्युदात्तः साधितः ॥--षण्ड इतिः। 
बाहुलकात्‌ "धात्वादेः घः सः! इति षस्य सकारो न । प्रत्ययादेढंस्य तु प्रयोजनाभावान्न तसंज्ञा । शमेढ इति 
त्रे तु तालब्यादिः साधित: । 'सायं सायो भवेत्कोशः कोषः षण्डञ्च शण्ढवत्‌' इति दविरूपकोशः । 'षप्ढो 
वर्षवरः इत्यमरः । "नटी नल्यौषधी स्त्री स्याच्छैलूषशोकयोः पुमान्‌’ इति मेदिनी ॥--नट इति । नम्तेडेट 
` भरट इति। बिभर्तेरटच्‌ ॥ ५४५ अन्येभ्योऽपि । इत्वन्नादयोऽनुव तंन्ते ॥- पेत्वमिति । पा पाने अस्मा दित्वन्न 
भृशमिति । भूज: शक ॥ ५४६ कुसे: ।. कुस सं श्लेषणे, अस्मादुम्भ उम ईद इत एते प्रत्ययाः स्युः । कुसुम्भं 
'हैमनि महारजने न कमण्डली' इति मेदिनी । कुसुमं स्त्री रजोनेत्ररोगयोः फलपुष्पयोः’ इति च। 'कुसीदं 
वने द्धया क्लीवं त्रिषु कुसीदके' इति च । इह सूत्रे तृतीयो हृस्वादिदीधादिश्व तन्त्रेनोपात्तः । वृषावयरिन 
इत सूते हस्वादिरेवेत वृत्तिकारहरदत्तादिद्रन्थोप्टम्भेन निर्णीतम्‌। 'पारलौकि.ब कुसीदमसीदते' इति 
भोहपंप्रयोगात्तु दीर्धादिरित्यपि ॥ ५४७ सानसि । सनोतेरिति । षणु दाने । ।-वूओो नुक्‌ चेति। वृत्र्‌ वर्णे 
'स्मादमिः। दक्षपाद्यां तु 'सानसिधर्णसि’ इति पठित्वा 'घृञ्ञो तुक च' घर्णासर्लोब पाल इति Rr 
हा पतत्‌, 'घर्णेसि भूरिधायसंम्‌ इत्यादिमन्त्रानुगुणत्वात्‌ ॥ पर्णेसिरिति । पृ. पालनपूरण योः, अस्मादास 
तो उश च॥ तण्डूला इति । उलच्प्रत्ययो नुमागमश्च घातो: । 'त्रेधा ल 22 po 
क के "जा च घान्यादिनिकरे पुमात्‌ इति सहि अ , नार ति |; चष 
शो व्य दोघ ह्यङ्क शं यथा’ इति 'ग्रङ्क_शोऽस्त्री सृणिः वळे कोकि ली 
हे न; त्वा त ’ 
साला पि । उज्ज्वलदत्तस्त्वालजिति चितमाह र MD नत 
` स्वरवः पृथिव्याम्‌’ इत्यादौ चित्स्वरा दशनात्‌ । अमरोक्तिमाह - चषाल : द 
नप्रेरणयोः, वलच्‌ गुणाभावः। 'इल्वलरतारका राजभेदे ना दत्यमत्स्या: इति मेदिनी | उः 
| रोदशे तारका निवसन्ति याः इत्यमरः । पा पाने, अस्माद्वलच्‌ लुगागमः स न Fu 
चेति 'ऐ पत्वलमल्पसर: । विशन्त: पल्वलं चाल्पसरः' इत्यमरः ॥ इकार इति र ड को 
बोष्यम्‌ । “थिष्ण्य स्थाने गृहे भेऽग्नौ” इत्यमरः । धिष्ण्यं स्थानाग्तिसञचसु । ऋक्षं शक्तो च इ 


४७ 
नूशक्स्यढडटाटचः । जनित्वो 
च। सृणिरद्धू रइचन्द्र: सूर्यो वायुश्च । 


ज़ च्छु 


रौ । विष्यं स्थाने च क्रक्षे च धिष्ण्योंउर्नौ धिष्ण्यमालये इति घर्राणः । शलेः। शल गतौ । शल्यं ड 
फे क शङ्को क्लीव इवेडेषु तोमरे । मदनदुश्चाविधोर्ना' इति मेदिनी॥ ५४८ सूशकि । मूड, बन्धने, 
त्तो > 


4; ० वदे इ 
` फी, अवि शब्दे । मलं शिफाऽऽद्ययोः। मूलं वित्तेन्तिके इति मेदिनी। 'शक्लः प्रियंवदे’ इति 


४८ ह. ग मानत ध्याररगत्य उणाबित्रशरण वि उणादि-प्रकरणप्‌ 


म।छ।ससिभ्यो यः। माथा । छाया । सस्यम्‌ । बाहुलकात्सुनोतेः, 'सव्यं दक्षिणवामयोः? 
यि विभाषा” २३१६ । जन्यं युद्धम्‌ । जाया भार्या ॥ ५५१। अघ्न्याव यश्च । ॥ २५० । जत 
ग्रडागम उपधालोपश्च, अघ्न्या माहेयी । अध्न्य: प्रजापति: । 'वनी दीप्तौ' क नपात्यन्ते । हसते यक 
५५२ । स्नामदिपद्यतिपू शकिभ्यो वनिप्‌ । स्नावा रसिकः। सहा शिवः । पट्टा साध वयरवयमू, वल्या] 
पर्वा ग्रन्थिः प्रस्थावश्च । शक्वा हस्ती । डीव्रौ, शववरी अङ्ग लिः || ५५९३ । झोल प १ "सज 
क्वनिप्‌ । शीवा अजगरः । क्रश्चा सृगालः । रुह्वा वृक्षः। जित्वा जेता । क्षित्वा वायु र स 
धृत्वा विष्णु: ॥ ५५४ । ध्याप्यो: संप्रसारणं च । धीवा कर्मवःरः। पीवा स्थूल: ॥ य । कक । 
५५६ | प्र ईरशदोस्तुट च । प्रेर्ता प्रशत्त्वा च सागर: । प्रेत्वेरी प्रशत्त्वरी च नदी ॥ है “लबा ना 
पंचिरग्नि: । गि । तुण्डः वलिः वटिः। यजिः। देवयजिः। काशत इत्ति किती अति 
ह ६ २२१ लिधु को : 2 । मसी या, मसिः। बाहुलकाद्‌गुणः, कोटि: । हेलिः। बोधि:। नग्दिः । कलि: | 
५ गे न्त ना जज चना 
तहा अग रेत वराहः रोता ला लक 
0 | 0 ती वामा डव कि ठ 
रत ची क जन | का । ता स्याततपामावे॥ तिबिस्बाकेयोषित्ीः । पालनोत्कोचयोः 
i पु स्त्रियास्‌ इति विश्वमे दन्यौ । 'बृक्षादीनां फलं सस्यस्‌' इत्यमरः ॥- सुुतेरिति। 
जिम भवन सत्य ध्वामे प्रतीपै च' इति मेदिनी ॥ ५५० जनेः । जन जनने। यकः कित्त्वमुत्तराथम्‌। 
जन्यं हट्टे परीवादे सङ ग्रामे च नपुंसकमु । जन्या मातृवयस्यां जन्यः स्टाञ्जनके पुमान्‌ । त्रिषृत्पाद्यजनितोश्र 
नवोढाज्ञातिभृत्ययो: । स्निग्धे' इति मेदिनी । आत्वपक्षे रूपमाह-- जायेति ॥ ५५१ अध्या । अघ्न्य इति। 
येक: कित््रात्‌ 'गमहन’ इत्युपधालोपे 'हो हन्तेः? इति बुत्वेन हस्य घः। अडागममनुबत्वा नञ्पूर्वा ढने- 
. येगित्यन्ये ॥ अध्न्येति । स्त्रियां टापू । 'माहेयी सौरभेयी गोरखा मःता च श्वद्धिणी । अजु न्यध्न्या रोहिणी 
स्यात इत्यमर: । संपूर्वाद्धाओो यक्‌, आतो. लोपइच । 'संध्यां पितृप्रसूनद्यन्तर योयु गसग्धिषु' इति मेदिगी॥ 
(कन्या कुमारिकानार्योरोषधीराशिभेदयो:' इति विश्वमेदिन्यौ ॥ वन्ध्येति । बग्ध बन्धने । वन्ध्यस्तवफर्ते 
वृक्षादो स्त्रियां स्थादप्रजस्त्रियाम” इति मेदिनी । कोतेयेति डक्‌। कुड्बमित्युज्ज्वलदत्त:। यतो जड 
इत्याद्युदात्त: । ठ्यवप्रत्ययान्तो$य मन्तोदात्त इत्यन्ये इति “निवाते वातत्राशे' इति सूत्र वृत्तिः। डरः 
लोपे सति कित्करणं व्यर्थ स्यादिति गुणप्रतिषेधार्थात्कका राड्डक रस्येत्त्वं नेत तत्रैव हरदत्तः । एकि 
इघ्न्यादयो यगन्ता इति प्रायोवादः ॥ ५५२ स्नामदि । ष्णा शौचे, मदी हर्षे, पद गती, ऋ गती, पू, पा 
पूरणयोः, शक्ल शक्तो। अर्वा तुरङ्गमे पुसि कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः” इति मेदिनी । 'पवे क्लीव १६ 
यँ प्रस्तावे लक्षणान्तरे ॥ दर्शप्रतिपदो: संधो विषुवत्प्रभृतिष्वपि? इति च॥ डौब्राविति। वी a 
इत्यनेन ॥-अङ्भ ,लिरिति। एतञ्च 'आरोहतं दशतं शववरी मंम’ इत्यादिमन्त्रब्याख्यायां स्पष्टम । शेव 
छन्दसो भेदे नदोमेखलयोरपि’ इति मेदिनी ॥ ५५३ शीङ. । शीड, स्वप्ने, कुश भाह्वाने, रोदमे ज 
बीजजन्मनि प्रादुर्भवे च, जि जये, क्षि निवासगत्योः सु गतो, घुञ्‌ धारणे ॥ ५५४ ध्याप्यी: । “९ हि 
'याम्‌, प्यै वृद्धो, आभ्यां क्वनिप्स्यात्संप्रसारणं च धातोः । हल इति दीर्घ: ॥ ५५५ अदैः । ह म 
अस्मात्क्वनिप्‌ घकारश्चान्तादेशः, अध्वा मागे ॥ ५५६ प्र ईर । ईर गतो, शद॒लू शातने, आर्य ग 
. क्वनिप्स्यात्तस्य तुडागमश्च ॥--प्रेत्बरीति । स्त्रियाम्‌ 'वनो र च' इति डीब्रौ॥ ५५७ सवंधातुर पो) 
„डुपचष्‌ पाके, तुडि तोडने तोडनं दारणं हिसनं च, वल संवरणो, वट वेष्टने, यज देवपूजादि RH 
यती प्रयत्ने । 'यतिः स्त्रीः पाठबिच्छेदे निकारयतिनोः पुमान्‌? इति मेदिनी । मल मल्ल घार = बु 
स्वादिः, केला विलासे कण्ड्वादिः, किल इवेत्यक्रीडनयो: तुदादिः, कुट कौटिल्ये, हिल भावर बाइट 
अवगमने, टुनदि समृद्धो, कल शब्दसंख्यानयोः । 'गाङः कुटादिभ्यः? इति डित्त्वादुगुणाभावमाश ठर ग्रे । 
- अको के त । आ की: घनुषोःग्रे5्नो संख्याभेदप्रकषंयो: इति मेदिनो । बोधिः पुसि साया 
पिप्पलपादपे इति च । नन्दि तङ्क आनन्दे स्त्री नन्दिवेश्वरे पुमान्‌' इति च.॥ कलिः स्त्री | 
म्या कक 75 2028 53 ताज , 


श्रीक्षीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ ४८ 
५) हृपिषिरुहिबृतिविदिछिदिकी तिभ्यश्च | हरिविष्णावहाविन्दरे भेके सिंहे हये रवी । चन्द्रे कीले प्लवङ्ग 
| श्व यमे वाते च वीतितः। पेषिवंजम्‌ । राहित्रती । वतिः । वेदिः। छदिशछेत्ता । कीतिः ॥ ५५९ ॥ 
| झुपधात्कित्‌ कृषिः । ऋषि: । शुचिः । लिपिः। वाहुलकाढत्वे लिबिः। “तूल निष्क 
| वृविका ॥ ५६० क्तमे सप्रसारण च । भुमिर्वात: । बाहुलकात्‌ भ्रगि: ॥ शर 
| हृत्च। क्रिमि: । संप्रसारणानुदृत्ते: कृमिः अपि । तिमिमंत्स्यभेद: । शित्तिभे ९ ( 
| ६६२ । मनेरुच्च । मुनि: ॥ ५६३ । वणबंलिश्चा हिरण्ये । वणिः सौत्रः । अस्य बलिरादेशः। करोपहारयोः 

पुत्ति बलि प्रान्य ङ्गजे जियामु । हिरण्ये तु वणिः सुवणम्‌ ॥ ४६४। वसिवपियजिराजित्रजिसदिहनिवाज्ि- 
जिः, राजी । ब्राजिर्वातालि:। 
हिः सावथि:। निधातिलोंहबातिनी । वाशिरर्निः वादिविद्ा गंजबन्धकी । जले तु १ वारिगजबन्धकी । जले तु क्लीबम्‌। 
गुराजिकलहे युगे इति च । इह इन्नित्येव सूत्रम्‌ । सर्वधातुभ्य इति तु प्रक्षिप्त व्यर्थं च । एवं सर्वेधातुस्यष्ट न्‌ 


पिष्लू संचुणेने, रुहु वीजजन्मनि प्रादुभवि च, वृतु वर्तने। वतिर्दीपोपकरणमु। विद सत्तायाम्‌, विद्यते 
पुणमस्थामिति वेदिः, 'वेदिः परिष्कृता भूमिः'। छिदिर्‌ ह धीकरणे; कृत संराब्दने, हरतेः कीतेयतेश्च 
भन इ: इति प्राप्ते, इतरेषां तु इगुपधात्‌ इति कप्रत्यये प्राप्ते वत्रनमिदम्‌ । यमानिलेन्द्रचन्द्राक॑विष्णु- 
हिहांशुवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले ब्निषु इत्यमरः । हरिशचन््ाकेवाताश्वशुक भेव यमा हु । 
रमौ हिसे हरेऽजेऽसो शक्रे. लोकान्तरे पुमाच्‌। वाच्यवत्पिङ्गहरित्तोः' इति मेदिनी। वति भेषजं निर्माणे 
गनाञ्जछेखयोः। गात्रानुलेपनी दीपदशादीपेषु योषिति’ इति मेदिनी । वेदिः स्यान्मण्डले पुमानु । 
| सियाम ङ्ग लिमुद्रायां स्यात्परिष्कृतभूतले इति च । कीर्ति: प्रसादयशसोविकारे कदैमेऽपि च इति विश्व: ॥ 
९ इगुपधात्‌ । कृष विलेखने, ऋषौ गतो, शुच शोके, लिप उपदेहे, इजादेरिगुपधाद्धातो रिन्स्यातस र 
शि केचित्तु इगुपधात्किरिति पठित्वा इणोऽपवादः किप्रत्यय इति व्याचख्युः । तन्न न प्रत्ययस्वरेण 
श्यावीनामन्तोदात्ततापत्तेः। न चेष्टापत्तिः, अग्निः पूर्वेभिऋ षिभिः" ऋषिविभ्रः काव्येन शुचिविप्र: सुचिः 
केव: इत्यादौ ऋषिशुचिप्रभृतीनामाद्युदात्तत्वद्शनात्‌ । न चेवमु अक्षमा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व इत्टादो 
$पिशव्दस्यान्तोदात्तता न सिद्धदिति वाच्यम्‌ । “इक्कृष्यादिभ्य: इतीकवप्रत्यये सत्यन्तादात्तत्वसिंद्ध: । ७ 
१९ वसिष्ठादौ दीधिती च पुमानयम्‌ इति मेदिनी । 'शुचिग्रीष्माग्निश्युज्ञारेष्वाषाढे शुद्धमर्त्रिण' इति च 
१६० मेः । भ्रमु भनवस्थाने, अस्मादिन्स्यात्‌ स च कित्‌ संप्रसारणं च । "भूमि चिद्यथा वसवः पूर्षान्त 
"जे शमि भरणशीलं दरिद्र जनमिति वेदभाष्यम्‌ ॥ १६१ कमि । क्रमु पादविक्षेपे, तमु काङ क्षायाम्‌, 
स्तम्भी सौत्रौ, एभ्य इन्स्यात्स च कित्‌ । एषामत इकारादेशश्च। क्रिमिः क्षुद्रजन्तुः । 'कुमिर्ना क्रिमि- 
हा टे लाक्षायां क्रिभिले खरे! इति विश्वमेदिन्यौ । पारतं पारदं वास्रो वासरः क्रिमिवत्द् मि के स 
शिः । तिमिरिति । अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम तथा चास्ति तिमिगिल:। तिमिंगिलगिलोऽप्य त॒ तद 
त रामायणो सप्तमाङ्क रामवावयम्‌ । केचित्तु 'तद्गिलोऽप्यस्ति राघव’ इति पटित्वा राघव प्रति 


तनि 


५० श्रीश्रोहरिनासासृत-व्याक्ररणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 


बाहुलकात्‌ वारिः पथिकसंहतौ ॥ ५६५। नहो भश्च । नाभिः स्यात्क्षत्रिये पुसि। प्राण्पद्धे 

पुस्यपीति केचित्‌ ॥ ५६६ । कृषेवृ द्विश्छन्दसि । काषि: ॥ ५६७। श्र: शकुनौ । शारिः र bi 
कुन उदीचां कारुषु। कारिः शिल्पी ।। ५६६ । जनिघसिभ्याभिण्‌ । जनिजेननम्‌। घाय ग 
।५७०। अज्यतिभ्यां च। पदाजिः। पदाति:॥ ५७२ । अशिपणाऱ्यो रुडायलको च। अशे सह शत 
पुञ्ज; । पणायतेरायलुक्‌, पाणिः कर: ॥ ५७३ | वातेडिच्च । यिः पक्षी । स्त्रिमां 'बी' इत्यपि | | ८ 
प्रे हरतेः कृपे । प्रहिः । कृप:॥ ५७५ | नो व्यो यलोपः पूर्व्वस्य च दोघं: । व्येत् इण्‌ सथाद ती । 
नेर्दीघः । नीविः, नीवी वस्त्रग्रन्यो मूलधने च ॥ ५७६ । समाने ख्यः स चोदात्तः । समानणब्दे उपदे र 
-इत्यस्मादिण्‌ स्यात्स च डित्‌ यलोपश्च, समानस्य तूदात्तः स इत्यादेशवच । समानं ख्यायते जनेरति ससा 


वादीति ण्यन्तनिदेंशेऽपि - बाहुलकादण्यन्तादप इञ्‌ । तथा च भूवादिसूत्रे वदन्तोति वादयः वाचका इति 
'न्यासकारादय: “वारि: स्मृता सरस्वत्यां वारि ह्लीवेरनीरयोः। वारी घटिभवन्धन्योः चत विश्व: । हुन्‌ 
हरणे, अस्मादिन्‌ ।, 'हारिः पथिकसन्तानद्यूतादिभङ्गया; खियामु' मेदिनी ॥। ५६५ नहुः। णह बन्ने, 
अस्मादित्र स्यात्‌ भश्चान्तादेशः ॥--ख्थियामिति । लिङ्गानुशासने स्त्रियामित्यधिकारे 'लाघिरक्षत्रिये' इति 
; सूत्रितत्वादिति भाव: ॥- पु स्यपीति । तथा च मेदिनी--“नाभिमु ख्यनृपे-च क्रमध्यक्षत्रिययोः पुमान्‌। इयोः 
'घ्राणिप्रतीके स्यात्स्त्रियां कस्तूरिकामदे’ इति। भारविश्व पु सि प्रायुङ्क्त 'स मुच्छ वसत्पङ्धुर,कोशको मले; 
रुपाहितश्रीण्युपनीविनाभिभिः? इति ॥ ५६६ कृषेः। कृष विलेखने, अस्मादिञ्‌ वृद्धिश्र । 'इको गुणवृदधा 
, इतीकः स्थाने एव वृद्धिरित्युदाहरति काविरिति। भाषायां तु कृषिरित्येव ॥ ५६७ श्र: | “2. हिसाब 


अस्माच्छकुनो वाच्ये इज्स्यात्‌। 'शारिर्नाक्षोपकरणे स्त्रियां शकुनिकान्तरे । युद्धाथंगऊ पर्यारी व्यवहारात” | 


ऽपि च? इति भेदिनी । कपिलकाद्वित्वाहलत्वम्‌ । शालिस्तु कलमादी चं गन्धमार्जारक पुमाच त गी 
५६८ कृञ । करोतेरिञ्स्यादुदीचां मते कारुषु वाच्येषु । 'कारि स्त्रियां क्रियायां स्याद्वाच्यलिङ्स्तु शिर) व 
इति मेदिनी ॥ ५६९। जनि। जनी प्रादुर्भावे, घस्लु अदने, आभ्यासिण्‌ । “जनिबध्वोश्चः इति 
प्रतिषेधः । जनिरिति स्ब्रीलिङ्गम्‌ । “कृदिकारात्‌? इति पक्षे ङीष्‌ जनी सौमेन्तनीवध्वोर्त्दत्तावोष५! है 
. इति मेदिनी ॥ ५७०.अज्य.। अज गतिक्षेपणयो, अत सातत्यगमने । बाहुलकादजेर्वीभावो न रर 
'पादे च। पादे चोपपदे, 'अज्यतिम्यामिण्‌' । 'पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु इति पदादेशः । पदा" 
_ पादचारी । 'पदात्तिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः। पद्गञ्च' इत्यमरः॥ ५७२ अज्ञिषणाय्योः। `, 
पणायिश्चाणिपणाय्यो, तयोरिति विग्रहः। अश व्याप्तौ, पण व्यवहारे स्तुतो च झा तः! 
* मिण्‌ स्यादनयोरयंथाक्रमं रुडायप्रत्ययलुकी च भवत: । 'राझिनेषादिपुञजयोः इति मेदिनी ॥ बा टर 
वा गतिगन्धनयोः अस्मादिण्‌ स्यात्‌ । डित्त्वाट्रिलोप: ॥ ५७४ प्रे हर । प्रपूर्वाद्धर्त: 6 स्त्रीर्कटीवर' 
. पुस्येवान्धुः प्रहिः कुप उदपाने तु पुसि वा! इत्यमर:॥ ४७५ नौ व्यो । व्येञ्‌ संव रणी । <ण स्यादि 


. यत्तुज्ज्वलदत्तेनोक्तम्र्‌ इञ्‌ स्यात्स चोदात्त इति । तन्न । संनिहितेन 'जनिघरस्म्यासि [६ व 
यजि’ इत्यादिना विहितस्येओो विच्छिन्नत्वात्‌ । यद्यपि तेनैव 'नौ व्य: इति पुवसूतर ह रत्र विद 
त्विण्‌, उत्तरसुत्रे उदात्तवचनाज्ज्ञापकादित्ति । तदपि न। स चोदात्तः इति हि नाय ४ द पर: वया 

- प्रत्यय निर्देष्ठु तच्छब्दः कितु समानशब्दस्य स्थाने विधीयमातगादेशं निर्देष्टु शब्द ` रणा 


क वीत. 
सभाव इति। तदपि न, लोकें सखिशब्दस्यासाधुत्वापत्ते:। अपि च 'सखा सखायम राद 
` शपचन्‌' सखायस्त्वा ववृमहे’ । 'सखा सखिभ्य ` ईड्यः? इत्यादिमन्त्रेषु सर्वत्र र | 
_ -निविवादमु । एवं च इजुदात्त इत्युऽ्ञ्वलदत्तादिव्याख्यानं वेढ्वार्तानभिज्ञत्वप्रयुक्तमेव तड 


| 


| 
| 
| 


Fo 


4 


स्यात्कुम्भदास्पा च सुरायां चित्रगुच्छके' इति मेदिनी ॥ {५३ ॐ 
“भ्यामिः कित्स्याडातोनंलोपईुच। कपिर्ना हिसके शाखा 


॥ ड ग | ५ EN eo 
॥ पिनिङु्, छद अपवारणे चुरादिः त्रेङ पालने। सु, ता 


| केत्विय्योगधि दो ' 
छह दोव इति मेदिनी ॥ ५८६ अशि। अशु 
. “त्यस्य शकिना संबन्धो न त्वशिना। अत एंव "अश्मान 


श्रीश्री ह रिनामाभृत-व्याकरणस्य उणादिःप्रक्रणस्‌ ५१ 


पा आडि शिहतिभ्याँ ह्वस्वश्च । इण्‌ स्यात्स च डित्‌ आङो ह्वस्वश्च । 'रित्तयः पाल्यश्षिकोटयोः? | 
हर्षे वृत्रासुरे$प्यहिः ॥ ५७८ | अच इ:। रवि: । पविः। तरिः। कवि:। अरिः। अलि: ॥ ५७६ । खनि- 
कृषज्यसिश सिघनिस निध्वनिग्रन्थिचलिभ्यझ्च । खनिः। कषिहिस्र:। अजिः। असिः। वसिविस्त्रम्‌ । 
वरतिरग्तिः। सनिर्भेक्तिर्दातं च । ध्वनि:। ग्रन्थि: । चलिः पशुः ॥ ५८०। वृतेश्छन्दसि। वर्तिः॥ ५८१। 
भजे: किच्च । भुजि: ॥ ५८२। कू गू. शय पू कुटिभिदिछिदिभ्यश्च । इ: कित्स्यात्‌ । किरिवेराहः। गिरिर्गोत्रा- 
क्षिरोगयोः । गिरिणा काणः गिरिकाणः। शिरिः शलभो हन्ता च । पुरिनंगरं राजा नदी च। कुटिः शाला 
शरीरं च । भिदिर्वप्त्र। छिदिः परशुः॥ ५८३। कुडिकम्प्योनेलोपश्च । 'कुडि दाहे’ कुडिदेहः। कपिः ॥ 
५०४ । सर्वधातुश्यो मनिन्‌ । क्रियत इति करम । चमं । भस्म । जन्म | शर्म स्थान बलम्‌ इस्मत २९८५ 
इति हस्वः छब्म। सुत्रामा ॥ ५८ । बृहेर्नोच्च । नकारस्याकारः। 'ब्रह्म तत्त्वं तपो वेदो ब्रह्मा विप्र: 
प्रजाप?:' ॥ ५५६ । अशिशक्षिभ्यां छन्दसि । अश्मा । शक्मा ॥ ५८७। हृभृधृसृस्तृश्च भ्य इमनिच्‌ । हरिमा 


५५५ आङि । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌, हन हिसागत्योः। अमरोक्तिमाह- स्त्रिय इति । एव च सुप्रातसुश्च इत सुत्रे 
चतुरश्रेति तालव्यपाठः संगच्छते । तत्सूत्रे केषांचिहृन्लामाटस्लु एतत्सूदा५र्यालोचनामूलेक एवेत्यवधेयम्‌ ॥ 


` नन्वेवं चतु रमिति दन्त्यप्रयागस्य कथं निर्वाहः ? इति चेत, अत्राहुः अव.रान्तेन दन्त्यगभिण्रशब्देत 


विग्रहे तत्प्रयोगः साधीयान्‌ । नं च ताहशे शब्देऽपि विप्रतिपत्तव्यम्‌ । अख्नः कोणे कचे पु सि क्लीबमश्रुण 
'शोणिते' इति मेदिनीकोशादिति। 'अहिवृ त्रासुरे सर्प इति मेदिनी॥ ४७८ अच इ: । अजन्ताधात रिः 
'सात्‌। रु शें, पूज पवने, १विवंज्म्‌। तू, प्लवनतरणयो:। तरिवंस्वादिस्थापनभाण्ड्य्‌ । स्त्रियां 
नौस्तरणिस्तरिः? इत्यमरः । कु शब्दे । 'कविर्वात्मीवि शुक्रया:। सुरो बाव्यकरे पु सिस्यात्ख्लीने तु योषिःत 
इति मेदिनी ॥ ऋ गतो, अरिः शत्रु: । कमिलकादित्वाद्वकल्पिक लत्वम्‌ । अलिभ्रेमर: ॥ ५७९ खनि। ख्नु 
“अवदारणे । कष खषेति दण्डके हिसार्थकः। अज गतिक्षेपणयो., असु क्षेषणे, वस द्यावया वगर 
संभक्तो, वनु याचने, षणु दाने, ध्वन शब्दे ग्रन्थ बन्धने उभौ चुरादी, चल कम्पने, एभ्य इ: स्यात । खनिः 
'स्तियामाकर: स्यात्‌ इत्यमरः । ण्पन्तात्‌ अच इः' इति इप्रत्यय खानिरपि । 'खनिरेव मता खनिः' इति 
दिह । '्रन्थिस्तु ग्रन्थिपणें ना बन्धे रुग्भेदपबेणोः' इति मेदिनी । 'ग्रन्धिर्ना पवेपरुषी' इत्यमरः ॥- 
बनिरग्निरिति। नु याचने? इत्यस्मादिप्रत्यये वनियाच्या इत्याहुः ॥¬ चलिः पशुरिति । 'चरिभ्यश्च' 
इति पाठान्तरम्‌। चर गती, चरातिर्भक्षणेऽपि। चरिः पशुः ॥ ५८० तेः । बृतु ३तंने अस्मादिः स्थात | 
बाहुलकाल्लो केऽपि 'साज्यं च वर्तिसंयुक्तम्‌' इति प्रयोग: | “वर्तिभेंषज नर्माणे =यनाञजः लेखी । ज 
लेपतीदीपद शादीपेषु योषिति' इति मेदिनी ॥ ५८१ भुजेः । भुज पालनाभ्यदहा रया: अस्मांदिः स्यात्स च 


-कितू। भुजिररिनिः । ५८२ कृ गू शय. । कृ. विक्षेपे, ग. निगरणे, स्व, हिसायाम्‌ ४. पालनपूरण्यो:, कुट 


कोटित्ये, भिदिर्‌ विदारणे, छिदिर्‌ दै धीकरणे । वराहः सूमःरो घृष्टिः कोलः पं किरि: किटि. क || 
(8 ज्ञाप्रीकिर: इति कप्रत्यये किर इत्यकारान्तोऽपि। .'त्वचि त्वचः किरोऽपि $ भ त 
यं द्विरूपकोश: ¦ गिरिर्ना तेत्रहग्भिदिं । अद्रौ गिरिङक्के योषि ह पुण्ये थी नह दो गो हे ५ 
रेति। डीषि तु कुटी । 'कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः, कुटीर: । 'कुटि: कोट जमात र घटे गृहे 

रि १ पु पे | कुटीशगीशु T कु 43 डि । कुंडि दह, कपि चलन, 
गेच गघुसृदने इति च॥ ५८४ सवंधलुप्य: । 
[र क्षणो$पि, जन जनने, भस भर्त्संनदीष्त्यो: । खु हिसायाम्‌, शर्म सुख । 

रो, चर मत, चरतिर्भक्षणेऽपि, जन जनते, स नामा इ | जमेगा रिया 
दिनी ॥ ५८% बू हेः । बृहि वृद्धो, 
तपो वेदे ने द्वयोः पुसि वेधसिं। 


स्मत्िस्तुमो नकारस्याकारे ऋकारस्य यणादेशः । ब्रह्म तत्त्वे त यीः पु 
गरस्याक शरस्य यणादेशः । ब्रह्म रय वद 
2 Ci VE व्याप्ती संघाते च, शवल्‌ शक्तौ, शक्मा इन्द्रः । 


चृ * ४ i ग 
र सकयोर्मतम्‌' इति रुद्र:। 'चमे वृत्तो च फलके इत मे 


पयत: स्मरारेः । इति प्रयोगः ॥ ५८७ 
FF SS, Rl सक ४ 30४ . 


५२  शरीश्रीहरिनामामृत-ब्याकरणस्य उणादि-भ्रकरणम्‌ 


क्रालः। भरीमा कुटुम्बम्‌ । धरिमा रूपम्‌ । सरिमा वायुः। स्तरिमा तल्पम्‌ शरिमा दी 
जतिमृङभ्यामिमनिम्‌। जनिमा जन्म । मरिमा मृत्युः ॥ ५८६। वेज: सर्वत्र । छन्दसि नोह ५५] 
बेमा तन्तुवायदण्ड:, अर्धर्चादि; । 'सामनीवेमनी' इति वृत्ति: ॥ ५९० । नामनु सीमन्‌ व्योम है. चेत्यं; | 
पाप्मन्‌ ध्यामन्‌। सप्त अमी निपात्यन्ते । म्नायतेऽनेनेति नाम । सिनोत्तेदीघ: सीमा सीमानो दी 
पक्षे डाषूः सीमे, सीमाः । व्येत्रोऽ'त्यस्योत्वं गुणः, व्योम। रौतेः रोम । लोम | पाम्पा (पाप हक । 
परिमाण तेजश्‍च ॥ ५६१ । मिथुने मनि: । उपसर्गे क्रियासंबन्धो मिथुनम्‌ । स्वरार्थमिदम | रता ध्यामं 
साऽतिस्यां मनिन्मनिणो। स्यतीति साम, सामनी आत्मा॥ ५६३ । हुनिसशिथ्यां oe . 
हंसयोषिति'। मक्षिका ॥ ५६४। कोररन्‌ । कवरः॥ ५६५। गिर उडच्‌ । गरुडः ॥ १९६ । इरा 
-नोंलपश्च । इदम्‌ ॥ ५९७ । कायतेशिमिः। किम्‌ ॥ ५६८। स्वं धातृभ्यः ध्ट्न्‌ । वस्नम्‌ । अञ्ञम्‌। श 
स्मन्‌ २६८५ इति ह्वस्वत्वम्‌ छादनाच्छनत्रम्‌ ॥ ५९९ । भ्रसूजिगसिनसिहनिविश्यश्ञां वृद्धिश्च । भ्रष्ट: 
ल्ल पाय 


हभू । हन्‌ हरणे, डुभूज धारणपोषणयोः, धृ धारणे, सृ गतो, स्तृञ्‌ आच्छादने, श्र, हिसायाम्‌ ॥- शरि- 
मेति । एतच्चोज्ज्वलदत्तरीत्योक्तम्‌ । दशपाद्यां तु श्यू.णातिनं पट्यते तत्स्थाने सृधातु प्रक्षिप्यं च दीर्घादि | 
नितं च कृत्वा 'स्तृसृभ्यामीमन्‌' इति पठ्यते, छन्दोग्रहणं चानुवतितम्‌ । युक्त चैतत । 'पिपुतां नो भरीमभिः | 
“बातस्य सगे अभवत्सरीमणि' । "स्तीणं वहिः सुष्टरीमा जुषाणा’ । 'यस्यामतिर्भा.अदिद्युतत्सवीमनि हिरप्प- | 
पाणि: । इत्यादिमन्त्राणां त-द्वास्यस्य चानुगुणत्वात्‌, उक्तप्रयोगाणां भाषायामदशनेन व्छन्दोच्नुवृत्ते- | 
न्याय्यत्वाच्च । अत एव 'वेभ: सबेच्च'' इति सत्रे सवेत्रग्रहणं करिप्यंति ॥ ५८८ जनि । जन जनने, मूड, | 
प्राणत्यागे । ५८९ वेञः । वेत्‌ तन्तुसन्ताने ॥ ५६० निपात्यःत इति । मनिनन्ता इति शेषः । म्ना अभ्या 
मलोपो नाभावो वा। नाम संज्ञा । षिञ्‌ बन्धने । सीमसीमे स्त्रियामुभे इत्यमरः । व्येञ्‌ संवरणे, रु शब्दै, | 
रोम गाल्लकेशः। लूञ्‌ छेदने। लोम सं एवं पा पाने । पुगागमः । ध्ये चिन्तायाम्‌ । बाहुल काद्येभ्योऽ | 
यक्षः पूजायाम्‌ । क्षयः शोषइ्च यक्ष्मा च! इत्यमरः । ष्‌ प्ररणे, ! सोसा चन्द्रः । डुघात्‌ घारणपोषणयी;, ॥ | 
"धरम देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयो:' इति मेदिनी ॥ ५९१ मिथुने । श्ट, हिसायाम्‌, सुष्ठु श्रूणाति 
इति सुशर्मा राजविशेष:। कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेरान्तोदात्त पदम्‌ | मनिनि तु मध्योदात्तं स्यात्‌ ॥ ५६२ 
-साति। षोऽन्तकर्मणि, अत सातत्यगमने, आभ्यां यथासंख्यमेतौ स्त: । स्यति दुःखयति दुरध्येयत्वात्सा | 
साय क्लीबमुपायस्य भेदे वेदान्तरेऽपि च इति मेदिनी । श्रात्मा पुःसि स्वभावे स्यात्ययत्नमनसोरपि । षा | 
वपि मनीषायां शरीरब्रह्मणोरपि' इति च ॥ ५६३ हनि । हन हिसागत्यः, मश शब्दे रोप्ठते च । केश- | 
भम्भराली स्यात्‌’ इति हारावली ॥ ५९४ कोररन्‌। कु शब्दे । कवर: पाठकः । बवयरैवयात्कब ॥ 2 | 
विन्यासः । जानपद इति ङीष्‌ । अन्यत्र कबरा ॥ ५९६ गिरः । गू, नि गरणा । कुचित्तु प प व ॥। | 
गरुता डयत इति विगृह्म डीडो डप्रत्यये पुषोदरादित्वाद्गरुतरतकारलोपे गस्डशब्दं वलेशेन व्य टी 
५९६ इन्दे: । इदि परमेश्वये । उज्ज्वलदत्तस्तु कमिन्निति नितं पपाठ । तच्चिन्त्यम्‌, “इदं सहा i 
“इदं ते सोम्यं मधु’ इत्यादौ नित्स्वराभावात्‌ । दशपाद्यां तु ‘इणो दमक्‌' इति सूत्रितम्‌ ॥ इदमि गिदे 
नामशब्दोऽयं संनि£.तपरामशी ॥ ५९७ कायतेः । के गै शब्दे । प्रमाजनभावादेव मकारस्येत्संज्ञावि रमि 
डिमेरिकार उच्चारणार्थः । डकारस्तु टिलोपार्थः। दशपाद्यां तु भान्तमेव डिमिति सूलितम मितम । 
३ सर्वेताम ॥ ५९८ सबंधातुभ्यः । दशपाद्यां तु अर्थात्सवेधातुम्यो भविष्यतीत्याशयेन “पद्ये रग ब्त 
. अत 'एवाधिकं प्रक्षिप्रमित्याहुः । वस निवासे, असु क्षेपणे शसु हिंसायाम्‌, छक अपबारणो भ गो 
` अप्रह रण छापे. क्ररवालि नपुसकम्‌ इति मेदिनी। पत्लु गतो । 'पुत्रं तु वाहने पण स्यात्‌ पक्ष तुरा 
इति मेदिनी । पा पाने। पात्रम्‌ । पित्त्वान्‌ ङीष्‌, पात्यमत्रे:सिषु क्लीब स्वाद. राजमस्त्रिणि | ee 
योग्ये इति मेदिनी । दंश दशने, व्रदच आदिना षत्वे ए्हुत्वं, षितां डीषोइनित त्वाट्टापू । दे र (४० 
स्रसजि। भस्ज पाके, गम्लू गतो, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, हन हिसागत्यो:, विश प्रवेशने, अश व्याप्ती, 
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गात्रं शकटम्‌ । नात्र स्तोत्रम्‌ । हास्त्रं मरणम्‌ । वेष्ट विष्टपम्‌ । अप्ट्गाकाशम्‌ ॥ ६०० । दिवेद्य'च्च । 
यतं ज्योतिः । ६०१ । उविखनिभ्यां कित्‌ । उप्टू: । खात्रं खनित्रं जलाधारईंच ॥ ६०२ । सिविमुच्योष्टेरू 
चं! सूत्रम्‌ मूत्रम्‌ ॥ ६०३ । अभिचिमिदिशसिभ्यः कत्रः । आत्रमु । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ । शख्रम्‌॥ ६०४। 
पुव हस्वश्व । पुत्रः ॥ ६०५। स्त्यायड्ट्‌। स्री॥ ६०६। गुवृवीपचिवचियमिस दिक्षदिभ्यसक्रः । 'गो त्र 
स्थान्नामवंशय व: । गोत्रा पृथि वि। धत्रे गृहम्‌ । वेत्रम्‌ । पक्रं । वक्रेसु । यन्त्रम्‌ । सत्रमु । क्षम्‌ ॥ ६०७। 
हुयामाश्चुभसिभ्यस्त्रन्‌ । हावस । यात्रा । मात्रा । श्रोत्रम्‌ । भस्त्रा ॥ ६०८। गमेरा च | गात्रम्‌ । ६०९ । 
दादिम्पश्छुन्दसि । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥ ६१०। भूवादिशू भ्योणि द्रन्‌ । भावितम्‌ । वादित्रम्‌ । गारित्रमे दनम्‌ 
६११। चरेववृ ते । चारित्रम्‌ ॥ ६१२ । अशित्रादिभ्य इत्रोत्रो । अशित्रम्‌ । वहित्रम्‌ । घीरित्ती मही । त्रेङ, 
| एवमादिम्य उत्रः, तोत्रं प्रहरणम्‌ । बृज्जू, वरुत्रं प्रावरण मु॥ ६१३। अभेद्विषति चित्‌। अमित्रः शत्रु ॥ 


ष्टन्‌ स्यादेशां वृद्धिश्च ॥ भ्राष्ट्‌ इति। संयोगादिलोप: । ब्रश्च इति षत्वे प्टुत्वम्‌ । बलीबेऽम्बरीष भ्राप्टो 
ना इत्यमरः । वेप्ट विष्टपम्‌ ॥ ६०० दिवे: । दिवु क्रीडादी, अस्मात्‌ 'टुनू स्यात्‌ द्युदादेशो दृद्धिश्च घातो:। 
६०१ उषि | उप दाहे. खनु अवधारणे, आभ्यां ष्ट्नु कित्स्यात्‌ । उष्टुः क्रमेलकः । उष्टे क्रमेलकमयमहाङ्गाः 
इत्यमर: । ६०२ सिवि। पिवु तन्तुसन्ताने, मुच्ल्‌ मोक्षणे, आभ्यां ष्टन्वि त्स्थात्‌ टेरूकारादेशश्च । सूत्र 
सृतिभ्याँ चुरादिण्यन्ताभ्यामेरचा रूपसिद्धरायुद.त्तार्थमिदं सृत्रम । न च घञ्ा तत्सिद्धि, 'एरच्‌' इत्यस्य 
रो बाधकत्वात्‌ । सूत्र तु सूचनाग्रन्थे सूत्रतन्तुव्यवस्थयोः' इति विश्वः ॥ ६०३ अमि । भम गतिशब्द- 
संभक्तिष, चित्र॒ चयने, ज्रिमिदा स्नेहने, शसु हिसायाम्‌ ॥ अन्क्वसिति । अनुनासिकस्य इति दीघे:। 
ध्रोणिलम्बिपुरुषान्तमेखलास्‌ इति कालिदास: । 'आलेख्याइच्येयोध्चित्रम्‌' इत्यमर:। मित्र सुहृदि न ट्योः । 
पूय पु सि इति मेदिनी । 'शस्त्र लोहास्त्रयो: क्लीबं क्षुरिकायां तु योषिति’ इति च । प्रत्ययस्वरेणते$न्तोदात्ता; _ 
गुन आस्त्रागि पेचे' 'चित्रं देवानाम्‌? मित्र नयम शस्त्रस्य शस्त्रमसि इत्यादो ॥ ६०४ पुव: । पभ पवना, 
अस्मात्‌ क्ष: स्यात्‌ धातं हुंस्वत्वं च । पुनाति स्ववंश्यानिति पुत्र: । पु नामा तरकस्तस्मातू त्रायते इत्यक . 
'नाताबनुपसर्गे क: इति कप्रत्यये पुत्र इति व्युत्पत्त्यन्तरसु ॥ ६०५ स्त्यायतेः स्त्ये छ्य शब्दस घातग्रोः॥ 
श्रोति। डित्त्वाट्टिलोपः । 'लोपो व्योः इति यलोपः । टित्वान्डीप्‌ । स्त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी 
ग इत्यमरः ॥ ६०६ गृध । गुड अव्यक्त शब्दे, धृज्ञ धारणे, वो गतिप्रजनादौ । डुपचष्‌ पाके, वच परिः 
भाषणे, यम उपरमे, षद्ल विशरणगत्यादी, क्षदिः सौत्रः। गोत्रा भुगस्ययोगत्रः शेले गोत्र कुलाख्ययीः । 
पभावनीयबोधे च काननक्षेत्रवत्मसु इति मेदिनी । सत्रमाच्छावने यज्ञ सदादाने धनेऽपि च Po गक 
परसदादानच्छादनारण्यकैदवे इति मेदिनी । क्षत्रं ब्राह्मणानन्तरजाति:॥ ६०७ हुयामा । हु दानादनयो:, 
श्रु श्रवने, भस भत्सनदीप्त्यो: । होत्रमाहुतिः। होत्राशब्द ऋत्विक्ष्वपि बीलिज्ञ इति 
नाइ इति सूत्रे हरदात्तादयः । याचा तु यातनेऽपि स्याद्मनो त्सवयोः श्ियाम्‌ इति मेदिनी । 'मान्ना 
ैरविभूषायां वित्त माने परिच्छदे। अक्षरावयवे स्वल्पे क्लीब्रे का्स्न्येवधारणे इति च। कण्णशब्दग्रहोँ 
न्न पुति: खी श्रवण श्रवः इत्यमरः । “भल्ला चर्मप्रसेविका' इति च॥ ६०८ गमेः । गम्लू गतो, Su 
स्याड्वातोराकारान्तादेशद्च । गात्रमङ्गे कलेवरे । स्तमब्रेरमाग्रजङ्खादिविभारेऽप मसीर्तिमु' इतत विश्व: 
र दिम्यः । दाप्‌ लवने एवमादिझ्पखिन्‌ । दात्रं घान्यादिच्छेदनसाधनमु । पा पाने, प ह 
गो इत्यमर: । क्षि नित्रासगत्योः क्षेत्रमित्यादि योज्यम्‌ ॥ व. भूवादि। म 
शिक प! वद व्यक्तायां वाचि ण्यन्तः । वादि तुर्यादि। गृ. नगारण ॥ ६११ चरः । ` ja 
गनन्स्थान्‌ टर 7 अत न दर वी ननु इत्रन्प्रत्यये चरित्रमित्युक्त ततच प्रज्ञार्दाण 
बरित्रमिरि द्वौ के र ने क न र अशि । अश व्याप्तौ एवमार्दिभ्य इत्रः 
र तसि किमनेनेति चेत्‌। मेवम्‌ । स्वरे विशेषात्‌ ॥ ६१२ का त बज बरे गोरा 
बैए ८. दिभ्य उमश्च स्यात्‌ ॥ बहित्रमिति। वह प्रापणे ॥ घरित्री। वरितत्वात्‌ । मित्र नेति 
` ११३अमेः। अम गतो, अस्मादित्रः स्यात चित्‌। उत्रस्वु नानुवत्त, अस्ता रत हि 


६१४। आः समिणुनिकषिभ्यास्‌ । संपुर्वादिणो निपूर्वात्वपेश्च आ स्यात्‌ । स्वरादित्वादव्यय 
व्ययरू 


फा 
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निकषा । ६१५ । चितेः कणः कश्च । बाहुलंकादगुणः, चिवकणं मसृणं घ ht 
हुलंकादगु सृणं स्निग्धम्‌ ॥ ६१६। पतेड्‌ सुन्‌ | 


पुमान्‌ ॥ ६१८। रुचिभुजिम्यां किष्यन्‌ । रुचिष्यभिष्टम्‌ । भुजिष्यो दास: । ६१६ । बसेस्ति: । वरितः 
द्रयो: । 'वस्तयः स्युदेशासूत्रे' । बाहुलकात्‌ शासः शास्तिः राजदण्ड: । विन्‍्ध्याध्यमरग च 
_शकन्ध्त्रादिः ॥ ६२० । सावसे: । स्वस्ति । स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ ॥ ६२१ । बो तसे: । वित्तरि ह त 
पदिप्रतिभ्यां नितू । पत्ति) प्रथितिः, (वा) तितुक्रेष्वग्रहादीनाम्‌ इतीद्‌ ॥ ६२३। णत स्वश् । हा 
६२४। कु,तकृपिभ्यः कोटनु । किरीटं शिरोवेध्नम। तिरीट सुवर्णय्‌॥ कृपीटं कुक्षिकारिणो: हु ही 
रुचिवचिकुचिकुटिम्प: कितच्‌। रुचि तमिष्टम्‌ । उचितम्‌ । कुचित॑ परिमितम्‌ । कुटितं कुटिलम्‌ ॥ र. 
कुटिकुषिस्यां क्मलनु । कुड्मलम्‌ । कुष्मलमु ॥ ६२७ । कुषेलंश्र । कुल्मल पापम्‌ । ६२८ । तव 


व क YN 
विग्रहे त्वमित्रमिति नपु सकमु ॥ ६१४ आः समिण्‌ । इण्‌ गतो । अस्मादाप्रत्यये गुरो सत्ययादेश: ॥ बषेरिति 


कषखबैति दण्डक: । समयातिकषाशब्दौ संमीपवाचकी । बाहुलकात्‌ दुषे: । दोषा । दिवेराप्रत्यये बाहुलका- 


- देवास्य गुणाभावे दिवा । स्वदेराप्रत्यये बाहुलकादेव धाता घोन्तादेशरच । स्वधेत्यादि ॥ ६१५ चितेः। 


चिती संज्ञाने, अस्मात्कण प्रत्यय: स्यात्करचान्तादेश:। अमरोक्तमाह-- चिक णमिति ॥ ६१६ सूचेः | सूच 


, पैजुन्ये चुरादिरसात्स्मन्‌ णिलोपः। कुत्मपत्वे । सूक्ष्मं स्यात्कण्टकेश्ध्यात्मे पु स्यणो त्रिषु 'चाल्शके इति 


मेदिनी ॥ ६१७ पातेः। पा रक्षणे, अस्मात डुम्सुन्स्यात्‌ । डित्त्वाट्रियोपः, उकार उच्चारणाथ इत्युज्ज्वतः 


_दत्तः। वस्तुतस्तृगित्कार्याथः । सुपु सीति 'उगितश्च' इति ङीष्‌ । नकारः स्वरार्थेः। प॒ सोऽसुङ इति सूत्र 
न्यासरक्षिताम्याँ पुनातेमंवसुन्‌ हस्व्इ्चेति पठितम्‌ । पूञ्ञो डुम्सुचित्यन्ये । भाण्ये तु सूतेः सप्रत्यये 


< 


` पुमानित्युक्तम्‌ । उपेयप्रतिपच्यर्था उपाया अव्यवस्थिता: इति तत्त्वम्‌ ॥ ६१८ रुचि । रुच दिप्ावभिप्रीतौ च 


भुज पालनादौ । भुजिष्यस्तु स्वतन्त्रे च हस्तसूत्रकदासयो: । स्त्रियां दासीगणिकयो: इति मेदिनो ॥ ६१ 
_वसेः। वस निवासे, वस आच्छादने । वस्तिद्व योनिरूहे नाभ्यधोभूमिदशासु च' इति मेदिनी ॥ शास इति 
. शासु अनुशिटी ॥ अस्यतीति । अस्‌ क्षेपणे। अगस्ति: कुम्भयोनो च वद्धसेनतरी पुमात इति मेदिनी.॥ 


, अस्थादिपूर्वात्ति: स्यात्‌ । अङ्ग ष्ठे सकनिष्ठे स्याद्वितस्ति्ारशाद्ञ _लः इत्यम रः । स्त्रीपु सथो 
इत्यम रमाला ॥ ६२२ पदि | पद गतो, प्रथ प्रख्याने, आभ्यां तिः स्यात्स च निइ ।--प 


, इति विश्व: । दशपादां तु कू.तृ.कपिव.पिभ्यः इति पठित्वा. कम्पीट इति चतुर्थमुदाहृतम्‌ । 
, इत्र न्यामे तु कृ. भ्गमिति पट्यते ।-अतस्तरतिरत्र प्रक्षिप्त इति कश्चित । 'तरतेर 
, तिरीट: कुलवृक्ष' इति कङ्चिद्वयाख्यत्‌ ॥ ६२५ रुचिवचि । रुच दीसोवभिप्रीती च, 
' शब्दे तारे) अथवा कुच कौटिल्याल्पीभावेयोः इक: कित्त्वात्सूत्रे नलोपेन निर्देशः । 55 मद्य 


बह 


६२० सावसेः। अस्‌ भुवि, अस्मात्सांवुपपदे ति स्यात । बहुलवचनान्न भुभावः॥ ६२१ दो। तसु शी 
वितस्ति. र 


त्तिरिति । पदादि 


प्रधितिरिति । प्रख्पातिः ॥--तितुत्रेष्विति ॥ गहादित्त्वादिडागमनिषेधों नेति भावः ॥ ६२३ इणात; | « 
वारणो, अस्मात्तिः स्याद्वांतोहस्वत्वं च। “हतिश्चमेपुटे मत्स्ये ना इति मेदिनी ॥ ६२४ ४५४५ रा 
विक्षेपे, तू. प्लवनतरणयोः, कृपू सामर्थ्ये । किरीटं मुकुटे न स्त्री' इति हेमचन्द्र: । “गोमी ठु 
०) "कुप क /) 
चेति पुवपर्किल 
बच परिभाषणे र 


र + पकलेपुसि 
ग मुकु 3 सर्वातुम्यो" 


रक्तान्तरे' इति मेनी ॥ ६२७ कुष निष्कर्ष ।: कुमलं छदनम्‌ | वित्र मि.लामत्य न्ये ॥ ६२ तरावडी 
- स गतो। गौरादि पय 


व तजसि । पमि चन्द्रस्य तनय इति मेदिनी | रुः धर नक रोदसी 
क रा रुदिर्‌ अश्वुविगोचन । रादर J 
पृथक्‌ । सहप्रयगेञ््पनयो रोदस्यावपि रोदसी’ इति विश्व: । वी गत | ब 


00... 


कील || विक्राळ यक ENN 


| श्रीक्षोहरिनामासृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रक्रणम्‌ मि 
| क्त:। सरः । पय । bs 046. । रपेरत एच्च । रेपा5वद्यम ॥ ६३० । अशेदेंवने युट. च। देवने 
| हरी म्रः ॥ ६३१ । उब्जेबले hs । हा ॥ ६३२। हे संप्रसारणं च। शवः शवसी । बल- 
| प्णागोश्यम्‌ ॥ ६३३ । शयतः ल: कच्च | श्तेः शिर भादेशोऽपुन्‌ किञ्च। शिरः शिरसी ॥ 
(६४। अर्तेरुच्च । उरः। ६३५ । व्याधी शुट च। अर्शो गुदत्याधिः । ६३६। उदके नुट्‌ च। अतेंगुरत्‌ 
| ह्याततस्श च नुट्‌, । अण: अणः ॥ ६३७। इण आगसि । एन: ॥ ६३८ । रिचेधंने घिच्च । चातात्ययस्प 
SL) ET Sl रेक्णः सुवणम्‌ ॥ ६३९ । चायतेरन्ने हृस्वश्च। चनो भक्तम्‌॥ ६४० । वृष शीङ स्या 
बादी यौवते च नपु सकम्‌' इति मेदिनी । अन प्राणने । अनो भक्तम्‌ । 'अनोऽस्मायः सरसाँ जाति- 
ज्ञयोः? इति ठचि तु भ्रनसमु। पाकस्थान महानसम्‌' इत्यमरः। तमु ग्लानौ । तमः क्नीबं गुणो शोके 
पैहिकेयान्धका रयो:: इति रभसः। “मो ध्वान्ते गुणो शाके वलीब वा ना विधु तुदे' इति मेदिनी । षह 
रणो, 'सहो बले ज्योतिषि च पु मि हेमन्तमागंयो? इति मेदिनी । तप संतापे। तपा लोकान्तरेऽपि च । 
चाद्धायणादो धर्मे च पुमान्‌ शिशिरमाघयोः' इति च । मह पूजायाम्‌ । मह उत्सवतेजसोः' इति मेदिनी ॥ 
तभ हिसायां भौवादिकः क्रेयादिव इच । 'नभोऽन्तरिक्षं गगनमु' इत्यमरः । 'नभं तु नभसा सार्धं तपं तु तपसा 
सह। सह च सहसा सार्ध महं च महसा सह। तमेन च तमः प्रोक्त रजेनापि रजः सगमु' इति द्विूपको शः 
न्सुसप्रत्यये नभः सहस्तम इत्थादिमान्तशब्दाः सिध्यन्ति, पचाद्यचि तु नभं सहं तमं इत्याद्यजन्ता अपि 
सिध्पन्ति, परन्तु रज इति अकारान्तसकारान्तौ नलोपवच्छब्दौ न सिध्यत इति 'रजेनापि रजः सममु' इत 
कोशश्चिन्त्य एवेति चेत्‌, अत्राहुः--'रञ्ज रागे’ इत्यस्मादसुनि 'भूरञ्जिभ्यां कित्‌’ इति वक्ष्यमाणेनासुनः 
कित्तानलोपे रज इति सिध्यति। 'घञ्जथं कविधानम्‌’ इति कप्रत्यये तु रज इत्यदन्त पि सिष्यतीति ॥ 
६२९ रपे: । रप व्यक्तायां वापि, अस्मादसुन्‌ स्यादत एकारश्च ॥- रेपोश्वद्यसिति । अरेपसा तत्वा इति 
मस्त्रे निरवद्ययेति भाष्ये उक्त, नञ्पूर्वकरेपः शब्दस्यानवद्यवाचक.त्वात्‌ ॥ ६३० अशे: । अश्‌ व्याप्तौ सघाते 
च, अस्मादसुन्स्याद्धातो यु डागमइच । यशः कीतिः॥ ६३१ उब्जेः। उब्ज आर्जवे, अस्मादसुन्‌ स्पाहले 
वाच्ये वकारस्य लोपश्च । ओजो दौप्ताववष्टम्भे प्रकाशबलयोरपि' इति मेदिनी ॥ ६३२ शवे: । टुओश्वि 
ग£ वृद्धयोः भस्मादसून्स्यात्संप्रसारणं च ॥ ६३३ अयतेः । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌, अध्यात्स्वाङ्ग वाच्यऽसुनस्यात्स 
ष किद्धातोः शिरादेशशच । उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षम्‌' इत्यमर:। घञर्थ नसत इत दन्तोऽपि । 
शिरोवाची शिरोऽदन्तो रजोद्राची वजस्तशा' इति कोशाग्तरम्‌ । 'पिण्डं दद्यादृग्याशर्‌ इति -वाथुपुराण । 
कृष्डनोद्ध टगण्डानां कुमाराणां तरस्विनाम्‌ । निचब ते शिरास्ट्रौणिनलिभ्य इव पङ्कजा ड्ति मह 
(३ अत: । ऋ गतौ, अप्मादसुन्‌ कित्स्याद्धातोरुत्वं च । रपरत्वम्‌। उरो वत्स च त क ॥ 
(३५ व्याधो । श्रर्तेरेव व्याधौ वाच्येऽसुन तस्य सुडागमश्च स्यात्‌ ॥ ६३६ अण इति। पा रे म र | 
त इण:) इण्‌ गतो, अस्मात्गपे वाच्येड्युच स्यात्तस्य नुडागदश्च पा हक Dr 
Se रित नियोजनसंपर्चेतय]नत्पस्म | [धने वाच्येसुन । रेकण इ डी र प ड्नुबृत्तनिवि शदत्वाते 
ड (हे दशपादीवृत्तौ नुट न।नूवतसे रेकः रेकसीइत्युराइत 0000 इति पठित्वा नुट 
as, लक्ष्य विसत्रादाः्च । ल छु ल्लोकवेदयीरप्रसिद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌ । “नित्य 
पि करत्वादगुणाभावे नुटइचुत्वेन अकार रिश्वमिति.साधितं व क Me 
अमत्य परिषद्यं ह्यरणस्य रक: रेवण सवृत्यभि. या. वाममे .३ त द र क डा आता 
खर्णारयायिषु तथा पाठान्‌ । वेदभाष्ये तु प्रकृतसूत्रेणव तस्य सावितत्वाच्या य कि तट थे धातो 
पीयानिति दिक्‌ ६३९ चायते: । चाय पूजानिशामनयोः । अस्मादन्ने वाच्येअसुन्स्यात्तस्य उठ च गण 
हस च। बलोप: 2? 'चनो दधिष्व पचता? “सुते दघिश्च नश्यतः” इत्यादिमन्त्रपु प्रसिद्धो$्य चनइ.ब्द: । 
ध्या यास यदा पा उलकाण्णट मिति वदन्ता दशपादीवृत्तिकारास्तदटसारिण; प्रसादन ["दय्च्च 
रान] त्युदाहृत्य बाहलकाण्णत्वामात तदन्तः र | रूपे स्वाज़े च वाच्ये$सुन्स्ट त्तस्य 
८ युथाक्रम_ रूपे स्वराज 


॥:। ६४० ब्र, । वृङ संभक्तौ, शीङः स्वप्ने, आस्यां जा हनी खा 
शच । वर्षौ पमिति । “घ्नन्‌ छिस्नदेवाँ अभिवर्षसाउभुत्‌' इत्यादिमन्तरपु प्रसिडमिदम्‌! न 


जु कक” 


५६ श्रीश्री हरिनामासृत-व्याक रणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 


रूपस्वाद्भयोः पुट च। वर्षो रूपम्‌ । शेपो गुह्यम्‌ ॥ ६४१। स्र रीभ्यां तुट च। स्रोत 

पातबल जुट च। पाजः, पाजसी ॥ ६४३ । उदके थट च। पाथ: ॥ ६४४ । आँच प रत] 
६४५ । अदनु म्‌ धौ च। अ देभेक्त वाच्येऽसुन्‌ नुम गमो धादेशश्र | अन्धोऽननम्‌ ९ च। पाथो भक्त । 
स्कन्द, स्कन्दसी ॥ ६४७। आपः कर्माख्यायाम्‌। । कर्मास्यायां हुर्वो नुट्‌ च वा । न. हे खड़े 
आपः आपसी ॥ ६४८ | रूपे जुट च। अब्जो रूपम्‌ ॥ ६४९ । उदके नुमभौ रु । बाहूलका 
हिवि भश्च । नभः॥ ६५१। इण आग अपराधे च। आगः पापापराधयो: ॥ या हर ६५० । नह 
६५३। रमेश्व। रंहः॥ ६५४। देशे ह च। रमन्तेऽस्मिन्‌ रहः। ६९५ । अञ्च्यञ्जि जिन ` 
एभ्यो कवगशचान्तादेशः | 'अङ्कश्नि ह्ृशरीरयोः' । “भङ्ग: पक्षी । यगोः समाधिः ग ही ह! 


आपका णा याई तिचन्द्र न्त द लेले पत जज 
i Nd र व्या | अकारान्ता$प्ययम्‌, 'शैपपुच्छलाज्ध लेषु शुनः' इति वातिके शेप इति 
सि सुशान्त: प्रहराम्‌ शेपम्‌? इति वैदिवप्रयोगाच्च । शेपः शेणी च शेफश्च शेफ प्रोक्त च शेफसि 
पातित किक मा सा ज योत 
वाच्येऽसुन्‌' जुडागमश्च वर्गतृतीय (दि जा बु क र भेरी. पतात 
ही bs र है! द:। "युट्‌ च इत्यन्तस्थादिपाठस्तृज्ज्वलदत्तस्य प्रा्गदिकः। 'पृथुपाजा 
Che द्भाष्यविरोधात्‌ ॥ ६४३ उदके । पातेरुदके वाच्येऽसुन्स्यात्तस्य थूडागमश्च। कब 
| न रः i ६४५ अदे: । भद भक्षणे । 'भिस्सा स्री भक्त” न्धोऽञ्चम्‌' इत्यम रः । 'द्विजातिशेपेण 
र इति भारविः॥ ६४६ स्कग्देः । स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो: । अस्यात्स्वाङ्गे वाच्ये$ुतू धश्‍चाता- 
" ॥ ६४७ आप: | आप्ल व्याप्तो । अ्रस्मात्कर्माख्यायामसुन्‌ हुस्वभ्च घातों:। प्रत्ययस्य नुडागमस्तु ग 
स्यात्‌ । 'प्रप्नस्वतीमस्विना' अपांसि यस्मिन्नधि संदधुः ॥- बाहुलकात्‌ । इत्युपलक्षणम्‌, हस्वनुटीचा त 
इत्यपि व्याख्यानात इत्यपि बोध्यम्‌ । तथा च 'ब्रवते कतमेऽपि नपु'सक मापः इति बाश्चमुदाहृय सवगा 
मथ जगत्‌ इति प्रयोगो दुघेटवृत्ती समथितः ॥ ६४८ रूपे । रूपे वाच्ये आप्नोतेरसुन्‌ हस्वत्व॑ च धतोः 
नप जुडागमशच स्यात्‌ । अब्ज इति । “कलां जश्‌ झशि’ इति पकारस्य बकारः ॥ ६४९ उदके। उद 
ज व र हृस्वत्वं च नुमागमो भश्चान्तादेशः ॥ ६५० नहेः। णह बन्धने, अस्माद्ग हुन 
पु "ठण: स्यात्‌ । 'नभो व्योम्नि नभा मेघे श्रावणो च पतदग्रहे । घ्राणे मृणालसूत्रं च व ५ 
नभाः स्मृतः इति विश्व:। नभः क्लीवं ` व्योम्नि ` पुमान्धने । घ्राणाश्रावणवर्षासु बिसतन्तौ पतदगहै 6 
मेदिनी । 'नभ: खं श्रावणो नभाः? इत्यमर:। 'नभं तु नभसा सार्धम्‌’ इति ्विरूपकोशादका रान्तीऽपि | 
६५१ इणः। इणोऽसृतु स्यादपराधे वाच्यें धातो रोगादेशश्च । विश्वोक्तिमाह आग इति ॥ ६ ॥ 
अग गत्यादौ । अस्मादसुच्‌ हुगागमश्च घातोः स्यात्‌ । अमन्ति गच्छन्त्यनेनाथस्तादित्यंहो दुरितम । ये 
रमेश्च। रमेरसुन स्यात हुगागमश्च धातोः। (रही वेगः। अहिरहिभ्यामसुना सिद्ध अधिरघिम्पामछु | 


धो र्ध क “हसो रहो 
अच्छा रद्ध इति मा भुदिति सुत्रद्ययमिति गोवर्धनः । तथा च 'स्यान्मध्योव्मनतुर्थत्वमंहशो रह ङः 


व्यक्तित्रक्षणकान्तिगति 
Ps स र 


अङ्ग सा, जज [सि i) 


१ स्‌ मवि वाये, अस्मादसुनि बाहुलकात्कुत्वम्‌ 'रागे, बरगी, 
[कः PC तिभै हु #3. ७ क. १ ङ रागे /). 
Pe ६५६ भूरञ्जि। भू सत्तायाम, ₹ गुणा 
पष्यातपरतिख्पकमब्पयभिदेम्‌ । रजो रेणु: । रजः १ 


-- आओ 


परव्निभ्यां कित i hs i वसेणितू । वासो वस्त्रमु ॥ ६५८ । चन्देरादेश्च छः । छन्दः ।। 
प र ती प वो हृस्‌ ॥ («० । नहह 
| दकता अनङ्वात्‌, हासाश्चःद्रः, धासा: पर्वत इति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु णिदित्यनुवतंते न तु सुद्‌ । तेन वहे- 
| हाधावृद्धिः । इत रयोः भात। युक्‌ २७६१ दति युक्‌ । 'शोणा धृष्णू नृवाहसा” । “श्रोता ह्‌वं गृणतः स्तोमवाहा: 
| विधी विहायाः । वाजम्गरो विहायाः । देवो न य: पृथिवीं विश्ववाया: । अधारयत्‌ पृथिवीं विश्वधायसमुः 
| प्रणि भूरिधायसम्‌ । इत्यादि । ६६१। इण आसिः.। अयाः वह्निः । स्वरादिपाठादव्ययत्म्‌ ॥ ६६२॥ 
| धिधुनेःसि: पूर्व वच्च सर्वस्‌ । उपसर्गविशिष्टो घातुपिथुन तब्ायुनो5पवादोउस्ति: स्व रार्थ: । यस्य धातोयत्कार्य 
| रलये उक्त, तदत्रापि भवतीत्यर्थः अशेदेवन्‌ युट, चेत्यादि । सुयश्ञाः ॥ ६६३ । ननि हन एह च। 
| हाः, भनेहसो । ६६४। विधात्रो वेध च। विदधातीति वेधाः ॥ ६६५। नुवी धुट च । नोधाः ऋषिः 
६६६ गतिक।रक्षोपपदयो: पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वं च । असिः स्यात्‌ । सुत: । जातवेदाः। 'गतिकारकोप- 
| दात्‌ कृत्‌' ३८७० इत्युत्त रपदप्रकृतिस्त्ररत्बे सति शेषष्यानुवात्तत्वे प्राप्ति त दपवादा्थमिदम्‌ ॥ -६६७ । चन्द्र 
गो डितृ । चन्द्रोपपदान्माङोऽगिः स्यात्स च डित्‌ । चन्द्रमाः ॥ ६६८ | वयसि धान: |: वयोधास्तरुण: |, 
| ९ । पयसि छ। पयोधा: समुद्रो मेघश्च ॥ ६७० | पुरसि च। पुरधाः॥ ६८१ । पुरूरवा: । पुरुशब्दस्य 
र्षा रौतेरगिश्च निपात्यते ॥। ६७२ | चक्षेबंहुलं शिच्च । नुचक्षाः ॥ ६७३ । उषः कित्‌ । उषः॥। ६७४। 
य पसा सा (लक का 


x 


भे च परागे च रेणुमात्रेऽपि हश्यते’ इति मेदिनी । घअर्थे कप्रत्यये तु अकारान्तोऽप्ययम्‌ । 'रजोऽयं 
मा साधं जीपुष्पगुणबुलिषु' - इत्यजयकोशः ॥ ६५७ वसे: | वस निवासे, भस्मादसुन्‌ स्यात्स च णित्‌ । 
ला दि: ॥ ६९८ चन्दे: | चदि आह्वादने, अस्मादसुन आदेः छकावरच । छन्दः पद्यप्रजेदेशपि स्वैरा- 
पाराणिलाषय:' इति मेदिनी । अकारान्तोऽप्ययस्‌ । अभिप्रायवशौ छन्दौ इत्यगरद्विर्पकोशो ॥ ६५९ पचि 
चप पाके, वच घरिभाषणो, आम्यामसुन्‌ स्यात्तस्य, सुडागमश्च। चस्य कुत्वे. सस्यःधत्वमुध पक्ष: 
क्षसी, पक्षांश । यथा शानायैः पक्षसी इति श्रुति: । पूर्वोत्तरे द्वे पक्षसी' इति च श्रृतिः। 'पूर्वोत्तरे ह 
शशी इति अनीकाधिकरणो जञाबरभाष्यस्‌। माधवस्तु “पक्ष परिग्रहे' इत्यस्मादसुन्‌ इत्याह ॥“६६०-वहि । 
है प्रापण, ओहाक त्यागे, डुधाञ्‌ घारणादौ, एम्योच्सुव्‌ स्पात्‌ । अच पूवसुत्रात्सुटमनु«तेयतामुज्ज्वल- 
शादीनां गतेनोदाहरणगाह- वक्षा५ हासाः धामाः ` इत्ति । प्राञ्च इति । सकलबृत्तिङृतः प्रसादका राब्य- 
छ. ए च्गायृक्तम्‌ । उक्तोदाहरणानि हि न तावल्लोके हद्यस्ते.नःवा- सभर स्ति; सूवेऽस्मिन्‌ छन सी- 
“रवात वेदे तु विषरीतान्येगोदाहूरणानि 'इदयन्त इत्याह-वस्तुत*त्वति 4 वेदशाष्यकारादयदचेहानु” 
शा इत्यवधेयम्‌ । ६६१ इणः। इण गतो, अस्म्रादसिः स्यातुं॥ ६६२ मिथुनेः ॥ सामा बिना 
रा भे इत्यादि पूवेवन्‌ । सयशाः, सुस्रोता इट गद्युदाहययंम्‌ ॥ ६६३: नजि। हेन्तनेञ्युपः देऽ प्रर्म र 
रेल ती तप ` नाड । ६६४ विधाञः।, डुधाञ्‌ धारणादो, विपूर्वा- 
सादिः „~ केिदुश”स्पुरुदस' इत्यादिनां, सावनाङ्‌ 3.१ -इ मेदिनी 
CN NR Rh वेघाः-प्‌सि हृषी के के बुधे .च पर मेष्टि। इति मेढिनी.॥ ६६४५ 
गु: हे घादेशश्च सोपसगेधातो:। वेघाः-पुसि हषी वेशे बु |य,चोधा? इति मन्त्र 
क तुती, अन्मादसि: स्यात्तस्प घुडागमश्च ॥-८ नोधछइति ।:'सद्योभूव होर्याय,नोधा: र अ 
छ सिति इति निरुक्तम्‌ ।, नवं }द वातीलि-तुःतेसुक्त व्युत्पत्त्यस्तर अव्य र 
"चोपपदेऽ की (२ | हि ड चन्द्र ।. चन्द्र... रज 
देऽ ; स्यात । ता सखाप, विद ज्ञाने) विद्लृ “लाभे ॥. ६६७ पे चन्द्रस्सो जन्द्रमसे इत्यादि 
' मै यते5 चन्द्रमा इति. हरदत्त;॥ “म~ च:डिवः इति, डिच्वाहिल चन्द्ररुसा्च छल] 
पति) ६ २७ अलल प ककी पषदेऽमिः .स्याब्स चः डिवि ॥ -६६& प्रयोधा इति 
प पपिः इश्‌ नमाण, गलत त य 
फो... दे डग्राजः पुववनः॥: ६७० पुरुसि उचः। धुर; शब्दर उपपकेवव लोकल लीड जय 
॥७६७१सेतरिति-। ३. नरज जब॒घस तो *सर्जाषरच:सुरुस्वा:! इत्यमर: (६७२, चक्ष 
हे, ब्य. ९ रेतिरितिः। -रूः शब्दे. नुरुरवाऊबुघसुता : सर त्सावंधातुः-संज्ञाय़ाःख्याज्‌ त । तृचक्षाः 
बा 2 अस्मादसिः स्यात्स च बहुल शिक? शित्त्वा' उषः। उष दाहे, अस्पादसिः-स्यात्स | 
तामानषक्षे तु रूपाआदेश: । प्रख्या; प्रजापति; ॥-६७३-उष: । उप दाह, | है 


| श्रीश्नीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ ह 
| 
| 


SSS 


पप्या 2. ल स आय 


५८ श्री ्रीहरिना मास्त-व्याक रणस्य उण! दि: प्रकरणम्‌ यु 
दमेरुनसिः। सप्ताचिदेमुना: ॥ ६७५ । अङ्गनेरपिरिरुडागसश्च | आदि 


हूँ F ॥ ज़ राः ॥ ६७६ | सत्तेरप्पवा 
अप्सरा: । प्रायेणायं भूम्नि, अप्सरसः ॥ ६७७ | विदिभुजिभ्यां विले । विश्ववेदाः । भिश्च दप, | 
शिया 


बशेः कनसि: । संप्रसारणम्‌ । उशना ॥ इत्यणाब्धि चतुर्थः पादः ॥ ६७५। 
अथ पञ्चशः पादः 

६७६ । अदि भुबो डुतच्‌ | भ्रदृभुतम्‌ ॥ ६८० । गृधेरूभः। गोद मः ॥ ६८१। मरे रूरतु । गसर:। प्रक 
पादे 'असेरुरन्‌' मसेरच (४२) इत्यत्र व्यास्यातः॥ ६८२ स्थ: किच्च । स्थूरो मनुष्य: ॥ ६८३) पको 


त i । संपातिः पक्षिराजः॥ ६्‌८४। वातेनित्‌। 'वातिर।व्त्यिसोमयोः'॥ ६८५। अर्र! 
भरत्तिर्द्वेगः॥ ६८६ । तृहेः बनो हलोपश्च । तृ" स्‌ ॥ ६८७ । वृञ्‌लुटितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डश्च । व्रियन्ते 
लठ्यन्ते तन्यन्ते ताडथन्त इति वा तण्डुलाः ॥ ६८८। दंसेष्टटनो न आच | दासः सेव न शुद्र: ॥ ६५६। 
दंशेश्च । दाशो धीवर: ॥ ६९० । उदि चेडेसिः । स्वरादिपाठादव्यर म्‌ । उच्चे: ॥ ६६१ । नौ दोध॑इच। 
नाक: || ६९२ । सो रमेः क्तौ दमे पूर्वपदस्य च दोघं: । रमेः सृपूर्वाहमे वाच्ये क्तः स्यात्‌ । कित्वादनुतासिव- | 
लोप: । सूरत उपशान्तो दयालुश्च ॥ ६९३। पूञो यण्‌ णुक्‌ हुस्वदच । यप्प्रत्ययः । पुण्यम्‌ ॥ ६९४) सले | 
शिः कूट किच्च । स्र सते शिरादेशो यत्प्रत्ययः कित, तस्य कुडागमइ्च । शिवयम्‌ ॥ ६६५ । अतेः वयुरूच 


मरत नयत २00 0 ही 
कित्‌ । उषः प्रभातम्‌ । दशपाद्यां तु वसः किदिति पाठः वसति सूर्येण सहेति उषा: देवतं ।दिशेपः। 'अपो भि 
इति सूत्रे उषसः्चेष्पते’ इति वार्तिकस्य समुषद्धिरित्युदाहरणं विवृण्वस्डि हरदत्तादिभिर्यं पाठः पुरस्कृत: ॥ 
६७४ दमेः। दमु उपशमे । 'सप्राचिदंमुनाः शुक्रः’ इत्यमरः । पक्षे 'अन्येषासपि हर ते! इति दीर्घः । गुटी 
दमूनाः दमूनसं गृहपति वरेण्यम्‌ । दशपादां तु दमेरूनसिः इति सूत्र एव दोघे: पठथते. Me 
बाहुलकाद्ध स्वो बोध्य: । ६७५ अङ्िरा: । अगिगेत्यर्थ:। अङ्गिरा ऋषिभेदः ॥ ६७६ सत: । छु गत ॥”. 
प्रायेणेति स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्ग्रादेकत्वेऽप्सरा अपि इति शब्दाणंव:॥ 'ग्रप्सर'सराः प्राक्ता सुत 
सुमनस्सु च इति द्विर्पकोश: । एकाप्सरः प्राथितयोविवाद: इति रघुः॥ ६८७ विदि। विद ज्ञाने, हर 
पालनाभ्प्रवहारयो: आभ्यां विश्वशब्दे उपपदेऽसिः स्यात्‌ ॥ शाब्दस्वरूपपरत्वात्‌ 'विश्वे' इत्यत्र कि 
न कृत: । ‘उदाहरणे “विश्व॑ वेत्ति भुड क्त ' इति विग्रहः । यत्तु 'तत्पुरुषे कृति: इति सप्तम्या अलुक्‌ bl 
अर्तिः, विश्वेभोजा: इन्द्र । इत्युज्ञ्वलदत्तेनोक्त । तन्न। तथा सति स्मिच्चादेशस्य ती क 

'सुप्रलीको भवतु विश्ववेदाः’ 'पूषाभग: प्रभृते विश्वभोजा:' इत्यादिमन्त्रेपु सुणे लुक एव दा! य पाः 
तथेवोदाहरणाच्च ॥ ६७८ बशेः। वश कान्तौ । 'उशना भार्गवः व विः इत्यमरः । इत्युणादिषु क द 
६७९ अदि भुवो । अत्‌ इत्यव्ययं आकस्मिकार्थे तस्मिन्नुपपदे भूघातोडु त्च्स्यात । तवाहि ए स्यादीः 
माश्चयेम्‌ ॥ ६०० गुधे:। गुध परिवेष्टने, गुध्यते परिवेष्ट्यते । प्राणिभिरिति । “गो धमो हि । 
षधीव्रीहिभेदयोः' इति मेदिनी ॥ ६८१ मसेः। मसी परिणामे॥ ५८२ स्थः । छा गतिनिवृत्त इ 
कित्त्वादालोप: । स्थूरो मनुष्य इति । स्थूरस्य रायो बृहतो ईशे’ इति मन्त्रे तु योगपु" स्कार i "स्यम 
इनि व्याख्यातभु॥ ६८३ पातेः। पाः रक्षणे ॥ ६८४ वालेः। वा गतिगन्धतयोः। रभस” 
बातिरिति। ६८५ अतेः। ऋ गतौ, अस्मादतिः स्यात्स च नित्‌ ॥ ६८६ तृहेः । एद he द 
कित्वाद्गुणाभावः॥ ६८७ वृञ्‌ । वृञ्‌ वरणे, लुट विलोडने, तनु विस्तारे, तड अ थापि रः 
उलच्‌ स्यात्‌ तण्डादेशइच घातोः। यद्यपि 'सानसिघर्णसि’ इति सूत्रे. तण्डुलशब्दा DS 
स्वरेण मध्योदासः सः, अयं तु चित्स्वरेणान्तोदात्त इति विवेव: ॥ ६८८ दंसे: । दसि i त्यधी नरर 
टुटनौ स्याता नकारस्याकारादेशः। टनो नकार आयदात्तार्थ:। 'दासः . शूद्रे दानपात्र is दाशी 
. इति विश्वः ॥ ६८९ दंशेः । दंशा दंशने, अस्मादपि टटनो स्तो नकारस्य चात्वं स्यात्‌ । प्त ॥ बरी 

` इत्यमरः । ६९० उदि चित्र चयने । डेसो :डिस्वाट्टिलोपः ॥ ६६२ सौरसे: । रमु क्रीडा ते, रि 
` पूज्‌ पवने । “पुण्य मनोज्ञेऽभि हितं तथाःसुकृतघर्मयो” इति विश्वः ॥ ६६४ त्नसेः! ले 8 दय 
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उणो मेष: ॥ ६६६ । हिसेरोरच्तीरचो । हिसीरो व्याघ्रदृष्टयो: ॥ ६९७। उदि दृणातेरजलो पर्वप्दारस्य- 
दोपश्च। उदरम्‌ ॥ ६९८ । ड्‌ खमेमुं ट्‌ स चोदात्तः। अच्‌ अल्‌ च उित्स्याद्वातोमुं ट्‌, स चोशत्त:। 
हमु॥ ६६६। असे: सनु । अस: ॥ ७०० । मुहुः खो मूचे | सूखंः ॥ ७०१ । नहेहुलोपश्च । नख: । 
९) शीडो हस्व्श्च । शिखा ॥ ७०३ । माङ ऊखो मय्‌ च । मएखः॥ ७०४। कलिगलिभ्यां फगस्योच्च 
वुल्फ: शरीरावययो रोगश्च । गुल्फ: पादग्रन्थिः ॥ ७०५ । स्वृशेः श्वणशुनों पृ च। श्वणशुनो प्रत्यसौ 'पू' 
इत्यादेशः । पाइवेम्‌ । पाश्विस्त्री कक्षयोरधः। पशु रायूधम्‌ ॥ ७०६ । श्मनि श्रयतेड न्‌ । इमचशब्दो 
प्रखवाची | मुखमाश्रयत इति व्मश्रु ॥ ७०७ । अभ्वादयःच । अश्रु नयनजलमु ॥ ७०८ । जनेष्टनु लोप्ट्च 
बटा ॥ ७०९ । अच्‌ तस्य जङ्धः च । तस्य जनेज॑द्धादेश: स्यादच्च । जङ्घा ॥ ७१० । हृन्तेः शरीराव्यवे 
हेच जघनम्‌ । 'पश्चाञ्चितम्बः ल्लीकट्या: वलीवे तु जघनं पुर; ॥ ७११ । बिलशेरन्‌ लो लोपश्च । 
तारस्य लोप: | वेशः ॥ ७१२ । फलेरितजादेशच पः। पलितम्‌ ॥ ७१३ । कुजादिस्पः संज्ञायां वुन्‌। 
करब:, करका । वःटकः। नरकम्‌, नरकः। 'नस्को नारकोर्प च' इति हिरूपकोश:। सरंक गगनस्‌ । 
|ले.-लललनननमाभभमममममममममममिममलिममिममिमिमिलिलिलिलिलिडहहहहिहिहिहििलि अश 
तुगुणाभावाथम्‌ ॥ ६९५ अतेः । ऋ गतौ अस्मात्कुप्रहय: स्याद्धातोरुत्व च । रपरत म्‌ । युवोरनाको १ 
| 'मेढोरभ्रोरणोर्णायुमेषधृष्णय एडके' इत्यमर:॥ ३६३ हिसेः। हिसि हिसायाम्‌ ॥ ३६७ सति दि विदारण 
३९८ डित्खनेः। खनुः अवदारणे, अस्मादजलो स्त: । 'मुखं निःसरण वक्रे शारः Sr ( कत 
नाटकादे; शब्देऽपि च नपुसकस्‌' इति मेदिनी ॥ ३६९ असे: । अभ गतो, 'स्कन्धी भुजशिरोंसे ऽस्त्री 
इत्यमरः । “अस: स्भःम्चे विभागे च' इति दत्त्यान्ते विश्वः ॥ ७० मृहेः । मुह वेचित्ये, भस्मात्खप्रत्यमो 
धातोरादेश्च । मृह्यतीति मूर्खः । 'अज्ञे मूढयथाजातमूखंदंधयवा.« शा: प्त्यमर:॥ ६5१ चेह | हे 
बन्ने । अस्मात्लः। 'नखः कररुहे पण्डे गन्धद्रव्ये नखं नखी’ इति विश्व: । नखी खीनजीबप: ०. 
पुनपुसकम इति मेदिनी ॥ ७०२ शीड: । शीङ, स्वप्ने, अस्मात्खः । स्याद्धात हस्व* च Ls 
सापर्थ्याद्गुणाभाव: । शिखा शाखा बहिचूडालाङ्गलिक्यग्रमात्रवे । चुडामात्र शिफा? च उ प्रपदेऽपि 
च' इति मेदिनी ॥ ७०६ साड: । माङ माने । 'मयूखस्त्विट्करज्वालासु इत्यमरः ७०४ हो टिक 
शब्रसंख्यानयो:, गल अदने, आभ्यां फक स्यात्‌ घात्तोरकाः स्योत्वं च ॥ गृत्फ इत । तढ्ग्नन्थी ` Fr 
गुफो इतामर: । तयोः पादयोग्र स्थी इत्यर्थः ॥ ७०५ स्पृशे: । स्पृश संस्पशे, पाउन ES he 
पशु गणे$पि च' इति विश्वमेदिन्यौ ॥ ७०६ इमनि । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌, अस्मात्‌ इमस्युपपदे डुऱस्यात हे 
टिलोपः । तद्र दो इम पु'मखे इत्यमरः । पुरुषस्य मुखे तेषां रोम्णां दृद्धौ इमश्रृशब्दो वतत बा, क 
अभ्वाद्य: । श्रशू व्याप्तौ, अस्मात्‌ सुत्‌ प्रत्ययो नम्पूर्वात्‌ श्रयतेडु न्‌ वा । यतूजजवतदच म 
एट चेति। तदयुत्तमु, डित्त्वाट्टिलोपे सति धातारश्रवणभ्रसङ्खात्‌। न च Co 2 वि, अस्मा- | 
बाच्पम्‌ | तथा सति डित्त्योल्रक्षणस्य निष्फलत्वापत्तेरिति दिक्‌ | ७०८ जने. प 
इन्प्रत्ययः स्याद्धातोरन्त्यलोपइ्च । 'जटा लग्नकचे मूले मांसां प्लक्षे पुनजंटी डत दात. रयात, (त्व च 
प्रत्यये सति अजाद्यतः इति टाप्‌ ॥ ७१० हन्तेः । देहावयव काशा णता (त | छघन च खियाः 
धातो; । भाभ्यासकार्यम, 'अभ्प्रासच्चः इति कृत्वस्‌ । अमरोक्तिमाह पद्चान्चित्म्ब धत 0 _ र 
भ्रोणि के डं म्या च्य ने, अस्मादन्स्यात्‌ । वेश: सतु से 
५७ (भागे कटावपि. इति मेदिनी ॥ ७११ बिलशेः । विलशू नि 'लितं जरसा शौक्लथमु इत्यमरः 
; प्येष च' इति मेदिनी ॥ ७१२ फलेः। फल * । डकूञ्‌ करणो, करक: कमप्डलू: 
करकर तापे केशपाशे च कर्दमे' इति मेदिनी न क व.मण्डलौ' इति मेदिनी । करवा 
पापा कषिवि शेषे दाडिमेऽपि च । दत 2207 य न्‌ शिल्पिसंज्ञयोः’ इति बबुनाऽप्य्यं सिद्धस्तथा 
ब गुणभाज । टे वर्षावरणयोः, 'कटको वलये सान । नि। उदासीचास्तु यत्र कुत्रचिदिति भाव: । चु. 
गपे। म्‌ इहैव वुनि उदाहार्याः, गुणनिषेधभाजस्तु ननु १. नरक पु सि विरमे 'देवारातिप्रभेदयो; 
थाज्चारकस्तु नरको निरयो दुर्गति: स्त्रियामु - इत्यम सक कनक य 0 


बे 


६० धीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 

कोरकः, के रक॑ च ॥ ७१४। चीकयतेरादन्तविपयंयश्च । कीचको वंशभेद: ।। ७१५ । पचि 
पध,याः । पेच॥: । मेचकः ॥ ७१६ । जनेररष्ठ च। जठरम्‌ ॥ ७१७ । बचिमनिभ्यां चिच्च | वठरो मह. 
'ठगे मुनिणीण्डयो; । बिदादित्वान्माठर; । गर्गादित्वा'माट्य: । ७१८। ऊजि हणातेरलचौ पूर्वपदति 
लीपश्च । 'ऊदेर: गूररक्षसोः ॥ ७१६ | फूदरादयश्च । कृदर:। कुसूल:। भृदरं विलसत्‌ । सुदर; सर्प; | 
७२० । ह्यं ाद्यम्तपोघत्वतत्वे । घातनो गारक:॥ ७२१ । हे क्रमिगसिक्षमिभ्यस्तुन ब्रृद्धिङच । नुः 
पक्षी । गातुः एथिक: । क्षान्तु शकः ॥ ७२२ | हर्यतेः कन्यन्‌ हिरच्‌ । कन्यन्‌ प्रत्ययः । हेरण्यमु ॥ ७२३ 
कृञ: पास: । क्यास: । तिल्त्रादित्वात्कार्पासं वरूम्‌ ॥ ७२४। जनेस्तु रश्च । जतु हस्ती योनिश्च ॥ ७२५९) 
ऊर्गोतेड:। ऊर्णा ॥ ७२६ । दघातेयंत्‌ नुट्‌ च । धान्यम्‌ ॥ ७२७। जीर्यतेः क्रिन्‌ रश्च बः। जिद्विः 
स्यात्कलपक्षिणोः। ब।हुलकात्‌ लि च ३५४ इति दीर्घो न॥ ७२८। सव्यतेयज्ोपो सब्चापतुट चालः । 
मब्यतेरालप्रत्ययः स्थात्तस्वापतुडागमो धातोर्येलोपो मकारश्राम्तर्य। ममापतालो विषये ॥ ७२९ । ऋजे: 
कोकन्‌। ऋजीक इन्द्रा धुमश्च॥ ७३० । तनोतेडंउ: सन्वच्च । तितउः पुसि वलीबे च ॥ ७३१। अर्भक 
पृथुकपाका वयसि। 'ऋषु दृधौ' अतो वुन्‌, न्‌, भकारशचान्तादेशः । प्रथेः करवन्संग्रसारणं च । पिबतेः कबू॥ 


मच्योरिच्यो. 


इति मेदिनी । उदयनाचार्यास्तु 'न च नरकाण्येव सन्ति’ इति क्लीवं प्रयुञ्जते तन्निमू लमित्याहुः। सृ गतौ 
“सरकोऽस्त्री शीधुपात्रे शीधुपानेक्षुशीघुनोंः' इतिं मेदिनी। कुर शब्दै । 'कोरको स्त्री कुड्मले स्यात्क- 
क्कोलमृणालयों: इति मेदिनी । 'विचकोर कोरकानि इति माघः। कोरकः पृमान्‌ इत्यम रोक्तिस्तु नादते- 
व्येत्याहुः। भपवरवादयोऽपि इहैव बोध्याः। ७१४ चीक्कयतेः । चीक आमन्त्रणे चुरादिः । अस्याद्यr्तः 
| विपर्ययः। पचिमच्योरित्वं चानुपदं वक्ष्यमाणं बाहुलकवललभ््यं बोध्यम्‌ । कीचको देत्यमिद्ठाताहतसस्वनः 
। वंशयोः इति मेदिनी। डुपचष्‌ पाके। 'उलूके करिणः ` पुच्छमृलो१।न्ते च पेचकः’ इत्यम र । 'पेचको गजः 
| लाङ्ग.लमूलोपान्ते च कोशिके' इति मेदिनी ॥ ७१५ मचि मुचि कल्कने । 'मेचकस्तु मयूरस्य चन्द्रके 
। स्याल पुमान्‌ तद्युक्त वाच्यवत्वलीवं स्रोतोऽङ्जानान्धवार्योः' ६ति मेदिनी ॥। ७ १६ जनेः। जन जनने, 
। जनी प्रादुर्भवे वा। 'जठरः कठिनेऽपि स्यातं इत्येमरः। ‘जठरो न ख्या कुक्षौ वृद्धकर्कटेयो लिषु' इति 
| मेदिती॥,७१७ बचि। वप परिभाषणे, भेन ज्ञाने; आश्गामरप्रत्ययः स्थात) च चित्‌ रश्चान्तादेशः 
| 'वठरः कुबकुटे वण्टे सरठे च? ` इति मेदिनी ॥ ७१५ ऊजि'। ह, विदारेणे, अस्मादूज्युं पपदे भलचो प्रत्ययौ 
सतः ॥ ७१९ कुदरादयश्च। ऊ मृ सृएतदव्यथपूवं कहेणाति प्रकृतिका लजन्ता निपात्यन्ते ॥ ७२० हम्तेः । 
॥ हेन हिंसागत्योः ॥ ७२१ क्रसि) क्रमु पादविक्षपे,' गम्ल गतौ, क्षमूष्‌ सहने, एभ्यस्तुन्स्यादेषां वृद्धिश्च॥ 
| ७२२ हर्यतेः। हये गतिकोन्त्योः। हिरण्यं रेतसि द्रब्य शातकुम्भवराटयोः । अक्षये मानभेदे स्यादकुप्ये च 
| पकम इति मेदिनी॥ ७२३ कृभः। डुङृञ्‌ःकररो ॥ २७२४ जने: । तु -इत्यविभक्तम्‌ । जनेस्तुप्रत्ययो 
| रेफर्चान्तांदेश: क ॥ ७२५ ऊर्णोतेः । ऊण ज्‌“ आच्छादने) अस्मात्‌ ` डः स्यात्‌ । डित्त्वाट्रिलोपः, दाप 
SUN रा sl । रुवोमंध्ये य आवत्तंस्तत्रत्यथेः । न ] 
शकि रा मेदिनी ॥ RR ञ्‌ धारणादो, ससाद; प्रत्ययः स्थात्तरय नुडागमशच घ 
सक यत. । ज्‌ जवयोह्मनो अस्मात्‌ क्रिस्यात्‌ । कत. इद्धःतोः?। ३१२ 


| ड br संदे a का र ० 
न PA ह मठा 'बन्धने ॥ -अन्त्येस्येति । वव रव्य थं: । ७२९ ऋजेः | की 
डित््गाष्टि र Ws कया तकात पात [। डउ: "प्रत्ययस्तस्य “सन्चद्रावात? दिहा धीरा 
१६7 जु dae Ot र क्य त्क ४ ल्त f 'त्तितड च लि र्न त त र हि उना 'पनन्ता र 

न 5 रिवंवन भिडि” ड़ नस क्त) मव व्तिडत्ना पु इत्यम 


। इति पैस्पशायों भाष्यम्‌ । 'चालनी तितउः पमान इ 
तश सहास [हि "चालनी तितउः पुगाग्र 
लन सत हग, ततऽ? ` इत पृ ुपु:कबंग त्रिवारः le 
कर यातः पाकी द थः इढावरमोदः॥ रतिः प्रेथ र्ये थिती 
so उम्भः पृथुकः शावकः शिशुः? इत्यम रः। 'अभकः 3 


i वि RRR 


शीक्षीह रिनामामृत-व्यक्करस्य उण दि-प्रकरणम्‌ 2 
७३२ । अवद्यावमाषमार्बेरेफा: कुत्सिते । वदेनेत्रि यत्‌, अवद्यम्‌ । श्रवतेरमः, वस्मपक्षे धः, अवम:-- अधम: 
ग्रतेवत, अर्वा । रिफतेस्तीदादिकात्‌ अः, रेफः ॥ ७३३ | लोरोङोह स्वः पट च तरौ इलेषणकुतसनयोः 
तरी प्रत्ययौ क्रगात स्तो धातो ह्रस्वः प्रत्ययस्य पुट्‌ । लिप्त प्लिश्मू । रिप्त कु सतम्‌ ॥ ७३४ । क्लिशे- 
रिच्चोपधापाः कच्‌ लोपश्च लो नामु च। क्लिशे: कन्‌ स्पात्‌ उपधा गा ईत्वं लस्य लोपो ना गगभश्च । 
ब्रीनाशो यमः। गिह्वफलं चिन्त्यम्‌ ॥ ७३५। अइनोते राशुकमंणि वरट्‌ च। च्कारादुपधारा ईत्वम्‌ ॥ 
श्वः ॥ ७ । चतर्रन्‌ । चत्वार: || ७३७। प्राततेररन्‌ । प्रात: || ७३८। अमेस्त्ट च। अन्त मेध्यम्‌ 
७३९। दहेर्गो लोपो दश्च न: । गप्रत्ययो घातोरन्तस्य लोपो दकारस्य नेर: । नगः ॥ ९४०॥ सिचेः 
ज्यां हनुपौ कश्च । सिञ्चतेः कप्रत्ययो हकारादेशो नुम्‌ च ग्यात । सिंहः ॥ ७४१ | व्याङि घ्रातेश्च 
| ज्ञातौ। कप्रत्यप; स्यात्‌ । व्याघ्रः ॥ ७४२। हुम्तेरच्‌ घुर च। घोवम्‌ ॥ ७४३ । क्षमेरुपधालोपश्च । 
चादच्‌ । क्ष्मा॥ ७४४। तरतेडि: । त्रयः त्रीन्‌ ॥ ७४५ । ग्रहेरनिः। ग्रहणिः । ङीष्‌, ग्रहणी व्याधिभेद: । 
| ७४६। प्रथेरमच्‌ । प्रथमः ॥ ७४७। चरेशच। चरमः।। ७४८ । मङ्के'लव्‌। मङ्गलम्‌ । इत्युणादिषु 
पश्चा: पादः ॥। 


वाले मृखेऽपि च क्रशेऽपि च । पृथुक: पुसि चिपिटे शिशौ स्.ादभिधेयतत’। “पाक परिणतौ शिशौ । 5 शस्य 
जरसा शौवल्ये स्थाल्यादौ पचनेऽपि च' इति मेदिनी ॥ ७३२ अवद्या । एते कुत्मिते निगात्यः्ते । ब्द 
व्यक्तायां वाचि, अव रक्षणादो, ऋ गतो, रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिगादारे पु । 'निकृध्परति ब्र वरे प.याप्णा- 
वगाधमा: सत्यपरः । 'कुपूयकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणकाः समाः इति च। 'अधमः स्यादगह्य ऊनेऽपि’ दर 
मेदिनी । 'अर्वा तवङ्गमे पु'सि कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः। रेफो रदर्णे प्‌सि स्यात्कृत्सिते पुनरत/वत' इति च 
मेदिनी ॥ ७३३ लीरीङो:। लीड श्लेषणी, रीङ श्रवणे । क्रमादिति। ब्लेषणे वाच्य तः भ 
वाथये रप्र य इत्यर्थः । “लिप्त बिषाक्त भुक्त च वाच्यव्त्स्राE लेपित’ इति विश्वः ॥ ७३४ पण | 
बिलिशू विबाधने । नामागमच्च प्रत्ययस्येति शेषः । चिन्त्यमिति । ईत्वविधानसाम्थ्यदिव गुणाभावसिद्धेरिति 
भाव; | 'कोनाशः कर्षकः ्ुदरोपांशुधूलिष वाच्यवत्‌ । यमे ना इति मेदिनी ॥ ७३५ अइनोते:। अशू ्याक्ष 
अस्मादरट्‌ स्यात्‌ । आशकर्म वरदानादिक्रिया यस्य तस्मिन्वाच्ये, शीघ्रदातरीत्ययय: ॥ ईश्वर इति। ख्यां 
१ टित्वान्डीषू, ईश्वरी । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्ता । ईशेवेनिपि 'वनो र च' इति डी्रयोस्तु धावा 
दाता पृ योगलक्षणों डीषि अन्तोदात्ताः । 'स्येशभासपिसंकसः' इति वरचि तदन्तार्दाप ईश्वरेति [A । 
रो माथे शम्भौ नाट्ये स्वामिति वाच्यवत्‌ । ईश्वरी चेश्वरोम याम्‌? इति मेदिनी । ईश्वरा इ 
रति छेद: । ईश्वर: शङ्कुरेऽघीशे ततात्त्यामीश्वरीश्वरा' इति बोपालितः । 'विन्यस्तमञ्गत्तमही 
| भविरीश्वरयाः' इति भारवि:। दशपाद्या तु सूत्रान्तरमपि 'हन्ते रत्‌ घश्च’ इति। हन वित 

*स्गादरसत्य: स्यात घञ्चान्तादेशः । हन्यते गम्यतेऽतिथिभिरिति घर: गृहम्‌ ॥ ७३६ चत; । कर प, 

'हिणदुरन्स्यात्‌ । अकार उच्चारणार्थः । स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । प्रातर.॥ ७३८ असे: । अम. ग!तराब्द- 


| मिषु, अस्मादरस्स्यात्तस्य तुडागमश्च । अन्तःशब्दोऽपि प्रातः शब्दवत्‌ उ wri 
| भोकरणे । 'नगो महीरुहे शोले भास्करे पवनाशमे' इति मेदिनी ॥ ७४० सिचेः ह 


हणराद्रेश इति 


राहुमातरि' इति विश्व: ॥ ७४१ व्याडि । प्रा गन्धोपादाने, अस्माऽ्जाती वाल्यायाा सा 

बलो लोपः । व्याः स्यात्पू सि शादू ले रक्त रण्डकरड्जयो:। भ्र हह 3०० ह तती 

र ति* इति भेदिनी ॥ ७४२ हन्ते: । हन्तेरच्‌ स्याद्वातोघु रादेशश्च । घोर मी Ee अस्मात्‌ 

जमे: । क्षमूष्‌ सपने । 'क्ष्मावनिर्मेदिनी मही' इत्यमरः ॥ ७४४ तरतेः व ट्र कनत तिल 

याते । डिस्वाट्रिलोप: ॥ ७४५ ग्रहः! ग्रह उपादाने। डीषिति । कृदिकारात्‌ pe be 
हिका” इत्यमरः ॥ ७४६ प्रथेः । प्रथ प्रेख्याने । प्रथमस्तु भवेदादौ 5धानेऽपि च र्‌ 


६२ श्रीश्रोहरिनामामृत-व्याक्ररणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 


प्रथमचरग इति वेकल्पिकसवेनामत्वात्पक्षे जसः शीभाव: । प्रथमे, प्रथमाः ॥ ७४७ चरेश्च । चर गतिः 
भक्षणयोः, भस्मादमच्स्थात्‌ । चरमे चरमाः। योगविभागश्चिन्त्यप्रयोजन: । प्रथिचरिभ्यामित्येव सुवचम्‌ । 
७४7 मद्धे: । उखउखीत्यादिदण्डके गत्यर्थको मगिः पठयते । कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ । मङ्गलो ग्रहभेद:। 
“मङ्गला सितदूर्वावामुमायाँ पु'सि भूमिजे। नपु सक तु कल्याणो सर्वार्थे रक्षणोऽपि च' इति मेदिनी । भावे 
हगन्नि माङ्गल्यम्‌, 'तत्र साधु: इति यत्‌ । 'मङ्ख ल्यः स्याल्लायमाणाश्वत्थबिल्वमसूरके । स्त्रियां शम्यामधः 
ृष्प्यां मिसि शुक्लवचासु च । रोचनायामधो दध्ति क्लीवं शिवकरे त्रिषु’ इति मेदिनी ॥ इत्युणा दिषु 
पञ्चम: पादः ॥ 


उणादिप्रत्ययाः सम्ति पादोत्तरशतत्रयम्‌ (३२५) । तेषां विवेचनं त्वत्न ज्ञानेन्द्रस्वामिभिः कृतम्‌ ॥ 
प्राचा तु कतिपयानामेवोणादीनापन्यासः इता न तु सर्वेसां, सं ऽपयुपन्यासो नेकप्रघट्टकतया कृतः किलु 
विच्छिद्येति स्पष्टम्‌ । तत्रापि केचित्प्रमादा मनोरमायां प्रदशितारतेष्वेव कांशिचत्प्रमादान्दशयाम: ।। द्वितीय 
पांदे--'गजो प्र: इति ण्विप्रकरण 'छन्दसी सहः 'वहश्च' इत्युपन्यस्य 'परो ब्रजे: षः पदान्ते' इति ण्वि- 
स्तेनेव षः, परिब्राट्‌ इत्ययं हि प्राचो ग्रन्थः तद्वयाख्यायां तत्पौत्रेण पञ्चपाद्युणादिसूत्रे इदं पठयते इत्युक्त । 
तदुभयमपि प्रामादिकम्‌ । 'विवब्व्चि' इति बिवब्दीघौं प्रक्रंग्य "परी ब्रजे:' इति सूत्रस्य पाठात्‌ । अशिमन्नंशे 
पञ्च पदी २शपाद्योरेकवावयत्वात्‌ । यदपि प्राचो ग्रन्थे ववचित्पट्यते चिणिति । तदष्यपाणिनीयत्वा ढुपेक्ष्यम्र 
एतेन प्रघटुकान्तरे 'स्तुद्रपरित्रजां दीर्घश्च’ इति बेचित्‌ इति प्राचोग्रन्थो$प प्रत्युक्तः । सूत्रारूढ सवेसंमते 
चार्थे केचिदित्युक्त रप्रामाणिकत्दात । यदपि 'धनत्तिचक्षिङ वपिर्तापजनिर जेरस' इति पटित । तदप्यनारकमु 
तथा हि-जनेरुमिः अतिपू वहियजितनिधनितपिश्यो नित्‌ 'एतेणिच्च' 'चक्षे: शिच्च' इति सवेसंमत: पाठ: ) 
“वपू षि तस्मै वपृषो वपृष्टरस्‌' इत्यादिमन्त्रेपु आद्युदात्ततया5नु कूलकच । वेदभाष्ये एवमेव स्थितम्‌ । इत्यादयो 
"द्वितीयपादे प्रमादा:॥ तृतीयपादेऽपि-स्तनिदूषिपुषिगदिमदिहृदिभ्यो णेरित्नुजिति प्राचा पठितं। तंत्र 
दूषिह॒दी वृत्तिङगतां ग्रन्थे न पठितौ । दूषयित्नु: हृदयित्तुरिति प्रयोगा5प्याव.रे न दृष्ट: । 'स्तनिहृषिपुषिमुदि* 
'गदिमदिभ्यः इति हि पञ्चपदीपाठः। 'घुषिगन्धिमण्डिजनिनमिभ्यः' इति दशपाद्यामधिक पठितमित्यन्य- 
'देतत्‌ । यंदति शशनुदक्षिस्पृहिगृहिद्‌जिभ्य आय्य इति पठित्वा दराय्य जराय्य इति प्राचोक्त । तदपि न, 
'ह,जिग्रहणस्याकरानारूढत्वात्‌ । यदपि 'जुविशिम्यां च्‌? गण्डिमण्डिजनिनर्दिभ्यश्च' इत्युकत्वा 'गण्डयतो 
जनयन्तः’ इत्युदाहृतं प्राचा, यच्च गण्डयन्त इति प्रतीकमुपादाय मेघनामेदमिति व्याख्याय गडि वदनेकदेश 
इति व्याख्यातृभिविदृतं । तत्सवं प्रामादिकम्‌ । तथाहि उणादिषु गडीति तिरनुषङ्कं पठित्वा गड सेचने इति 
विवृतं, 'अधामन्ता’ इति सूने वृत्तिन्यासहरदत्तादिसकलग्रःेष्वेवं. माधवग्रम्थेऽप्येद मेव । युक्त चेतत्‌ । मेघ 
"इति व्याख्यातं प्रति पेचनार्थेस्येवानुगुणत्वात्‌। जनेः पाठीऽप्यप्रामाणिकः। जिधातु' पठित्वा. जयन्त; पावे 
' शासनिः? इति मर्वे विवृतत्वात्‌, जनयन्त इति लक्ष्यस्य केरपि अप्रदर्शितत्वात्‌, अप्रमिद्धत्वाच्च इत्यादयः 
"स्तृतीयगादे प्रमादाः ॥ अथ चतुर्थ यदपि कृगुस्तुजागुभ्य: विवन्‌ । वीवि गीविः स्तृत्रिरिति प्राचोक्त' 
_तदपि लिपिञ्रमप्रयुक्तमेव । कृ. विज्षेपे, ए, निगेरणे, स्तुञ आच्छादने, इत प्राचो ग्रन्थ विवृण्वताकुक्तिरपि 
'मूलाशुद्धचेत्र हेया । जज, विवतू' धति हि पाठ उणादिवृत्तिकायां माधवादीना च समत: | 
` जीविः पशु:। शी हिल: । स्तविरध्वयु रिति च तत्तदग्रन्येषूषपादितमु । स्तृ इत्यस्य दीर्घान्तत्व एवहि 
"क्र त इद्धातोः इ त्व लभ्यते न तु हस्वान्तत्वेडपि, तस्माद्यथांकरमेव हि ग्रहोतुमुचितामति विकू ॥ यदि 
'प्राचोक्त' 'ग्लाज्याठात्वरिभ्या नि: इति तदप्यनाकरमु । आकरे हि 'वीज्याज्जररभ्यो नि. इति पांठत्वा | 
सूत्रद्वयान्तरं 'वहिश्री' इति सूत्रे “लाहात्वरिभ्यो तित्‌’ इति सूत्रितत्वात्‌ । 'तूर्णी रथ. सदानवः' इत्यादावाद्युः | 
दात्तदर्शताच्च ॥ नच “खयां क्तिन्‌’ इत्यधिका रस्थ वातिकमेवेदं प्राचोदाहृत न तृण।ब्सूत्रर थमिति वाच्यम्‌ 
_एत्रमपि त्वरतेः पाठस्यानुचितत्वात्‌ ॥ न ह्यसौ वातिवेऽस्तीति दिक्‌ ॥ एव सख्याने स्त्थायते डद इर | 
प्राचोदाहृतमप्यनाकरमु। स्त्यायते डं डित्येव स्‌त्रस्याव'र पञ्चपाद्यां दशपादां चोपलम्भात्‌ । “स्त्या । 
स्त्यायतेड ट्‌ खर सूतेः प्रसवे पुमान्‌’ इति भाष्य श्वीकपाठ, स एवं माधवेनोपन्यस्त: । न तु सूपाय | 


औलो ह रिनामासृत-व्याक रणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ ६३ 
तथात्वं दृश्यते, एवं तद्ग्रन्थव्याख्यातू णामपि प्रमादा ऊह्या । तद्यया-पाणिन्यादिमनीनिति व्याचक्षाणः 


हकम्‌ =" नेर्च्च!पथायाः इति, न ह्येवंविधं सूत्रं पश्चपाद्या दशपाद्यां वाऽस्ति, अत इत्यनुवते माने 'मने- 
स्च्च' इत्येव सूत्रितत्वादिति दिक्‌ ॥ इति चतुर्थपादे ध्राचः प्रमादाः ॥ 


% इत्युणादयः समाक्षाः # 


वेदिकी प्रक्रिया 


प्रथमोऽध्यायः 


३३८७। छन्दसि पुनरवंस्वोरेकवचनस्‌ । १। २। ६१ । द्वयोरेकवचनं वा स्यात्‌। पुनवेसु नक्षत्रं पुनवेसू 
वा। लोके तु द्विवचनमेव । ३३८८। विशाखयोश्च । १ । २ । ६२ । प्राग्वत्‌ । विशाखा नक्षत्रम्‌ विशाखे वा 


श्रीगणाधीशाय नमः 
सिन्दूरेण विराजितं त्रिनयनं दिक्संख्यदो भियू तं भक्तानुग्रहकारक प्रमदयाश्चिष्ट सदानन्दनम्‌ । 
अष्टाविशतिव्ण कश्च सततं य॑ चिन्तयन्ते जनास्तं देवं गणपं स्मरामि सततं चन्द्रार्धचूड विभुम्‌ ॥१॥ 
यस्तर्कादिसम प्ततन्ब्रकमलब्रातप्रसादेष्विव प्रत्यक्षप्रमितः परः किरणवानन्वर्थगो वर्धनः । 
सोऽयं पण्डितमण्डलोद्धट रटद्वा रीन्द्रवृस्दाग्रणीः श्री रामाडः घ्रिनिषेवकः समजनि श्रीमीनि गोवर्धनः ॥२॥ 
रघुनाथपदारविन्दसेवावशतस्तस्य बभूवः नन्दनः । 
रघुनाथ इतीडयानामगम्यो रघुनाथाङ प्रिनिषेवक: सुधीः ।।३॥ 
बभूवृस्तस्य चत्वारस्तनयाः सुनया बुधाः । महादेवाभिघः श्रेष्ठो महाभा'र सुभाषितः ॥४॥ 
रामक्कषणो ड्रितीयोऽमौ रामकृप्णाङ घिसेवक: । तृतीयो जयकृष्णोऽस्मि थ्री ष्णाग्राप्तसूद्धवः ॥५॥ 
श्रीमस्सिढ्ान्तकौमृद्याः स्त्ररवेदिकखण्डयोः । नत्वा मनित्रयं हृद्यां टीकां कुर्वे सुबोधिनौमु ॥६॥ 
सुशब्दवब्रातश्रीकुमृदवनविद्योतनकरी सदा सद्वृत्पत्तिसरणपरानन्दक-री । 
कुशब्दध्वान्तस्य ्रसभमभिविध्वंसनकरी कृत्तिभू यादेषा बुधजनमनः प्रा ङ्गणच री ॥७॥ 
इयता प्रबन्धेन लौकिकणशब्देष्वन्वास्यातेष्वपि वेदिकान्वाख्यानमवशिष्यते। न चेदिदमप्रयोजनम्‌। 
'रक्षोहागमलध्वस्देहाः प्रयोजनम्‌’ इति वदता भाष्यकारेण वेदरक्षाया व्याकरणारम्भस्य प्रयोजनत्वेन 
म्ख्यतय।ऽभिधानात्‌ । “ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयञ्च’ इति वेदाथंज्ञानोपायतया वेदाङ्ग- 
वेनैव व्याक़रकाध्ययनविधानाच्च ॥ नन्वेवमपि वैदिकशब्दानां लौकिकशब्दाभिन्नत्वात्तदनुशासनेनेव सिद्धे 
किमर्थ तेषामनुशासतमिति चेन्न । लौकिकशब्देभ्यो भिन्ना अपि वेदिकशब्दा: सन्ति । तद्यथा-- त्मना देवेषु' 
'मध्वा जभार' गृभ्णामि ते! इत्यादयो वेदे हृश्यन्ते। लोके तु आत्मना जहार गृह्हामीत्यादय:। अत एव 
भाष्यकारो लौकिकेश्गों वेदिकान्भेदेन व्यपदिशति-'अथशब्दानुशासनं। केषां शब्दानां ? लोकिकानां 
वेदिकानां चेति’ इतितेषामन्वास्यानमावश्यकमिति मनसि विभाव्याह-छन्दसीत्यादि ३३८७ । पुन्तवेसु- 
शब्देनोद्भूतावयतरस्य ज्योतिः समुदायस्याभिधानादद्वयोद्विव चने प्राप्ते एव वचनं विधीयते, तदाह- द्ृयो- 
त्यादि ॥-वा स्यादिति । 'जात्याख्यायाम्‌' इत्यतोऽन्यतरस्यामित्यनुदतेनात्‌ ।--लोके त्विति। 'गां 
गताविव दिवः पुन वेस्‌ इत्यादो ॥ ३३८८ विशाख । प्राग्बदिति । द्वयोरेकवचनं वा स्यादित्यथेः । विशासेति 


६४ वेदिक्की प्रक्रिया 

३३५९ । षष्ठीपुक्तशछन्दसि घा। १। ४ ६। षष्ठ्यन्तेन युक्तः पतिशब्दशछ्द सि घिसज्ञा था स्यात्‌ । 
क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ । इह वा इति योगं विभज्य छम्दसौत्यनुदतेते | तेन सर्वे विधयइछन्दांस वैकल्पिकः । 
बहुल छन्दसि’ ३४०१ इत्यादिरस्थेव प्रपञ्च: । 'यचि भम्‌' २३१ ।। ॐ नभोरज्िरोमनुषां वत्यपसंख्यानसु 
नभसा तुल्यं नभस्वत्‌, भत्वाद्रुत्वाभाव: । अङ्गिरस्वदङ्िरः। मनुष्वदग्ने। (उ २७२) जनेरुसि: इति 
विहित उसिप्रत्ययो मनेरपि बाहुलकात्‌ ॥ % टृषण्वस्बश्वयोः । वृष वषु क॑ वसु यस्थ स वृषण्वसुः । वृषा 
भश्चो यस्य वृषणश्वः । इहान्तर्वेतिनीं विभक्तिमाश्चित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्तो भत्वाद्वार्य ते । अत एव 
'पदान्तस्य' १९८ इति णत्वनिषेधोऽपि न । 'अह्लोपोऽनः' २३४ इत्यलोपो न, अनङ्गत्वात्‌ । 
३३९० । अयस्मयादीनि च्छन्दसि । १ । ४। २० । एतानि छन्दसि साधूनि। भपदसंज्ञाऽधिका राद्यथायोग्यं 
संज्ञाद्वयं बोध्यम्‌ । तथा च वातिकम्‌ उभयसंज्ञाम्यपीति वक्तव्यम्‌ । इति। स सष्टू भा त्रववता 
गएन पदत्वात्कुत्वम्‌, भत्त्राज्जशत्वाभावः, जदत्वविधानार्थायाः पव्सज्ञाया भत्वसाम श्येन बाधात्‌ । ननं 
हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अत्र पदत्वाज्जइत्वरम्‌ । भत्वात्कृत्वाभावः। ते प्राग्धातोः' २२३०। 
३३६१। छन्दसि परेऽपि। १।४। ८। ३३६२.। व्यवहिताश्च । १। ४। ८२। हरिभ्यां याह्योक भा । भा 
मन्द्ररिन्द्र हरिगिर्याहि । ३३६३। इन्धिभवतिभ्यां च । १।२।६। श्रभ्यां परोऽपिहिल ट कित्‌ स्याव । 
संमीधे दस्युहन्तणम्‌ । पुत्र ईधे अथर्वणः । बभूव। इदं प्रत्याख्यातम्‌ । १ इन्धेरछः्दोविषयत्वादृभुवो वको 
नित्यत्वाताभ्यां लिट: किद्वचतानर्थक्यमिति ॥ इति प्रथमोऽध्यायः । 


OS मिनी वीन के ही 
भभरस्तु “राधा विशाखा' इति प्रयुञ्जानो द्विवचननियम नेच्छति । सूत्रं तूदासीनसु ।॥ ३३८९ षष्ठीयुक्त- 
इछन्दसि वा । 'पति समास एव! इत्यतः पतिरिति वर्तते 'पतिः समास एव? इति नियमादसमासे न प्राप्ना- 
तीति वचनमारभ्यते ।-पतिनेति। घित्वात्‌ 'आङो ना? इति नाभावः। षष्ठीति किम्‌? 'मया पत्या 
जरदृष्टियंथास:' । छन्दसीति किम्‌ ? ग्रामस्य पत्ये ।-योगं विभज्येति । 'षष्टीयुक्तश्‍छन्दसि इति, उक्त 
एबाथः। ततो वा, 'छन्दसि’ इति वतते । यावदिह शास्त्रे कार्य तच्छन्दसि वा भवति । तथा च फलितमाह 
-तेनेत्यादिना । % नभोङ्भिरसिति । नभस्‌ आङ्चिरस्‌ मनुष्‌ एषां बति परे भत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । ¬ 
नभस्वदिति। 'तेन तुल्यम्‌’ इति वतिः। भत्वफलमाह-रुत्वा भाव इति । 'ससजषो: इति प्राप्तस्य । तत्र 
हि पदस्येत्यनुवतते । अङ्गिरसा तुत्यमङ्भिवस्वत्‌ । अत्ापि देहलीदीपव न्यायेन 'रुत्वाभाव:' इति संबध्यते ॥ 
¬ मनुष्वरदिति। मजा तुल्यम्‌ । अत्र भत्वात्‌ 'आदेशप्रत्ययोः' इति षः। पदसज्ञायां तु स्त्व रयात्‌ न तु 
(प, अपदान्तस्येति वचनात्‌ ॥-बाहुलकादिति। बहुतर्थाल्लांतीति बहुलम्‌। 'ला आदाने’ अस्मात्‌ 
'आतऽनुगसगे इति कः। बहुलस्य भावो बाहुलकम्‌ । मनोज्ञादित्वाद्‌व्‌ञ्‌।। # वृष | दृषन्नित्येतद्वसु, अश 
एतयोश्च परतो भं स्यात्‌ । 'निपातनाच्येतानि छन्दो विषयाणि’ इति कैयट: ॥- बृषण्बसुरिति । लोके वृषवसुः 
३ चः ॥ नलोपः प्राप्त इति । “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इत्यनेन ॥- अत एवेति । भत्वादेवेत्यर्थः ॥¬ 
BS । 'अल्लोपोऽनः' इत्यत्रास्येत्यधिवः रात्‌ ॥ ३३६० अयस्मयादीनि । आनन्तर्यादभ स ज्ञाद्वारे णैव 
हातन अतिभित्याह सतामिति । ननु अनन्तरस्य इति न्यायं बाविस्वोभयसंज्ञाविधाने कि प्रमाणः 
पि तची _च वातिकमिति। कुत्वमिति । “चो: कु: इत्येनेन ॥ जश्त्वाभाव इति। "फला 

शीत इति प्रोप्तस्य ।- श्रक्वतेति । _अयस्मयादिषु क्रववतेत्यादय:  समंदाया एव बोध्याः। तेन जउत्व- 
मस्त कुत्व मा भूदिति वरीत प्रसज्यत इति बोध्यम्‌ ॥--नेनमिति । वाचागिना: प्रभवस्तेष्वप्येन विद्वांस 
ता । विंवदितु न गच्छन्तीत्यथ: ॥- ते प्रागिति। व्याख्यातम्‌॥ ३३६१ अस्यापवादमाह 
तितला त पसगसज्ञका्छन्दसि परे परयोक्तब्याः। अपिशब्दात्यूवे ॥ ३३६२ व्यव । व्यवहिता के 
४ हत क्यः द्दह आह हरिभ्यामित्यादि । आयाहीति प्राप्तम्‌। न 
इन 3३५ पर भाष्ये उक्तः, ते इत्यनेन प्रादीन्‌ उपेत्यरेतत्प्यन्तान्सव र पेरा परामृश्य धातः 
प्रयुक्तानामेषां पवसूत्रकवाक्यतया संज्ञाविधानात्‌ । अस्मिंश्र पक्षे "छन्दसि परेऽपि? “व्यवहिताश्च इति 
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८ द्वितीयोऽध्यायः 

३३६४ । तृतीया च होइछन्दसि । २। ३।३। जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्याद्वितीशा व यवा ति. 
होत्रं जुहाति । अग्निहो त्रशब्दो त्र हेविपि बतंते, 'यस्माग्निहोत्रमधिश्चितममेध्यमापद्येत? इत्या दिप्रयो ग- 
दर्शनात, “अग्नय हुते इति व्युतत्तेश्व । यवाग्वाख्य हविदेदतो हवन त्यकत्वा प्रक्षिपतीत्यर्थ:॥ ३३६४७ 
द्वितीयः ब्राह्मणे । २ । ३ । ६० । ब्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात । षष्ट्यपवाद: । 
गामस्य तदहः समाया दोन्ययु: ॥ ३३९६ | चतृथ्यर्थे बहुलं छन्दसि । २।३।६२। षष्ठी स्यात्‌ । पुरुष- 
गृगश्नन्ह्म्ञ। गाना कालका वार्वाधाटस्ते वनस्पतीनाम्‌। वनस्पतिभ्य इत्यथः ॥ ॐ षष्ठुचर्थे चतुर्थोति 
वाच्यम्‌ । या खवण गिबति तस्ये खर्व: ॥ ३३९७। यजेश्च करणे । २।३।६३। इह छदसि बहुलं षष्ठी 
घृतस्य घृतेन वा सजते । ३३६८ । बहुलं छन््सि। २। ४। ३& । अदो घस्लादेशः स्यात्‌ । घस्तां नूनम्‌, 


लुङि मन्त्र धम ३५०२ इति च्लेलु क्‌, अडभारः। सग्धिइ्च मे॥ ३३६६ । हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च 
चन्दसि । २ । ४। २८ | इन्द्र: प्रववल्ली द्ध: । हेमग्तः्च शिशिरश्च हेमन्तशिशिरौ । अहारात्र ॥ 


८ त हल 80) भा 0 
सुत्रद्वयं न कर्तव्यम्‌ ॥ ३३&३ इन्धि । इन्धीत्युच्चारणार्थेनेकारेण निर्देश: । 'सुट्तिथोः' इतिवत्‌, न तु 'इक्‌- 
हितपो' इति इका, नलोणपत्ते:। 'असंयोगात्‌' इत्यत: 'लिट, कित्‌' इत्यनुवर्तते । तदाह--लिठ, किदिति। 
त्रि इन्धी दीप्नो, लिट: कित्त्वाद 'अनिदिताम्‌' इति नलोप: । संयोगात्परत्वात्पूवेंणाप्राप्ती वचनम ॥ बभूवेति 
वित्त्वा, गावे “भुवो वृक्‌' इति वृक्‌ । अल्न पित्त्वात्पूवेंणाप्राप्ती वचनम्‌ ।.--इदमिति 'इन्धि' इति सूत्रम्‌ 
छन्दोविषयोत्वादिति । अयमभिप्रायः इन्धेर्भाषायां 'इजादेश्च? इत्यामा भाव्यम्‌ । छुन्दसि तु अमन्त्रे इति 
प्रतिषेधात्‌ यद्यप्शाम्‌ नास्ति तथापि छन्दस्युभयथा’ इति लिटः सावंधातुकत्वे डित्त्वात्समीघे इति नलोप 
३नम शातस्त्वार्धधातुकत्वाच्छन्दसि हष्टानुविधानात्‌ ॥—वृको नित्यत्वादित । 'परनित्या' इति परिभाषया 
परान्नित्यस्य बलीयस्त्वात्‌ । कृताकृतप्रस ङ्गित्वेन नित्यत्वात्‌ ॥ इति वैदिकोप्रकररो. प्रथमोऽध्यायः ॥ 

३३६४ तृतीया । 'कमंणि द्वितीया’ इत्यतः कर्मणीति वतेते । द्वितीयायां प्राप्तायां तृत्तीया विधीरते, fee 
त्सापि भवति । तदाह कर्मणीतिः। यवाग्वेति । अन्न यवागुशब्दात्तृतीया । अरि,ह८ शब्दाच्च द्वितया । 
अग्निह त्रशब्दो हविर्वावक: । जुहोतिश्च प्रक्लेपणार्थ: । यबाग्भिन्न हविरग्नो प्रक्षिपतीत्यथेः | तदाह 
यवाग्वाख्यमित्यादि । भिन्नविभत्त्वरुद्वत्देप भिन्नार्थकविभक्तचनवरुद्धवानामार्थयोन्भेदारूयः । भाष्ये 
चेतत्सत्र प्रत ख्यातम्‌ । अग्निहोत्रशब्दो ह्यः [अपि वतंते। यस्याग्निह/त्र LE इति दशनात्‌ । 
` हृयनेऽस्मिन्निति व्युतत्तश्च । तद्यदा यवागुशब्दात्तृतीया तदाऽर्निहोत्र१ब्दो ह्यग्नी वतते, जुहोतिःच प्रीणने । 
यवाग्वा अग्नि ध्रीगायतीत्पर्थः। यदा यवागुशब्दाद्‌ द्वितीया तदा5ग्तिहो त्रशब्दी हविषि वतेते, जृहृतिध्च 
प्रक्षेपणे । यवाग्वास्यं. विद्र व्यं प्रक्षिपतीत्यरथः ॥ ३३६५ द्वितीया । 'दिवस्तदर्थस्य' ब तदाह-- 
ब्राह्माणत्पादि । सोपसर्गस्थ च्छन्दसि 'विभाषोपसर्गे' इत्यनेन व्यवस्थितविभाषयाऽपि सद्धे निस 
आरम्भ. । षष्ठ्यपवाद इति । 'दिवस्तदर्थस्य” इति प्राप्ताया: ॥ ३३६६ चतुथ्यंथ । बहुलग्रहणात्‌ “चन्द्रमसे 
रुदमो राज्य” इत्यादौ षष्ठयभाव: ॥ ३३६७ यजेः। यजेर्धातोः करणे कारके ह विषये बहुलं षष्ठी 
स्थात्‌ ॥ ३३६८ बहुलम्‌ । 'अदो जग्धिः’ त्वतः अदः इति,. “लुङ्सनोः त्म कास्लू सति क नसती 
घस्लादेशः स्याच्छन्दसि । घस्तामिति। अदेलु डि रूपमु ॥ अडभाव इति ॥ (बहुल मनू ६: 
इत्यनेन ॥ नन्विदं 'लुङ मनोः इत्यनेन सिद्धमित्याशङ्क्योदाहरणान्तरमाह सन्धिरिति । हु ग्थिः । डी ; 
क्तिनि घस्लारेशे घसिभमोईलि च' इत्युपधालोपे 'झूलो झलि' इति सलोपः । भषस्तथोः इति धत्वम्‌ । धस्य 
जईत्वम्‌ । न च जरत्वे 5तव्येऽल्लोपस्य स्थानिवत्त्वम्‌ । त्त. पदान्त इति सूत्रेण जसे उ 
सेणानशब्देन समास कृते समानस्य छन्दस्यमू्धप्रभृत्युदकपु इति सून समानस्य सः ॥ कले हुम दे 
परवल्लिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयो- इति प्राप्त्‌ । अहोरात्र इति. भ्रहृश्च- रातिश्चेति इन्द्र कृते ba र 
इत्यनेन सम सार्तो जू । यस्येति च. इतीकारलोपः ।...'रात्राह्नाह्मः पु खि; [इति .प्राप्त, दित्तमत्न्जस 
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(अदिप्रभृतिभ्यः शपः' २४२३ । ३४०० बहुलं छन्दसि । २।४। ७३ । वृत्त हनति वृत्रहा । अहिः शयत 
उप पृथिव्याः । अत्र लुङ्ग । अदादिभिन्नेऽपि ववचिल्लुक्‌ त्राध्व॑ नो देवाः । 'जुहात्यादिभ्यः श्लुः २४८३ 
३४०१। बहुलं छन्दसि । २) ४। ७६ । दाति प्रियाणि चिह्रसु । अन्यत्लापि पूर्णा विवष्टि ॥ ३४०२। मन्न्ने 
घसह्वरणशव्रृदहाह, चुकृगमिजनिभ्यो लेः। २ ४।८०। एभ्यो लेल क्‌ ब २ । अक्षन्नमीमदन्त हि, 
'स्लादेशस्य गमहन २३६२ इत्युपधालोपे 'शासिवसि' २४१० इति षः। माह्वगित्रःय । धूतिः प्रणड गत्येस्य 
"नशेर्वा ४३१ इति कुत्वम्‌ । सुरुचो वेन आवः। मा न आधक । आदित्याकारान्तग्रह्णम्‌ । आ प्रा द्यावा- 
पुश्रिवी । परावरर्भारभृद्यथा । अक्रम्नुषासः। त्वे रयि जागृवांसो अनुग तू । गन्त्रग्रहणां ब्राह्मणस्याप्पुपः 
लक्षणम्‌। अज्ञत वा अस्य दन्ताः। विभाषानुवृत्तेनेंह न ता अगृभ्णन्नजनिध्ट हि ष: । इति द्वितीयोऽध्याः: । 
तृतीयोऽध्यायः 
६४०३ । अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विटापक्रन्िति च्छन्दसि । ३ । १। ४२। 
आाद्येषु चतुषु' लुङि भाम्‌ भकः इत्यनुप्रयोगश्च । अभ्युत्सादयामकः । अभ्यूदसीपददिति लोके । प्रजनयामवः 


'अहोरात्राणि विदधत्‌’ । छन्दसि किम्‌? हेमन्तशिशिरे, अहोरात्रौ । यदापि पाठक्रमेशोदं 'बहुलं छन्दसि’ 
इति घश्चादेशविधायकसूत्रात्पू्व व्याख्यातु युक्त तथापि 'व्यत्ययो बहुलम्‌? इति वक्ष्यमाणेन लि द्भ व्यत्यर- 
विधायकेन गतार्थमिति ध्वनयितु' तथा न व्यास्यातम्‌ ॥ ३४०० बहुल छःदसो । बहुल शपो लुक स्यात। 
“अदिप्रभृतिभ्य:) इत्युक्त ततो न भवति। त्थैवोदाहरति वृत्त इनतीत्यादि । हन्ति शेते इति लोके।¬ 
त्राध्वसिति । 'त्रेङ्‌ पालने’ 'आदेच उपदेशेऽसिति’ इत्यात्यम्‌ । त्रायध्5मिति लोके ॥ ३४०१। दातीति। 
दरातीति लोके॥ अन्यत्रापीति। जुहोत्यादिभिम्नेऽपि इलर्भेव्तीति दोषः॥ विवष्टीति। “वश दाग्तौ' 
अदादिः । शठो इति द्वित्वम्‌ । भूञ्ञामित्‌ । 'बहुलं छन्दसि’ इति सत्रेणाभ्यासस्येकारः। व्रश्रा इति पत्वं प्टुत्वम्‌ 
२४०२ मन्तन घस। घस अत्तेरादेशः। छ्वर | ह्वूञ्‌ कोटिल्ये, अस्य कृतगानुकरन॑ ह्वरेति। अकारस्तूः 
च्चारणाथः। णश अदशेने । वृत्र वरणो । वृङ सभक्तौ। दह भस्मीकरणे। आत्‌ आकारान्ताः प्रा पुरणे 
इतादयः । वृजी वर्ने । डुकुअ करणे । गम्लृ गतौ । जनी प्रादुर्भावे ॥ अक्षनिति । अत्तेलु डि झिः॥ 
बस्लादशस्येति । 'लुड सनोः इति विहितस्य। माहूरिति। माङि उपपदे ह्वरतेल्‌ डि तिप्‌ । इतश्च' 
a । च्छेलु कि कृते 'सावंधातुके' इति गुणे कृते रपरत्वे 'हल्ड्यापू' इति लोपः ॥ प्रणगिति। 
लुङ । 'हल्‌ङ्घाप' इति लोपः। 'उपपर्गादसुमासेऽपि' इति णम ॥ मर्त्यस्येति । मकारऽु 
नासिके परे 'यहोऽुनासिके' इति ङ:॥ कुत्वमिति । पक्षे ब्रश्च इनि पत्वेन नडिति रूपं बोध्यम्‌ । श्राव 
इति । माङ वात्माधातोः सिप्‌ । स्तते यत्वे च यलोपः | परावगिति । परापूर्वाद्र जेस्तिपू । उपधागुणे चो: 
ऊः इति इत्वम्‌ ॥ अक्रन्निति। झेङिस्वाद्गुणाभावे यण्‌ । अनुम्मन्निति। अनुपूर्वादुगच्छतेभिः । गमहा 
EA मन्त्रशब्द; संहितायां रूढ इति अजञतेत्यादौ ब्राह्मणप्रयोगे लुक्‌ न प्राप्नोतीत्या पडा 
हादी `नव । अज्ञतेति। 'गमहन' इत्युपधालोपः । ब्रा्मणप्रयोगोऽ१म्‌ । गन्त्रेति किम्‌ ? 
आजनिष्ट॥ इतिः गत्‌ । अवारीत्‌। अधाक्षीत्‌। अप्रासी:। अवर्जीत्‌ । अकार्षीत्‌ । अगमतु । अज 
न नष्ट ॥ इति वेदिकीप्रकरणे द्वितीयोऽष्यायः ॥ 
हतला । अभ्युत्सादयामित्यादयइछुर्नस विषयेऽन्यतरस्थां निगात्यन्ते । षढ्ल्‌ ति 
अयने। शद्धा या रमु क्रीडायाम्‌ । प्यन्तेभ्य एभ्यो लुङि श्राम्प्रत्ययो निपात्यते । र 
न शुढावस्मादामपरत्यये द्विवेचल कुत्वं च। अक इति प्रत्येक संबध्यते, तदाह भाद्येष्विति। भ 
शति । कत्रो लुङि तिपि च्लेः "मन्त्रे घस? २% ह. व ह ८. यासक डति |] 
आम: इति लुडो लुक्‌ ॥ अभ्यद पीच दि इत्यादिना लुक्‌, तिपो हल्ड्यादिलोप: । त व: 'वडि' 
“इति द्विवेचनम्‌ | हलादिः इ स 26 (ति । Sls चडि 'णौ Fe `इति 
वेदेऽपि पाक्षिकः क बन दै रेष: 'सम्वल्लघुति इति सम्वद्धावे सन्यतः इतीत्वम्‌ । दी्घों लघो:। लो त्वा 
|| 3 बाध्य । विदांकुर्वन्तु इति सूत्रादन्यतरस्यांग्रहणानुवृत्ते: । पावयामिति । पवतैः पुन 


वेदिको प्रकिया ६७ 


प्राजीजनदित्यथे: । चिकयाग्क: । 


अचेषीदित्यर्थे चिनोतेराम, ह्विवेचनं, वृत्वं च। रमयामकः 
अरीरमत्‌ । पावयांक्रियात । पाव्यारि 0 प्यास 00). 


च्लेञ्चङ वा | गृहानजुगुपतं युव का ह$ वि मनला परा hors 
हल इवा de स्‌ । अगोप्रमित्यर्थ । य नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदंयतिग्य: ।३।१।५१ 
च्लेश्चङ, न । मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः । मा त्वाग्निम्वेनयीत्‌ । ३४०६। कृमृहरहिश्यः्छन्दसि । ३। 
१।५९। च्लेः क वा। इद तेभ्योऽकरं नमः। अगरत्‌। अदरत्‌। यतमानो: सानूमारुहतं । ३४०७॥ 
छन्दसि निष्ट देवह प्रणी धोन्नी ग च्छिष्यमर्यस्तर्याध्वयेखन्यखान्यदेवमज्यापूच्छ$ प्रतिपीव्यङ्रहादार रातय 
स्ताव्योपचाथ्यपृडानि । ३ । १ । १२३ | कृन्ततेनिस्‌ पूर्वात्क्यपि प्राप्ते ण्यत्‌ । आद्चन्तयोग्रिपर्यासो निसः 
प्त्वं जु । निष्टक्यँ चिन्वीत पशुकामः | देवशब्द उपपदे ह्वगतेज्‌ होतेर्वा क्यप्‌ दीघेश्च, स्पधेन्ते वा उ देवहूये 
प्र उत आम्या नयतिः क्यप्‌ प्रणीयः, उन्नीयः। उत्पूर्वाच्छिषेः । क्यप्‌, उच्छिष्यः । मूड स्तृञध्वू एभ्यो 
यः+ स्तथा स्ियामेवायाम्‌ । ध्वयः। खनेयंण्ण्यतो खन्यः खाना: । यजेर्यः शन्ःध्वं दैव्याय वर्मणो 
देवयज्याये । आङ पूर्वात्पुच्छे: क्यप्‌, आपृच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षति । सीव्यतेः वयप्‌ षत्वं च, प्रति षीव्यः । 
ब्रह्मणि वदेण्येत, ब्रह्मवाराम्‌ । लोके तु “वदः सुपि क्यप्‌ च' २८५४ इति क्यब्मतौ । भवतेः स्तौतेऽच णात्‌ 
भाव्यः, स्ताव्यः । उपपूर्वाच्चिनोतेण्येत्‌ आयादेशइच पृडे उत्तरपदे, उपचाय्यपृडम्‌ ॥ ॐ हिरण्य इति 
वक्तव्यम्‌ । उपचेयपृडमन्यत्‌ । “मृड सूखने’ पृड च इत्यस्मादिगुपधलक्षणः कः। ३४०८ । छन्दसि वनसन- 
रक्षिमथाम्‌ । ३ । २ । २७। एभ्यः कर्मण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिम्‌ | उत नो गोषणि 
47... ° ‘uD 342006 फा जा 
प्णन्तादाशीलिङ्ास्‌, क्रियादित्यनुप्रयोगशच ॥ क्रियादिति। करोतेराशीलिङि रूप्म्‌। 'लिङाशिपि’ 
इत्यार्धेधातुकत्वाद्विकरणाभावः । रिङ शयग्‌ इति रिङ्‌। विदामक्रञ्निति। विदेलु ङि आम्‌ गुणाभावः । 
लुङन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च ॥ ३४०४ गुपेः । आयप्रत्ययाभावस्थल एवेद, सूत्रे केवलस्योच्चारणात्‌ ॥ अज- 
गुपतमिति । गुप्‌ रक्षणो । 'तस्थस्थमिपाम्‌' इति थसस्तम्‌ । "तुजादीनां दीर्घोऽम्यासस्य' इत्यम्यासस्य दीघ: 
अगौप्रमिति । ऊदित्वादिडभावे वदव्रज इति वृद्धिः । 'झलो अलि’ इति सिचो लोपः । इट पक्षेभगोणिष्टम्‌ 
आयप्रत्ययपक्षे अगोपायिश्रम्‌ । इत्थं चत्वारि च्छन्दसि । लोके तु चङ वर्जयित्वा त्लीण्येवेति विवेक: ॥ 
३४०५ नोनयतीति । ऊन परिहाणे । ध्वन शब्दे । इल प्रेरणे । अदे गतो याचने च । एभ्यो प्यन्तेभ्यइच्ले: 
णिश्चि इति प्राप्रश्चङादेशो नेत्यर्थः । अत्रोनयत्येलयती चुरादी ण्यन्तो । ध्वनयतिरपि र) ) ३७ 
नन्तिशच । अदेयतिस्तु हेतुमप्ण्यन्त: । ऊनयीरिति । मध्यमपुरुषकवचनम्‌ । न माड्योगे इति आट्‌प्रतिषेधः 
इदभिद् प्रति सव्यस्य ऋषेवेचनम्‌ । त्वायतः त्वामिच्छतः । जरितुः स्तोतुः मम व [ममभिलाष मा ऊनथी: 
ऊनं मा कार्षीरित्यर्थः । औननदिति भाषायाम्‌ । ध्वनयीदिति। तिप्‌ न माङ्योगे इत्यट्प्रत्षिध: । भाषायां 
तु घटादेः अदिध्त्रनत्‌ । चुरादेः अदध्वनत्‌। ऐलयीव्‌। आदेयीत्‌ । ps UE र 
३४०६ कुमुह । 'च्लि लुङि’ इत्यतः च्लिरिति 'अस्यतिवक्ति' इत्यतोऽडिति इरितो वा इत्यतो तयुते, 
तदाह च्लेरित्याबि । अकरमिति। डु कृङकरणे मिप्‌ । अङि कृते ऋहृशोऽडि इति गुणः ॥ हस दिति। 
भृङ प्राणत्यागे । व्यत्ययेन परस्मंपदमु ॥ अदरविति। ह. बिदारणे । अ । रूह ल जज आङ 
भावे च। लोके तु अकार्वीत । अमृत । अदारीत्‌ । अरक्षत्‌ ॥ ३४०७ छन्दसि । i he 
पात्यन्त इति । कयि प्राप्त इति ऋदुपधाच्च इति सूत्रेण । आपृष्छघमिति । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । ग्रहिज्या 
संप्रसारणम्‌ ॥ प्रतिषीव्येति । षिवु तन्तुसन्ताने । हाल च इति दीघः ॥- उपचाय्यएडसिति । 
उपचाय्यं च तत्पूडं चेति कर्मधारयः ।-हिरण्य इति। हिरण्येऽभिधेये इत्यथः ॥ ३४०८ छन्दसि । न 
इति । वन षण संभक्तो । रक्ष पालने । मन्थ विलोडने । एस्य इत्यर्थ: ॥ अं ह्यत ड्ञ्चिति 
ही क्ती । र ति भ्वादिगणे नि्िश्रयोरेव ग्रहण न तु 'दनु याचने, 
तेते तदाह इन्स्यादिति ' 'वन षण संभक्तौ?-इति वादिगणन सह निर्दिष्ट वनति गां संतती ति 
षणु दाने, इति तानादिकयों:, सानुबन्धव त्वात्‌ ॥- ब्रह्मवनिभिति । ब्रह्म वनति क्षत्रं बु त गां सनतीर 
चिन तानादिकयोः, सानु ह्य (थरक्ष्य इति । पन्थानं *क्ष्यन्तोःत 
क्षायामिन्‌, तदन्ताद्वितीयैववचनम्‌ । सुषामादित्वात्पत्वमु॥ ११ हि 
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श्रिगमु। ये पथां पथिरक्षयः। चतुरक्षौ पथिरक्षी । हविमंथीनामभि । ३४०६ । छन्दसि सहः। ३। २। 
६३ । सुप्युपपदे सहेण्विः स्यात । पृततापाट । २४१० । बहुश्च | ३।२। ६४ | प्राग्वत्‌ । दित्यवाट्‌ | 
योगविभाग उत्तरार्थ। ३४११ । कव्यपुरीषपुरीष्पेषु ञ्युट्‌ । ३।२।६५। एपु वहेज्यु ट, स्याच्छन्दसि । 
बब्यवाहनः । पुरीपवाहनः। पुरीष्यवाहनः । ३४१२। हव्येऽनन्तः क । ३ । २ । ६६ । अग्तिर्नों हव्य. 
वाहनः । पादमध्ये तु 'वहइच' ३४१० इति ण्विरेव । हव्यवालग्निरजर: पिता न:॥ ३४१३ । जनसनखन- 
क्रमगमो विट । ३। २।:६७। 'विड्वनोः' २९८२ इत्यात्वम्‌। अब्जा:। गोजा:। गोषा इन्दो नृषा असि, 
'तनीतेरनः? ३६४५ इति पत्वम्‌ । इयं शुष्मेभिबिसखा इवारुजत्‌ । आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः । अग्रेगा; 
३४१४। मन्त्रे श्वेतवहोक्यशस्पुरोडाशो ण्विनु। ३ । २।७१। % इ्वेतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ । 
पत्र पदत्वं भावि तत्र ण्विनोऽपवादो डस्‌ वक्तव्य इत्यर्थः। ददेतवाः, इवेतवाहो, दवतवाहः। उवथानि 
उतरवा शंसति उवथशा यजम,न:, उवथशासौ, उवथशासः। पुरो दाश्यते दीयते पुर।डाः।। ३४१५ । अन्ने 
यजः। ३। २। ७२ । अवयाः, भवयाजौ, भवयाजः। ३४१६ । अवया: इवेतवाः पुरोडाश्च । ५ । २। ६७) 
एते संबुद्धी कृतदीर्घा निपात्यन्ते। चादुक्थशाः । ३४१७। विजुपे छन्दसि) ३। २। ७३ । उपे उपपदे 
धजेत्रिच्‌ । उपयट्‌ । ३४१८। आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च । ३.। २ ७४ । सुप्युपसगं चोपपदे ग्रादन्तेश्यो 
घातुम्पश्छन्दसि विषये मनिनादयखः प्रत्ययाः स्युः। चाद्विच्‌। सुदामा सुधीवा । सुपीवा । भूरिदावा। 
घृतपावा । विच्‌, कीलालपाः। 'ब्रह्मभ्न्‌णदृत्रेषु विबप्‌' २६९८। ३४१९ । बहुलं छन्दसि । ३।२।८८। 
उपपदान्तरेऽपि हन्तेबेहुलं विवप्‌ स्यात्‌ । या मातृहा पितृहा । 'छग्दास (लट ' ३०६३। भूतसामान्ये। अहं 
द्यावापृथिवी ग्रा ततान । 'लिटः कानज्वा’ ३०६४ | 'ववसुश्च' ३०९५। छन्दसि लिटः कानचूववसू वा स्त: ) 


विग्रहः। पथिरक्षीति। पन्थानं रक्षत इति विग्रहः | हेविमन्धतीति विग्रहः ॥ ३४०९ छ'दसि। षह मषणे 
“भजो ण्वि” इति वतेते, तदाह ण्विः स्यादिति । ननु 'तुरोसाहं पुरोधाय’ इति लोके प्रयोगा हृश्यन्ते । तेषां 
का गतिः ? इति चेत्‌ । णिजन्ताद्विच्‌ बोध्यः ॥ पृतनाषाडिति। सहेः साड: सः इति षत्वम्‌ ॥ ३४१० वह; 
प्राग्वदिति । ण्विः स्यादित्यर्थः ॥ ३४१२ हृव्ये। अन्तः शब्दो मध्यमवाची । हव्यशब्दे उपपदे बहेञ्यु ट, 
स्यात्‌ पादमध्ये चेन्न पादान्ते इति फलितोऽर्थः ॥ हृव्यवालग्निरिति। अत्र वस्य लः, द्व्यो६चास्य रवरयो- 
मध्यमेत्य संपद्यते स डकारो लकार इति प्रातिशाख्ये विहितः ॥ ३४१३ जनसन। जनादिभ्यो धातुभ्यः 
इछन्दमि विट, स्थात्‌ । अग्रेगा इति ।.'हलदन्तात इति साप्तम्या अलुक्‌ ॥ ३४१४ मन्त्रे इववेतवहो । इवेतादिः 
र्वभ्यो ब हादिभ्यो ण्विन्स्यात्‌ । अलाक्षणिकबागर्यर्थं निपातनम्‌ । इवेतशब्दे कतृ वाचिन्युपपदे वहेः कमणि 
कारके ण्विन्प्रत्ययः । उक्थे कर्मणि करणे चोपपदे शंसते: प्रत्ययो नलोपश्च । पुरः पूवस्य 'दासृ दाने. 
इत्यादेडंत्वं कर्मणि च प्रत्ययः ॥ उस्पदस्येति। पदस्येति प्रत्येकमभिसंबध्यते। भाविपदत्वाश्रयणेन चेद- 
मुच्यते, तदाह- यत्र पदत्बं भावीति। डसन्तस्येत्यर्थः ।। इवेतवा इति दवेता एतं वहर्ति इवेतवा इद्रः ) 
'अत्वसन्तस्य इति दोघे: । उकथशासाविति । नलोपे कृते 'अत उपधायाः’ इति वृद्धि: ॥ ३४१५ अवे । योगः 
विभाग उत्तराथः। 'पुरोडाशवयुजो ण्विन्‌’ इत्येकयोगे ,शवेतवहादीनामप्युत्तः ्रामुवृत्तिः स्यात्‌ । यजेश्चावः 
पुवेस्पतानुबत्ति: स्यात्वे वलस्यंवेष५त इति ॥ ३४१६ अवयाः ६वेतवाः। ननु मन्त्र इंवेत्वहेत्यादिना डॉस 
कृते सो 'अत्वसरतस्य इति दीघें रुत्वे च २वेतवा इत्यादि सिद्धेनाथो$नन योगेनेत्याशडूघाह एते संबुद्धाविति 
संबुढी हि 'अत्वसत्तस्य' इति न प्रापनोति, तत्रासंबुद्धावित्यंनुवतनात्‌ ।.. ३४१७ दिजुपे। ननु छन्दसीति 
व्यच मन्त्र इत्यनुवृत्तरेव भाषायां न.भविष्यतीति, चेत्‌ ॥ सत्यम्‌ । ब्राह्मणसंग्रहाथं छन्दोग्रहणम्‌। मन्त्र: 
व्यातिरिक्तो वेदशागो, ्राह्मणमु। तदुक्तसु तच्चोदकेषु मन्त्राख्या शेषे ब्राह्मणशब्द? ॥ ३४१८ सुधीवा.) 
सुतीवेति “घुमास्था। इतीत्वम्‌) दोलालपा इति. कीलालं जलम | पयः कोलालममृतं जीवनं भुवन,वतम 


इत्यमर:) तत्‌ प्रिबतीति । “पा पाने! विच्‌ ॥ :३४१९ उपपदान्तरे$पीति । ब्रह भ्र बृत्नभि न्न प्वंपीत्यर्थः ॥ 
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दुसाम॒ ,इत्यादन्तत्वादिट । ततो नड़्समास:॥ “दोर्घोदटि! इति. वक्ष्येमाणन नंस्य रुत्वमुं 'भातोऽटि नस 
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वेदिकी प्रक्रिया ६5 
१: 4 णव: । भुवश्च' ३११८। अस्मात्केवलात्प्राग्वत्‌ । भवि'णु:। % छन्दसि 
परेच्छायाँ क्यच उपसंख्यानम्‌ । 'क्याच्छन्दसि' ३१५० | उप्रत्ययः स्यात । अघायुः । ॐ एरजधिक,रे जब- 
सवो छः्दसि वाच्यौ । जवे याभियू न: । अर्वोर्मे जव: । देवस्य सवितुः सवे । २४२० । मन्त्रे वृषेषपचमन- 
विदभूवीरा उदात्त: । ३ । ३ । &६ | वृषादिभ्यः क्तिन्स्यात्स चोदाक्त: । वृष्टि दिव:। सुम्तमिष्ट्ये । पचा- 
त्पक्तीरुत | इयं ते नव्यसी मति: । वित्ति:। भूतिः। श्रग्न आ याहि वीतये । रात्तौ स्यामभयासः। २४२१ 
छन्दसि गत्यथभ्थः। ३ । ३ । १०६ । ईषदा दिष॒पपदेषु गत्यर्थेम्यो धातुभ्यशचन्दसि युच्‌ स्यात्‌ । खलो: 
ऐपवादो! । सृपसदनोऽग्नि। ३४२२ । अन्येभ्योऽपि हृश्यते । ३। ३।१ ३० | गत्यर्थेभ्यो येऽन्ये घातवस्तेम्यो- 
ऽपि छन्दमि यूच्‌ स्पात्‌ । सूत्रेदनामक्नणोद्‌ ब्रह्मणो गाम्‌। ३४२३। छन्दसिलुङ लङ्‌ लिट: । ३। ४। ६ | 
धात्वर्थानां संबन्धे गर्वकालेप्वेते वा स्युः। पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः देवो देवेभिरागमत्‌ । लोडर्थे लुड । इदं 
तेभ्गोऽकरं नमः। लड, , अग्निमद्य होतारमदृणौतायं यजमान: । लिट अद्य ममार। अद्य म्रियत इत्यर्थः । 
३४२१। लिङर्थे लेट । ३।४।७। विध्यादौ हेतुहेतुमद्भावादौ च घातोलेट, स्याच्छन्दास | ३४२५॥ 
सिब्बहुलं लेटि: । ३ । ४। ३४। ३४२६ । इतश्च लोपः परस्मंपदेषु । ३ । ४। ६७। लेटस्तिङामितो लोपो 
वा स्यात्परम्मैपदेषु । ३३२७। लेटोऽडाटौ | ३। ४। ९४। लेटः, अट्‌ गाट एतावागमौ स्तस्तौ च पितौ 
# सिब्बहुलं णिद्द क्तव्यः | वृद्धि: प्र ज आयू षि तारिषत । सुपेशसस्करति जोषिषद्धि । आ साविषद शंसानाय 
सिप इलोपस्य चाभावे । पताति दिद्युत्‌ । प्रिय: सूर्ये प्रियो अग्ना भवाति। ३४२८। स उत्तमस्य। २। ४॥ 
९८ । लेडुत्तमसकारस्य वा लोप: स्यात्‌ करवावः । टेरेत्वम्‌ । ३४२६। आत ऐ। ३।४।६५। लेट आका- 
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इति रोः पूर्वेस्यातो नित्यमनुनासिकः । प्रसङ्गादघायृशब्द साधयितुमाह ने छन्दसी।त। 'सुप आत्मनः 


इलात्र आत्मन: इति विशेषणात्परेच्छायां न प्राप्नोतीति वचनम्‌ ॥ क्याच्छन्दसि । सनाशंसभिक्ष उ. इत्यत 
उरिति 'वतते. बयन्ताद्डातोरुः स्याच्छन्दसि ॥ अघार्धृरिति॥ परस्याघमिच्छतीत्यर्थ बयच्‌, 'अश्चाघरयात्‌' 
इति वक्ष्यमारोनाकारादेशः। तदस्तादुप्रत्ययः ॥ जवसवादिति। जु इति सौत्रो धातृः। इडः 0. 
विमोचने, पु प्रसवेश्वर्ययोरिति वा । आभ्यां ऋदोरप्‌” इति अपि प्राप्तेडज्विधीयते । रे कक जर 
नते ब्रधेष । 'ख्ियां क्तिम्‌' इत्यतः क्तिन्निति वर्तते । दौरा इति शच्म्यथ्थे प्रथमा, तदाह वृषादिम्य हति 
वृष्टिमिति । वृंपु सेचने ॥ इष्टये इति । इषु इच्छायाम्‌ । चतुर्थ्येकवचनम्‌ ॥ मतिविति। मन ज्ञाने सि 
अनुदात्तोपदेश' इत्यनुनासिकलोपः ॥ वित्तिरिति। विद सत्तायाम्‌ । कित्त्वान्न लबुपधयुकः ॥ वीते 
वी गतिव्पाम्िप्रजनकान्त्यसन्खादनेषु ॥ राताविति। रा. दाने ॥ ३४२३ छन्दसि लुङ लुङ लिटः। उदाः 
हरणेषु धातुसंबन्धो मृग्यः ॥ आगमदिति । गम्लृ गतौ “पुषादि' इति लृदित्त्वाव्ड_ ॥ अकरम्ति। ‘देः 
रुहिभ्यश्छन्दसि' इति च्लेग्डः । 'ऋहृशोऽङि' इति गुणः॥ अबुधीतेति द्र वरणे । लङः । का दयः 
पना: 'ई हुल्यघोः' इतीत्वमु ॥ ३४२६ इतश्च । 'लेटोऽडाटी' इत्यतो लेट इति वेत 220 न 
चातुवतते, तदांह लेट इत्यादि ॥ ३४२७ लेटो ॥ आगमौ स्त इति! ती च मयि वता 
अड्विधिपामर्थ्यात, अन्यथा सवणेदीचे कृते विशेषाभावातु ॥ अडुत्तमस्य इति सुत्रान्माहुक दया वी अप 
नुवतेत इत्यादायेनाड तो च पिताविति। तत्फलं तु 'विक्रन्दसी एवरासु त्रतंते' इत्यादिषु गुण: ॥. द 
'अचोऽक्णित' इत्यनेन ॥ तारिषदिति । तू, प्लवततरनयोः। तिप इकारलोपः | सि स 
जृषी ` प्रीतिसेवनयोः । अनुदात्तेत्‌ । व्यंत्यनेने वरस्मेपदम्‌ ॥ ३४२५ आ. साब्षिदिति । आङ पूर्वात्‌ जु 
पमवश्वये पोः? इत्यस्माल्लेट ॥ पत्तातीति । “पत्लू पत्ने' तिप्‌। nei 5 कराव त 
तनादिक्ङभ्पः इति उ: । गुणः, रपरः। 'लेहोंऽडारी' इत्याद; र aes CB ना 
'अत उत्सांवेधातुके? इत्युत्वा भावश्च । 'मंदी हष णिच्‌, तदन्ताल्छेट । नआतामि इते आहे रेसम 
'टित आत्मनेपदानां? ६त्यनेन ॥ ३४२६ आकारस्येति । प्रथमस्येत्यथः । द्वितीयस्य 'टित आत.नेपदाचाम्‌ 
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रस्य ऐ स्यात्‌ । सुतेभिः सुप्रयसा गादयेते। श्रातामित्याकाररय ऐकार:। विधिसाग्थ्याबाट ऐत्व न | 


अम्यश्रा हि ऐटमेव विदध्यात्‌ । यो यजाति यजात इत्‌। ३४३० | जुल । ३।४। ६६। लेट एका. 
स्स्य ऐ स्याद्वा 'आत ऐ' ३४२९ इत्यस्य विषयं विना । पशुतामीशी। ग्रहा गृह्यान्ते । अन्यत्र किम्‌ । 
सुप्रयमा मादयते । ३४३१। उपसंवादाशङ्धुयोश्च | ३। ४॥ ८) पणबन्धे आाशङ्काशां च लेट स्थात्‌। 
अहमेव पशूनामीशे । नेज्जिह्या यन्तो नरकं पताम । हल इन: शानणष्झौ' २४ ५७ । ३४३२ । णा शाय- 
जपि। ३ । १ । ८४) अपिशब्द्राच्छानच्‌ ॥ ॐ हृग्रहोभंश्छ'वसि। इति इस्य भः । गृभाय जह्लया मधु । 
बधान देव सबितः, 'अतिद्ितां' ४१५ इति बध्नातेर्नलोपः । गृभ्णामि ते | मध्वा जभार । ३४३३ । व्यत्ययो 
बहुलम्‌ । ३। १ । ८५) विकरणानां बहुल व्यत्यय: स्यात्‌ छन्दसि । आण्डा कारय भेदति। भिनत्तीति 
प्राःते। जरा मरते पति: । म्रियत इति प्राप्ते । इन्द्रो वस्तेन नेषलु, नयोतेर्लोट, शप्सिपौ हो विकरणो । 
इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ । तरेमेत्यर्थः । तरतेविध्यादो लिङ्क, उ शपू सिप्‌ चेति त्रयो विकरणाः ॥ 

सुप्तिङ पग्रहलिद्भनराणां कालहलच्स्वरकतृं यहां च। व्यप्तयमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति 
बाहुलकेन ॥१ धुरि दक्षिनायाः। दक्षिणस्यामिति प्राप्ते । चषालं ये अश्वयूषाय तक्षति। तक्षन्ती प्राप्ते 
उपग्रह परस्मेपदात्मनेपदे । ब्रह्मचारिणमिच्छते । इच्छतीति प्राप्ते। प्रतीपमन्य ऊमियु ध्यति । युध्यत 
इति प्राप्ते। मधोस्तृप्ता इवासते । मधुन इति प्राष्ते। नरः पुरुषः। अधा स वीरे दशभिवियूयाः। 
वियूपादिति प्राप्ते । कालः कालवाची प्रत्यय: । श्वोऽग्नीनाधास्यमानेन, लुटो विषये लृट्‌। तमसो गा 
अदुक्षत्‌ । भधुक्षदिति प्राप्ते। मित्र वयं च सूरयः । मित्रा वयमिति प्राप्ते | स्वरव्यत्ययस्तु वक्ष्यते । कतृ - 
शब्द: कारकमात्रपरः। तथा च तद्वाचिनां कृत्तद्धितानां व्यत्ययः। अन्नादाय । अण्विषचे अच्‌ । अवग्रहे 


इत्यनेनेत्वमेव, नित्पत्यात्‌। न च शनब्दान्तरप्राप्त्याऽनित्यत्वम्‌, कृताङ्ृतप्रसङ्गित्वमात्रेण ववचिन्नित्यता- 


श्रयणात्‌। उत्तरसूत्रऽन्यत्रेति लिङ्गाच्च । आट एत्वं नेत्युक्त, तस्य फलमाह-थजाति यजात इति । यज 
देवपुजादौ । लेट आडागमः॥ ३४३० वेतो । अन्यत्वं किमनुक्षयेत्याकाड क्षायां पुवेसूत्रविषयादिति लभ्यते, 
सन्निधानात्‌। तदाह आत इत्यादि। ईशे इति । ईश ऐश्वर्य । उत्तमैव वचनमिट । इतश्च इति लोप ना।स्त 
परस्मेपेदेषु इत्युक्त: : । टेरेत्वे तस्य ऐ: । गृह्यान्ता इति ग्रहेः कर्मणि लेट कि: । तस्याडागमः । यक्‌ ग्रहिज्या 
इति संप्रसारणं टेरेत्वं पूवेवदेत्वम्‌ ॥ ३४३१ पण बन्ध इति। यदि मे भवानिद कुर्यात्तहींदमहं दास्यामीति 
स"यकरणं पणबन्धः । आशङ्का संभावना ॥ अहमेवेति । त्रिपुरविजये देवेः प्राथितस्य रुद्रस्येदं वचनम्‌ 
पशवः संसारिणः। नेदिति। इच्छब्द आशङ्का द्योतयति। जिह्माचररोन नरकपातः स माभुदित्यर्थः । 
पतामेति । 'स उत्तमस्य’ इति सलोप:॥ ३४३२ छन्दसि साथ | छन्दस इनः शायजप्यादेश: स्याद्धौ परे ॥ 
गुभायेति । ग्रह उपादाने । लोटः सेहिः, 'क्रधादिभ्यः इना’, 'ग्रहिज्या’ इति संप्रसारणम्‌ ॥ बधानेति। 
बन्ध बन्धन । 'अतो है: इति हेल्‌क्‌॥ प्रसङ्गात्‌ 'हृग्रहोर्भव्छन्दसि’ इत्यस्योदाहरणमाह गुश्णामीति । 
जभारेति। हृञ्‌ हरणे। लिटो णलि वृद्धौ हस्य भः। गृहामि, जहारेत्यर्थः ।। ३४३३ भेदतीति। भिदिर्‌ 
विदारणे, रोदादिक: । श्नमि प्राप्ते शप्‌ । स्रियत इति। मृङ घ्राणत्यागे । 'तुदादिभ्य: इति शे कृते 'रिडिः 
शयर्लिङ क्षु इति रिङादेशः, इयङ ॥ नेषत्विति । नयत्वित्यथे: । दो. ब्रिकरणाविति | तत्र शप न्याय्यः, 
सिप्तु बाहुलकात्‌ । एतेन सेमामविड्ढि' इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 'अव रक्षणे’ अस्माल्लोटि शपि प्राप्ते बाहुः 
लकात्सिप्‌ हुझल्भ्यो हेधिः' षत्वं, जर्त्वम्‌ ॥ तरुषेमेति। 'तरुष मस्‌’ इति जाते यासुट्‌ । 'लिङः सलोपो 
उक नित्यं ङितः । अतो येयः। लोप व्योवंलि। आद्गुणः । अत्रोप्रत्ययाम्तस्य सिप प्रत्यङ्गत्वात 
सावे घातुक’ इति गुणः प्राप्त:। सिबन्तस्य शपि लघुपधगुणङ्च प्राप्नो बाहुलकान्न भवति॥ सुप्तिङिति। 
शाल्कृत्याणिनिराचार्य एषां सुप्प्रभृतीनां व्यत्ययमिच्छति | सोऽपि तथाविधो व्यत्ययो बाहुलकेन सिध्यति । 
बहढुलस। भावो बाहुलकम्‌ । मनोज्ञदित्वाह ञ्‌ । तत्पुनबंहुलशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त बह्नर्थाद।नम्‌ । चशब्द 
हेतो । यस्मादवमुक्तप्रकारो व्यत्ययो बहुलग्रहणेनेव सिध्यति, तस्माइहुलग्रहणं कृतमित्यर्थः । वियूया इति) 
यु मिश्रण विपूर्व: । आशिषि लिङ, । आधास्यमानेनेति । आइ:पूर्वादधाते: 'लृटः सद्वा’ इत्यनेन शानजादेशः 


विवि 


| 
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विशेष: । यङो यशब्दादारभ्य छ 'लिङचाशिष्यङ्‌' ३,३४ इति ङकारेण प्रत्याहार: । तेषां व्यत्ययो 'भेदति’ 
इत्याःरक्त एव । ३४३४। लिङ्चाशिष्यङ । ३। १। ८६। आशीलिङि परे घातो र्ड: सा 
'वच उप्‌ २४५४ मन्त्र वाचेमाग्नये । % हशेरग्वक्तव्य: | पितरं च हशेय मातरंच। अङि तु कसी $ 
इति गुण: स्या । ३४३५ । छः्दस्युभयता | ४। ४। ११७ । धात्वबिकारे उक्त: प्रत्यय: सावेधातुकार्ध- 
घातुक भयसज्ञ: स्थात्‌ । वधन्तु त्ता सुष्ट तयः । बंधेयन्त्वित्यथं' । आघेधातुकत्वाण्णिलोपः। विश्वृण्विरे 
सावंधातुकत्वात्‌ इन: श्ृभावशच, 'हुशनुवोः' ९३८७ इति यण्‌ । 'अहगमहुनजनः किकिनो लिट च' ३ १५१ । 
आदन्ताहवनन्तादूगमादेशच किकिनौ स्तस्ती च लिड्वत्‌ । बञ्रिवंजुम्‌ । पपिः सोमं । ददिर्गाः । जम्मियुर्वा 
जघ्तिवृ त्रममित्रियस्‌ । जज्ञिः । लिड्वद्धावादेव मिद्धे “ऋच्छत्यू ताम्‌’ २३८३ इति गुणबाधनार्थ स 
'बहुलं छन्दमि' ३५७८ इत्युत्मम्‌, ततुरिः । जगुरिः। ३४३६। तमर्थे सेसेनसेऽसेनुकसेकसेनध्येअध्येनुब ध्ये- 
कध्यनुशध्यशध्यत्‌त वतवेङ तवेनः। ३ । ४ | ६। से, वक्षे राय: सेन्‌, ता वामेषे । अपे, शरदो जीवसे धाः 
रसेन्‌, निच्वादादयुदात्तः। वमे, प्रेषे । कसेन्‌, गवामिव श्रियसे । अध्ये अध्यंन्‌ । पक्षे नित्स्वरः। शध्यै 
राधमः सह मादपध्य । शब्यन्‌, वायवे पिबब्य । तवे. दातवा उ। तवेडः सूतवे । तवेन्‌, कतेवे । ३४३७ 
प्रयै रोहिष्ये अव्यथिष्ये । ३। ४। १० । एते तुमर्थे निपात्यन्ते ।परयातुः रोढुमु अव्ययिलुमित्यर्थः । RR 
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'स्यतासी' इति स्य: । “आने मुक? इति मुक्‌ । मित्र वयमिति । दीर्घस्य हस्वव्यत्यय: ॥ स्वरव्यत्ययस्त्विति 
'गवामिव थियमे' इत्यत्र 'लुमर्थ' ब्त्यनेन कसेनि इते ञ्नित्यादि' इत्याद्यदात्त प्राप्त व्यत्ययेन मध्योदात्तता 
कृत्तद्धितानामिति । 'तेन दीव्यति इत्यादौ विधीयमानानां ठगादीनां देवनादिवतृत्वादेवमृत्तःम्‌। न त्विह 
-कारकवातित्वेऽप्याग्रहः, कृत्तद्धितमात्रे तात्पर्यात्‌ । तथा च किमो विद्वितो डतिर्यच्छन्दादपि भवति । त्वं 
वेत्थ यति ते जातवेद: । 'विश्वोदेवासो मरुतो यतिष्टन' । अन्नादायेति । अन्नमत्तीत्यन्नाद: तस्मे । अग्ने 
कर्मेण्युपप देऽदेः कमेण्यणि प्राप्तेऽच ॥ अवग्रह इति । अणि कृते अन्न आदायेति, अचि सा आदळत 
भाव: ॥ ३४३४ वोचेसेति । वचेराशीलिङा मस्‌, अङ, । वच उमु, यासुट्‌ ॥ ३४३५ छन्दस्युभयथेति। 
लिङ: मावेधातुकसंज्ञाऽप्यर्ति, तेन यासुट इयादेश: । वलिलोपः। आह । परार्थे प्रयुज्यमानाः शब्दा वति- 
मन्तरेणापि वत्यर्थ गमयन्ति, गोर्वाहीक इतिवदित्याशयनाह हि.ड्वदिति । किकिनौ भवत लिट प्रत्ययश्च 
'भवतीत्ययमथस्तु न भवति । तथा हि सति 'लिटूकिकन.' इत्येव ब्रूयात्‌ । बच्चिरिति। 'भृज्‌ अस्मात्‌ किः। 
लिड्वज्भावादह्ित्वम्‌ । किकिनोः स्थाने तिवादयस्तु न, लिड्वदित्यतिदेशेन स्वख्पावाधेनेव कार्यातिदेशात्‌ । 
'न लोकाव्यय? इति षष्टीनिषेधे वजूशब्दाद्वितीया ॥ जग्मिरिति । `गमहन' इत्युपदालोप: । जघ्निरिति। 
'हो हन्ते” इति कुत्वम्‌ ॥ जज्ञिरिति। इचुत्वमू । जओज्ञः ॥ ननु मि सति असंयोगाहिलट्‌ कित्‌’ 
इत्येव मिद्धे क्रित्तकरणनमर्थकमित्याशडू-घाह लिडवद्धावादिति । 'असयोगास्लिट्‌ कित्‌ ह इति कित्त्वं 
सिद्धमिति भाव । आदिति मुखसुखार्थो दकारो न तु तकार: । तेन तात्परत्वाभावाहीघेस्यापि ऋकारस्य 
ग्रहणं, तदाह ततुरि; । जगुरिरिति। तू. प्लवनतरणयोः। यू, निगरणे। आस्यां कि; | दित्वात्पस्त्वात् 
“बहुलं छन्द।स' इत्युत्वे प्राप्त 'ढ्विवेचन' इति निषेधादुत्वाभावे द्वित्वमू । उरदत्तमु । अल 
३४३६ तृमर्थे । तुमुनोऽथः तुमर्थो भावः॥ ननु 'कतेरि कृत' इति वचनात्कतैरि तुमुना कस 2 त 
३थे इति चेत्‌, श्युणु 'अव्ययकृतो भावे' इति वचतात्तुमुना भावे विधानात्‌ । तुमथ पच Fr 
वक्षे इति । वचः से कुत्वम्‌, पत्त्रम्‌ । कषसंयोगे क्ष. ॥ एषे इति । इणो गुणः | नकार उजा EN 
इत्याद्युदात्ताथे. ॥ प्रेषे इति। इणः से कित्त्वादगुणे आदुगुण:॥ भियसे इति | इयङ्‌ वि 
इह मन्त्रे मध्योदात्त: पठ्यते । तत्र बाहुलकात्रत्ययस्वरी बोध्यः ॥ आहुवन्ये इति अदीत कः 
माइयध्ये इति । 'मदी हषे’ ण्यन्तात्‌ शध्येप्रत्यय:। तस्य भाववाचिसावधातुकत्वात्‌ स he is 
प्राप्त व्यत्ययेन शप्‌ गुणायादेशौ । पिबध्ये इति । अत्रापि यबभ्रलङ्भ व्यत्ययेन शप्‌ । न त ४ शः 
दातवा उ इति। ददातेस्तवै आयादेशे “लोपः शाकल्यस्य’ इति यलोप सूतबे इति । प ती 
` केतेव इति। इतरो गुणः । कतुं मित्यर्थ:॥ ३४३७ प्रयै । प्रपूर्वाद्यात; कप्रत्ययः । रुहेरिष्ये। नज्यूवाद्विधयेश्र 


हाफ... 
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हशे विष्ये च । ३। ४। ११ । द्रष्टु विख्यातुमित्यथे । ३४३९ । शक्ति णमुल्वमुलो । ३। ४। १२ । शक्नो- 
तावुपपदे तुमर्थे एतौ स्त: । विभाजं नाशकत्‌ । अपलुपं नाशकत्‌ । विभक्त मु अपला प्तुमित्यर्थ: । ३४४० | 
ईश्वरे तोसुन्कस्‌नौ । ३। ४ । १३। ईश्वरो विचरितोः। ईश्चरो विलिखः । विचरितु विलेखितुमित्यथः। 
३४४१ । कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वनः। ३ । ४। १४ न ग्लेच्छितवे । अवगाहे । विहक्षेण्यः । भूर्यरपष्ट कत्वम्‌ । 
३४४२ ।अबचक्षे च। ३।४। १५ । रिपुणा नावचक्षे। अवछ्यातव्यमित्यर्थेः । ३४४३ । भावलक्षणे स्थेण्‌- 
कृञबदिचरिहुतमिजनिम्यस्तोसुत्‌ । ३। ४। १६। आसंस्थातोः सीदग्ति । आसमाप्तेः सीदन्तीत्सथे; । 
उदेतोः। श्रपकर्तो: । प्रबदितोः। प्रचरितोः। होतोः। भाअमितोः। काममाविजनितोः सभवामः' । 
३४४४। सृपितृदोः कसुन्‌ । ३। १ । १७। भावलक्षणे इत्येव । पुरा क्रूरस्य विसृपो बिरप्शिन्‌ । पुरा 
जत्रुभ्य भातृदः॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
॒ चतुर्थोऽध्यायः 
३४४५ । रात्रेश्वाजसौ । ४। १। ३१ । रात्रिशब्दान्डीप्स्थात्‌ शजस्विषये छन्दसि । रात्रि Rss । 
लोके तु--(ग) कृदिकारात्‌ इति डीष्यन्तोदात्तः। ३४४६ । नित्यं छन्दसि। ४। १ । ४६ । वह्वादिभ्यःछ- 
न्दसि विषये तित्यं डीष्‌ । बह्वीषु हित्वा। नित्पग्रहृणमुत्तराथमु । ३४४७ । भुवश्च | ४। १ । ४७ । डौष्‌ 
क 0 0... ह न 


,३४३८ हेह । योगविभागदिचन्त्यप्रयोजन: । हशः ख्यातेरच केप्रत्ययः । कित्त्वाह होने गुण: । र यातरालोपश्च 
३४३९ विभाजप्तिति विपूर्वाद्धजतेर्णमुल्‌ । णित्वात्‌ 'अत उपधाया? इति वृद्धि: । अप्लुपसिति । “लुल्‌ 
छेदने' कित्त्वादगुणाभाव: ॥ ३४४० ईश्वरे । ईश्वरशब्दे उपपदे धातोस्त।सुन्क सुनौ स्तः्छन्दसि ॥ विचारितो- 
रिति । चर -गताविट । बिलिख इति। लिख विलेखने' कित्वान्न गुण:। वत्वातो$सुन्क दन? इत्यव्यय- 
त्वात्‌ 'भ्रव्ययादाप्सुपः' इति विभक्त लुक, “न लुमता’ इति निषेधाद्‌ 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घो न । ३४४१ 
कृत्यार्थे । कृत्यानामर्थो भावकर्मणी, 'तयोरेव' इति कृत्यानां भावष मंणोविधानात । तत्र एते प्रत्यणा: स्थ: । 
यद्यपि कृत्यानामर्थो .'भव्यगेय' इत्यादौ वर्ताईपि, वह्य स्नानीयमित्यादौ करणादिरपि, तथापि न तन 
कृत्वस्वेन कर्त्रीदिषु विधानं । कि तहि? स्वरूपेण। कृत्यतया विधानं तु भावकमेणोरेवेति भाव: | हैं 
म्लेच्छितबै इति। न म्लेच्छितव्यमित्यथ: ॥ अवगाहे इति । गाह विलोडने । दिहक्षेण्य इति। दशैः 
सञ्चन्तात्केन्यः । अतो लोप: । कत्त्वेमिति। कृत्रः त्वन्‌ । कृत्यमित्यथे; । यद्यपि 'तुमर्थ सेसेन्‌' इत्यनेन 
तुमथे तवे विहितस्तथापि भावभिन्ने 5पि कर्मकारके तवे यथा रयादित्येवमर्थम्‌ ॥ ६४४२ अवच्क्षे । अवपूर्वो 
च्चक्षिङ एशाप्रंत्ययो निपात्यते । शित्त्वात्सावंधातुब त्वं तेन ख्याञ्ञादेशो न ३४४३ भावलक्षणे । कृत्या 
इति निवृत्तम्‌ । तुमर्थे इति वतते । प्रकृत्यथविशेषणं भावलक्षणग्रहणम्‌ । भावो लक्षयते येम तस्मिकूथ ब्त 
मानेभ्येः' स्थादिभ्यो धोतुभ्यस्तुमर्थ तोसुन्‌ स्याच्छन्दसि । संस्थाना[दनामवधित्वेन लक्षणं भावः। भा 
समाप्तेरिति। संपूर्वो हि तिऽतिः समाप्तो रूढः, संतिष्ठते पिण्डपितृयज्ञ इत्यादौ तथा दशनात्‌ ॥ आतमि तो- 
रिति। तमु ग्लानो ॥ ३४४४ सुपितृदो:। सृप्ल्‌ गतो । उतृदिर्‌ हिसाऽनादरयोः। भावलक्षणेऽथं वर्तगानयो: 
सृपितृदोस्तुमर्थे कसुन्‌ स्यात्‌ । बिसृष इति। गमनादित्यर्थः ॥ इति ठृंतीयोऽघ्यायः ॥ 

३४४५ रात्रेश्चाज॑षो । न जसिः अजसिस्तस्मिन्‌ । इकार उच्चारणार्थः। 'भाहौ प्रभूतादिभ्यः इतिवत्‌ ॥ 
छंन्दसोतिं । ननु 'तिमिरपटेरवगुण्ठिता राज्य इति प्रयोगो न स्यात्‌ । छन्दसीत्युच्यते । न चेदं छन्द: । 
अजंसाविति निषेधाच्च । कि च वेदेऽपि रात्र्य इति प्रयोगो न स्यात्‌ इत्याशङ्कुघाह लो केः त्विति । तुशब्दो ! 
आ त 'जसि वेदे चेत्यर्थः ॥ कृदिकारादिति। राशदिभ्या त्रिरिति व्युत्पत्तिपक्षे दि, 
स कारान्तः अब्युत्पत्तिपक्षे तु 'सवंतोऽक्तिन्नर्थोत्‌' इति डीष्‌ बोध्यः ॥ ३४४६ नित्यम्‌ । 'बह्ादिभ्यर 
इति वतते 'अन्यती डीष्‌' इस्यतो ङीषिति च। तदाह बह्वादिभ्यं इति । नन्वारम्भ सामर्थ्यादेव नित्यतवै 
सिदे तत्य व्यथमित्याणडूधाह नित्वग्रहणमुत्तराथमिति । ३४४७ भुवः । विम्बीति । “विस 
चसंज्ञायाम्‌' इति डुप्रत्यपात्तात्‌ डीप्‌ ॥ तनु स्वयंभूरत्रापि स्यादित्याशडूबाह डुप्रेत्ययाम्तमिति ॥ न 
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स्यात्‌ छन्दसि । विभ्वी, प्रश्वी। 'विप्रसंम्य' ३१६० इति डुप्रस्ययान्त सूत्रे$नुक्रियते, उत इत्यनुदृत्ते: । 
उपङादेशस्तु सौल: । ॐ मुदृगलाच्छः दसि लिच्च। डीपो लित्त्वमानुक्‌ चागमः। लित्स्वर:। रा 
दुगलनी । ३४८८ । दीर्घजिह्वी च छन्दसि । ४। १। ५६। संयोगोपधत्वादप्राप्नो डौष्‌ विधीयते। आसुरी 
वे दीर्घजिह्वी देवानां सज्ञवाट । ३४४९ । कद्र कमण्डल्वोइछन्दसति। ४ । १। ७१ । ऊङ स्थात्‌ । कद्रश्च 
वं कमण्डलु: ॥ # गुग्गुलुम्धुजतुपतयालुनासिति वक्तव्यम्‌ । गुग्गुलुः । मधू: । जत्‌ः। पतयालुः FR 
'अव्पयात्प्‌' १३२४। % थाविध्यस्योपसंख्यानं छन्दसि । आविष्ट्यो वर्धते । ३४५० । छन्दसि उञ्‌ । ४। 
३। १९ । वर्षाभ्यष्ठकोऽपवादः। स्तरे भेद:। वाषिक मु । ३४५१ । वसन्ताच्च | ४। ३ । २० । राह 
छन्दमि । वासन्तिकमु । ३४५२ । हेमन्ताच्च । ४। ३।२१। छन्दसि ठञ्‌ । हैमस्तिकम्‌। योगविभाग 
उत्तरार्थः । 'शौनकादिभ्यव्छ दसि’ १३८३। णिनिः प्रोक्त ऽथे । छाणोरपवादः । शौनकेन प्रोत्तमधीयते । 
शौनरिनः। वाजसनेयिनः । छन्दसि किम्‌ । शौनकीया शिक्षा । २४५३। द्वयचदछन्दसि । ४ । ३ । १५०। 
विकारे मयट स्यात्‌ । शरमयं बहिः। यस्य पर्णमयी जुहुः । ३४५४। नोत्दद्वध्न बिल्वात्‌ । ४। ३ । १५१। 
-उत्वराचू उतारवान्‌ । मोञज शिवयम्‌ । वध्रे चर्म, तस्य विकारो बार्धी 'ज्जु: । बेल्वो यूपः । 'सभ या य: 
१६५७। ३४५५ । ढश्छन्दसि । ४। ४। १०६ | सभेरो युवा । ३४५६। भवे छन्दसि। ४। ४। ११०। 
सप्नम्यन्ता भवार्थं यत्‌ । मेध्याय च विद्युत्याय च । यथायथ शेषिकाणामणादीनां घादीनां चापवादोऽय यतु 
पक्षे तेऽपि भवन्ति, सर्वविधीनां छन्दसि वेकल्पिब स्वात्‌ । तद्यथा मुञ्जवान्नाम पर्व॑तः, तत्र भवो मौञ्जवतः 
सोमस्येव मौञ्जत्रतस्य भक्षः। आ चतुर्थंसमाप्तेः्छन्दोऽदिकारः । ३४५७ । पथोनदीनां ड्यण्‌। ४। ४। 
१११ । अभूत्गा पाथ्यो वृषा । चनो दधीत नाद्यो गिरो मे। पाथसि भव पाथ्यः। नद्यां भवो नाश्यः । 
३४५८ | वेशन्त हिमव-द्भचामण्‌ । ४ । ४। ११२ । भवे। वंशन्तीभ्य. स्वाहा हैमवतीभ्यः स्वाहा । ३४५९ । 
स्रोतसो विभाषा ड्यड्डयौ । ४ । ४। ११३ । पक्षे यत्‌ | ड्यड्ड्ययोस्तु स्वरे भेद. । स्रोतसं भेव: स्रोत्यः 
स्रोतस्य: । ३४६० । सगर्भसयूथसनुताद्यन्‌ । ४। ४। ११४। अनुआत सगभ्यंः। अनुसखा सयूथ्यः । यानः 


तहि डु त्ययान्तस्य 'घेडिति' इति गुणे कृते 'भो:” इति निर्देश: प्राप्नोति, तबाह उवङादेशरतु सौत्र इति । 
क्ष सुदगला । इन्द्रवरुणा ड्ति सूत्रस्थ वातिकमिद्म्‌ । लित्स्वर इति | लितीत्यानुगाकार स्योदात्तत्वम्‌ i 
३४४५ । दोघंजिह्लो । दीघेछिद्वीति निपात्यते छन्दसि ॥ अप्राप्तो ङीषिति । स्वङ्गाच्चोपरूर्जनात्‌ इति 
न प्राप्रोति, तत्र ह्यसंयोगोपधादिति प्रतिषेधात्‌ ॥ ३४४९ कद्र, । 'ञङ त: इत्यत ऊर्डिति वतेते, कद्र शन्दा- 
तेकमण्डलु शब्दाच्च स्त्रियामूङ स्याच्छन्दसि॥ गुग्गुलुमधु । एषां व्यत्ययेन छन्दसि स्त्रीत्वमु । पतयालुशब्दः 
` 'स्पृहिगृहि' इत्यादिना आलुजन्त: ॥ अव्यया । व्याख्यातमपि. त्यबनुवृत्तिप्रदशेनाथ स्मारितम्‌ ॥ अविष्टच- 
स्यैति । 'अव्ययात्त्यपू! इत्यत्र 'अमेहववतसित्रेम्य” इति नियमावप्रापतः शेषिकरत्यब्‌ विधीयते। आविध 
इति । आविभू तमाविष्ट्यमु । 'हुस्वात्यादो' इति षत्वं, तकारस्य प्टुत्वम्‌ ॥ ३४५० टकोऽपवादो र । 
'वर्षाभ्यष्ठक' इति प्राप्तस्य ॥ नतु ठकृठत्रो; को विशेषस्तत्राह स्वरे भेद इति। ठि कृते उर त्यादिनित्यम्‌ 
इत्याद्चदतत्तत्वं, ठकि तृ सति "वित: इत्यनेनाम्तो दात्तत्वं स्यादिति भावः i वाषिकमिति । टस्येक: ॥ २४५२ 
उत्तरार्थ इति । 'सवेत्राण्‌ च तलोपश्च’ इत्येतद थें: । तत्र ह्यस्यैवानुवृत्तियंथा स्यात्‌ वसम्तस्य माभूत ॥ 
शौनक़ । 'काइ्यमकौशिकभ्यमषिम्याँ णिनि:! इत्यंतो णितिरिति वतंते, तदाह णिनिरिति ॥ रक्त इति । 
तिन प्रोक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नथे ॥ शौनकीयेति | वृढाच्छः। ३४५३ द्वधचः।, 'मयङ्वेतयोर्भाषायाम्‌' इत्युक्त - 
वंदेउप्राप्तो विधीयते । ३४५४ नोत्वंत्‌ । उ “रवतः प्रातितदिकादभेबिल्वशब्दाम्याँ च मयण्न स्यात्‌ । व ढृघच- 
श्छन्दसि इति प्राप्त: प्रतिसिध्यते॥ मौञ्जमिति । मुञ्जशन्दादौत्स गिव)$ण्‌ ॥ वाह्नीति । वघेशब्दादी- 
त्सगिको5ण । 'टिडढांणञज? इति ङीष्‌ । ३४५५ ढश्छन्दसि । सप्म्यन्ताभ्यामारणा भवाय ड्यास 
पाथसीति। पाथो जलम्‌ | कबन्धमुदक पाथः इत्यमरात्‌ । “पाथोञ्न्तरिक्ष' इति वृत्ति: । ३४५६ वेशञन्तीभ्य 


इति । विश्च । वेशन्तः पल्वलमु । तत्र भवा आपः वेशन्त्य: ॥ ३४६९ सगभंसयूथस । अतिगू म्यां भनु |. 
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सनुत्य उत वा जिगत्नुः। नुतिनु तम्‌ । 'नपु सके भावे क्तः? ३०६० । सगर्भादयख्योऽपि कर्मधारथाः । सिम. 
नस्य छन्दसि’ १०१३ इति सः। ततो भवार्थ यच्‌ । यतीऽपवादः। ३४६१। तुग्राद्घन्‌ । ४। ४। ११५। 
भवेऽथे । पक्षे यदपि। आ वःशमं वृषभं तुग्रयासु इति बह्म,चाः। तुग्रियासु इति शाखान्तरे। घनाकाण- 
यज्ञवरिष्ठेषु तुग्रशब्द इति वृत्तिः । ३४६२ । अग्राद्यत्‌ । ४। ४ । ११६। ३४६३ | घच्छौ च । ४।४।११७ 
चाद्यत्‌ । अग्ने भत्रोऽग्रधः | अग्रियः । भग्रीयः। ३४६४। समद्रश्राद्धः । ४ । ४ | ११८। समुद्रिया अप्सस्सो 
मनीषिणम्‌ । नानदतो अञ्चियस्येव घोषाः । ३४६५ । बहिषि दत्तम्‌ । ४। ४। ११९ । 'प्राग्चिताद्यत? १६२६ 
इत्येव। बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । ३४६६ । दूतस्य भागकर्मणी । ४। ४। १२० । भागोंऽशः । 
३४६७. रक्षोयातूनां हननी | ४। ४। १२१ । या ते अग्ने रक्षस्या तनू: । ३४६८ । रेवती जगती हृदि ष्य 
प्रशस्येः। ४ । ४। १२२ । प्रहसने यत्स्यात्‌ । रेवत्यादीनां प्रशंसनं रेवत्यम्‌ | जगत्यम्‌ । हविष्यम्‌ । ३४६९ | 
अघुरस्य स्वम्‌ । ४। ४ १२३ । भमुर्यं देवेभिर्घायि विश्वम्‌ । ३४७० । मायायामण्‌ । ४। ४। १२४। आसुरी 


गिरति गीयेते वा गर्भ: । युता भवन्त्यस्मिन्निति यूथम्‌ । 'तिथपृष्ठयूथगूथघ्रोथाः' इति थवप्रत्ययान्तो निपा- 
तितः । दीर्घोऽपि निपातनादेव। कर्म धारया इति । समानश्चासौ गर्भेशच इति विग्रह: || यतोऽपवाद इति। 
“भवे छन्दसि’ इति प्राप्तस्य ॥ ३४६२ अग्राद्यत्‌ । "भवे छन्दसि’ इत्येव सिद्धे घादिभिर्बाधा मा भूदिति 
यद्विधीयते । ३४६४ समुद्रा। समुन्दतीति समूद्रः। 'स्फायितञ्चि’ः इति रक्‌ । अपो विशति इत्यञ्रमु। 
मुलविभुजादित्वास्कः। अभ्रसमुद्रादिति वक्तव्ये समुद्रा भ्रा दित्य क्ति: पु्ेनिपातस्यानित्यः डु ॥ 
३४९५ बहिषि । तत्र भव इति निवृत्तम्‌। बहिःशब्दाहत्तमित्यर्थ यत्प्रत्ययो भवति ॥- बहिष्येप्विति। 
बृ हतेयेलोपश्च' इतीस्प्रत्ययाग्तो बहिस्तस्माद्मत॥ ३४६६ दूतस्य । दृतशब्दात्षष्टीसमर्थाऱ्ह्वागे वर्माण 
चाभिधेये यत्प्रत्ययः स्यात्‌ । भागे तस्येदम्‌ इत्यणि प्राप्ते वचनम्‌ । कर्मणि तु दूतवनिग्थ्याँ च! इत्योप- 
संख्यानिके ये दूत्यमित्यादि | दूतस्य भागो दूत्यः, कम दृत्यम्‌ ॥ ३४६७ रक्षोयातून म्‌ । षष्ठीबहुवचना- 
न्ताम्यां रक्षस्‌यातुशब्दाम्यां हननीत्यस्मिन्नर्थे २ त्स्यात । रक्षेरसुनि रक्ष: । 'व मिननिनि’ इत्यादिना यात? 
स्तुप । यातुशब्दी रक्षःशब्दपर्यायः। न च 'विहूपाणामपि समानार्थानाम्‌' इत्येव शेष स्यादिति वाच्यम । 
बह्वर्थाभिधायिस्वरूपवचनेन सूत्रे भिच्नाथेत्वात्‌ ॥ रक्षस्येति । हन्यतेञ्तमा सा हृननी रक्षसाम्‌ । एवं 
यातव्यो । बहुवचनं स्तुतिवैशिष्ठयज्ञापनाय । बहुनां रक्षसां हनने हि स्तुलि-ऋतीयते ॥ ३४६८ रेदतीऽ.गती 


प्रशंनं प्रशस्यम्‌ । प्रपूर्वात्‌ 'शंसु स्तुती’ इत्यस्मा द्वावे वय पू, न्द ह- प्रशंसनेःइति। रयिरस्यास्तीति रेवतो 
रयिशब्दान्मतुप्‌, “छन्दसीरः इति वत्वम्‌, रेयेमेती बहुलम्‌ इति संप्रसारणम्‌ । उगत्त्वास्डीपू, रत्र 
गोरादित्यान्डीष्‌ । जगच्छब्दात्‌ “वर्तमाने? इत्यनेन शतृव:द्भावात्‌ ' उगितश्च’ इति ङीष्‌ । हविषे हिता हविष्या 
उगवादित्बाद्यत्‌ । तासां प्रशंसनं हविष्यं, यस्य इति लोपे कृते हलो यमां यमि' इति यलोपः ॥ ३४६६ 
असुरस्यास्वम्‌ । असुरशब्दात्षष्ठीसमर्थात्स्वमित्येत सिः चर्थे यत्स्ात्‌। असुरयम्ति । न सुर)ऽस्र. सुर प्रति- 
पक्षी । अथ वा अमेरुरच्‌।-अस्यति अश्यते वा असुर: । तस्य स्वमसुयम्‌ ॥ ३४७० मायाय।मण्‌ । भीयते- 
ऽनयेति माया असदर्थप्रकाशनश्चक्तिः। माङः ओगादिक य: । तस्यां व।च्यायामसुरशब्दादण्‌ स्यात्‌ । पूर्व” 
एताम असुरीति । 'टिड्ढाणज' इति डीष्‌॥ २४७१ तनसा | मत्वन्तात्रथगासभर्थादारा मिति. 
षष्ठ्यथ यत्स्यात्‌, 'तत्मथमासमरथेषुपधानो मन्त्रश्चेत्स भवति, यत्तदासामिति निदिष्ट टॅकावचेत्ता भत । 
मत्मेश्ष लुक्‌ ॥ वचेस्वानिति। वचेःशब्दो यस्मिन्मन्त्रेऽस्ति स बचेस्वान्‌ । कुम्भेष्टकोपधानम'*त्न: "भूतं च स्थ 
भव्य 5च स्थ देवस्य. वः सबितुःः प्रसवे’ इत्यादिकः । उपधीयतेऽमेनेत्युपधानः। चयनं रचनमित्यर्थः । 
ऋतश्या,इति। ऋतुशन्दो यस्मिःमन्त्रेस्ति स ऋतुगान्‌ स च मधुश्च माधवश्चेत्यादिकः। ऋतुमानुपधानो 
मर्त आश्ामिष्टकानाम्‌ ऋतव्याः । तद्वानिति किम ? मन्त्रादेव समुदायान्माभूदिति काशिका ।. अत्र हरदत्त 
क नित्यस्मिन्नसति । "समर्थाना प्रथमाद्वा’ इति वचनादासामिति प्रथमानिदिष्टत्वात्ष्ठचम्ता्ध्काः 
भधायिन उपधातमन्त्र प्रत्ययः स्यादिति वावयार्थ: स्याद्‌ । तषा च समुदः गन्न प्राप्नोतीति चेत्‌ । सत्यम्‌ । 
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माया । ३४७१। तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतोष्टकासु लुक्‌ च मतोः। ४। ४। १२५। वचेस्वानुपधानो 
मन्त्र आमागिष्टकानां वर्चेरयाः। ऋतव्याः । ३४७२ । अश्विमानण्‌ । ४। ४ । १२६ | आश्विनीरुपदधाति । 
३४७४ । बथह्गासु सुध्या मतुप्‌ । ४।४। १२७। 'तद्वानासाम्‌’ ३४७१ इति सूत्र सवेगनुवतेते । 'मतो? 
इति पदमावत्य पञ्चम्यन्तं बोध्यम्‌ । गतुवन्तो यो मूर्धशब्दस्ततो मतुप्स्यात्प्रथमस्य मतोलुबच वय;शब्दः 
बन्गन्त्रोपधेयास्विष्टकासु । यस्मिन्मन्त्रे मूधेवयःशब्दौ सतः, तेनोपधेयास्‌ । मूर्ध्वतीरुपदधाति इति प्रयोग: । 
३४५४ | मत्वर्थ मासतन्वोः । ४। ४। १२० । नभोऽश्रम्‌ । तदस्मिन्नस्तीति नभस्यो मासः। ओजस्या तनूः 
३४७५ | सघोज च। ४। ४। १२६ । चाद्यत्‌ । माधव: । मधव्यः। ३४७६ । ओजसोऽहनि यत्खौ | ४। ४ 
१३०। ओजस्यमहः, ओजसीनं वा। ३४७७। वेशोयशआदे्भग.द्यहखो । ४ । ४ । १३१ । नै: यथासख्यं 
नेष्यते । वेशो बलं तदेव भगः इति कर्मधारयः। वेशोभग्य: । वेशोभगिनः। यशोभग्यः। यशोभगिन: । 
३४७८ । पूर्व: छृतमिनयो च। ४।४। १३२। गम्भिरेभिः पथिभिः पूविरोभिः। ये ते पन्थाः सेवितः 
आसामिति प्रथमं न करिष्यति इति मत्वा प्रश्‍नप्रतिवचने, ततश्चः ‘उपधातो मन्त्र आसामष्टकास्‌ लुक्‌ च 
मतोः? इति योगः करिष्यते | तथा च तट्टानित्यस्याभावे "भूतं च स्थ भव्यं ` च स्थ’ इत्ययमुपधानो सन्त्र 
आसामिष्टकानामिति वाक्यं स्यात। तथा चेतिना परामृष्टान्मन्त्रसम्‌दायादेव प्रत्ययः प्राप्नोतीति भाव:। 
उपधान इति किम्‌ ? वर्चस्वइभिमन्त्रणमासायित्यत्र माभूत्‌ । ‘शिवेन मा चक्षुषा’ इत्यनुवाकः कुम्भेष्टका- 
भिमन्त्रणे विनियुक्तः । मन्त्र इति किम्‌ ? अङ्ग _लिमानुपधानो हस्त आपामित्यत्र माभुत्‌ । इष्टकास्विति 
किमु ? वर्चस्यानुपत्रान भासां णर्कराणामित्यत्र माभूत्‌ । इति करणं नियमार्थम्‌ । अनेकपदसंभवे केनचिदेव 
पदेन तद्वान्मन्त्रो गृह्यते, न सर्वेण। मतुबग्रहणमृत्तदार्थम्‌ । अश्विमानिन्यत्र मतुप एव लुक्‌ यथा रयात्‌, 
इनेर्माभूत्‌ । इह तु मत्वन्तात्प्रत्ययविधनात्तस्येतर लुक्‌ भविष्यत्ि। ३४७२ अश्विमान्‌ । ग्रश्विशब्द। यास्म- 
न्मन्त्रेऽस्ति सोऽश्चिणान्मन्त्रः स च 'ध्रवक्षितिः' इत्यादिक; । प्रथमास्तादश्चिमच्छब्दादासामिति षध्चथ ३ण्‌ 
स्यात्‌ यत्प्रथमानिदिष्टमूपधानो मन्त्रश्चेत्ः भवति । यत्तदासासिति निदिष्टमिष्टकाञ्चेत्ता भव्ति, मतोइच 
लुक्‌ ॥ अश्विनीरुपदधातीति । अश्वशब्दात्‌ 'अत इनिठ्नौ इत्यस्त्यर्थे इनिः । तदन्तान्मतप्‌ । अश्चिमान्स 
उपधातो मन्त्र आमामिष्टकानामिति विगृह्वाणि विहिते; मत्तोश्च लुकि कृते 'इनप्यनपत्ये' थत प्रकृतिभावः । 
३४७३। वथस्यासु । वयस्वानुपधानो मन्त्र आसामिष्टकानां ताः वयस्याः, तास्वभिषेयासु क... 
स्मतबन्तमर्धशब्दादासामिति षछ्यर्थे मतप्स्यात । यत्प्रथम्मनिदिष्टमुपधानो मत्त्रव्चेत्स भवति, र दासामिति 
निदिष्टमिष्टफावचेत्ता भवन्ति । यस्मिन्मन्त्रे मूर्धशब्दो व्यःशब्दशच विद्यते स मुधवान ली. मूर्धा 
वयः प्रजागतिइछन्द:' इति, तत्र वयस्वच्छब्दादिव मूर्धकंच्छब्दादपि पूर्वेण यति प्राप्त मत ह उच्य 
शयेनाह यस्मिन्मन्त्रे इति । मधेन्वतीरिति । 'अनोनुट्‌' इति नुडागम: । मूर्घवत इति वक्तव्ये भाविन मतुब्‌- 
लुक चेतसि कृत्या मध्नै इत्युक्तम ॥ ३४७४ मत्वर्थे । यस्मिन्नर्थे मतव्िहि जिउ प्रथमान्ताचत्स्यात्‌ 
मासनन्वोरभिघेययो: ॥ ननू _प्रथमासमर्थमिति कस्मादागतमिति चेन्मत्वथंग्रहणादित्यवेहि । ४११ 
निधनिसजिखजिभ्ग ऊ: इति ऊक्तारान्तर्‌ नूशब्दः सूत्रे निदिष्टः। न तु “भृमृशी ङ्तृचरित्सरित्तनिधनिगि म- 
स्जिभ्य उ? इत्युका रास्त: । 'दन्दे घि' इति पूर्वनिपातप्रसद्ञात्‌ ॥¬ पोजस्या इति । ओजा यस्या यस्याँ 
वा अस्तीत्योजस्या ॥ ३४७५ मधो: | मधुशब्दान्मत्वर्थे अः स्याच्चाद्यत्‌ ॥-_सधव्या se ओगु ण: |. 
'वान्तो यि’ इति अवादेशः। ३४७६ ओजसोऽहनि । ओजःशब्दान्मत्क्थं यत्खो स्तोऽहन्यभिधे ये । कु या 
ग्रहण व्यर्थ, खश्चेत्येवारित्वति चेन्मेवम्‌ ।; खरचेत्युच्यमाने5नन्तरसूत्रविहित्स्य अमालेस्य सम वा 
येत, तस्गाद्यद्ग्रहणम्‌ ॥ ३४७७ वेश्योयश ॥. वेशश्च यशश्च वेशोयशसी न तादी यस्य तस्माद शोयशआदे- 
_भगात्रातिपदिकाद्यल्‌छौ स्तो मत्थ । लबारः। स्वराय ॥ १००2-72 स्तो मत्दथ । लवार;। सवराथे:॥ ३४७८ पूर्विणेभिरिति। पूर्व: कृता: पा हि 


` यतेति अत्र वृत्तिकृत: 'यल्‌, ख च' इति सूत्रं व्यभजन्‌ । तत्‌ “यथासंख्यं नेष्यते" इति मूलविरुद्ध यथा- 
. सेख्य' सूत्रस्थ भाष्यविरुद्धं च । 
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७६ वेदिकी प्रक्रिया 


पूर्द्यांम: । ३४७६ । अद्भि संस्कृतम्‌ । ४। ४। १३३। यस्येदमप्यं हवि: । ३४८० । सहस्नेण संमितो घः | 
४।४। १३४। सह स्रियासो अपां नोमंयः । सहस्नरण तुल्या इत्यथः। ३४८१ । भतो च ।४।४। १३५ । 
सहस्नशब्दान्मत्वर्थे घः स्यात्‌ । सहस्रमस्यास्तीति सहस्रियः । ३४८२ । सोममहंति यः । ४। ४। १३६। 
सोम्यो ब्राह्मण: । जज्ञाह इत्यर्थ:। ३४८३ | मये च। ४। ४। १:७। सोमशब्दाद्य: स्यान्मयडर्थ । सोम्यं 
मधु: । सोममयमित्यर्थः । ३४८४। मधो: । ४। ४ १३८। मधुशब्दान्म यडर्थे # यत्स्यात्‌ । मधव्य:। मधु- 
मय इत्यर्थः । ३४८५ । वसो समूहे चः। ४। ४। १३९। चान्मयडर्थे यत्‌ । वसव्य:॥ ॐ अक्षरसमूहे 
छुन्दस उपसंख्यानम्‌ । छन्द:शब्दादक्षरसमहे वतेमानात्स्वाथे २ दित्य थे: । 'अ,श्रावय? इति चतुरक्षरम्‌, अस्तु 
श्रौषट इति चतुरक्षरं, 'ये यजामहे' इति पञ्चाक्षरं, 'यज' इति द्वथक्षरम्‌, दृचक्षरो वषट्कार;' एव वे सप्त- 
दशाक्षरऽ्छन्दस्यः । ३४८६। नरक्षत्राद्धः । ४। ४। १४०। स्वार्थ । नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । ३४८७। सर्व 
देवात्तातिल्‌। ४। ४। १४१। स्वार्थे। सविता नः सुवतु सवेतातिम्‌ । प्रदक्षिणिद्दे वतातिमुराणः । ३४८५। 
शिवशमेरिष्ठस्य करे | ४। ४ । १४२। करोतीति करः, पचाद्यच्‌ । शिवं करोतीति शिवतातिः । याभिः 
शन्ताती भवथो ददाशुषे | अथो अरिष्टतातये । ३४८९ । भावे च । ४। ४। १४३। शिवादिभ्यो भावे तातिः 
स्याच्छन्दसि। शिवस्य भावः शिवतातिः । शन्तातिः। अरिष्टतातिः॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पञ्चसोऽध्यायः 


३४६० | सप्रनोऽञ्छन्दसि । ५। १। ६१। 'तदस्य परिमाणम्‌’ १७२३ इति “वर्ग! इति च] सप्त साप्तानि 
असृजत्‌ ॥ ॐ शनूशतोडिनिइछम्दसि तदस्य परिमाणमित्यथं वाच्यः । पञ्चदशिनोऽर्धमासाः । त्रिशिनो 
मासाः। ॐ बिशतेइचेति वाच्यम्‌ । विशितोऽङ्गिरसः॥ ऋ युष्मदस्मदोः साहृश्ये बतुब्वाच्य: ।। त्वावतः 
पुरूवसो । न त्वावाँ अन्यः । यज्ञं विप्रस्य मावत: । ३४६१ | छन्दसि च। ५॥ १ । ६७। प्रातिपदिकमात्ना१ 
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तः। एवं पूर्व्यागः पुविणाः ॥ ३४७९ अलि: । तृतोयान्तादपशब्दात्सस्कृत मित्यर्थे यत्स्यात्‌ ॥ ३४५० 
सहस्र ण। तृतीथान्तात्सहस्रशब्दात्समितमित्य तस्मिन्नर्थे घः स्यात्‌ । संमित सहृशरतृत्य इत्यथः ।- सहाखया 
इति । सहस्रेण संमिताः सहस्रिया । 'यस्येति च! इत्यकारलोपः । समिताविति पाठान्तः सु ॥ ३०८१ सतौ | 
“तपःसहस्राभ्यां विनीनो' इत्यस्यापवामः॥ ३४८२ सोममहति । द्वितीयाःतात्सोम शब्ददहतीत्यास्म कथ यः 
स्यात्‌ । सोम्य इति । सोममहुतीति सोम्यः ॥ ३४८३ मये च । आगतविकारावस्वप्रवृ ता मयडर्थाः । तत्रागत 
पञ्चमी सपर्थेविभक्तिः, विकारावयवयोः षष्ठी, प्रकृतवचने प्रथमा ॥ ३४८४ मधोः । यः स्यादिति। वृत्तिः 
कारस्तु यतमेवानुवतेयति न तु यम्‌ ॥ ३४८६ नक्षत्रात्‌ । स्वार्थ इति । समह इति नानुवतेते । तेनाइनिर्दि- 
टायत्वात्स्वाथ ५९१य उत्पद्यत इत्यथ: ॥ ३४८७ संबंदेवात्‌ । सवंशब्दाह व ब्दाचच तातिल्‌ स्यात ॥ ३४८८ 
शिवशम । करणब्दसामानाधिकरण्यात्‌ 'शिवशमरिष्टस्य” इति 'उभयप्राप्ती कर्मीण' इति षष्टी ॥ इति 
वदिकसुबोधिन्यां चतुर्थोञध्याय: ॥ न 

३४९० सप्तनोऽञ्‌ । सपनूशब्दादञ्‌ स्य।च्छन्दसि ॥ साप्तानीति । सप्तनशब्दादजि नस्तद्धिते’ इति टिलोपे 
तद्धितान्तत्वातप्रातिपदिकसंज्ञायां जस्‌ । 'जइशसोः शि.) 'नपुसवस्य' इति नुम्‌ । उपधाया दीर्घ: ॥ के 


शनुशतो; । डित्करणं शदन्तस्य टिलोपार्थम्‌॥ पञ्चदशिन इति। पञ्चदणाहानि परिमाणमेषामिति डिंनिः 
टिनोपः। एतेन श्रिशिनो व्याख्याता. ॥ बिशिनोऽङ्भिरस इति । विशतिर्गोत्राणि परिमाणमेषामिति विग्रहे 
डिति कृते 'तिविशतेडिति' इतिं तिशब्दलोपे कृते यस्येति लोपः । श्राङ्धिः सा5५ास्यंगाग्यंगोतम इत्यादिप्रवरः ! 
भेद्मिघांनि विशतिरवा््तरगोनाणि परिमांगमेबांमित्य्थः ॥ त्वाव्त इत । त्वमिर की सारली त्वमिर त्यांनाच, तसयत्वाबत/ 

® यत्स्पादिति । तत्वबोबिनोकारे: अ; स्यात्‌’ त्येव पाठो इष्टः । स च वृत्तका राद्चननुटकल इति लेखक: 
परिवर्तित इति सम्भाव्यते शेखरकाराश्च “य इृति-निवृत्तमः इत्येव ददस्ति। १ मात्रात्‌ ‘तदति’ इत्यर्थ 
यत्स्याच्छन्दसि' इत्येवम्पाठः कवचिदृहश्यते। ` / '  .. ^ 


वैदिको प्रक्रिया त 


तदहेतीति पत्‌ । सादन्य विदथ्यम्‌ । ३४३२ । वत्सरान्ताच्छटछन्दसि । ५। १। 8१। निवृ त्तादिष्व्थेंषु । 
इृद्रत्सरीय: । ३४६३ | संपरिपूर्वात्ख च । । १ । ६२ । चाच्छः । संवत्सरीणः, संवत्सरीयः। परिवत्सरीणः 
परिवत्सरीयः। ३४९४ छन्दसि घस्‌ । ५। १। १०६। ऋतुशब्दात्तदस्य प्राप्तमित्यर्थे | भाग ऋत्वियः । 
३४९५। उपसगच्छिन्दसि क ।५। १। ११८। धात्व्थंविशिष्ट साधने वर्तमानात्स्वार्थे बतिः रथात्‌ । 
पदुद्वतो निवतः । उद्गताल्निगेतादित्यर्थः । ३४६६ | थट्‌ च छन्दसि ५ । २ । ५०। नान्तादसस्यादे: परसय 
डटस्थट्‌ स्यान्मट, च। पच्चथस्‌, पञ्चमम्‌ । छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणी पर्येवस्तातरि' १८८९ । पयेवस्थाता 
शत्रु: | अपत्य परिपन्थिनम्‌ । मा त्वा परिमरिणो विदन्‌ । ३४९७ । बहुलं छन्दसि । ५ ।२। १२२। 
मत्वर्थे विनि: स्यात्‌ । ॐ छन्दोबितुप्रकरणे$ष्ट मेखलाह्ृयोभयरुजाहृदयानां दीर्घश्चेति वक्तव्यम्‌ । इति दी: 
मंहिष्टमुभयाविनम्‌ । शुनमुष्टाम्यचवत्‌ । % छंग्दसीवनीपो च वत्तव्यो। ई रथीरभूत, सुमञ्जलीरिय बधः 
मघवानमीमहे । ३४६८। तयोर्दाहिलो ग्घ छन्बसि । ५।३।२०। इद्न्तदोर्यंथासंस्यं स्तः। इदा हिव 
उपस्तुतिम्‌ । तहि । ३४६९ । था हेतौ च छम्दसि। ५। ३। २६ । किमस्था स्याद्धतो प्रकारे च। कथा 
ग्रामं न पच्छसि। कथा दाशेम | ३५००। पश्च पश्चा च छन्दसि। ५। ३।३३। अवरस्य अस्तात्यर्थ 
अहमिवेति मावान्‌, तस्य मावतः | 'प्रत्ययोत्तरपदयोच' इति त्वमादेदो। 'आ सवेनाग्नः' इत्यात्वम्‌ ॥ 
३४९१ साइन्यमिति । सदनं गृहमहेतीति सादन्यः। 'अन्येषामपि’ इति दीघेः ॥ व्विध्यमिति । बिदथो यज्ञ- 
स्तमहंतीत्यर्थः ॥ ३४६२ इद्वत्सरीय इति । इद्वत्सरेण निवृ त्तः, इद्दत्सरमधीष्टो भुत्तो भूतो भावी वा व्ह 
रीयः । इद्वत्वरेदात्रत्सरशब्दौ पञ्चवर्ष युगे द्वयोवर्षयोः संज्ञे। एवं संवत्सरपरिवत्सरणाब्दादपि ॥ २४९३ 
-संपरिपूर्वात्‌ । संपरिपूर्वाद्वत्सरान्तार्प्रातिपदिकाच्छरदसि विषये निवृत्तादिप्वर्थषु खः न्यात । चाच्छः॥ 
३४९४ छन्दसि घस्‌ । 'समयस्तदस्य प्राप्तम्‌' इत्यतस्तदस्य प्राप्तमिति ऋतोरण्‌’ इत्यतः ऋतोरिति चानुब्तेते 
तदाह ऋतुशब्दादित्यादि। ऋत्विय इति । 'सिति च! इति पदत्वेन भत्वे निरस्ते 'श्रोगु ण:' इति गुण भावे 
यण्‌ ॥ ३४९५ उपसर्गात्‌ । इह धातुशब्देन धातुवाच्या क्रिया लक्ष्यते । सोऽर्थः प्रयोजनं यस्य साधनस्य 
तस्मिन्‌ वतेमावादित्मथं:, तदाह -धात्वर्थविशिष्ट इति। उपसर्गाश्च रना यदुत श्रुतायां 
क्रियायां तामेव विशिषस्ति । यथा आगच्छति । यत्र तु त श्रूयते तत्र क्रियाविशिश्वसाधनमाहुः । यथा निष्कौ- 
शाग्बिः तथा च यत्न क्रियापदं न श्रूयते तत्रेव यथा स्यादित्येवमथं 'धात्वर्थे ध्त्युक्तम्‌ ॥ २४९६ ९द्‌ च। 
'तस्य पुरणो' इत्यतो डडिति 'नान्तादसंख्मादेः इति च, तदाह नान्तादित्या!द। पञ्चतमिति । प ती 
प्रणमित्यस्मित्नथे डटि कृते तस्य थडागमः ॥ छन्दसि । परिपन्थिचु परिपरिन्‌ एतो निपात्यत हा 
पर्यवस्थातरि वाच्ये । पर्यवस्थता प्रतिपक्षः सपत्न इत्युच्यते । निपात चाच परक कड के तक. 
अत्ययो$वस्थातृशव्दस्य पन्थि परि’ एतावादेशौ च निपारयेते ॥ ३४९७ बुहुलप। कोर 2 22 
इत्यतो विनिरिति वर्तते, तदाह विनि स्यादिति । अष्टावीति । 'अशै ६,प्‌ रै अध aes 
भेखलावी, यावी, उभयावी, रुजावी, हृदयावी । अत्र दयोभयहूददार न eh अ. 


स्वत एव दीघत्वात ॥ छन्दसि । ईश्च वनिप्‌ च ईबनिपो ॥ ई इति । ईप्रत्ययस्यो दाहरणमुच्यते ॥ रथी- 


' डि SA 
क 7 
न मत्वर्थीय ईका रप्रत्ययः ॥- सघवानिति। मघं धन, तः ह MR तके 
'२४९८ तयोः he 'तदो दा च? इति संनिहिताबिदन्तदो ता 
सूते व्यत्ययेन पञ्चम्याः स्थते षष्ठी ॥-_यथासंख्यं स्त इति। इदंशन्कादा, ह ह छु न 
'शब्दाहू, 'इदम इश्‌’ इत्यनेने दम इशादेश:॥ ३४९६ था हेतो । 'प्रकारबच छ ! ॥ कर क 
इति, किमश्चेति च । तदाह किमस्था स्यादित्यादि। कथा ग्रामं न स त त त छ 
'सीत्य्धे:। तस्य 'प्रागदिशो विभक्ति” इत्यंधिकाराद्विभत्तिसञ्चान किस; 4, पञ्चभांवः, अकाराकारी 

उदाहरणमाह कथा दाहेमेति । केन प्रकारेणेत्यर्थः ॥ ३५०० पश्च पश्चा । अवरः :, अकार 


च प्रतयो निपात्येते ॥ अस्तात्यर्थं इति | 'दिकशब्देग्य सप्तमीपञ्चमीप्रदमाभ्यो दिक्देशव लेप्वरता तः 


SS 
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७८ वेदिको प्रक्रिया 


निपातौ । पश्च हि सः। नो ते पश्चा । 'तुशछन्दसि' २००७ । तृजन्तात्तृन्नन्ताचच इष्टनोयसुनो स्त: । आसुति 
करिष्ठ । दोहीयसी धेनुः। ३५०१ । प्रत्नपूवविश्वेमात्यात्छन्न्स। ५।३।१११। इवार्थे। तं ब्रा 
पूर्वंधा विश्युथेमथा । ३५०२ । अमु च छन्दसि । ५ । ४। १२ । किमेत्तिडव्ययघादित्येव । प्रतं नय प्रतरम्‌ । 
३५०३ । ठूकज्येष्ठ।भ्यातिल्त।तिलौ च छन्दसि । ५ । ४। ४१ | स्वार्थ । यो नो दुरेवो वृकति: । ज्येष्ताति 
चहिपदम्‌ । ३५०४ | अनसम्तान्नपुसकाइछन्दसि । ५ । ४। १०३ । तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्सणासान्तः | ब्रह्मसाम 
भवति । देवच्छन्दसानि | ३५०५ | बहुप्रजाश्छन्दसि । ५ । ४ । १२३ । बहुप्रजा निऋ तिमाविवेश । ३५०६ 
छन्दसि च | ५ | ४ । १४२ । दन्तस्प दतृ स्याद्वहुब्रीहौ । उभयतोदतः प्रतिगृह्णाति । ३१०७ । ऋतश्छन्दसि 
१ । ४। १५५ | ऋदन्ताहइहुव्रीहेने कप्‌ । हता माता यस्य हृतमाता ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ षष्ठोऽध्यायः 


"एकाची दे प्रथयस्य' २१७२॥ % छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌। यो जागार। दति प्रियाणि। ३५०८। दुजा- 
दीनां दीर्घोऽभ्यासस्य | ३। १। ७। तुजादिराङ्गतिगणः। प्रभरा तूतुजानः । सूर्ये मामहानम्‌। दाधार यः 
पृथिवीम्‌ । स तूनात्र। ३५०९ । बहुलं छन्द्ति। ३। १। ६४ | ह्वः संप्रसारण स्यात्‌। इन्द्रमा हुव ऊतये ॥ 
% ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोपश्र छन्दसि । ऋच्‌णब्दे परे त्रेः संप्रसा णमृत्तरपदादेलो१३चेति वत्तःव्यम्‌ । तृचं 
साम । छन्दसि किम्‌ । व्यूचानि ॥ ॐ रयेमंतौ बहुलम्‌ । रेवान्‌ । रयिमाम्पुष्टिवर्धनः । ३५१० । चाय: कीः 
६।१।३५। न्यश्त्यं चिक्युर्न निचिक्युरन्यम्‌ । लिटि उसि रूपम्‌। बहुलग्रहणानुवृर्तेनेह अग्नि 


करिष्ठ इति। कतृ शब्दादिन्‌ । 'तुरि'ठेमेयःसु' इति तृलोपः॥ दोहीयसीति। अतिशयेन दोम्प्रीत्यर्थ:। 
लिङ्कविशिष्टपरिभाषाया दोग्धीशब्दात्प्रत्यय: | 'भस्याढे' इति पु वद्भाव्न ङीपो निवृत्तिः । ततः 'तुरिप्ठे- 
मेयःसु' इति तृचि निवृत्ते निमित्ताभातराद्धत्वकुत्व्योरपि निर्दृत्ति:॥ ३५०१ प्रत्नपूवं । प्रत्न पूवं विश्व इम 
एम्यस्थाल्‌ स्यात्‌ । ३५०२। अमु च। क्रिमेत्तिङव्ययघाद्‌ द्रव्यप्रs षे वत्त॑मारुदमुप्रन्ययो शवति॥ प्रतर" 
मिति । १प्रप षा्थिस्य प्रकर्षस्य प्रकर्ष तरप्‌, प्रकृष्टतर इतिवत्‌ । तदन्तादमुः। स्वरादिषु 'अम्‌ आम्‌' इति 
पठ्यते, तेन तदभ्तस्याव्ययत्वे . सुपो लुक्‌ । ्त्रोदित्करणम्‌ 'इच एवाचोऽम्प्रत्ययवच्च' इत्यत्रास्य ग्रहण 
माभूत । यदि स्थात्ताह अत्रापि यह ४ कायं तदप्यतिदिश्येत । तत्र कः दोषः? इह ल्ियमन्यमातः। 
' यस्यति लोपः प्राप्नोति ॥ ३५३४ अनसन्तात्‌ । अन्नन्तस्योदाहरणमाह ब्रह्मसाममिति। असन्तस्याह देव- 
च्छन्सानीति ॥ ३५०५ बहुप्रजा:। बहुप्रजा इति निपात्यते छन्दसि । बहुप्रजा इति । बह्वः प्रजा यस्येति 
बहुब्रीहिः । असिच्‌ प्रत्ययः। 'यस्येति च? इत्याकारलोपः । “अत्वर,स्तस्' इति दीर्घः । रुत्वविसगौं ॥ 
र स । 'वयसि दन्तस्य दतृ’ इत्यतो दन्तस्य दतृ? इत नुवतंते, तदाह- दन्त्य स्यादिति । 
उभयतोदन इति । उभयतो दन्ता यस्येति विग्रहः ॥ ३५०७ हतमाता इति । 'नद्य॒तशच इति नित्यं कपू प्राप्तः 
_इति सुबोधिन्या पञ्चमोऽध्यायः । ` तल 
जागारेति । Hed यी लिटि प्रथमपुरुषेकव चनम्‌, ॥--दाती[त । 'डुदाज्‌ दाने? लट्‌। शपः इलुः । छौँ 
ग Fo ps ॥ ३५०८ तृतृजान इति। तुजेलिट्‌ तस्य वानजादेशः} माम हानमिति ॥ 
" (लत लक । 4 प. 5 तुः सोबर घातु:, तस्माल्लिट ॥ ३५०९ बहुलं छन्दसि । ह्वः सप्रसारण 
साह मिर हु ह सा स्यादति। अहवे इति॥ आङ(ूर्वात हृ जो लडात्मनेपदोत्तमंव गुचनम । 
बहुल छन्दाम इति शणो” लुकि कृते संप्रसारणम्‌वङादेशशच ॥ तृचं सूक्तमिति । दिखः ऋचो यस्मिस्ततु 
तृचत्‌ । “ऋष्पूरब्धू: पथामानक्षे' इति समासाम्त; अः ॥--रयेर्मतो । रशशब्दरय मतो परत. संप्रसारणं | 
ह स्याच्छन्दसि i । लयी “छन्दसीरः' इति वत्वम्‌ ॥ रयिमानिति। बहुल ग्रेहणात्सं£सारणवत्वय।रभावः 
क _याच्छन्दसि ॥-- चिवयुरिति।  'कुहोब्चु: इति चुः 
७ रात 222 मषु प्रधष तः रप’ इत्वेव पाठ. । 2 
प्रकर्षाथस्य भग्यसी यः प्रकपेरूपोड्थस्तस्य हहर हत लख पुस्तकपाठ)ऽस्मांभि हितः 
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ज्योतिनिचाय्य । ३५११ । अपस्पृधेथामानुचुरानृहुश्रिच्युघेतित्य.जश्राताश्रितमाशीराज्ीर्ता: । ६।१।३६। 
एत छन्दसि निपात्यन्ते | इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेश्वाम्‌ । स्पर्धेलडिः आथाम्‌ । अकंमानृचु:, वसून्यानृहु:, 
भ्रचरह्‌श्च लिटचुमि। चच्युषे, च्युडो लिटि थासि । यस्तित्याज, स्थ्जेणेलि। श्रातास्त इन्द्र सोमाः, शिता 
नी ग्रहाः, खोज पाके निष्ठायाम्‌ । आशिरं दुह् मध्यत आशीते:, श्रीज एब निवपि निष्ठायां च । ३५१२। 
, खिवेश्छन्बसि । ६ । १ । ५२। 'खिद दैन्ये' अस्येच आ स्यान । चिखाद चिसेदेत्यथेः । ३६१ ३। शं.षंश्छ- 
न्दसि । ६।१।६०। शिरःशब्दस्य शीषंन्‌ स्यात्‌ । शीष्णंः शीष्णो जगतः । ३५१४। वा छन्दसि | ६ । १ 
१०६ । दीर्घाज्जमि इति च पूर्व॑स5णदीर्घो हा वा स्यात । वाराही, वाराह्यौ । गानुषीरीलते विश: । उत्तर- 
सूबद्वयेञ्पोद वाक्रपभेदेन संबध्यते। तेनामि पूर्वेत्व॑ वा स्यात । शर्मी च शम्य च । स्म्य सुषिरामिव । 
'संप्रसारणाच्व' ३३० इति एर्वेर्पमपि वा । इज्यमान:, यज्यमान: । ३४१५ । शेश्छन्दसि बहुलम्‌ । ६। १ 
७० । लापः स्थात्‌ । या ते गात्राणाम्‌ । ताता पिण्डानाम्‌ । % एंमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ । अपां 
त्वेमन्‌। अपां त्वोद्यन्‌ । ३५१६। भश्यप्रबय्ये च छन्दसि। ३ । १। ८३ । बिभेत्यस्मादिति भय्यः। वेतेः 
'प्रबय्या' इति ल्ियामेव निपातनम्‌ । पप्रवेयम्‌' इत्यन्यत्र । छन्दसि किम्‌ ? भेयमु । प्रवेयम्‌ ॥ % हुदय्या 
उससंख्यानम्‌ । हृदे भवा हृदय्या आप: । भवे छन्दसि यत्‌ । ३५१७। प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे । ६। १। 
११५ । व्रपृक्गादमध्यस्थ एङ, प्रकृत्या स्यादेति परे, न तु वकारयवारपरेऽति। उप्रत्ययन्तो भध्वरम्‌। 
निचाय्येति । 'चाय पूजानिशामनयोः? अस्मात्वत्धा । गतिसमासे 'समासेऽनञपूवे बरवो ल्यप्‌? इति ल्यबादेशः 
` ३५११ । स्पर्धेलङचाथामिति। द्विवचनं, रेफस्य सप्रसारणम्‌, अकारलोपश्च निपातनात । अस्पर्धथामिति 
भाषायाम्‌ । अपरे तु अपपुर्वस्य स्पर्धेलेड्याथामिति सप्रसारणमलोपस्च निपातनात्‌ | बहुल छन्दस्यमाङ - 
योगेऽपि ' इत्यडागमाभावः । तन्गते प्रत्युदाहरणमपास्पर्धेथामिति भाषायाम्‌ । अचेरहेंइ्चत । सप्रपारण- 
मलोपइ्च निपातनात । ततो द्विवंचनमुरदत्वम्‌, 'अत आदे: इति दीर्घत्वम्‌ । तस्माश ड्‌ द्विहलः इति भाषा- 
याम्‌ ॥-त्यजेर्णलीति। त्यज वयोहानौ । अभ्यासस्य सप्रसारण निपात्यते । तत्याजेति भ।षायाम्‌ ॥ श्राता 
- इति । 'श्रीज पाके? इत्यस्य निष्ठायां श्राभाव: । श्रिता इति । तस्येव श्रीणातेहुंस्वत्व च ॥- आशिरमिति । 
आइपू्वस्य श्रीणातेः क्विय्‌ धातोः शिर आदेशः। तस्माद्वितीयँकवचनमु ॥ आतोतं इति । श्रीज आङ्‌- 
` पूवस्य शि इत्यादेशः ॥ निष्ठायाञ्चेति । नत्वाभावो निपातनाद्‌ । हिलि च' इति दीः ॥ ३५१२ खिदे- 
३छन्दसि । 'आदेच उगदेशे’ इत्यत आदिति एच्‌ इति च वतेते, 'विभाषा लीयतेः” इत्यतो निभाषेति च, 
` तदाह आद्वा स्यादिति ॥ चिखादेति। व्यत्ययेन परस्मेपदमु ॥ ३५१३ ष्णं इति। रला सक 
ल्लोप:, “रषाभ्याम्‌' इति णत्वम्‌ । पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः' इति पक्षे तु 'अट्कुप्वाङ, इत्यनेन । 
` ३५१४ वा शन्दसि । 'नादिचि' 'दीर्घाज्जसि च' इति च कु? तदाह दोषतया उ । 
वराहस्य विकार इति 'अव्यबे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः' इति 'प्राणिरजातादिभ्योष्भ', या Eo झी 
सवर्ण रीर्घः। पू्वसवणाभावे यणादेशः । मानुषीरिति । प्रथमाबहुवचन्म्‌। मकाज।तादङ्यति। उक च 


शि कह च्च? इति पर्व च्छन्दसि, तदाह 
तअ , षगागमः ॥ सत्रद्वये इति 'अमि पूर्व? 'संप्रसारणाच्च' इति पूर्वरूप वा स्याच्छन्दसि, 
त गम 003 के वे पर्वेसवणंदीर्घो$पि न भवति। तयोरत्र 


तैनेति॥ ज्ञम्यं चेति। विकल्पविधानसामर्थ्यात्पूवेख्पत्वाभावे आयात के! । 
| करी सा एव भवति । यज्णमान इति । पजलटः शात सा वु इति य + 
मुक्‌’ इति मक । ग्रहिज्या” इति संप्रसारणं, पूवेरूपस्य वैकल्पिकत्वादभावे यण्‌ ॥ २४१५ यातइ ॥ 
नोः प्ता मो कते यतकन वालाः त मले का भवन: 
इति नुम्‌ । 'सबंनामस्थाने च इति दीघे; । नलोपः । ता हा > य दा हि 
भय्यप्रवय्ये । बिभेतेः प्रपुर्वस्य दी इत्येतस्य च यति प्रत्यय परतइछन्द्सि के पर न हे । पादस्य 
इति । “कृत्यल्युट:! . इति अपादाने यत्‌ ॥ हदय्या शतश अ य म ज्र टी तक तन ऋषवपाद 
' मध्ये इत्यन्तःपादमित्यव्ययी भावः । अन्तरित्यव्यय़मधिकरणशत्त प्रधान Eo DR 
एव गृह्यते न श्लोकस्य । 'वा चन्दसि' -इत्यतो .मण्डूकप्युत्या . छुत्दपीति बवति, तना 0000. 
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ह वेदिकी प्रक्रिया 


सुजाते अश्वसूतृनें । अन्तःपादं किम्‌। एतास एतेऽर्चन्ति । अव्यपरे किम्‌ । तेऽवदन्‌ । । अध्पादवध्चा- 
दवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्यषु च । ६। १। ११६। एषु व्यपरेऽप्यति एड प्रकृत्या । पसुभिर्नो अव्यात्‌ । 
मित्रमहो भवद्यात्‌ । मा शिवासो भवक्रमुः । ते न अब्रत्‌ । शतधारो अयं गणिः । ते नो अवन्तु । कुशिकासो 
अवस्यवः । यद्यपि बह्वे,चेः ति नऽवन्तु रथतू:” 'सोऽयमागाव्‌’ तेऽस्णोभिः इत्यादौ प्रकृतिभावो न क्रियतते, 
तथापि बाहुलंकात्समाधेयंम्‌ । प्रातिशाख्ये त्‌ वाचनिक एवायर थें: । ३५१३ । यजुप्यरः। ६। १ । १२७। 
उरःशब्द एडन्तोति प्रकृत्या यजुषि। उरो अन्तरिक्षमु । यजुषि पादाभावादन्त:पादार्थ वदम्‌ । ३५२० । 
आपो जुषाणो वृष्णो वषिष्ठेऽम्बालेऽम्बिके पूर्व) ६। ११० । यजुषि अति प्रकृत्या । आपो अस्मान्मातरः । 
जुषाणो अग्निराज्यस्य । वृष्णो अंशुभ्याम्‌ । वर्षिप्ठे अधि नाक । अग्बे अम्बाले अम्बिवे. । अस्मादेव वचनात्‌ 
'अम्बार्थे' २६७ इति हरवो न ।. ३५२१ | अङ्ग इत्यादी ८ । ६। १। ११९। अङ्गशब्दे य एड तदादौ च 
भकारे य एङ पूर्वे: सोऽति प्रकृत्या यजुषि । प्राणो अङ्ग अङ्ग अदीव्यत्‌। १५२२ । अनुद।ते च कुधपरे | ६ 
१॥ १२० | कवगंधकारपरे अनुदात्तेदति परे इङ प्रकृत्या ययूषि। अयं सो अग्नि: । अयं सो अध्वरः । 
अनुदात्ते किम्‌ । अथोःगरे रुद्र । अग्रशब्द भाद्यदात्त:। कुधपरे किस्‌ । सोऽयमर्निमन्तः। ३५२३ । अनप- 
थासि च ६ । १। १२१ । अनुदात्ते अकारादौ अवपथाःशब्दे परे यजुषि एङः प्रकृत्या । त्रीरुद्रे म्य अवपथाः 
वपेस्थासि लङि 'तिङ्ङतिङः' ३९३५ इत्यनुदात्तत्त्वम्‌ । अनुदात्ते किस्‌ । यद्रद्रेभ्योऽवपथाः । 'निपातयेद्यदि' 
इत्याशयेनाह क्रक्पादमध्यस्थ इति । 'एड: पदान्तात्‌’ इति सूत्रादेङः इति पञ्चम्यन्तमनुदृत्त प्रथमया 
विररिणम्यते, अन्यस्य काथिणोऽसंभवादित्यभिप्रेत्याह एङ, प्रकृत्येति | सन्धिरूपं विवरं न यातीत्यर्थः ॥ 
उपप्रयन्तो अध्वरमिति । 'एङः पदान्तादति’ धति प्राप्त: ॥ ग्रन्तपादं बि मिति । ऋचीत्येव कि नोक्तामटर्थः 
एतेऽचेच्तीति । 'कया मती कुत एतास एतेऽच्ति शुष्णं बृषरो वसूया' इति । अन्न एते इति पादस्याःते 
एङस्ति, भकारश्च परस्य पादस्यादाविति नं निमित्तिनिमित्तयोः पादमध्यस्थत्वमिति सर्त्याप ऋतवे 
प्रकृतिभाव:॥ ३५१८ अव्यात्‌ । एपामनुकरणत्वात्सुबन्तेन समासः । अव रक्षणो । आशीलिङ, । अव्द्या- 
दिति पञ्चम्येकवचनान्तम्‌। अवक्रमुरित्यवपुर्वस्य ङ्गमेलिट्युसि द्विवंचनप्रकरणो 'छन्दरिः वा वंचन्म्‌' इति 
द्विवेचनाभावे रूपम्‌ । केचित्तु अवचक्रमुरिति सूत्रे कृतदिवंचनं पठन्ति। तेषाम्‌दाहरणं मृग्य्‌ । बह्व,चारता" 
वदवक्रमरित्यधीयते ॥ अब्रतेति । व्रङवृत्रोः 'मन्त्रे घस' इति च्लेलु क्‌ । 'आत्मनेपदेपु' इति भस्यांबादेश:। 
अप्रमिति | इदमः सो इदोऽय्‌ पु'सि”॥ अवतेर्लोट. भवन्तु । अवस्यव इति । अवेरसुन्‌ औणादिकः। ततः 
ब्य्‌, प इत्युः ॥ ३५१९ यजुष्यरः। उरो अन्तरिक्षमिति। त'वत्र 'प्रकृत्यान्त. पादम” इत्यनेनेव 
सिद्ध व्यर्थोऽयं योग इत्याशडूचाह यजुषि पादाभावादित्यादि। ३५२० आपीजुषाणो । आप इत्शादीति 

दान्यनुकरणानि, विभत्तिस्तु अनुकार्यानुकरणयोभंदस्याविदक्षितत्ट।न्न भवति । “सुपा सुलुक्‌? इति विभक्त, 
लु ग्वा। 'अम्बिके' पूर्व” इत्येतदप्यनुकरणनेव । तत्र प्रथनं जसन्तमनुकरणम्‌ । द्वितीय स्वन्तम्‌ । तृतीयं 


शसन्तम्‌ । चतुर्थं डधन्तम्‌। इतरे संबुद्धधन्ताः । 'आपो जुषाणो वृष्णो वषिष्ठे' इत्येते शब्दाः "अम्बिके" 
शब्दात्पूर्वो (सि कोत शब्दौ तौ च ते अति परतः प्रकृत्या स्यु:॥ ३५२१ भङ्ग इत्यादो च। भङ्गः 
शब्दे य एङिति । प्रकृत्या भवतीति यक्ष्यमाणेन संबन्धः॥ तदादो अकारे य एडपर्वे इति । अत्रापि पूर्वः 
बत्संबन्धः । अतिक्वान्तपरामशिना तच्छब्देन इतिशब्दस्याथमाचष्टे । तस्या ङ्ग ब्दस्य आदिस्तबादिर्त रूपो 
~ योऽकारस्तस्मिन्परे य एङ स इत्यथे । नन्वत्र चकारः किमर्थ इति चेत्‌, ञ्ृण असति चकारेऽङ्गशब्दस्येवेड, 
_ तदादाबति परतः प्रहत्य भवतीत्यथे: स्यात्ततस्चाङ्गे भङ्गे धनर स्यात्‌ । अङ्ग अदीव्यदित्यत्र न स्यात । 
Fos Spm एङ यत्र कु्चिदति परकृत्या भवति, तदादौ चाति शरतो यः कब्चिदेड: पे 
कृत्या भवतीत्ययमर्थो भवति। तेन अङ्गे अङ्ग अदीव्यत, प्राणो भङ्गो इत्युभयत्रापि भवति । ३५९२ 
अनुवात्ते ली कुधपरे । कुधो परो यस्मात्स तथोक्तः कवर्गंधकारेति | धकारे अकार उच्चारणार्थः ॥ 
अग्निरिति । अन्निंशबदः त तिरमलोपश्च” इति नपरत्ययान्तोऽतोदात्तः । अध्व रशब्द: प्रातिपदित स्वर 
णान्तोदात्तः॥ आद्युदात्त इति । 'ऋ्ञे्दरग्रः इत्यादिना सूत्रेण निपातितः। 


वैदिकी प्रक्रिया 
३६३४ इति निघातो न । ३५२४] आङोच्नुनासितश्छन्दसि | ६ । १। १२६ । 
स्यात, स च प्रकृत्या । अश्र आँ अप: । गभीर आँ उग्रपुत्रे ॥ % 
ईषा अक्षी हिरण्यः । ज्या इयम्‌। पूषा अविष्टु । ३५२५ ₹ 
इत्यस्थ सोर्लोपः स्याद्धलि । एष स्य भानुः। ३५२६ । ह्वस्वाच 
त्रस्य चन्द्रशब्दस्य)त्तरपदग्य सुडागमः स्यान्मन्त्र । हरिः 
पितरामातरा च छन्दसि) ३।३। ३३। हन्द्रो निपातः । आ मा गन्तां पितरामातरा च। चाद्विपरीतमपि 
न मातरापितरा न्‌ चिदिष्टौ । 'समानस्थ छन्दस्यमृधंप्रभृत्यदकषु' १०१२ । समानस्य सः स्यान्मूर्धादिभिन्ने 
उत्तरपदे । सग्भ्यः॥ % छन्दसि छियां वहुलम्‌ ॥ विप्वग्देवयरद्रचादेशः । विश्वाची च घुताची च । देव- 
द्रीचीं नयत देवयन्तः । कद्रीची । ३५२८ । सध मादस्थयो श्छन्दसि। ६। ३। ६६। सहस्य सधादेशः स्यात्‌ 
इन्द्र त्वास्मिन्सघमादे । सोमः सभस्थस्‌ । २५२६ | पथि च छन्दसि। ६।३। १०८। पथिशब्दे उत्तरपदे 
कोः कवं कादेशश्च । कवपथः । कापथः, कुपथः । ३५३० | साढयं स.ढ्वा साढेति निगमे । ६। ३।११३ 
सहेः क्त्वाप्रत्यये आद द्वयं तृनि तृतीयं निपात्यते । मरुद्धिरुग्र. पृतनासु सालहा । भचोमंध्यस्थस्य डस्य ल: 


८१ 
आङो$चि परेऽनुनासिकः 
ईषाअक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्य: 
यश्छन्दसि बहुलम्‌ । ६। १। १३३। स्यः' 
चन्द्रोत्तरपदे मःब्ने। ६। १। १५१। ह्वस्वा- 
चन्द्रा मरुदुगण: | सुचन्द्र दस्म। ३५२७। 


३५२४ आङो । आङिति ङिद्विशिष्ट आकारो गृह्यते, य. 'ईषदर्थे क्रियायं गे मर्यादाऽभिविधो च यः। एत- 
मातं डितं विद्याद्वाक्यस्मरण योरङित्‌' इत्यनेन लक्षितः। यद्यपि 'अभ्र आँ अवः” इत्यत्र आकारो न ईषदर्था- 
दिचतुष्यवृत्तिः, सप्षम्यर्थद्यातकत्वात्‌ । तथापि 'वाक्यस्मरणयोरङिद्‌' इत्यत्रेव तात्पर्यभ्‌॥ अन्यत्र सवत्राङ्‌ 
डिद्रृदितव्यः । एवं ता भाष्ये स्थितमु । अश्र आँ अप इति । सप्म्यथद्योतकोऽ्नीङ । 'उपदेशे$जनुनासिक: 
इतीत्संज्ञा तु न, उव्शग्रहणात्‌ ॥ ३५२४ स्यः्छन्दस्ति । 'स्यः' इति त्यदित्येतस्य प्रथमात्त्तस्मानुब-रणमु 
'ुप्नां सुलुक्‌' इति लुप्तषष्टीकम्‌ ॥ एष स्येति । एतदस्त्यदश्च त्यदाद्यत्वं; दो. स: तो' इति सः। एतद- 


घेर निर्देश: ॥ सधमादे इति । 
र इत्पेतयोरुत्तरपदयो: सहस्य स इत्ययमादेशः स्थात्‌ । न बो 
है माद्यन्ति देवा अस्मिन्निति सधमाद: यत्र इति। 'मदोऽनुपसेग, इत्य hk प 
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त्यते । साढयै स हैः वत्वा प्रत्ययस्य ध्ये, SR दी 
निपात्यते । साढय सहे I 


३ FT 
SS WR 6 न्वा संपते ऊष्मणा सप्रयुक्तो ढकारो लहकारंतामेतीत्यन्यः॥ ३५३१ 
चरयोमंष्यमेत्य इकारो लकारान्ता संपद्यते ऊष्मणा. सियु ४४. 
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८२ वदिकी प्रक्रिया 


हस्थ लहश्च प्रातिशाख्ये विहितः। श्राह हि- द्वयोश्चास्य स्वरयोर्सध्यमेत्य संपाते स डकारो लकारः। 
लहकारतामिति स एव चास्य ढकारः सञ्च ष्मणा संप्रयुक्तः ॥। इति। ३५३१। छन्दसि च। ६। ६। १२६। 
अष्टन आत्वं स्यादुत्तरपदे । भ्रष्टापदी । ३५३९। सन्त्रे शोमाश्‍्वेर्द्रियबिश्वदेव्यस्य सतो । ६ । ३ । १३१। 
दोघे. स्यान्मन्त्रे । अश्चावती सोमात्रतीमु। इन्द्रियावान्मदिन्तम: विश्वकर्मणा विश्वव्यावता। ३५३३। 
ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌। ६ । ३ । १३२। दीघे; स्यान्मन्त्रे। यदोषधीभ्यः । अदधात्योषधीषु । 
३५३४। ऋचि तुनुघमक्षुतङः कुव्रोरुस्याणास्‌ । ६। ३। १३३। दीर्घः स्यात्‌ । आ तू न इन्द्र । नू मतेः । 
उत वा घा स्यालात्‌। मक्षु गोमन्तमीमहे । भरता जातवेदसम्‌ । तिडिति थादेशस्य डित्वपक्षे ग्रहणम्‌ । 
तेनेह न श्रुणोत ग्रावाणः | कुमनाः। अत्रा ते भद्रा । यत्रा नश्चक्रा । ऊरुष्याण:। ३५३५ । इकः सुजि । 
६। ३ । १३४ । ऋचि दोघं इत्येव । भभीषुणः सखीनाम्‌ । 'सुञः' ३६४२ इति षः । 'नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः? 
३६४७ इति णः। ३५३६। द्ृ्यचोऽतस्तिङः। ६। ३। १३५। मन्त्रे दीर्घेः। विदुमा हि चक्रा जरसम्‌। 
३५३७। निपातस्य च। ६ । ३ । १३६ । एवा हि ते। (# अन्येषासपि इश्यते । ६। ३। १३७। अन्येषामपि 
पूवेपदस्थाना दीघ: स्यात्‌ । पुरुष: । दण्डादण्डि |) ३५३८। छन्दस्युभयता | ६। ४। ५ । नामि दीघों वा 
“घाता धातू, णाम्‌? इति वह्व,चाः। तैत्तिरीयास्तु हृस्वमेव पठन्ति। ३५३९। था षपूवेस्य निगमे । ६ । ४। 
& । षपूवेस्यान उपधाया वा दीर्घोऽसंबुद्धौ सवेनामस्थाने. परे। ऋभुक्षाराम्‌। ऋभुक्षणस्‌। निगमे किम्‌ । 
:तक्षा। तक्षाणौ । ३५४०। जनिता सन्त्रे। ६ । ४। ५३। इडादौ तृचि णिलोपो निपात्यते । यो नः पिता 
३५४१। शमिता यज्ञे। ६। ४। ५४। शयितेत्यर्थः। ३५४२। युप्लुवोदीघंश्छन्दसि । ६। ४ । *5 । 
"ल्यपीत्यनुवतेते । वियूय । विप्लूय । 'आडजादीनाम्‌’ २२५४ । ३५४३ । छन्दस्यपि इक्यते । ६। ४। ७३। 
अनजादीनामित्यथ:। आनट्‌ । आवः। 'न माड्योगे' २२२८ । ३५४४ । बहुलं छग्दस्यामाङ योगेऽपि | ६। 
रा रत | हि उप: हते पुराय । माव: लेवे पनत 


.अष्टापदीति। ग्रष्टो पादा अस्या इति बहुत्रीहो 'संख्यासुपूवेस्थ' इति पादस्य लोपे इते 'पादोऽन्यत रस्या 
इति ङीष्‌ ॥ ३५३२ मन्त्रे। सोम, अश्व, इन्द्रिय, विश्वदेव्य, एषां मतुप्प्रत्यये परे दीर्घः स्यान्मत्रे ॥ ३५२२ 
_ओषधेश्च । न च 'कृदिकारादक्तिनः' इति ङीषा गतार्थता, अम्तोदात्ततापत्तेः । इष्वते त्वादुदात्त: लाव? 
इति फिट्सूत्रात्‌ । ३५३४ ऋचि तनु । घ इति स्वरूपग्रहणं न तरपूतमपोः, छन्दसि शब्दस्यैव दीघंदशेनात 
उत वेति । भार्याया आता श्यालस्ततः पञ्चमी ॥ भरतेति। लोप्मध्यमपुरुषबहुवचनस्य ५स्य 'लोटो लड.” 
'बत्‌' इत्यतिदेशात्तस्य स्थाने तादेशः 'तस्थस्थमिपाम्‌' इत्यनेन ॥ श्युणोतेति । "तप्तनप्तनथनाश्च इति ह 
देश: । अत्र पित्त्वान्डित्व नास्ति ॥ उरुष्याण इति । उरुष्येति कण्ड्वा दियगग्ती वक्षणार्थक: । लोट: सहि: 
अतो हैं: डात लुक । 'न' इत्यस्य 'नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः इति णत्वम्‌ ॥ ३५३५ इकः । इगन्तस्य सुि 
॥ 0 FUR ३५३६ दच्नचो । द्रथचस्तिङन्तस्थातो दीर्घः स्याहचि । विदृभेति । "विद ज्ञाने रो 
` दोषः स्यार र इत आ स्थाने म: । चक्रति। लिटो मध्यगपुरुषबहुवचनम्‌ ॥ ३५३ नि शोध 
हि न्मन्त्र । एवशब्दश्चादिषु पाठान्निपातः॥ ३५३८ छन्दस्य । नामीति वतेते, “ढलोपे इत्यता ६ ॥ 
Ed EE यी यादि । ३५३६ ऋशभुक्षाणमिति क्रभुक्षिनुशब्द उणादिषु निपातितः । ल 
'नामस्थाने' इतीकारस्याङारादेशः ॥ ३५४० जनितति । जनयितेत्यथे: । ३५४१ झमिता। निपातित पूव 
छ आनडिति। नशेलु'हि 'मन्त्रे घस’ इति लेलुक। 'नशेर्वा' इत्यस्याभावे 'ब्रश्‍च' इति षः ता 
5: | तस्य चत्नेन 5:॥ आवरिति । वृञ लुङि लेलु'क्‌। गुणः रेफस्य विसर्ग: ॥ ३५४४ बहुल छन्द 


$ ण  बहुलमडाटो भवतः। अमराङघोगेऽपि न भवत: । माड्योगे$पि न . भवतः । जनिष्ठा कि 
- भनेलु ङ थास्‌ अडागमाभाव:। माङघोगेऽप्यडागममुदाहरति -मा ष इति। वो युष्माकं कै आहय 


परवीजाति परेषां बीजानि बीर्याणि मा अवाप्सुः उप्तानि _ ना परेवा बीजाति बीर्याणि मा अवाष्सुः उप्तानि माभूवन्‌ ॥ बे: कमंणि लुङ ववत्ययेन | 
ॐ अस्यात्र पाठो बहुषु पुस्तकेषु न हर्यते । टीकाकृद्धि रस स्पर्शात्संदिग्धमिब । 


जा शाबास 


“Te 


वेदिको प्रक्रिया ष्रे 
३५४५ । इरयो रे। ६ ४७६ प्रथमं दध्र आप: । रेभावस्यागीरत्वेनासिद्ध१त्वादालोपः । अत्र रेशव्दरये|ट 
कृते पुनरपि रेभाव:। तदथ च च सूत्र द्विवचनान्तं नि टम इरयोः इति। ३५४६ । छन्दस्युभयथा 
६।४। ८६। भुसुलियोयण स्पादियङ्वङौ च। वनेषु चित्र निशम्‌, विभुवां वा। सुध्यो३ नव्यमग्ते,. 
सुधियो वा॥ के तन्वादीनां छन्वसि बहुलम्‌ । तन्वं पृषेम, तनुवं वा । त्र्यम्बव म्‌, त्रियम्बक वा । ३५४७। 
तनिपत्योऽछन्वसि । ६। ४। ६६। एतभोरुपधालोप. बिङति प्रत्यये । वितत्तिरे ववय: । शकुना ६ व पप्तिम; 
३५४८ । घसिभसोहेलि च । ६। ४ । १०० । सग्धिश्च मे । बब्यां ते हरी धानाः । 'हुझल्‌भ्यो हेषिः' २४२४ 
३५४९ । श्रुश्त णुप्‌ कृवृभ्यश्चःदसि । ६। ४। १०२ । थ्र्धी हवस्‌ । श्युणुधी गिरः। रायस्पूधि। उस्स्क्कधि । 
अपावृधि । ३५५० । घा छन्दसि । ३।४।८। पिरपिद्ठा । ३१५१ । अङितश्च । ६ । ४ । १०३ । हेधि; 
स्यात्‌ । रारन्धि, रनेव्येत्ययेन परस्मैपदम्‌, शप: दलु ममदीघेश्च । अस्मे प्रयन्धि। युयोधि जातवेदः} 
यमेः शापो लुक्‌ । यौतेः शपः श्लु: । ३५५२ । म-त्रेष् ।इचादेर त्मनः। ६ । ४। १४१ । आत्मनूशब्दस्यादे: 
लोपः स्यादाडि । त्मना देवेषु। ३५: ३। विभाषजश्रि-्दास। ६। ४ । १६२ । ऋजशब्दस्य ऋन: स्थाने 
रः स्याद्वा उष्ठेमेयस्सु । त्वं रजिष्ठ मनुनेषि, क्रजिष्ठ वा | ३५५४ । क्रत्व्यवास्त्स्यवास्त्वमाध्वी हिरप्ययानि 
छन्द्सि । ६। ४। १७५। ऋतौ भव्रमूत्यम्‌ । वास्तुनि भत्रं वास्त्व्यम्‌, वास्त्व च। मधघुशब्दस्पाणि 
खियां यणादेशो निपात्यते मान्वीने: सन्त्योपधी: । हिरण्यशब्दाद्िहितरय मयटो मशब्दरय लोपो निपात्यते, 
हि रण्ययेत सविता रथेन ॥ इति षष्ठोऽध्शायः॥ § ? 


INES, BL Ce 


चले: सिच्‌’, “वदव्रज? इति वृद्धिः । इदं वाशिकानुरोेनो दाहृतम्‌ । अध्ययनं तु वाप्सुरित्येव हश्यते । 
'गाङचटस्त्‌ दाहरणान्तरग्न्वेषणीयम ॥ ३५१५ हरयो । हर इत्येतस्य रे ग्रादेशः स्याच्छदसि ॥ वध्रे धति. 
घात्रो लिटि झस्प. 'लिटस्ः झगो:' इतीरेचि कृते रेभातः॥ ननु चात्र परत्वांद्रेभावे कृतेइनजादित्वादालोप़ो 
'न प्राप्नोतत आह रेभावस्येति । नन्वेवमपि रेभावः्येत ब्रादितियमादिडागमः प्राप्नोति । न च रेभावस्य 
वेयथ्येस्‌, कृसुप्रभृतिष्वनिट सू चर्तिर्थत्वात्तआह-- अन्नेति ॥ व i स्य तस्येरेशब्दस्य रेभावो 
भवति ? तत्राह तदर्थ चेति। दवि्वचननिदेशाल्लक्षण्प्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवतत इति भावः॥ ३५४६ 
तस्वरादीनाम्‌। तम्वादीनां बहुलमियङ वडादेशः स्याच्छरदसि॥ तनुवमिति। शषातुरवादम उन 
विधीयते ॥ तन्वमिति। 'वा छन्दसि’ इत्यमि पृ्वेत्वाभावे रणू ॥ ञ्यम्बर्कमति । त्रीणि भ्रम्बवानि नेत्राणि 
यस्यासौ त्र्यम्बको रुद्रः ॥ ३५४७ बितत्निरे इति। 'तनु विस्तारै लिटः प्रथमपुयुषबहुवचन । अत्राल्लोप- 
'स्यामिद्धत्वेऽपि 'अत एकहलमध्ये' इति एत्वास्पासलोपौ न, लोपविधानसामर्थ्यात ॥ पप्तिमेति "पतलू 
पतने? लिटो ममो मस्प इट । वितेनिरे पेतिमेति भाषायाम्‌ ॥ ६५४८ घसिभसोः । अनयोस्पवालोप: 
स्याद्धलादावजादौ च विङति ॥ सग्धिरिति । अदेः क्तिन्‌ बहुल छन्दसि’ इति घस्लादेशे उपधालोपे हे कृते 
“झलो कलि? इति सलोपस्तक्ारस्य घत्वं धस्य जस्ट म्‌। ततः समाना र्घः सग्धिरिति समासे कृते स 
:, नस्य छन्दम्यमूधैप्रभृत्युदर्कपु' इति सूत्रेण समानस्य सः। बब्धामिति। 5330 ता, पलः प 
भप्युपधालोपं बाधित्वा बाहुलकात्प्रथमं क्ल इति द्वित्वम्‌ । तत उपधालोपसलीपघत्वजरत्व 
गा हेधिः ति । 'बहूलं छन्दसि’ इति शपो लुक । अन्येषामपि इति दोषत्वम्‌ 
३५४९ श्रृ्श्युण्‌ । एभ्यो हेधि: स्यात्‌ ॥ श्रुधीति । बहुल छन्द देवान मक 
` खणुघती। श्रुवः श्यच इति श्रवः श्युभावव्च । बिधानसामर्थ्यात “उतश्च 5 | हे किया 
' दोघे: पूर्ववत्‌ ॥-पर्वीति। पृ, पालने । शपो.लुक्‌ 'उदोष्ठ्यंपूवस्य इत्युत्तस्‌ । त लच जं “ नि 
` णस्कृधीति। नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः इति णत्वम । 'कः करप इत्यादिना विसजंनीयस्य सत्वम्‌ 


दीघेः पवेवत्‌॥ ३५५१ अभ्यासस्य दीर्घशचेति। तुजादित्वादिति भावः be शा 
` पदेश? इत्यादिना मलोप त, हेरडित्त्वात्‌ ॥ यमेः शपो लुगिति ।' बहुलं bh es 
३९५३ विभाषणों। 'र छतो हलदेलेधो: ना विभाषजों । 'र ऋतो हलादेलंघो:' इत्यतः इ ऋत इति तुरिष्ठेमेयःसु इ जि युर का प 


१ 'त्त्रादातो लोपः? इति क्वचित्‌ पाठ: ग 


SS 


वेदिकी प्रक्रिया 
सप्तमोऽध्यायः 


&ोझो रुट २४४२ । ३५५५ । बहुलं छत्वसि। ७। १। ८। रुडागमः स्यात्‌ । 'लोपस्तु आत्मनेपदेषु’ ३५६३ 
इति पक्षे तलोपः, धेनवो दुह्णो । लोपाभावे घृतं दुहुते । अहश्रमस्य । 'अतो भिस एस्‌? २०३। ३५५६। 
बहुलं छन्दसि । ७। १। १०। अग्निदेवेगिः । ३५५७। नेतराच्छन्दसि । ७। १। ३६। स्वमोरदड्‌ न। 
वात्रेघ्नमितरम्‌ । छन्दसि किम्‌ । इतरत्काष्ठम्‌ । 'समासेऽन्पूर्वं वत्वो ल्यपू' ३३३२ । ३५५८ । षत्वाऽपि 
छन्दसि । ७। १ ३८ । यजमानं परिधापयित्वा । ३५५६ | सुदां सुलुक्‌पव॑सवर्णाच्छियाडङ याया जाल: । ७ । 
१। ३६ । ऋजवः सन्तु पन्थाः। पन्थान इति प्राप्ते सुः। परमे व्योमन्‌, व्योमनि इति प्राप्ते ङ लुक्‌ । 
धीती मती सष्ठुती, घीत्या मत्या सुष्टत्येति प्राप्ते पूर्वसवर्णंदोघः। या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पुशा 
अश्विना, यौ सुरथौ दिविस्पृशाबित्यादी प्राप्ते आ। नताद्ब्राह णम, नतमिति ध्राप्ते आत्‌ । श्याहुव विद्य 
तात्त्वा, यमिति प्राप्त । न युष्मे वाजबन्धवः, अस्मे इन्द्रावृहस्पतो, युष्मासु अस्मभ्यमिति प्र पते शे। उस्या 
घृष्णुया, उरुणा घ्ृृष्णुनेति प्राप्त या। नाभा पृथिव्याः, नाभामिति प्राप्त डा। ता अनुष्टयोच्यावयतात्‌, 
अनुष्ठानमनुष्ठा व्यवस्थावङ, भाडो ड्या । साधुया, साध्विति प्राप्त याच्‌। वसस्ता यजेत, वसन्ते इति 
प्राप्त आल्‌। # इयाडिय।जीकाराणामुपसंख्यानम्‌ । उविया दाविया। उर्णा दास्शोति प्राप्ते इया । 
सुक्षेत्रिणा सुक्षेत्रिरोति प्राप्त डियाच्‌। हति न शुष्क सरसी शयानम्‌। ङेरीकार इत्याहुः । तत्राद्युदात्ते 
पदे प्राप्त व्पत्ययेनान्तोदात्तता । वस्तुतस्तु डीषन्तात्‌ ङ ल्‌ क्‌ । ईवारादेशस्य तूदाहर णान्त र मृग्यम्‌ ॥ अ 
आइयाजयारामूपसंख्यानम्‌ । प्र बाहवा सिसृतमु। बाहुनेति प्राप्त आङादेशः, घेडिति २४५ इति गुणाः । 
स्वप्या। स्वप्नेतेति प्राप्त भयाच्‌। स नः सिन्धुमिव नावया । नावेति प्राप्ते अयार्‌, रित्स्व रः । 
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इत्यादि । ३५५४ ऋत्व्य । ऋतुशब्दाद्यति वास्तुशब्दादणि यति च यणादेशो निपात्यते॥ मशब्दस्येति । 
तस्यासित्वात्‌ 'यस्य' इति लोपो न। 'भाकृत्सावे? इति दीघेस्त्व ङ्गवृत्तपरिभापया वरणीयः । यद्दा मकारः 
मात्रस्य लोषः। ततो 'यस्य' इति लोपे कृते प्रत्ययाकारस्य श्रवणम्‌ ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
३५५५ बहुलं छन्दसि। छन्दसि विषये बहुलं रुडागमः स्यात्‌ ॥ दुह्ल इति । दुहेलेट्‌, टेरेत्वे झस्यादेशे रुट्‌ 
“लोप: । लोपाभावे इति । "लोपस्त आत्मनेपदेषु’ इत्यस्य वैव ल्पिव त्वादित्यर्थः; । अहृश्रमिति। “हशिर्‌ 
प्रेक्षणों लृङ्‌, व्यत्ययेन प्रथमपुरुषबहुवचनस्थाने । उत्तमपुरुषेकव चनं मिपू तस्य रुडागमः ॥ ३५५७ नेतरा 
इतरशब्दात्परयोः स्वमोरद्‌डादेशो न स्याच्छसि॥ इतरमिति | 'अदृडतरादिभ्यः' इत्यदडभ।वे 'अतोऽम्‌’ 
इत्यम्‌ ॥ कत्वो ल्यविति। समासेऽनञुपू्वे बत्वो ल्याप प्राप्ने छन्दसि ३त्वाऽपि विधीयते। तदाह-- ३५५८ 
'बत्वाषि। अनजूपूर्वे समासे , 'वत्वा? इत्येतस्य 'बत्वा’ इत्ययम देश: स्यात्‌ । अपिश्ब्दाल्ल्यवाप ।-स च 
सभासेऽसमामे च भवति अप्राह्निविषये ल्यपः, प्रापणार्थत्वाद पिए ब्दस्य । अन्यथा 'वा छदसि' इत्येव ब्रूयात्‌ 
तथो च छन्दोविधिमनुबिदधानाः कल्पसूचकारा अपि प्रयुञजते ताज्येनाक्षिणी अज्येति ॥ परिधा५यिएवेति 
णिंजन्तात्परिधूर्वाहूधाते: बत्वा; तस्य ल्यबादेशे प्राप्त वत्वादेश: । ३५५९ सुपाम्‌ । सुपां स्थाने सु: लुक्‌ 
पूवसवणः आा-आत्‌नशेन्या-ङ-डध्चन्याच्‌ आलू- एते आदेशाः र्युः छन्दास ॥ पन्था इति । “व्यत्ययो बहुलम्‌ 
इंत्येंव सिद्धमिदम्‌। ल हि. तत्र 'सृप्िङ,पग्रह' इत्यादि तस्यंवाय प्रपञ्च; । धीतीत्यादि ।. धीतीमथी- 
सुच्छुनी गब्देभ्यस्तृतीयंकवचनस्य पवेसवर्ण ईव रः, प्रमाणत आन र्याव | रुवर्णदीघेत्वम्‌ |. दिविस्पृशार्विति 
शपते आ. इति ।, अनेकांदित्यलाका रोऽपि अ्रश्चिष्यत इति दशितम्‌ ॥ नतादिति । नतशब्दादम्‌ । तस्यादादेशः 
नि विभक्तौ :तु' इतोस्सज्ञाग्रतिषेध:॥!याह वेत्यादि । यत्तत्डब्दादम्‌, अस्यात्‌ ॥ न युष्मे इति । युष्मदः 
- सप्तमीबहुवाचनस्थ वे आदेश: ॥/शषे लोप; ॥ अस्मे इन्द्रेति। शे इति अगरह्यत्वादयादेश। भाव: ॥ नाभा. इति 
डित्त्वाट्टिलाव: | ता अनु्ठ्येतिज षड्दिशतियस्य वड क्रय इति प्रक्रम्य इदमध्वयु'प्रषे पटितम्‌, ताः वड क्रीः 
अवुष्ठया अनुष्टानेत अनुक्रमेण “गंणेनया' गणयित्वा उच्यावयतात्‌ ठ र एरक का सात क या । विशसनं करोतु । पृथक्‌ करोतु 


१ एतदपि सुपा स्थाने आत इत्सस्योदाहेरगगे। 7 
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८५ 
३५६० । अमो मश्‌ । ७। १। ४० । मिवादेशस्यामो श्‌ स्य कार उच पः । रि र 
हाव । मश्‌ स्यात्‌ । अकार उच्चारणार्थः। शित्त्वात्सवदिशः 


हिड । वधीं वृत्रम्‌, अवधिषमिति प्राप्ते । ३५६१ । लो पर 
४१ छन्दसि देवा बुद, ढत धत । हितः बिते शत ह जन लिप, 
पडन wal २ । ध्वमो ध्वात्‌ । ७। १। ४२। अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ । बारयध्दमिति प्राप्ते । 
३५६३ । यजध्वेनमिति च। ७। १।४३। एनमित्यस्मिन्परे ध्ब्रमोऽन्तलोपो निपात्यते । वजध्वैन प्रियभेधाः 
वकारस्य यकारो निपात्यत इति वृत्तिकारोक्तिः प्रामादिवी | ३५६४। तरय Fs ॥ 07 8, पोत 
पुरुषबहुवचनस्य स्थाने तात्स्यात । गात्रमस्याननं कृणतात, छृणतेति 5 क हर 
प्राप्त । ३५६५ । तप्तनप्तनथना श्र । ७। १। ४५। तस्येत्ये लै कापीत 0000000 

गन PR क य १। ४५। तस्येत्येव । श्रृणोत्त ग्रावाण:। श्युणतेति प्राप्ते तप्‌। 
FN पचत _अरह्मवाहम, दधात्तन द्रविणं चित्रमस्मे, तनप्‌ । मरुतस्तज्जुजुष्टन । जषध्वमिति प्राप्ते 
न । निवद नी सरुतो यतिष्ठन । यत्संख्याब.: स्थेत्यथे: । यच्छव्दाच्छान सो 

ऱ्य तस्य थनादेशः । ३५६६ | इदन्तो ससि । ७। १।४६। मसीत्यविभक्तिको निदेश: । इकार 
Psi त ननम OO in 
भवानित्यथे: ॥ अनुष्ठान मनुष्ठेति । अनुपूर्वात्तिष्ठतेरङ, तृतीयैकवचदस्य अयादेशे डित्त्वाहुलोप:॥ =स्वनु- 
पूर्वात्तिष्ठते: 'आतश्चो पसर्गे इत्यङ' बाधित्वा 'स्थागापापचो भावे” इति क्तिना भाव्यमिति चेत सत्यम्‌ । पूर्व- 
परावरदक्षिणोत्तरा' इति सूत्रे व्यवस्थायामिति निर्देशादडपि, सामान्यापेक्षज्ञापवाश्वयणातत । तदेतद्‌ 
ध्वनयति -व्यवल्थावद्िति । साधु इति प्राप्त इति । सोलु कि प्राप्त इत्यर्थः ॥ वसन्ते इति प्राप्ते भाल्‌ इति । 
पुवसवण तु 'अतो गुणे इति स्पात । उवियेति। उरुदारुशब्दात्तती यंकवचनस्ययादेशः ॥ सुक्षेत्रियेति । 
सुक्षेत्रितुशब्दत्तुतीयेकवचन्स्यथ डियाजादेश: । डित्वाट्टिलोपः । बाहुनेति प्राप्त इति काशिव।यां तु प्रबाहूनेति 
प्राप्त इत्युप्रम्‌ तत्सागासभ्रसादित्यवधेयम्‌ । प्रेत न समस्तं पृथक्स्वरदर्शनात पदकारंविच्छिद्य पाठाच्च । 
भत आ्यातान्वरीति ध्येयम्‌ ॥- स्दप्नयेति । अयाचोऽकारः 'सुपि च' इति दोघंनिवृत्त्यथे: । अतो गुरो 
इति पररूपसु ॥ नाव्येति । नौशब्दाट्वा इत्यम्याऽयार्‌ ॥ रित्स्वर इति । 'रिति' इति सूत्रेण ॥ ३५६० भमो 
श्रम इति मिबादेशो गृह्यते न द्वितीयेकवचनं, छन्दसि दृष्टानुविधानात । तदेतदाह --मिबादेशस्येति । 
शित्त्वात्सबदिश इति | शित्करणाभावे तु 'अलोऽन्त्यस्य' इति मकारस्य स्यात । आदेः परस्य धति तु न, 
पञ्चमीनिर्देशाभावात। न च मकारस्य मत्रारवचने प्रयोजनाभावात्‌ सवदिशो sss 
मकारस्य मकारवचनमनुस्वारनिवृत्त्यथेः स्शत, 'मो राजि समः ववो' इत्यत्र यथा ॥-- वधीरिति। हते” 
लुंडः 'हत वध लिडि' 'लडि च' इति वधादेशः । 'च्लेः सिच्‌' इट्‌, 'तस्थस्थ' इति मिपो$मुभावः । तस्य 
मश्‌, 'अस्निमिचः इति तस्यापृक्तस्येट्‌ प्ट ईटि” इति सिचो लोपः। सवर्णदी घत्वम्‌ i बहुल छच्दसि' 
इत्यभावः ॥ ३५६१ लोपस्त । ग्रात्मनेपदेषु यस्तकारस्तस्य च्छ'दसि विषये लोपः स्यात्‌ ॥- मद हे ति । 
दुहेलुङ, । 'आत्नने पदेष्वनतः' इति झस्यादादेश । बहुलं छन्बसि' इति र्ट, तकारस्य लोपे हयोरकारयो: 
'अतो गुरे! इति पररूपम्‌ ॥ शये. इति । शेते इत्यत तलोपे कृतेऽयादेभः ॥ ३५६२ ध्वमो । क 
ध्वादित्यादेशः स्याच्छुन्दसि ॥ वाग्यः्वारदिति। इञो णिचि लोट्‌ । ३५६३ यज । दत्तकासस्य eC 
मति पाठ कृत्वा वकारस्य यकारस्य निपात्यत इत्याह । तद दशयति वकारस्यैत्यादि प ls स 
शक्ष्ये वकारपाठस्य नििबादत्वात्‌ । वेदभार्jेऽपि. .प्रकृतसूत्रस्य मलोपमाररतीक्त वह । 
तस्य । मध्यमपुरुषबहुबचनस्येति। प्रथमपुरुषैकवचनस्य तु. न ग्रहणम = गीय पयरत च' 
वोत्तराभ्यां बहुवचनाम्यां साहचर्याच्च, इणुतादिति । व प को शक लकतला- 
इत्युप्रत्यय:, वकारस्य चाकार: । अतोः लोपः ॥ गमयतादिति । म h सचे ल नवेशा 
भत्सं्ञायां मितां -ह्मवः, लो प्मध्यमपुरुषबहुव ` नस्य ता देशं: ॥ ११३६ कक वा गुण:॥ सुनोरेनेति 
युः ॥ शृण तेति । भ॒ श्रवणे । शुद; छु च इति शुप्रत्ययः भावर पित्त ६ इया 
'पुज्‌ अभिपेवे' “स्वादिभ्यः बन” तः इत्यस्य तनप्‌ ॥ देघातनेति । अताप्यङिततवात्‌ सार ३ 

र स्वादिभ्यः इनु:', त इत्यस्य तनपू 


"० . :. - ऋऋऋऋऋऋ%एआऑऑ भा. 


६ वदिकी प्रक्रिया 


.उच्चा रणार्थ:। मस्‌ इत्ययमिकाररूपचर॒मावयव विशिष्ट: स्यात्‌ । मस इग्रागम: स्यादिति यावत । नभौ 
अरन्त एमयि । त्वमस्माकं तव स्मसि । 'इमः' 'स्मः इति प्राप्ति । ३५६७। बत्वो यक । ७। १ । ४७। 
दिव सर्णो गत्वाय । ३५६८। इष्ट्वीनमिति च | ७। १। ४८। वत्वाप्रत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेश निपात्यते 
इष्ट्वनं देवान्‌ । 'इष्ट्वा' इति प्राप्ते । ४५६६ । स्नात्व्यादयश्च । ७। १ । ४६। आदिशब्दः प्रकारार्थ:। 
आकारस्य ईकारो निपात्यते । स्विन्नः स्नात्वी मलादिव । पीत्वी सोमस्य वावृधे । 'स्नात्वा' पीता! इति 
'प्राप्ते। ३५७०। आज्जसेरसुक्‌ । ७। १। ५० । भवर्णान्तादङ्गात्परस्य जसीऽसुक्‌ स्यात्‌ । देवास; । 
ब्राह्मणास: । ३५७१ । श्रीग्रामण्योडइछन्दसि | ७ । १ ।५६ । आमा नुट्‌ । श्रीणामुदारा & धरुणो रयीणाम्‌ । 
सूत प्रामणीनाम्‌ । ३५७२ । गोः यज ७।१।५७। बिद्मा हि त्वा गोपति शुर गोनासु । | पादान्ते 
किम्‌ । गवां शता पृक्षयामेषु । पादान्तेऽपि बबचिन्न, छन्दसि सवेषां वेकल्पिकत्वा । विराज गोपति गवाम्‌ 
३५७३ । छन्दस्यपि हश्यते । ७ । १ । ७६। भस्थ्यादीनामनङ । इन्द्रो दधीचो अस्थभिः । ३५७४। ई च 
' द्विवचने | ७। १। ७७। अस्थ्यादीनामित्येव अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यामु । ३५७५। हृकस्वचस्स्वतवसां 
 छत्दसि। ७। १। 5३ । एषां नुम्‌ स्यात्सौ । कीहड डिन्द्र: । स्ववान्‌ स्वतवान्‌ । “उदो ष्ठयपरूवेस्य' २४३४ । 
- ३५७६ बहुलं छ'्बसि । ७। १। १०३। ततुरिः। जगुरिः पराचेः। ३५७७। ह्व, ह्वशेश्छन्दसि । ७।२ 
-ल्ोगाञ्ावः ॥ ३५६६ इदम्तो । ग्रन्तशब्दी$वयववत: । इत्‌ अन्तो यस्य स इदन्तः । तपरकरणमसदेहर्थमु । 
तथा चागमर्थः मस्‌ इत्ययं शब्द इवारान्तो भवति, मसः सकाराग्त्स्य इवर श्रोगमो भवति स च तस्यान्ते 
भवतीत्यर्थः । तदेतदाह- मस्‌ इत्ययमिति। तत्र यदि सकारो१मदेन इकारान्तत्बमभिप्रेतं स्यारत्ताह 'मस 
इत्‌’ इति वाच्यं स्थात्‌ । तस्मादवस्थित एव सकारे इकार उपसंजनीयः। अन्तग्रहणाच्च तद्ग्रहणेन गह्यते 
'ततश्च टित्त्वाकित््वादेर।गमलि द्भस्याभावेऽप्यर्थl८गमोऽयं सप्दते। तदेतद्ध्वनयन्नाह- रस इगागभः 
स्यादिति | एवं च मस इगिति वक्तव्यं, प्रत्याहार सन्देहप्रसज्भात्तथा नोत्त.म्‌॥ एमसीति । ण्‌ गतौ' मसू 
तस्य इकारोऽन्तावयवः॥ स्मसीति अस्तेमंस्‌ 'इनसोरल्लोपः'॥ ३५६७ वत्बो । वत्वा इत्यस्य यगागमः 
“ स्याच्छन्दसि ॥ गत्वायेति। गमेः वत्वा । 'अनुदात्तोपदेश' इत्यनुनासिकलोपः । वत्वा इत्यस्य यगागमः॥ 
३५६८ इष्ट्बीन । वत्ताप्रत्ययस्येति । यजेः परस्येति शेष: । इ ट्वीनमिति । 'वचिर्स्वाप' इहि संप्रसारणम्‌ 
व्रश्च' इति षत्वमु । छत्वम्‌ । आाक्ारस्येनमादेश ॥ ३५६९ पीत्दीति । पिबते. वत्वा । 'घुमास्ता' इतोत्वम 
३५३० आज्जसेः। जसेरिति पूर्वाखार्यानुरोधेन निर्देश: ॥ देवास इति । अ८कि कृते ऊस. सकारस्य श्रवण्मु 
ˆ असुक: सकारस्य विसगे: ॥ ३५७१ श्रीणामिति । अस्य वामि इति नदीत्वविव ल्पाहदीत्वाभावे उदाहरणमिदं 
बोध्यम्‌ । नदीत्वपक्षे तु 'हस्वनद्यापो तुट इत्यनेनंव सिद्धम्‌ ॥ सूत ग्रामणीनामिति । सूताइच ग्रामण्य” 
` इचेतीतरेतरयाग:॥ ३५७२ गोः पा। गो इत्येतस्मादृत्तरस्यामो नुडागमः स्यात्पापान्ते। पादश्चेह 
* ऋकपादो गृह्यते, छन्दसीत्यघिकोरात्‌ ॥ ३५७३ छन्दस्य । 'छुन्दसि च' इत्येव सिद्धे अपि 'इव्यत' 
- इत्यतत्सरवोपाधिव्यभिचा रार्थम्‌ । अन्था आरम्भसामर्थ्यात्वि स्यचिदेव व्यभिचारः संभाव्येत । टादावचीत्युक्त 
हलादावपि भवति अस्थभिः। विभतावित्युक्तम्‌, अविः.क्तावपि भर्वति 'ग्रस्थरून्तं यदनस्था बिभति’) 
- अस्थन्वन्त मित्यत्रास्थिशब्दान्म, प्‌ । अनङि कृते 'अनो तुट ' इति मतुपो नुट्‌ । अनङो नकारस्य लोपः ॥ 
३५७५ हृक्‌। 'आच्छीनद्योनु मु साउनडुहः” इत्ता 'नुम्‌ सौ! इत्यनुवतेते । तदाह तुम्‌ ल 
कीहङ ङिन्द्र इनि । क्रिमुशब्दे उपपवे 'त्यदादिपु हशोऽनालोचने वञ्च’ इति हशे: विवन्‌ । इदवि-मोरिश्‌ की 
, इति किम; को आदेश: ।. नुम्‌, ह लोपः”, 'क्व्नुप्रत्ययस्य' इति कुत्वेन नस्य डः, 'ङमो 
मा nn 
[न्तम हृतः ६ › सय।गात्तलोप; । तरयासिद्धत्बचुलं'पो न ॥ स्वतवानिति। तुधातुः सौत्रो बृद्धधथ: 
- स्वं तवो बृद्धियस्येति विग्रह: | ३५७६ ततुरिरिति | तरतेः 'आहगम? दत बिवन्प्रत्ययः । ` उत्व 
_ त्रस्य वचनेऽपि इति स्थानिवद्धांवात्त इत्येतरय द्विवचनम्‌ । उरदत्वम्‌ ॥ ६१८७ ह. ह्वरे । उष्वीदिता 
- (विष्ठायामु' इत्यतो ति्ठायाभिति बतंते। तदाह निष्ठायामिति । अह्नतमिति । न ह तमेह त्य 
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वेदिको प्रक्रिया 
३१। “हु आदेश: स्यात । अह्ल तमसि हविर्धानभु । ३५७८ । अपरि 
प्राप्रस्यादेशस्याभावो निपात्यते । अपरिद्ध ता: सनुयाम वाणम्‌ । ३५७ 
इड्गुणौ निपात्येते । मा नः सोमो हरित: । ३५८० | ग्रसितस्कभितस्तः 
स्तृशास्तृतर्तृत रूतृवस्तृवरतृव रथ रुप्ज्व लितक्षरि तिवमित्याग तीति च। ७। २। ३४। हा निपात्यन्ते 
तत्र ग्रसु म्कम्भु स्तम्भु एपामुव्त्वाश्रिष्ठायामिट ५ A प्राप्त इण्निपात्यते । युवं शचीभि ग्रेसिताम मुञ्चतम्‌ 
विष्कशिते ग्रजेर । येन स्व: स्तभितम्‌ । सत्येनोत्तभिता भूमिः स्तभितेत्येव सिद्धे उत्पुवेस्य पुन निपातनः 
मन्योपसर्गेपूर्वस्य मा भूदिति। चते याचने । कस गतो । आम्या क्तस्येडभावः, चत्तो इतश्षत्तामुतः। 
त्रिधा हे श्यावमश्चिता विकस्तम्‌। उत्तानाया हृदयं यद्विकस्तम्‌ । निपातनं बहुत्वापेक्षं सूध्रे बहुवचनं 
विकस्ता उति तेनेकवचनान्तोऽपि प्रयोग: साधुरेव | 'शसु शंसु सासु' एभ्यस्तृच इडभावः, एकस्त्वष्ट र- 
श्वस्यातिशस्ता । ग्रावग्राभ उत शंस्ता । प्रशास्ता पोता। तरतेबृ ड वृत्नोश्व तृचः ‘उट, 'ऊट? एतावागमो 
निपात्येते तरुतारं रथानाम्‌ तरूतारमु | वरूतारमु वछ्तारम्‌। वरूत्रीभिः सुशरणो नो अस्तु। भन्न 
डीवन्तनिपातनं प्रपञ्चार्थम्‌ । वरूतृशब्दो हि निपातितः, ततो डीपा गतार्थत्वात्‌ । उज्ज्वलादिभ्य श्वतुरभ्य; 
शप इकारादेशो निपात्यते । ज्वल दीप्तौ । क्षर संचलने । टुवम उदुगिरणे । अम गत्यादिषु । इह क्षरिति 
इत्यस्यानन्तरं 'क्षमिति' इत्यपि केचित्पठन्ति | तत्र क्षमुष्‌ सहने इति धातुर्बोध्य: | भाषाय तु ग्रस्तस्व ब्ध- 
स्तब्धोत्तब्धचतितविकसिताः। विशसिता। शंसिता | णासिता । तरीता, तरिता । वरीता, वरिता । 
उज्ज्वलति | क्षरति | पाठान्तरे क्षमति । वमति | अमति | 'बसूथाऽऽततन्थजगृस्भववर्थंति निगमे 
२५२७। विद्‌णा तमुत्सं यत आबभुथ । MS रा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ । त्वं 
ज्योतिषा वितगो वत्रर्थ । भाषायां लु बभूविथ, आतेनिथ, जगृहिम, ववरिथ इति। ३५८१। सनिसस- 
निवांसम्‌ । ७ । २ । ६९ | सनिमित्यतद्ूर्वात्सनतेः सकोतेर्वा क्वसोरिट एत्वाभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते । | 
% पावकादोनां छन्दसि प्रत्ययस्थात्कादित्वं नेति वाच्यम्‌ । हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः। ३५८२। घोर्लोपो 
लेटि बा।७।३।७०। दधद्रस्तानि दाशुषे। सोमो दददृगन्धर्वाय। यदर्निरग्नये ददात्‌ । 
क ककर क 
३३७८ अपरिह् ता । छदि हयार यी दंश: । ३५७९ सोमे । पदिय पे 
हं. इत्यादेशस्याभावो$पि बोध्य: ॥ ३५८० अ । ग्रसु ou स pa 
याचने । कस गती |. शसु हिसायाम्‌ । शंसु स्तृतौ । शास्‌ अनु त. वी हण 
डेन वरणे । ज्वल दीप्तो । क्षर संवलने । क्षमूष्‌ सहने। ढुवम्‌ उद्गिरणे 0277 हा के 
क्षपिते: पाठपक्षे त एकोनविशतिः॥ उदित्त्वानि्ायामिर प्रतिषेधे 20 NEY व ग 
वेटत्वात 'यस्य विभाषा इति निषेधे प्राप्त इत्यर्थः । विष्कभित । ps बत हा क 
तेनित्यम्‌' इति षत्वम्‌ । उत्तभितेति। 'उदः सि इति म । पह प 
ed प आ या संप्रदायसिद्धः । भुयामो' ` 
चत्तशब्दाट्ठापि उजा सह 'आदुगुणः'। निपा ॥ र न टी 3703 
इति CR इति यथा ॥ अश्वस्याविशस्तेति । अन्येषामपि तः नं सी ळी 
mse "१ ए वदं जहा EE ते। की ता सिद्धे निगम 
विहितेन ॥ बभुता। निगमो वेद: | एषां वेद इ्डभ भन रि समिस । सनिपूर्वात्सनतेः सनोतेर्वा 
pr Me bs कवसो रिडिति। इ तिः En निषेधे प्राप्त निपातनम्‌ । पावका _ 
f हर सो इवशि शा a 
Ge ज ता । पुनातेः . दावयतेर्वा ण्वुल्‌, टापू gt की ति 
होप: । 'लेटोऽडाटोः इत्यडांगमः। इतश्च लोपः परस्भंः 
“छो? इति द्वित्वम्‌ । 'दघाति' इति स्थिते आकारलोपः का हात ब क शी 
पदेषु’ इतीकारलोपः । दाशुषे यजमानाय रत्नाति. दधत्‌ । दध्यदित्यथंः | 
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हवताश्च । ७ । २ । ३२ । पूर्वेण 
९ । सोमे छ्वरित:। ७। २ । ३३। 
भतोत्तभितचत्तविव स्ता विशस्तृशं- 


पादा 


_ त आशा | 


८८ बेदिको प्रक्रिया 


३५५३ | मीनातेनिगमे । ७। ३ ८१। शिति ह्वस्वः । प्रमिणन्ति ब्रतानि | लोके प्रगीणन्ति । 
'अस्तिसिचोऽपृक्त ' २२२५ । ३५५४। बहुलं छन्दसि। ७। ३। ६७ सर्वश इद्म्‌। आसीदिति प्राप्तो। 

' 'ह्ृस्यस्य गुण: २४२। 'जसि ८७” २४१। % जसादिषु छन्दसि वावचनं प्राङ्‌ णो चङ्युपघाया. । अधा 
शतक्रतवः। पश्वे नृभ्थो यथा गवे, पशवे ॥ % 'नाभ्यस्तस्याि' २५०३ इति निषैये 'बहुलं छन्दसि’ इति 
बक्तव्यमु । आनुषरजुजोषत्‌ । ३५८५। नित्यं चन्दसि। ७ । ४। ५। छन्दसि निपये चड्यूपधाया ऋवणंस्य 
कऋन्नित्यम्‌ । अवीवृधत्‌ । ३५८६ । न छन्दस्यपुत्रस्य । ७। ४ । ३५। पृत्रभिन्नस्यादग्तस्य क्यचि ईत्वदी घौं 
न । मित्रयु', 'क्याच्छन्दसि’ ३१५० इति उ:। अपुत्रस्य किम्‌ । पुत्रीयन्तः सुदानेवः। ॐ अपुत्रादीनार्माति 
वाच्यमु । जनीयन्तोऽन्वग्रवः। जनमिच्छन्त इत्यर्थः । ३५८७। दृरस्युद्रेविणस्युदृ षण्य ति रिषप्यति । ७। ४ 
३६। एते क्यचि निपात्यन्ते । भाषायां तु उप्रत्ययाभावात्‌ दृष्टीयति, द्रविणीर्यात, बृषीयति, निष्टीयति । 
३५८८ । अश्वाघस्यात्‌ । ७। ४। ३७। अश्व’ 'अघ' एतयोः बयति आत्स्याच्छुन्दसि । अश्चाऽन्तो गघवनू । 
सा त्वा वृका अघायवः । “न च्छन्दसि’ ३५८८ इति निषेधो नेत्वमात्तस्य, कितु दीर्घस्यापीति। अन्नमेव 
सुत्रं ज्ञापकम्‌ । ३५८६। देवसुम्तयोयंजुसि काठके । ७।४। ३८। अनयोः क्यचि श्रात्स्थाद्यजुषि 
कठशाखाथाम्‌। देवायन्तो यजमानाः। सुम्नायन्तो हवामहे । इह यजुःशब्दो न मन्त्रमात्रपरः, कितु 
वेदोपलक्षकः। तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यजुर्वेदस्थे भवति। कि च ऋग्वेदेऽपि भवति, स चेन्गन्लो यजुषि 
कठशाखायां दृष्ट:। यजुषीति किम्‌ । देवाञ्जिगाति सुम्नयुः। बह्व.चानामप्यस्ति वशाखा, ततो भर्वात 
प्रत्युदाहरणमिति हरदत्तः । ३५६० । कव्यध्वरपृतनस्याच लोप: | ७।४।३६। एषामन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ 
क्यचि परे ऋरिविषये। सपुवेया निविदा कव्यतायोः। अध्वयुः वा मधुपाणिम्‌ । दमयन्तं पतन्युम्‌ । 
दिधातेहिः ३०८६ । 'जहातेश्च वित्व’ ३३३१ । ३५६१। विभाषा छुन्दसि । ७। ४। ४४। हित्वा शरीरम्‌ 
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लोपाभावे उदाहरणमाह--ददादिति । ३५८३ मीनातेः। “प्वादीनां ह्वस्वः' इत्यतो ह्वस्व इति वर्तेते, तदाह 
शिति हृस्व इति । प्रमिणन्तीति। दिनुमीना इति णत्वम्‌॥ ३५८४ आ इदमिति । अस्तेलंङ,, तिप्‌, 
'आडजावीनाम्‌' इत्याट्‌ शपो लुक्‌। 'अस्तिसिचः' इतीडभावे अपृक्तत्वाद्धल्‌डधादिलोपः, रुत्वविसगों । 
संहितायां तु 'भोभगो' इति रोर्यत्वम्‌। 'लोपः शाकल्यस्य’ इति यलोप: । जसादिध्विति। जादिशब्द: 
प्रकारे, तेन पूर्वयोगतिदिष्टानामपि ग्रहणम्‌ । शतक्रत्व इति। 'जसि च'। इति गुणाभावपक्षे प्रथमयोः 
पु्वसव्णेदीर्घोऽपि 'वा छन्दसि’ इति वचनादत्र न भवतीति यणादेशः प्रवर्तते । पश्वे इति । 'घेडिति' 
इत्यस्याभावे यण्‌ ॥ जुजोषदिति। जुषी प्रीतिसेवनयोः। लेट, व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌, तिप्‌ । इतदूच लोपः 
'परस्मपदेषु', 'लेटोऽडाटो' इत्यट,, व्यत्ययेन शप: स्लुः, द्विवचनम्‌ । ३५८३ न छःदसि। इह रुद्यान'तर्या- 
दीत्वमात्र प्रतिषिध्येत तहि 'आइत्सावे' इति दीर्घः स्यात, अपवादेन पुनर गस्थितेः। अत आह ईत्व्दीर्घो 
sd क्यचि यदुक्त तन्नेति व्याख्यानादिति भाव: । अत्र च ज्ञाकमनूपदमेव वक्षात ॥ पृत्रीयन्त इति। 
पुत्रमीच्छन्तः पुत्रीयन्तः । जनभिच्छन्तो जनीयन्त:। लट: शत्रादेशः । “उगिदचःम्‌’ इति नुम्‌॥ ३५८७ 
दुरस्यु । दुष्टशन्द्रसय दुरसूभावः, द्रविणशब्दसच द्रश्विणस भाव:, वृषसच्य वृषण्‌भावः, रिष्टसध रिषण्‌भावश्च 
निपात्यते । दुष्टीयतीति । प्रकृतिमात्रे तात्पर्यम्‌ । उप्रत्य«स्य समानार्थेन तृण दुष्टीयितेत्याद बोध्य मु ॥ 
अश्वायन्त इति । अश्वशब्दात्‌ क्वच्‌ । लटः शत्रादेशः ॥ अधायव इति । 'छन्दसि परेच्छायां' इति वयच्‌ । 
'कयाच्छन्दसि' इत्युप्रत्ययः । इदभेव सूत्रं झापकमिति । अन्यथा दीर्घणेव सिद्धत्वादात्ववचनमनथेक स्यात्‌ 
३५८९ देवाञ्जिगातीति । नन्विद पत्युदाहरणमङ्गद्यविकलम्‌। यजुष काठब, इत्यश्द्वयस्यापि चाभावो | 
दित्याशङ्कयाह बह्व,चानामप्यस्तीति । तत्रेदं हृष्ठमिति भावः। काठक इति किम? यजवेंदे शाखान्तरे | 
माभूत्‌ । अन्यत्र सुम्तयुरिदमस्ति ॥ ३५९० कव्यध्वर । 'कवि अध्वरः पृतना’ एषामन्त्यस्थ लोपः स्यातु 
क्यंचि परे ऋचि विषये । मुगय्वादिगणे$व्वयु शब्द: पठते तदचुत्पत्त्यन्तरं बोध्यम्‌ ॥ ३५६१ 9४ » 
जहाते रङ्गस्य विभाषा हिरादेशः स्यात्‌ । होत्वेति। हिआदिशा भावे 'घुमास्था' ६तीत्वमु । ववच्त्ति हात्वेति 
पाठस्तत्र छान्दसत्वातू 'घुमास्था', इतीत्वाभाव: ॥ ३५९२ वघुधितमिति। कर्मधारय इति हरदत्तः । 
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वेदित्री प्रक्रिया 
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a त र त य bs धिषीय च।७।४। ४५। 'सु' 'वसु' 'नेम' एत पवस्य 
eee es. be र गाता सुधितं वक्षणासु । वसुधितमग्नी । निमधिता न पौंस्या । 
क्तिन्यपि क १. हत वसुधितिं निरेके । धिष्व ज़ दक्षिण इन्द्र हस्ते । घत्स्वेति प्राप्त । सुरेता 
रेतो धिषीय, wns 5 । “इटोऽत्‌ २२५७ धागीयेति प्राप्त । 'अपो भि! ४४२। ॐ मासश्छःदसीति 
बक्तव्यम्‌ । मा दि: शरद्धिः ॥ स्ववःस्वतवस रुपसङ्चेष्यते ॥ स्ववद्धि , अवतेरसून शोभनमचो येषां ते 
स्ववसस्तैः । 'तु' इति सीत्रो धातुरतस्मादसुच, स्वं तवो येषां ते: स्व्तवाद्धि: । सनुष द्धि रजायथा: । मिथने- 
$सिः । वपे किच्न' इत्यमिप्रत्यय इति हरदत्त:। पञ्चादी रीत्या तु 'उषः कित्‌? इति प्राग्य्याख्यातम्‌ । 
“न कवतेर्थेडि' २६४१ । ३५६३। कृषेश्छःदसि। ७। ४ । ६४ । यङि अभ्यासस्य चुत्वं न । करीकृष्यते । 
३५९४। दाधति दर्घति दर्धषि वो भूतु तेत्तिक्त <वर्ष्यापनी फणत्संसनिष्यदत्क रिङ्ग तव निग वऱ्ूरिभहविध्वतो- 
दविद्युतत्तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन्ममृ ज्या55गनीचन्तीति च । ७।४। ६५। एतेऽश्रादश निपात्यन्ते । 
आद्यास्त्रयो धुझो धारसतेर्वा । भवतेयेड लुगन्तस्य गुणाभाव: । तेन भाषायां गुणो लभ्यते । तिजेय॑डः - 
लुगान्तात्तङ, । इयर्तेलंटि हलादि शेषापवादो रेफस्य लल्वमित्वामावःच निपात्यते, अलषि यूध्म खज- 
कृत्पुरन्दर । सिपा तिदेशो न तन्त्रम्‌, अलति दक्ष उत । फणतेराङ पूर्वस्य यङः लुगः्तस्य शतरि भभ्यासस्य 
नीगागम नि"ात्यते, अन्वापनीफणत्‌ । स्यन्दे: सपूर्वस्य यङ लुकि शतरि भभ्यासस्य निक, धातुसबरस्य 
पत्वम्‌ | करतेर्यङ लुगान्तस्याभ््य।सस्य चुत्वाभावः करिब्रदत्‌। क्रन्देलु डि च्लेरङः द्विवंचनमभ्यासस्य 
चुत्वाभावो निगागमश्च, कनिक्रदज्जनुषसु । अक्रन्दीदित्य्थः । बिभतेरभ्यासस्य जइत्वाभाव:, बियो 
भरिभ्रदोषधीषु । ध्वरतेयेडलुगान्तस्य शतरि अभ्यासस्य विगागमो घातोऋ कारलोपश्च, दविध्वतो 
रश्मयः सूर्य॑स्य । युतेयेझ लुगन्तस्य गतरि अभ्यासस्य संप्रसारणभावोऽत्वं विगागमध्च, दविद्युत्हीचच्छ शु- 
चान: । तरते शनरि छु अझ्णसस्य रिगागमः, सहर्जा तरित्रतः । सृपेः शतरि छुँ द्वितीयेकवचने रीगागमो-. 
ऽभ्यासस्य । वृजे: शतरि इलावभ्यासस्य रीक्‌। मृजेलिटि णल्‌, अम्यासस्य रुक, धातोइच युक्‌ । गमेरङ- 


द्द 


वघुनां धावारं प्रदातारमित्यथे इति वेदभाष्टमु ॥ नेमधितमिति। सामिपर्यायो नेमशब्दः । अयं कमेधारयः । 
पत्स्वेति । 'इनाश्यस्मयोरात.? इत्माकारलोपः । 'दषस्तथोइच' इति भषृभावः। धिषीयेति । ८4०८ 
त्मनेपदोत्तमपुरुषँत्र वचने दधातेरित्वं निपात्यते । तदाह आशीलिडीति ॥ माद्भिरिति । 'पहुंचोमास्‌ ठू 
मागशब्दऱ्य गास्‌ इत्यादेश: ॥-न कवतेरिति । अनुवृत्त्यथे उपन्यास: ॥ ३५९३ करीकृष्यत इति । 'रुग्रिको 
च लुकि' इति रीगागमः । लोके तु गरीक्कष्यते छी तात जब 8 नवड ते 
धारयतेरवेति । स एव ण्यन्तः । तत्र दाधर्तीत्यत्र धारयतेः शपः श्रौ णिलुक्‌, अभ्यासस्य दीघंत्व॑ स 
दधेतीत्गत्र यङ लुक्‌पक्षे दाधर्टीति निपातनेन प्राप्तस्य दीर्घस्याभावो निपात्यते । 'रग्रिवौ च लुकि ०५७२ 
इत्येर रुक सिद्ध: । इलुपक्षे तु रुगपि निपात्यः। दर्घपीत्यत्र यड. लुक्पक्ष हि ळ्या कह 
भपतैयंङ लुगान्ताल्लोट गुणाभाव इति । ननु 'भुसुवोस्तिडि' इत्येव गुणनिषेधे न लिय जक दि 
ने सत्यम्‌ । ज्ञापकार्थं तहि निपातनमू । एतज्ज्ञापयति penn इन कम निपात्यते 

तुं बौभवीतीत्यत्र भाषायां गुण: मिद्धः, तदेतदाह--तेन भ SE 
0000000000 00 ह 74 
निपात्यते । 'अतिपिपर्त्पोइच? इत-स्यासस्य प्राहस्येत्दस्याभाबों नि पात्यते र: रा ba र व 
शुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य चुत्वाभावो निपात्यते rs क हक निपात्यते, : 
वैत्वा भाव इति 'कुहोब्चु:” इति प्राप्तस्य । बिभतेयंड लुगन्तस्य शतरि हि इति । ध्वरतेयेंड.लुगन्तस्य: 
तदाह बिभर्तेरिति । जडत्वाभाव इति । अस्यासे चर्च इति साहा किक तरि अभ्यासस्य संप्रसारण- | 
थत्रि जसि रूपम्‌ । “नाभ्यस्ताच्छतुः इति नुमूप्रतिषेध: । दुतेयंङ लुगरतस्य | RE म नल 

क भ्यम्‌, कल ति। 'द्यतिस्वाप्योः सप्रसारणम्‌' इति प्राप्त 

भावऽत्वं च निपात्यते, तदाह द॒तेरिति। संप्रसारणाभाव इत । दु 


ताता 


थ ऑऑऑऑऑऑऑऑशऑशशशशशशशशजजजआबय्ख 


४० बदिकी प्रक्रिया 


पुवेस्य लटि श्वावभ्यासस्य चुत्वाभावो नौगागमश्च, वक्षयन्ती वेदा गनीगर्ति ८ णभु । ३५६५ | ससूवेति 
निगमे। ७ | ४। ७४। सूतेलिटि. परस्मपदं वुगागमोऽभ्यासस्य चात्वं निपात्यते । गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ । 
सुषुवे' इति भाषायाम्‌ । ३५६६ । बहुलं छन्दसि । ७। ४। ३८। अभ्यासस्य इकारः स्याच्छन्दसि । पृण 
विवष्टि । यशीरेतद्रूपम्‌ ॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 
| अथाष्टमोऽध्यायः 

३५९७। प्रसमुपोदः पादपूरणे। ८। १। ६। एषां द्वे स्तः पादपुरणो । प्रप्रायमग्निः । संसमिद्युवसे । उपोप 
मे पराभृश। कि नोदुदु हषसे । ३५९८। छन्दसीरः। ८।२। १५ । इवणन्ताद्रेफान्ताच्च परस्य मतोर्मस्य 
वः स्यात्‌ । हरिवते हर्यश्वाय गीर्वान्‌ । ३५९९ । अनो नुट्‌ ।८।२।१६। अन्नन्तान्मतोनु ट्‌ स्यात्‌ । 
भक्षण्वन्तः कणोवन्त: । अस्थन्वन्तं यदनस्था । ३६०० । नसत्तनिषत्तानृत्तप्रतृतंस्‌तगूर्तानि छ'दसि। ८।२ 
६१। सदे्नेजपूर्वा्निपर्वाच्च निष्ठायां नत्वाभावो निपात्यते । नसत्तःञजसा । निषत्तमस्य चरत: । असन्न 
निषष्णमिति प्राप्त । उन्देनेजूपूवेस्य अनुत्तम्‌ । प्रतृतेम्‌ इति त्वरते:, तुर्वीत;स्य वा । सूतम्‌ इति सृ इत्यस्य । 
गुतमु इति 'गुरी' इत्यस्य | ३६०२ । अम्नरूध रवरित्युभयता छन्दसि । ८। २। ७० । र्वा रेफो वा । अम्न 


३५९५ ससूवेति निगमे । दाघर्त्यादिष्वेतत्पटितव्यमु ॥ ३५९६ विवष्टीति। वश कान्तौ। लटि तिपि शपः 
श्ली द्वित्यम्‌ अम्यासस्येत्वं 'ब्रश्‍च? इति ष्टुत्वम्‌ || इति सुबोधिन्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ 

३५९७। प्रसमुपोदः पादपूरणे | समाहारद्वन्दरः । समासान्तविधेरनित्यत्वाद्‌ 'हृ्द्वाच्चृदषह।ग्त्5' इति न 
वन्‌ ॥ प्रत्रायमग्तिरिति। नात्र द्विवचनस्य किचिहधोत्यं, केवलं पादपुरणमेव कार्यम्‌ । न चेवंविधरय 
भाषायां योगोऽस्ति इति सामर्थ्याच्छन्दस्येवेदं विधान मित्याहुः ॥ ३४६८ छन्दसीरः । हरिते इति । हरयो 
विद्यन्ते यस्येति हरिवान्‌, तस्मे । हरिशब्दान्मतुप्‌, मस्य वकार: । गीर्वानिति। 'वोरुपधाया' दोघे इकः’ 
इति दीघे:।॥ ३५९९ अक्षण्वन्त इति। भक्षिशब्दान्मतुप्‌, 'अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्‌ दात्त? । 'छन्दस्यपि 
हश्यते’ इत्यनङ । नुटोऽसिद्धत्वात्पुर्वं नलोपे भूतपूवंगत्या नुट्‌ णत्वम्‌ । ननु यदि पर दिनु ट, क्रियते, तस्य 
मतुब्‌ग्रहणेन ग्रहणात्‌ 'मादुपघायाः' इति वत्वं स्यात्‌, मस्य तु न स्यात्‌, नुटा व्यवधानात्‌ । यदि तु पुर्वान्तो 
चुट, क्रियते, तहि णत्वं न स्यात्‌, 'पदान्तस्य’ इति न निषेधात्‌ इति चेत्‌, सत्यम्‌ । तुट ऽसि ्ठत्।क्नोत्त दं।षः 
नन्वेवमबग्रहे दोषः स्यात्‌ । अक्षणिति णान्तं ह्यवगृह्नन्ति, अक्षेत्यवागन्तमव्ग्रहीतुमुचितम्ति चेत, 
सत्यमु । न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः पदकारर्नामलक्षमनृवतनीयम्‌, तस्माद्यथार क्षण पद व तंब्पमिति 
महाभाष्ये स्थितम्‌। किंच ईयिवांसमित्यादौ पदत्वं विनाऽपि अवग्रहः क्रियते । पूर्वेभिरग्निनेत्यदी सत्याप 
पदत्वे न क्रियते इति ॥ ३६०० घस्येति । तरप्रमपोरित्यर्थः, 'तरभ्षमपो घः' इति तरप्तमपोर्घसञ्ञाविधानात्‌ 
घुपबिन्तर इति । सुपथिनुक्षव्दात्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे इति तरप, नलोपः । तरपो तुट, तस्याठु स्व ]रः, 
परंसवर्ण ॥ भूरिदात्त इति । भूरिदात्न: परस्य घस्य तुट वाच्य इत्यर्थः । भूरिदावत्तर इनि । आहो मनिन्‌ 
इत्यादिना दाधातोबंनिप्‌, तदन्ता त्रप्‌. नलोपः प्रातिषदिकान्तस्य इति महोप :, तुडाग्म: । ईद्रथिन इति 
रथिन ईकारान्तादेशो घे परे॥ रथीतर इति । रथशब्दात्‌ 'अत इनिठनौ' इति मत्वर्थीय इनिः तदन्तात्तन्प्‌ 
नकारलोपे कृते इकारस्य ईकारादेशः। यति तु नकारलोपाववादो नकारस्थाने ईक।रो विधीयते तदा - 
तस्यासिद्धत्वादेकादेशो न स्यात्‌ । वथीतममिति । इह्‌ पदकारा हुस्वान्तमवगृह्ल *ति। अन्येषामपि’ इति 
संहितायां दीर्घं इति तदाशयः॥ ३६०१ नसत्त। एतांनि छन्दसि विषये निपात्यःते ।- नत्वाभाव इति॥ 
'रदाभ्याम्‌' इति प्रास्य । निषत्तमिति। 'स दिर प्रतेः” इति पत्वम्‌ । अनुत्तमिति। अनुन्नमिति भाषायाम्‌ ।. 
एतन्निपातनारम्भमामर्ध्यङ्गाषाया 'नुदविदोन्दत्र' इति विकल्पो त्याहुः ॥ प्रत्ततंमिति | यदा त्वरतेः, तदा - 
'ज्वरत्वर' इत्यादिना ऊठ्‌ । यदातुर्वी हिसायामित्यस्य, तदा राल्लोपः” ॥ सृ इत्यस्येति । निपातनादुत्तम्‌ . 
रपरत्व तु “उरण रपरः' इत्येब सिद्धम्‌, कारयेकालपक्षाश्रयरोन परिभाषाणामरिद्धत्वप्रकरणो ऑप प्रवृत्त: | - 
गरुतेमिति । गुणमिति भाषायामु । ॥ ३६०२ अस्न । उभयथेति व्याचष्ट सर्वा रेफो वेति । ससजुषी र 


वेदिकी प्रक्रिया १ 
एव अम्नरेव । ऊध एव ऊधरेव | अव एव अवरेब । ३६०३ | भुवश्च महाव्याहूत । ८। २। ७१ । भव 
इति भुवरिति । ३६०४ आमभ्यादाने। ८। २। ८७। ओंशब्दस्य प्लतः स्यादारम्भे। ओम्‌ असनि ढे 
पुरोव्तिम्‌ । भभ्यादाने किम्‌ । श्रोमित्येकाक्षरम्‌ । ३६०५ । ये यज्ञकर्मणि । ८। २। ८८। येशवजामहे । 
यज्ञ हि किम्‌ । ये यजामहे । ३६०६ । प्रणवष्ट: । ८। २। ८६ । यज्ञकर्मणि टेरमित्यादेशः स्यात्‌ । ग्रां 
रेतांमि जिन्वत ३मु । टेः किम्‌ । हलन्ते अन्तस्य मा भूत्‌ । २६०७ । याज्यान्तः। ८। २। ६० । ये याज्या 
मन्त्रास्तेषागन्त्यस्य टे: प्लुतो यज्ञकर्मणि । जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहा३सु। अन्तः किम्‌ । याज्यानामृचां 
बाकयसमुदायरूपाणां प्रतिवावयं टेः स्यान्‌ । सवन्त्यिस्य चेष्यते । ३६०६ । ब्रहिपरेष्यश्चोषडवीषडाव हा- 
नामादेः। ८। २। ६१। एपामादेः प्लुतो यज्ञकर्मणि । अग्नयेनुन्नू ३हि। अग्नये गोमयानि । प्रेष्य । अस्लु 
श्री३षट । सोमम्याग्ने ब्रीहि वौ३पट । अग्निपाऽवंह । ३६०९। अग्नीत्प्रेषणे परस्य च । ८। २। ९२॥ 
भग्नीचः प्रेषणे आदेः प्लुनस्तस्मात्परस्य च ओइश्राइवय । ३६१० । विभाषा पृष्रप्रतिवचने हे: । ५ । २। 
९३। प्लृतः। अकार्षीः कटम्‌ ? अफार्ष हि३ अकार्षं हि। पृष्टइति किम्‌ । कटं करिप्यति हि। हे. किम्‌ । 
करोमि ननु । ३६११ । निद्यानुयोगे च । ८।२।६४। अत्र यद्वाक्यं तस्य टेः प्लतो वा । भ्रद्यामावा- 
स्येत्यात्थ३ । श्रमावास्येत्प बंबादिन॑ युक्त्या स्वमतात्प्रच्याव्य एव्मनुयुञ्यते । ३६१२ । आरे डित भत्संने । 


इति नित्यं रुत्वे पक्षे प्राप्त रेफातेशार्थमिदम्‌ | अम्रस्‌शब्द इषदर्थे। अञ्ररस्तमितगिति यथा । अदो 
रक्षणम्‌ ॥ अस्त एवेति। यदा रुत्वं तदा 'भोभगो' इति रोयंत्वं, 'लोपः शाबल्यस्य’ इति लोपः॥ ३६०३ 
थुवश्च । महाव्याहृतेभु वस्‌ इत्येतस्य छन्दसि विपये रुर्वा रेफो वा। सिस्नो महाव्याहृतयः पृथिव्यन्तरिक्ष- 
स्वर्गाणां वाचिका. । इह तु मध्यमाया ग्रहणम्‌ । महाव्याहृतेरिति विम्‌? भुवो विश्वेषु भुव्नेषु, तिङन्त 
मेतद्धवते. । 'छम्दलि लुड लङ लिटः? इति वततंमाने लङ, सिप्‌, शपि गुणाभावः्छान्दसः । बहुल छःदरय- 
माङयोगेऽपि' इत्पडभावः। लाक्षणिकत्वादेवास्याग्रहणे सिद्धे महाव्याहतिग्रहणमस्याः परिभाषाया ` 
भचित्वत्वज्ञापनार्थ, तेन क्रापयतीत्यादौ पक सिध्यति ॥ भुव इति । भुव इत्येतदव्ययमन्त रिक्षवाच महा- 
व्याहृति: ॥ ३६०४ ओम । अभ्यादानम्‌ आारम्भः। तदाह आरम्भे इति। अत्र प्लुतश्चृत्याऽचपरिभाषो- 
पस्थानादच एव प्लुतः । मकारस्त्वर्धमात्र इति समुदायोऽध्यद्धतुर्यमात्रः संपद्यते ॥ ३६०५ ये यज्ञ। 'य' 
इत्येतस्य यज्ञकर्मणि प्लुतो भवति ॥ ३६०६ प्रणवः । यज्ञकर्मणीति वर्तंते। यज्ञकमेणि टेः प्रणवादेश. स्का 
तदाह यज्ञकर्मणीत्यादि ॥ जिन्वतोमित्ति । जिविः प्रीणनार्थ:। लट, तिप्‌ टेः प्रण्वादेश:॥ टे: बिमिति। 
वाक्यस्य टे? इत्यत टेः इत्यनुवतेमाने पुन प्रहणं किमर्थमिति प्रश्‍न: । असति हि टिग्रहरो 'अलोऽनत्यस्य' 
इति वचना्र यो$न्त्यो$ल तस्यौकारः स्यात्‌ । तस्मात्सददिशार्थं टिग्रहण/मित्याह ६लम्ते अन्त्यरय मा भूदित्ति 
अजन्ते विशेषाभावाद्धलन्ते इत्युक्तम्‌ ॥ ३६०७ याय्याम्तः । ये याज्या मन्त्रे इति । । याल्याका नाकाका) 
मन्त्रा: याज्यात्‌-क्याकाण्डमिति समाख्याते प्रकरण ये मन्त्ता इत्यरथः ॥ तेषामिति पाठे तासा याज्यानाम्‌ 
इहेदगन्तग्रहण टेरित्यस्य निवर्तकं वा स्याद्विशेषण वा । आद्ये अचाऽन्ते विशेष्ति »जन्ताया एव याज्याया; 
प्लुत स्यात । पक्षान्तरे त्यन्तग्रहणगनर्थकम्‌, टेरन्तत्वाव्यभिचारात्‌ इत्यभिप्रायेणाह अन्तः विमित ॥ 
इतरोऽपि विदिताभिप्राय आह याज्यानामूचामिति । याज्या नाम ऋचः वाश्चिद्वाक्रसमुदायरूपाः, तत्न ` 
यावन्ति वाक्यानि तेषां सर्वेषां टेः प्लुतः प्राप्तोति, स चान्तरयैवेष्यते, तद्थमन्तग्रहणमिति भाव: ॥ ३६०९ 
अग्नीत्प्रेषणे परस्य च । अग्रीध: प्रेषणमग्नीत्मेषणम्‌ तस्मिन्‌ । तदाह अग्नीधः प्रेषण धति ॥ ३६१ ० विभाषा 
पृष्टप्रतिवचने । विभाषा है: प्लुतो .भवति ॥ ३६११ निगृह्या। निगृह्य ति क ता र 
ग्रहः । तस्यैव स्त्रमतस्य 'एवं किल त्वं निरुपपत्तिकमात्थ’ ड्ति शब्देन प्रतिपादनम्‌ क तत्र 
यद्वाक्यं । तदाह अत्र यद्वाक्यमिति निगृह्यानुयोगे यद्वाक्यमित्यथे: । अद्यामावास्येत्येव wh तङ ३० 
पमुपपत्तिभिनिगृह्य साम्यसूयग नुयुडः क्त अद्यामावास्येत्यात्येति। तदेव विवृणोति we द 
३६१२ दस्यो ३ दस्यो३ इति | “वाक्यादेरामन्त्रितस्य' इत्यादिना द्विवंचनमु॥ न वि वरभा हक 
प्लुत:। प्राप्तोति न तु पवस्य, स्य परमाञ्ज डितम्‌' इति परभागस्येदाञ्ज डितसज्ञावधानाद्‌, इ 
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८। २। ६५। दस्पो३ दस्पो ३ घातयिष्यामि त्वाम्‌ । आम्र डित हणं विरक्तोपल क्षणम्‌ । चौर; कः 
चौर३ चौर३ । ३६१३ | अद्भथुक्त तिङाकाङ क्षम्‌ । 5 । २। ६ ६ । जि त्य न युक्त तिङन्तं प्लवते । अङ्ग 
कुज इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । तिङ्‌ किम्‌ । FRE b हि 4494 दमि । आवाङ्‌ क्ष किम । अङ्ग पच 
नतदारमाकाङ क्षति । भत्सेन इत्येव । अङ्गाधीष्व भक्त तव दास्यामि । ३६१४ । दिचार्यमानान;मु टि 
२॥ &३। वाकानां टेः प्लुतः । होतव्यं दीक्षितस्य गृहा३ इ । न होतव्य २ मति । विचार्यते । प्रमाणेवेस्तु- 
तत्त्वपरीक्षणं विचारः । ३६१५। पूर्व तु भाषायाम्‌ । ८ । २। ६८। विचायंमाणानां पूवमेव प्लवते । 
अहिनु ३ रज्जुनु' । प्रयोगापेक्षं पूर्वत्वम्‌ । इह भाषाग्रहणात्पूर्वयोगइछन्दसी ति जञायते । ३६१६। प्रतिषे 
न्न।८। २। ६६ । वात्य य टेः प्लुतोऽभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च । गां हे देहि भोः । हन्त ते 
ददामि ३। नित्य: शब्दो भवितुमर्हति ३। दत्त किमात्थ ३। ३६१७। अनुद'त्तं प्रश्नान्ताभिपृजितयो; | ८ 
२। १०० । अनुदात्तः प्लुतः स्यात्‌ । दुराद्ध तादिषु सिद्धस्य प्ुतस्यानुदात्तत्वग मनेन विधीयते । अस्त 
भूत३ इ। १८३३। 'भग्निभुते' 'पटो' एतयाः प्रश्‍नान्ते टेरनुदात्तः “लुतः | शोभन: खल्वसि माणवक ३। 
३६१८। चिदिति चोपमाथं प्रयुज्यमाने । ८। ₹। १०१। वाक्यस्य टेरनुदात्तः प्लुतः । अग्नि चिःद्भाया इत्‌ । 
अर्तिचिदिव भाया३त्‌ । उपगार्थे किम्‌ । कथंचिदाहु: । प्रयुज्यमाने विःस्‌। अग्निर्माणव्को भायात्‌ । 


दवयोरपीत्याह भम्र डितप्रहण£ त्यादि । द्विरक्तापलक्षणार्थमिति । द्विरक्तसमुदाये भागटठयोपलक्षणार्थमत्यर्थः 
एतच्चाम्र डितस्य भत्सेने वृत्त्मसंभवाल्लभ्यते ॥ ३६१३ अद्भ युत्त स्‌ । आकाङ क्षतीत्यावाङ क्षं, पचाद्च्‌ ॥ 
हिङन्तमिति। आकाङ क्षे तिडन्तमित्यथ:॥ अङ्ग कुज ३ इति । अ्रद्ध शब्दो5मरषें, बज अव्यक्त? लोण्मध्य- 
मपुरुषकवचनमु ॥ ज्ञास्यसि जाल्मेति । कूजनफलमस्मिन्नेव क्षणे ज्ञास्यसीत्यर्थः। अङ्गदेवदत्तेति। अङ्ग- 
शब्दो5च्रानुनये । अङ्ग देवदत्तेत्येक वाक्यम्‌ । एतच्च मिथ्या वदर, तदपेक्ष ते ।। ३६१४ बिचायमाणाताम्‌ । 
'कोदिट्वयस्पृरिवज्ञानं विचार इति कथ्यते । विचार्यमाण्स्तउज्ञानविषयी भूत उच्यते । इह तु विचायंमाण- 
विषयत्वाद्वावयानि विचार्थमाणानि॥ गृहा ३ इ इति सप्तम्येकवच नान्तस्य गृहे इत्यस्य 'एचोऽप्रगृह्यस्य 
इति प्लूतविकार: ॥ ३६१५ पूर्व त्‌ । पूर्वणेव सिद्धे. नियमार्थमिदम्‌ । तुशब्दस्त्वर्थतोऽवधारण्ाथंः । यथव 
विज्ञायेत पूर्वमेव प्लुत इति, मेवं विज्ञायि पूर्व भाषायामेवेति। उदाहरणो तुशब्दो वितके।। ३६१६ प्रतिश्चब 
प्रतिश्रवणाथमाह अभ्युपगमे इत्यादि । भङ्गीकारे इत्यर्थः । प्रतिज्ञाने इति । अत्रोभयत्रापि गतिसमासः। 
अथेट्ठेयेऽपि प्रतिपूवः श्यूणोति:. प्रसिद्ध: । आभिमुख्ये चेति । भत्र “लक्षणोनाभिप्रती आभिमृख्ये' इत्यव्ययी- क 
भावः दत्त किमात्य ३ इति। 'कि ्र षे इत्येवं पृच्छ्यते । अत्र श्रवणाभिमख्यं गम्यते ॥ ३६१७ अनुदात्त 
प्रश्नान्त । प्रश्‍नवावये यच्चरमं प्रयुज्यते स प्रश्‍नान्त: । नानेन प्लनो विधीयते, कि तु दूराद्रधूतादिषु 
विहितस्य प्लुनस्योदात्तत्वे प्राप्त प्रश्‍नान्तमिपूजितयोरनुदात्तत्वगुणमात्र {वधीः ते । तदाहं दूराद्धुतादिप्विति 
तना बचनव्यक्ति: प्रश्‍नात्ते अभिपूजितोच यः प्लुतः सोऽनुदात्तो भवतीति । तत्राभिपूजिते ‘दूराङते च 
ed न । इतरत्र यसत अरनाख्यानयो:” इति। अग्तिभूत ३६ इति । पट ३ we 
क क पया तम हन लग इतेबा् 
उदाहरणमाह शोभन: हि नि स्वरितः प्लूत:। 'अग्निभूते पटो’ अनयोरनुदात्तः। द न 
वाकस्य टेरनुदात्त: पटतो . याद ॥ ३६१८ चिदितो चोप । चिदित्येतन्निपाते उपमाने$ र मा 
स्स भवतीत्यथे; । प्लुतोःप्यत्राज्विधीयत न गुब्नमातम्‌ । इतीति किम्‌ । अक्रि 
तस्मिन्न्‌ पपानाथे बस्मिड्चिर छब्दोप्रयुज्यमाने चिच्छड्दः 3 न । इतिशब्दे तु सति प्रयुज्य- 
माने? इत्येतच्चिच्छब्दस्प सि चच्छब्दः'प्लुत इति विज्ञायते । द तशब्द तु विभाव्योदा- 
2 तिस्तु 'वावयस्य टे” इत्यधिकात्तस्यव भवतीति मनसि वि 


0 तर भायादिति ।. अत्न न चिच्छब्दस्य प्लुतः, कि तु भायादित्यस्येव : अ के 

चिज्छुब्द: be “पत: स्यात्‌ अग्निचिद्धार्‍यादित्यत्र न स्यादिति भाव: | कथंचिदिति | भत्र गम्यः ` 

मानत्वादरित चिच्छ्द् मायादिति | अग्निरिव साणवको दीप्यत इत्यरथः । अन्नोपमान Ue वि 
Re दस्मञ्जतीतिः । प्रयोगस्तु नास्ति) -यचन्येषांम प्युमानार्थानामिवादिनामरिति 
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३६१६ । उपरिस्विदासीदिति च। ८ । २ । १०२ । टेः प्लृतोऽनुदात्तः स्यात्‌ । उपरिस्विदासी३त । अघः 
स्विदासी इन्‌ इत्यत्र तु 'विचाय' णानाम्‌? ३६१६ इत्युदात्तः प्लुत:। ३६२० । स्वरितमाम्न डितेऽसूय। स. ति- 
कोपकुत्सनेपु । ८ । २। १०३ । स्वरितः प्लृतः स्यादाम्रे डिते परेऽसूयादौ गम्ये। असूयाराम्‌ अभिरूपक ३ 
अभिरूपक रिक्त ते आभिरूप्यम्‌ । संमतो अभिरूपक ३ अभिरूपक शौभनोऽसि। कोपे अविनीतक ३ 
अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म। कुत्सने शाक्तीक ३ शात्तीक रित्ता ते शत्ति:। ३६२१ | क्षियाश्चीः 
प्रं षेषु तिङाकाङ क्षम्‌ । ८ । २ । १०४ । श्राकाङ क्षस्य तिङन्तस्य टेः स्वरितः प्लुतः स्यादाचारभेदे । स्व्यं 
ह रथेन याति ३, उपाध्यायं पदाति गमयति । प्रार्थनायाम्‌ पुत्रांश्च लप्सीष्ट ३ धनं च तात। व्यापारणे 
कटं कुरु ३ ग्रामं गच्छ। ग्रा पाङक्षं किम्‌ । दीर्घायुरसि, अग्नीदग्नीन्विहर । ३६२२। अनन्त्यस्यापि 
प्रश्नाख्यानयोः | ८ । २ । १०५। अनन्त्यस्यान्त्यस्यापि पदस्य टेः स्वरितः प्लुत एतयो: । अगम३ः पूर्वान्‌ 
ग्रामा३न्‌ । सर्वपदानामब्स । आख्याने आगमम्‌ पूर्वाइन्‌ ग्रामा३न्‌ । ३६२३ । प्लुतावेच इदुतो। ५। २। 
१०६ । दूराद्ध तादिषु प्लुत त्रिहितस्तत्रैव ऐचः प्लृतप्रमङ्गे तदवयवाविदुतो प्लवेते। ऐइतिकायन।' 
ओइपगव । चतुर्मात्रावत्र ऐचौ संपद्यते । ३६२४। एचोऽप्रगृह्यस्यादूराद्ध ते पुवेस्याधंस्यादुत्त"स्येदु छ) । ६ । 
२। १०७ । श्रप्रगृह्मस्य एचोऽदूराद्धते प्लुतविषये पूर्वस्यार्घस्थाकारः प्लुतः स्यादुत्तरस्य त्वधेस्य इदुतो स्त: 
नें: प्रशनान्ताभिपूजितविचार्य गाणप्रत्यभिवादयाज्यान्तेप्देव । प्रदरुग्ते ७गमर: पूर्वाने ग्र।मा: न 
अग्निभूत३इ । अभिपूजिते भद्रं करोषि पट३उ । विचार्यमाणे होतव्यं दीक्षितस्प गृह ३इ। प्रत्यभिवादे 
आयुष्मानेधि अग्निभूत३इ । याज्यान्ते स्तोमैविधेमाग्नयउइ । परिगणन किम्‌ । विष्णभूते SR 
त्वाम्‌ । अदूराद्ध त इति न वक्तव्यम्‌ । पदान्तग्रहणं तु कतंव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ भद्र करोषि गौरिति । अप्रः 
ह्यस्य किम्‌ । शोभने माले३॥ ॐ आमन्त्रिते छन्रसि प्लुतविकारोऽयं वक्तव्य:। अग्त३३ पत्नी ब३ः । 
३६२५ । तथोर्थ्वादचि संहितःयाम्‌ । म। २ । १०८ । इदुतोर्यकारवकारो स्तोऽचि सहितायाय्‌। थे रे 


eh पक TN हि क. 
स्तथापि चिच्छब्दस्पापि तावदस्तीति भावः ॥ ३५१९ उपरिस्विदासीदिति । अत्रापि विचायंमाणानामु इति 
विहितस्य प्लुतस्य गुणमात्रं विधीयते ॥ ३६२० स्वरितमाञ्र डिते । उदाहरणे सवंत्र शा 
इति द्विवेचनम्‌। ३६२१ क्षियासीः। क्षिया आचाराल्ल द्खनम्‌ । इष्टाशंसनमाशीः । द Fl से, 
अग्वीदग्दीन्विहरेति । क्षियायां त न प्रत्युदाहृतं नित्यसाकाड क्षत्वात्‌ । न हि स्वयं ह रथ दारि 
भाचारभेदो गम्यते । कि तहि? उपाध्यायं पदाति गमयीत्युक्त ॥ ३६२२ प्लुताव | es न हताः 
इति प्लुतः ॥ चतुर्मात्राविति। ऐचो स माता अवगरय, मो कक पया 
प्लुते कृते तपोस्तिस्रो मात्राः, अवणंस्य चेका मात्रेति समुदायश्चतुमत्रि इत्यर्थ: । ges ह 
ध्यद्वेमात्रेवर्णोवणयारिति मते$ध वतुर्थामात्रावप्येची प्राप्नुतः । सत्मु 2 । है दात्तं 
भाष्यात्‌ समविभाग एवात्राश्रीयत इति भायः॥ २६२४ परिगणनमाह- महनात्य द के क 
प्रश्‍नान्ताभिपूजितयो.? अनन्त्यस्यापि प्रशनाख्यानयो: इति चानुदात्तः स्वरिता ॥ । उ 
'अनुदात्त प्रइनान्तामिपूजितयो:/ इति प्लुतः । विचायंमारो (bn इति bs प 
प्रत्यभिवादेऽभद्रे' इति प्लुतः । याज्यास्ते 'याज्यान्तः' इति प्लुतः ॥ ig ति तार, 
दाहरणमयुक्त, यावता सूत्रे एवादूराड,त इत्युच्यते, अत थाह अह उत य. रोष गौ ३ रित 
भन्या्थेऽबञ्यं १ तेव्ये परिगणने तेनंव सिद्धत्वात्‌ 'भदुराद्धू, त इति न वक्तव्यम्‌ जा हे का 
अत्तासवेनामस्थान इनि ॥तिषेधात्सो परतः पुवपद न भर्वात न ह छ डो स्की 
प्रगृह्मसज्ञा ॥ आमन्त्रिते इति । अप्राप्त एव प्लुते वचनमु ॥ अन ३ ६ उ त्यनेनैव सिद्धम्‌, अत 
'सामन्त्रितम' इति आमन्त्रितसज्ञा ॥ ३६२५ तयोर्य्वा। नन्विद वथम्‌ Fe म मकी चिर इति प्रकृतिः ` 
र 3 रसन्धिषु। कथं ज्ञायते ? प्लुतप्रगृह्या अचि इति प्रतिः 
op mn ह तनु pr तिवो ब्रिधेयः, प्लतस्यासिद्वत्वे.न तस्य स्वरसनध्यांस्यो . 
भावविधानात्‌ । यस्य हि विकारः श्रः 9 दुच्यते | प्लंतप्रव रयो यत्काय तत्स्वरसन्धिषु 
हिरी अन्तु प्लुत सिद्धः किमायांतमिदुतोः ? उच्यते । पुत्रवतः यल प 


enn 


तम”... 
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याज्ञा। पट ३ वाशा। भेग्त ३३ वरुणो। संहितायां किम्‌ । भग्न ३ इ इन्द्र: । संहितायामित्यध्याय- 
समाप्त रधिक्षार: । इदुतोरसिद्धत्वादयमारम्भः सद णंदी घेत्दस्य शाव त्यस्य च निबृस्यथम, यवयोरसिद्धत्वा 
“उदात्तस्व रितयोर्यणः स्वरितऽनुदात्तस्य' ३६५४ इत्यस्य बाधनार्थो वा । ३६२६ । मतुवसो रु संबुद्धो छन्दसि 
८।३। १ 'र इत्यविभक्तिको निर्देश: । मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रुः स्थात्‌ । 'अलोऽन्त्यस्थ' ४२ इति 
परिभाषाया नकावस्य। इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोगम्‌। हरिवो मेदिनं त्वा । 'छन्दसीरः' ३६०० इति 
वत्वम्‌ । ३६२७ | दाश्वान्साह्वान्मी ढ्वांश्च । ६। १। १२। एते कवस्धन्ता निपात्यते। मीढ्वस्तोकाय 
तनयाय ॥ # वन उपसंख्यानम्‌ । कत्रनिब्वनिपोः सामान्यग्रहणम्‌ । अनुबन्धपरिभाषा तु नोपतिष्ठत, अनुः 
बन्धस्येहातिदेशात्‌ । यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वः। इणः ववनिप्‌। ३६२८। उभयथ्क्षु । ४ । ३।८। 
अम्परे छवि नकारस्य रुर्वा । पशू स्तांश्चक्रे। ३६२६ । देर्घादटि सम.नसादे। ८। ३।९। दीर्घान्नकारस्य 
रुर्वा स्यादटि, तो चेन्नाटो एकपादस्थौ स्याताम्‌। देवाँ अच्छा सुमती । महाँ इन्द्रो य ओजसा । 'उभर्था? 
इत्यतुवृत्तनह भादित्यान्याचिषामहे । ३६३० । आतोऽटि नित्यस्‌ । ८। ३। ३। भटि परतो रोः। पुर्व॑स्यातः 


“सिद्धमिति साभान्येन ज्ञापकमाश्रयिष्यते, ततश्चेदुतोराप सिद्धत्वात्सिद्ध एव यणादेशः, अत आइ सवण- 
दीघंत्त्रस्येति । यमीदं नोच्येत 'अग्न ३ इ इन्द्र’ 'पट ३ उ उदकम्‌? इत्यत्र षाष्टिक यणादेशं बाधित्वा सवर्ण- 
दोघं: स्यात्‌ । अग्न ३ याशेत्यादौ च 'इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य’ इति प्रकतिभावः स्यात्तद्वाधनार्थमद 
वक्तव्यमेव ॥ ननु च तन्निवृत्तये यत्नान्तरमस्ति। कि पुनस्तत्‌ ? प्लुतपूर्वस्य यणादेशो वक्तव्यः सवणं दीर्घः 
निवृत्त्यर्थः शाकलनिदृत्यथेश्च' । तच्चावश्यं वक्तव्यं। य इक्‌ प्लुतरर्वः न च प्लुतविकार: भो ३ इ इन्द्र, 
भो ३ यिन्द्रं गायतीति । भोशब्दस्य छान्दमः प्लुतः, ततः परस्येकान्स्य निपातत्वात्‌ प्रकृतिभावे प्राप्त तं 
बाधित्वा । यणादेशः। तदेवं तस्यावश्यं ब तेव्यत्वेनंव यणा सिद्ध, अत आह यव्योरित्याति। तथाचोक्तः 
वृत्तिकृता--'कि तु यणा भवतीह न सिद्धं य्वाविदुतोर्थदयं विदधाति । तौ च मम स्वरसन्धिषु सिद्धो शाव लः 
दीघेविधी तु निवत्यौ। इक्‌ च यदा भवति प्लुतपुर्वस्तस्य यण विदघात्यपवाद्यम्‌ । तेन तयोश्च न शाकल- 
दीघो यण्स्वरबाधनमेव तु हेतुः'॥ अयमर्थः 'इको यणचि’ इति यणादेशेन कि रूपं न सिध्यति ? यतो- 
ऽयमाचायः इदुतोय्वा विदधाति । तो च 'इदुती' स्वरसन्धिषु सिद्धौ । ममेति सूत्रक।रेणेकी भूतस्य वचनम्‌ । 
एवं चे दिते परिहरति शाकलदी घेविधी तु निवर्त्याविति । शाकलस्येदं शाकल, 'कण्वादिथ्या गत्र’ इत्यण 
पुनश्चोदयति इक्‌ च यदेति। वातिककारोऽपि इकः प्लुतपूर्वस्य यणां विद्धाति। स च प्रकृतिभावस्येव 
शाकलवी्ेविध्योरप्यपवादः। ततश्च तेनेव यणा एतयोरपि इदुतोः शाकलदीघौ न भविष्यत इति नाथे 
be ख यणस्वरबाधनार्थभेन हेतुः सूत्रार्म्भस्येति ॥ ३६२६ सतु । मुन 
दो राति (हे प मह छन्द: । अत्पाचतरस्यापि सोत: परनिपातः ॥ वा त 

न हाता तुप्‌। 'झय: इ या “तसौ मत्वर्थ? इति भात्वाञ्जइत्वं न ॥ हरिब सेदिनमि त) 
द न ति मतुप्‌ । है रविच्छब्दात्संबुद्धयेकवचने 'उगिदचाम? इति नुम्‌ । हल्‌ड्चादिल।पे च 
कते तकारस्य रु, संयोगान्तलोपो रुत्वे सिद्धो बत्तब्यः' इति वचनात "शि च? इत्युत्वमु ॥ ३६२७ 
निति ॥ बंवनिब्वनिपो: सामन्येन ग्रहणमिति । अनुबन्निदेशात्तदनुबः धकर +ापाया 
अक तात बवनिपोऽपि ग्रहणम्‌ ॥ प्रातरित्व इति। प्रातरेतीति अन्येभ्योऽपि हृश्यन्ते’ इति क्यनिप्‌ ) 
ह्रस्वःय पिति कृति तुक्‌’ । तदाह इणः क्वनिविति ॥ उभयथा । 'नच्छुव्यप्रशान? इति बर्तते । तेनैव नित्ये 
प्राप्त विकल्पातँ वचनमु ॥ ३६२८ पश्‌ स्तांश्रक्े इति । पशन oR ते सु । पु्वेत्र अत्रानुनासिब: 

[ऽनुना र ‘ छ) क ° हि ७ 
pl Ri । उत्तरत्र तु 'आतोऽटि नित्यम्‌’ इति तित्यमनुनासिक: । र विसर्ग: । तस्य 
सकी क n बोर्घादटि समानपादे । एकषर्यायः १ लदाह-- तौ चेन्चाटावेक- & 
नकार अटो ॥- ॥ & : ॥. 
“आतो$टि नित्यम्‌’ इति ताक हा ति । आहे. सा हा त 
पतः क. 0 0 SL स इति व्ह. छ । 
व्याल्यात: । अकारे तु महाँ हि इत्युदाह्वृत , तच्छाखान्तरे वाडी र ३६३० एवं > | विकत्पस्यव | 
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ats र ps ho मधीयते । तत्र छान्दसो व्यत्यस्य इति राचः 
LEE छासि, वापस हि ke रा ४० | प ११। स्वा। है 205 स्वत्व: पायुरग्ने | 
यित्वा । अग्ने चातऋ तस्कवि: | गिरि, हर & वस स्यसोवा स्यात्‌ कुप्वोः आ च वजे- 
ee Nl रन वश्वतस्पृथुः। नेह वसुनः पुव: पतिः । अप्रेत्यादि कम्‌ । अग्नि: 
$ न वहान । परुषः रप; । ३६३३ । कः करत्करतिकृधिकृतेष्वनदिते: । ८। ३। ५० । विसगंस्य स: स्यात्‌ 
लिन ! यथा ना वस्यसस्करत्‌ । सुपेशसस्करति । अरुणस्कृधि । सोमं न चारु गधवत्सु नस्क्तम्‌ 
अनदितेरिति कित । यथा नो अदितिः करत्‌ । ३६३४] पञ्चम्याः परावध्यर्थे । ५ | ३। ५१। पञ्चमी- 
विसर्गस्य सः स्यादु रिभवार्थे परिशब्दे परत: । दिवस्परि प्रथमं जज्ञे । भ्रध्यथे किमु । दिवस्पृथिव्याः पर्योज: 
३३३५ । पाता च बहुलम्‌ । 5। ३।५२। पञ्चम्या इत्येव । सूर्मो नो दिवस्पातु । ३६३६ । षष्ठु्याः पति- 
पुल्षपृष्ठपारपदपयस्पोषेषठु । ८। ३।५३। वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌ । दिवस्पुत्राय सूर्याय । दिवस्पृष्ठ 
भन्दयानः। तमगसस्पारमस्य। परिवीत्त इलस्पदे। दिवस्पयों दिधिषाणाः । रायस्पोषं यजमानेषु । 
३६३७ । इडया वा। 5। ३। १४। पतिपुत्रादिवु परेषु । इलायास्पुत्र, इलायाः पुत्रः। इलायास्पदे, 
इलायाः पदे: । 'निस॒स्तपतावनालेवने' २४०३। निसः सकारस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ । निष्टप्तं रक्षो निष्ठप्ता 
अरातय:। अनासेवने किम्‌ | निस्तपति । पुनःपुनस्तपती त्यथे: । ३६३८ । युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्त:पादम्‌ । ८। 
२ । १०३। पादमध्गस्थस्य सस्य मूर्धन्य; स्यात्तकारादिपु परेषु । युष्मदादेशा: त्वं त्वा ते तवा: । त्रिभिष्ट्वं 
देव सवित:। तेभिष्ट्वा । आभिष्टे । अप्स्वग्ने सविष्टव । अग्निट्टद्विश्वम्‌ । द्यावापृथिवी निष्टतक्षु: | अन्त 
पारदं किमु । तदग्तिस्तदर्यमा । जन्म आत्मनो मिन्दाभुदग्निस्तत्पुनराहार्जातवेदा विचर्षण: । अज्वाग्तिरिति 
पूर्वपादस्यान्तो न तु मध्य. । ३६३९ । यजुष्येकेषाम्‌ । ५ । ३। १०४] युष्मत्ततततक्षुषु परतः सस्य मूर्धन्यो 
वा। अचिभिष्ट्त्रम्‌ । अग्निष्टे अग्रम्‌ । अचिभिष्ट्रतक्षे: । पक्षे अचिभिस्त्वमु इत्यादि | ३६४० | स्तृ तस्तो मयो- 
इछुन्दसि । ८। ३ । १०५। तृभिष्टुतस्य, नृभिः स्तुतस्य । गोष्टोमम्‌, गोस्तमम्‌ । पुवंपदात्‌' इत्येव सिद्धे 
प्रपञ्चार्थमिदम्‌। ३६४१ । पूर्वपदात्‌ । ५। ३। १०६। पू्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य सस्य षो वा । यदिन्द्राग्नी 
दिवि ७। युवं हि स्थः स्वपेती । ३६४२। सुन: । ८ । ३ । १०७ । पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य सुन्नो 
निपातस्प सस्य षः। ऊर्ध्वं ऊ षुणः। अभी षु ण: । ३६४३। सनोतेरनः। ८। ३। १०८। गोषा इन्दो 


व्यवस्थिततया प्रक्ृतसूत्रत्यागेन महल्लाघदम्‌ । सूत्रारम्भे तु व्यत्ययोऽपि शरणीकरणीय इति महान्‌ बलेश 
इति भाव: ॥ ३६३१ स्वतवानु । स्वतवातित्येतस्य नकारस्य स्वा पायुशब्दे परे । स्वतवा इति । तु वृद्धो 
सोलो धातुः, ततोऽसुन्‌ । स्वं तवो यस्यासौ स्वतवाव्‌ । 'हवस्ववःस्वतत्रसां छन्दसि इति नुम्‌ ॥ ३६३२ 
परुषः परुष इति। वीप्सायां द्विवचनम्‌ ॥ ३६३३ कः करत्‌ । कः इति । कत्रो लुङ, मन्त्रे घस इत्यादिना 
च्लेलु क्‌, तिपि गुणः। हलूडचादिलोप: । 'बसुलं छन्दस्यमाङचोगेऽपि’ इत्यडभावः। “करत” इति इञ्ज एव 
लुङ । 'क्ृमृहर्हिभ्यश्छन्दसि’ इति च्लेरङ्‌ । 'ऋहृशोऽडि' इति गुणः। करति इति लट, व्यत्ययेन शव्‌। 
कृधि इति लोट, मेहिः। 'शुश्चुपृ कृवृभ्यश्छन्दसि’ इति हेधिरादेशः। कृत! इति कृञ एव क्तः॥ ३६३४ 
पर्योज इति । अत्र परिः सर्वतो भावे ॥ ३६३५ पातो च । क्त्रचित्पठ्यते पातावितिधातुनिदेश इति । अन्ये 
तूदीहरणपर्यालोचनया लोडन्तानुकरण मन्यन्ते ॥ ३६३६ षष्ठाः । वाचस्पतिमिति । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ 
इति पष्ठयलुक्‌ ॥ ३६३७ निसस्तपता । आपत नं पौनःपुन्यं. ततोऽन्य स्मि न्नित्यरथेः ॥ ३६३८ ुष्मतततततक्षुष्विति 
सकारान्तानुकरणात्‌ परस्य सुपूसकारस्य 'नुमूविर जनीयशध्यंवायेऽपि' इति पत्वम्‌ ॥ “हस्वात्तादो' इत्यतः 
तादाविति वर्तते। तदाह-तकारादिष्विति । एतद्युष्मद एव विशेषणं नेतरयोः, अव्यभिचारात्‌ ॥ त्वं त्वा 
ते तमा इति । एतेषामेव संभवइत्यर्थः ॥ ३६४० स्तुतस्तोमयो: । एतयोः परतः सस्य षत्वं स्यात्‌ ॥ पूर्व- 
पदादित्येव सिद्ध इति । पूवं पदं पुवेपदमिति सामान्यत आश्रीयते, न तु समासावयव एवेति वाबयेऽपि 
तेनेव सिद्धं षत्वमिति भावः। ततश्च स्तुतस्तोमग्रहणं प्रपञ्चार्थं, छन्दोग्रहणं तूत्त राथं कर्तेव्यमेव ॥ ३६४२ 
ऊ षुण इत्यादि । 'इक: सुभि’ इति पुवेपदस्य दीघेत्वं, नस्‌ इत्यादेशस्य 'नश्न धातुस्थोरुषम्यः' इति णत्वमु 
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नृषा असि। अन; किम्‌। गोसनिः। ३६४४ । सहेः पृतनर्ताभ्यां च। ८। ३। १०६। पतनाषाहभ्‌। 
ऋताषाहम्‌ । चात्‌ ऋतीषाहम्‌ । ३६४५ । निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा छन्दसि । ८। ३ । १६६ सर्य मूर्धन्यः 
न्यषीदत्‌, व्यसीदत्‌ । व्यषीदत्‌, व्यसीदत्‌ । अभ्यष्टौत, अभ्यस्तौत्‌ । ३६४६ । छुन्दस्यृदबर हात्‌ । ऋकारा^ 
न्तादवग्रहात्परस्य नस्य ण: । तृमणाः। पितृयाणम्‌ । ३६४७ । नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः | ८ । ४। २७ । धातुः 
स्थात्‌ भर्ने रक्षा णः। शिक्षा णो अस्मिन्‌ । उर णस्कृधि । अभी षु ण:। मो षु ण: ॥ इत्यष्टस।ऽध्यायः ॥ 


इति सिद्धान्तकोमुद्यां बढिको प्रक्रिया । 


PR 


३६४४ सनोतेरनः । अन्नन्तस्य सनोतेः सस्य षः स्यात्‌ ॥ गोषा इति । 'जनसनखन्क्रमगमो विट, ', विड्वनो 
इत्यात्वम्‌ ॥ गोसनिरितिः। 'छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌’ इतीनूप्रत्ययः॥ ३६४५ निव्यभिभ्यो । 'न रपर? 
इत्यतो नेति वतेते । तत्र निषेधविकल्पे विधिकल्प एव फलतीत्याह-मूर्धन्यो वा स्यादिति ¦ अभ्य्ष्टीदिति 
उतो वृद्धिलु कि हलि’ इति वृद्धिः ॥ ३६४६ छन्दस्यदव । अवगुद्यते विच्छिद्य पठयते इत्यवग्रहः। ऋष्चा- 
साववग्रहश्च ऋदवग्रह:, स्मात्‌ ॥ नुमणा इति। अत्र संहिताधिकारात्संहितावाल एव हि तेपां णत्वं; 
पदकाले चावग्रहः क्रियते। तेनावग्रहयोग्यत्वाहकारोऽवग्रहः इत्युक्तः, न तु तहृशापन्नः। अत्र हि नमना 
इति पदकालेऽवगृह्यते॥ ३६४७ नश्च। धातुस्थान्निमित्तादुत्तरस्य उरुशब्दात्‌ पुशब्दाच्च परस्य नस्‌ 
इत्येतस्य ण स्यात्‌ । धातौ तिष्ठतीति धातुस्थो रेफः षकारश्च । उरु इति स्वरूपग्रहणम्‌ । पु इति कुतषत्वस्य 
सुओ ग्रहणं न सप्तमीबहुवचनस्य । तेन 'इन्द्रो धर्ता गृहेषु मः? इत्यादौ न । नसिति नासिकादेशस्य 
नासादेशस्य च सामाग्येन ग्रहणम्‌ ॥-रक्षा ण इति। रक्षेति लोटो मध्यमपुरुष॑कवचनान्तं, दृधचोतस्तिड: 
इति दोघे; ॥ उरुणस्कृधीति। इतरो लोट, सेहिः 'धूश्णणुपू तवृभ्यश्छन्दसि’ इति हेधिः। कः करत्‌ इत्यादिना 
विसजेनीयस्थ सत्वम्‌ ॥ भ्रभी पुण इति । 'इकः सुञि' इति दीर्घ:। एवं मोषुण इत्यत्रापि । सवैत्रोदाहरणे 
अस्मदादेशोऽयं नस्‌ ॥ 


इति श्रीमन्मोनिकुलतिलकायमानगो वर्धन भट्टात्मजरघुनाथभट्टात्म जैन जयकृप्णेन कृतायां 
सुबोधिन्याख्याया सिद्धान्तकोमुदीव्यास्यायां वैदिकी प्रक्रिया समाहिमगगत्‌ ॥ 


काका 


अथ पाणिनीय शिक्षा १ 


भाष्यसहिता । 


अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा । झास्त्रानुशपूव्यं तद्विद्याद्ययोक्त' लोकवेदयोः । ।१॥ 
पातु व निव-षग्नावा महि हेम्नः सरस्वती । प्रान्ञेतरपरिच्छेदं वचसेवकरोति या ॥ १॥ 
छत्द:कल्परिरुक्तानि विवृत्तानीह सूरिभिः । शिक्षा न विता यस्मात्तस्मात्तां विवृणोम्यहमु ॥२॥ 
अथ शिक्षां प्रवक्ष्यातिति । अथेत्यव्ययमानन्तर्ये, वेदाध्ययनानन्तर मङ्ग पाठः। कि वारणं ? 'षडड़्ो वेदो- 
उ्येत॒व्य: इति स्गरणात्‌ । तत्र च शिक्षा प्रथमा, अथराब्दानुषज्ञात्‌ । सा च वत्तःव्येत्यथशब्दस्याथः । 
एतेनैव सिद्धे वदरूद्ानन्तयण व्यावरणादिष्वथशब्दोऽत एव नाधीयते | वे षुचित वत्पेषु भधीयते इति 
चेत्‌ अधातोषधिकारः अथतस्य समाम्नायस्य' इत्येवमादिषु ? नेष दोष: । नियमार्थः सः, शिक्षानन्तर 
कल्प एवाध्येतव्या नान्यातीति । मङ्गलार्थो वा। आदौ सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । तत्र 
चायमेव सम्बन्धो यदुक्तोऽङ्गाङ्गिभावः। निरूसम्बस्धानि ह्यङ्गान्यङ्गिनः। अभिधेयं तु स्वयमेव वक्ष्यति 
वाच उच्चारो विधिम्‌' इति । प्रयोजनं सम्यः्वर्णोच्चारणम्‌ । प्रयोजनमपि श्रूयते एव 'एकोऽपि वर्ण: 
सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वर्गे लोके वामधुगभवति’ इति । शिक्षयतेऽनया वर्णोच्चारणमिति शिक्षा, तां प्रकषण 
वक्ष्याPि कथयिप्यागि ॥ पाणिनीयं सतं यथेति । पाणिनीयमिति 'बृद्धाच्चः' धति छपत्यय: । तष्येदमित्यर्थ- 
निर्देशः ॥ मतमिति । 'मत ज्ञाने’ पाणिनीयं मतं ज्ञानं यथा प्रवक्ष्यामि तेरेव प्रत्याहारेस्तयेव परिभाषाया 
'अचोऽस्ृष्टा यणस्ट रीषत्‌' इत्यादि, 'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' इति, 'कण्ठधावहाविचुःशा.' इति च। 
तथाऽन्१दप्यनुक्तमत्र प्रयाजन यत्तद्‌ व्याकरणादेव ग्रहीतव्यं मोऽनुस्वारः इति॥ ननु व्याकरणे शब्दचिम्ता, 
अत्रापि सेति । त 'इच व्याक रणेनैव सिदधत्वादिदमनारभ्यम्‌। सत्यम्‌, उभयोः शब्द चिन्ता, किन्तु व्याक णो 
एतच्िन्त्यते गोशब्दः स स्तादिः्ल्धर्थे साधुः, इह तु गोशब्दो ति ass इति भेद: । 
शास्रातूपूर्व्यं तट्विद्यादिति। शासनमिति शासेः करणोष्टन्‌ प्रत्ययः । आतुपुब्येमिति गुरुपूर्वक्रमः। बि 
पाणिनिमतपरापशे । तन्‌ पाणिनिमतमेवास्यापि शिक्षाख्यशाखस्याप्यानुपुर्व्य विद्यावंशपराम्परां जानीयात्‌ 
पाणिनिमतव्य यदानुपूव्य यो गुरुपर्वेक्रमः स॒ एवास्येत्यथः । तथा च वक्ष्यति 'शङ्कुरः श्रीं प्रादात्‌ 
इत्यादि । यक्त लोऽवेदयोरिति। सामानार्थमित्यर्थः । तथा च भाष्यकारः “य एव लौकिकाः शब्दास्त 
एव वेदिकारत एव तेपागर्था:'” इति ॥१॥ ४ 
नन्कारादयो वर्णाः स्ऽस्थानेनेवोच्चाय॑ः्ते, परस्थाननिराकाडक्षत्वात्‌ । किमथेः शाखारम्भ ? इत्याशडूभाह 
प्रसिद्धमपि शब्दा्थमविज्ञातमबुद्धिभिः । ५नर्व्यक्तीकरिष्य'मि वाच उच्चारणे विधिम्‌ ॥२॥ पर 

प्रसिद्सिति | अवुद्धिगिबुद्धिहिने: प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञात सम्मतं, पुनः pee ma 
स्फुरीकरिप्यामि । मम्‌ ? वाच उच्चारणे विधि, वाचो गिरस्तदुच्चारणे उद्गिरणे विधि है रा 
'विधिरत्नन्तग प्राप्ती? इति स्मर्यते, न चात्रात्यन्तमप्राप्ति:। उक्त च अधस्तात्‌ 'अकाराद्यो वर्णाः स्वरथाने- 
नेवोच्चा य ति ५ F च्चार्य रोऽश कथनीयऽनप्रदानादिः, 
नेवोच्वायंन्ते' इति । उच्यते यद्यपि स्वस्थानस्थिता उच्चायेन्ते तथा$प्य प्राप्त $ 
एतदर्थो हिघिशब्दः ॥२॥ र 

 गुच्चारण च वर्ण: क्रियते, कतिसंस्यास्ते? इत्यत सकत चापि स्वयं प्रोक्ता. स्वयंभुवा ।।३॥ 

निषष्ठिञ्चत:षट्टि्वा वर्णाः -शम्भुमते मताः । प्राकृते सस्कृत ता; । वर्णो वृणोतेः। अन्न यथोक्तः 

बिषष्टिरचतुपरशिरवेति । सम्भवत इति सम्भुतेः॥ रूकाशान्मता: ज्ञाता: वेभाषाविषया: ? इत्याह प्राइृते 
जोकवेदयो:? इत्युक्तम्‌ । तत्र कि लोके संस्कृतविषया एव व्शा स कि ॥ स्वयं परोक्तः स्व्यम्भुवेति 
रे चापीनि । अपिशब्दादपञ्रेशादिप्वपि ये वर्णाः सम्भूतेर्जाताः सन्तः तेअ ॥ रु | er 
हणा स्वयमे =. त दरेण प्रकषणोच्चा रिता; ५३ 5 | को कार जा न 'षेंणोच्चारिता: ॥३॥ टि 5 
हँ टे हरेण प्रवर्षणोच्चार डी ३ समाए मता? इति गराळ. - 

शाख्रानुपूर्व' इत्येवं पाठः क्वचिद्हश्यंते स नातीव रमणीय: | २ ७१ oe जी 


> 


८ पाणिनीय शिक्षा 


कथं ते त्रिषष्टिः कथं वा चतुःषष्टिवित्याशङ्कयाह- 
स्वरा विशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविशतिः । यादयश्च स्मृता ह्मष्टो चत्वारश्च थमा ह्यृता: ॥४॥ 
स्वरा विशतिरेकश्चेति। स्वरा इति 'स्वृ शब्दापतापयोः' स्वयंते शब्दयतेऽनेन व्यञ्जनमिति बःरणेऽच्‌ 
प्रत्यय: । कथं ते एकविशति ? ततश्चतुरो यथास्मृति विवृणोमि- अ इ उ ऋ एते चत्वारो ह्लस्व दीघप्लुत- 
भेदेन द्वादश। लुकारस्य दीर्घादयो न सन्तीति स्मरणात्‌ ह्वस्व एवोपदिश्यते अत एते त्रयोदश । एऐओ 
भो सन्ध्यक्षराणि, सन्ध्यक्षराणामपि ह्वस्वा न सन्तीति स्मरणात्‌ दीर्घप्लुता एव गृह्यते, ते एतेऽष्टौ पवे छ्यो- 
दशभिः सहैकविशति ॥ स्पर्शानां पश्चविशति। कादयो मावसानाः स्पर्शा; । जिह्वामूलता लुमूर्धदन्तो ष्टादिभिः 
परस्पर स्पर्शरभिनिष्पत्त्य आविभवन्तीति स्पर्शाः । पूर्वयंकविशत्या सह षट्चत्वारिशत्‌ ॥ यादयश्च स्मृता 
ह्ष्टावति यकारादयश्च अष्टौ-य र ल व शषस हा:-इति। अत्र आद्याइचत्त्रारोऽन्तःस्थसञ््ञाः, 
उपरितना ऊष्माणः । पूर्वया षट्चत्वारिशता सह चलुःपञचाशत्‌ ॥ चत्त्रारश्च यमाः स्मृता इति। 
यच्छन्तीति यमाः, स्वयमेवोपरमेरन्‌। के ते यमाः? लोके -कु' खु गु घृ इति। “अनन्त्यान्त्यसंयोगे 
मध्ये यमः पूवे गुणः” इत्यौदब्रजिः । तथाच-- 
ह्वस्वादिभेदेश्चत्तारः प्रथमा द्वादश स्मृताः । लुकारो ह्वस्व एवेचोऽ्टौ स्वरा एकविशतिः ॥ 
पञ्चतिशतिरष्टाब्धिः स्पर्शाः स्थुर्यादयो यमाः। अनुस्वारो विसर्गश्च कपी प्लुतलृब*कः ॥ 
त्रिषष्टिरेव वर्णाः स्युह्ण॑स्वदीर्घादिभेदतः । भनुस्वारद्वयाद्वणर्चतुःष ष्टिरिती रिताः ॥ 
तथा च नारद: 
अनन्त्धश्च भवेत्पुर्वो ह्यन्त्यश्च परतो यदि । तत्र मध्ये यमस्तिष्टेत्‌ सवण: पूर्ववर्णयोः ॥ 
वगन्त्यान्‌ शषसः साधंमन्तस्थैवाऽपि संयुतान्‌ । इष्ट्वा यमा निवर्तन्ते आदेशिकमिवाध्वगा: ॥ 
इति नारदोदब्रज्योमेतेन यमो वर्णागम इति विधीयते । अस्मात्‌ शाख्रात्‌ 'चत्वारश्च यमाः स्मृताः 
इति वर्णान्तरत्येनोपदेशः संयोगशाल््ात्‌। अथ चतुरक्षराणामुदाहरणमिति प्रकृत्य अम्ग्रिरिति यगो गकारौ 
द्वौ नकार इकारश्चेति। अन्ये तु यम वर्णापत्ति मन्यन्ते । तथा च शौनक:--"स्पर्शा यमानननुना सिकान्‌ 
स्वान परेषु स्पशष्वनुनासिकेषु” इति । पूर्वया चतुःपञ्चशता सहाष्टपश्वाशत ॥४॥ 
अनुस्वारो विसर्गश्च कयो चापि १पराथितौ । 
$ ड श्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च ॥५॥ (१) 
अनुस्वारो बिसगंश्चेति । स्वरमनु भवतीत्यनुस्वारः, अनु अक रानुगमेनानुस्वार: । व्यति च दन्तमृत्यः 
स्वरानुग; इति । विसगे इति । विविध सृज्यते क्षिप्यते इति विसगेः॥ ><क><पौ चापि पराश्चयाविति । 
पराश्रयाविति परो ककारपकारौ अश्रयः स्थानं ययोस्तो पराश्रयौ । तथा च वक्ष्यात-- 
“अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः” इति । 
गा पाठः ~क्पावपि परो स्मृतो । अनुस्वारविसगयोः परावित्यर्थः । अपरोऽपि पाठः-- > ब 
तट ल कपाक्षयो ककारपकारो श्रा्रयः स्थानं ययोस्तौ कपाश्रयो । चशब्दाद नुस्वार दिरुजंनीयार्वाप 
या ॥ दुःस्पृष्टशचेतीति। ईषत्सपृष्टो वर्णधर्मो न वणन्तिरम्‌ । वक्ष्यति च 'अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषत्‌ 
इति। तथा चोदब्रजिः 'तत्र स्पृष्ट प्रयतनं करणं स्पर्शानाम्‌' दुःस्पृष्टमन्त:स्थानाम्‌' इति। यणृभक्तिरच 
रो विद्यते । अतो लकारो ढुःस्पृष्टधर्मा, चशब्दात्‌ ऋकारः । इतिशब्दः पादपूरणार्थः । लृकार इति । 
किपर्थमपरस्तुत: 4424 । 288 चशब्दाद्ध,स्वश्च । ननु वर्णानां आ SC 
लाघवा्थेमप्रस्तुतो5पि उल 5 जिद मलुतविधानाथं तातल्लृकार उच्चा रयितव्यः, Es ट्टः 
on उ हे 2.2 इस्पृष्टसचेति । भनृस्वाराव्यः प्लुतान्ता:प्ड्च | पूवरध्पश्चीश र 
= नि आनुस्वारी, विसर्ग ॐ थम  अनुस्वारी विसगेष्च' इति पाठान्तरात्‌। कथं पुनरनुस्वारदवयं ! 
१ 'पराश्रयो' इति भाष्यानुसारी पाठ; । मनाया पपच 


पाणितीयशिक्षा हद 
हुस्वरीधभेदेनेति ब्र[म.। तथा चोदद्रजि:--“अनुस्वरावं आं इत्यनुस्वारो ह्वरवदीधौ दी्घहस्वो वणी” 


छ 
इति। अत एव चतु |£; ॥५॥ 
ग्रथ वर्णसंस्यापरिज्ञानोत्तरवाणं चिः्त्यते, क एषामृच्चारयिता, कथं चोच्चास्यति, पेन ब्रमेण चेत्याह 
आत्मा बुद्धया १समेत्यार्थान्मनो युड क्त विवक्षया। 
मनः क्ायारिनिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥६॥ 
अत्मेति । आत्मा श २ द्रयगर्नबुद्धिव्यत रिक्तः। वथं पुनरेतदवगम्यते ? यथा शरीरेस्द्रियम नो बुद्धि 
व्यतिरिक्त आत्मा उच्यते, द्रष्ट्त्वात्‌ । द्रष्टा हि हृश्यादिव्यतिरिक्तो भवति, प्रयोजकत्वात्‌ 'बृद्धयाटीनि 
कतृ प्रयाज्यानि, वरह ऽत्‌ वृठारऽते' इति । न्यायात्‌ श्रुतेश्च । न्यायस्तावत्‌ 'अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः 
इदि स्त्रगादिफलसाधनानि कर्माणि श्रूयन्ते । रुदर्गश्च वायृशरीरोपभोग्यः, तद्व्यतिरिक्त आत्मा शरीरादेः। 
श्रुतेश्च “स्य हैतस्य हृदः.स्गाग्र प्रद्यतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निप्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो 
चा शरीरतेशेभ्यः” इति। शरीरापक्र्मणाय शरीरादिव्यतिरिक्त आत्मा । छान्दोस्यश्रुतेश्च ¬ "एदमेवेष 
सं्रसादोऽस्माच्छ्रीराल मृ थाय परं व्योतीरु"सं"द्य स्वेन रुपेणाभिरिप्पद्ृते” इति । क एषामृच्चार[ तेति 
पृष्टे तस्योत्तरं दतम्‌ आत्मेति । कथमुच्चारयति केन क्रमेणेति प्रश्नद्वयस्योत्तरं दीयते स आत्मा बुद्धया 
होर्थान्‌ वाह्यान्‌ साथ्य सम्य गचगम्ः र्थःत्यायताय यदि शब्दा उच्चार्यन्ते तदा मनो यृङः क्त्‌ पम 
वक्त पिच्छा विवक्षा तया | तच्च नो नियुङ क्तं आत्मा ॥ मनः कायाग्निमाहुस्तीति। तश्च मनो नियुक्त 
सत्‌ बायारितग'हुन्ति कायारित शरीरारितिम्‌ आभिमुख्येनाहग्ति ॥ स प्रेरयति मारुतमिति। सो$ग्निरभिद्दत: 
सन्मारुतं वायु प्रेरय ति ।।६॥ है. आजच 
मारुतस्त्रसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायवमाथितम्‌ क [मि 
मारुतस्त्रसि चरन्मन्त्र जनयति स्ःरमिति। मारुतो वायुरुरसि चरन्मन्द्रं स्वरमुत्पादयात । मन्त्र मत 
मन्दे रक्‌ प्रत्यय: || प्रातस्सवतयोगमिति । प्रात: सवनेन सह योगोऽस्येति ग्रातःसवनठोगरतस्‌ । त्था च 
ऐनरेयब्राह्मरो -“अथ मन्द्रं पति तस्मात मन्द्रया वाचा प्रात सवने शसेत इति । गायत्र छग्दोऽर्याeयः । 
गायत्र गायतेः स्तुतिकर्मेण । आच्छादगति छन्द: ॥७॥ वा 
कण्ठे साध्यन्दिनयगं सध्यसं तेषु भातुगन्‌ । तारं तार्तीयसवनं श्ीषण्यं जागतानुगम्‌ ।:८॥। के 
कण्ठ इलि | मारुन इति वर्तते, सवनं छन्दः स्वरं चरन्निति च। वर्णान्‌ जपतीति सात 
चरन्त्रायुमंध्यमं स्वरं जनयति । कण्े इति 'कणडेष्ठः' (उ० सू० १०३) इति उप्रत्यय मध्यं दिनं युनक्तीति 
। गाध्यन्दिनं सवन भाजं त्रिष्टुपछन्दो$तुगापिनमु ॥ तारमिति । तार्तीयसवनमिति ठृतीयसवनभाजं तार कै 
शीष॑प्यप्रिति मधि चरन्‌ वायु जनप्रत्युत्पादयति जागतछन्दोब्नुगामिनमु॥ जागतं. छापा र 
जागतानुग: । शीषण्यमिति 'शीषश्छन्दसि' (सू० ३५१३) इति शिरः शब्दस्य शीषेशाव:॥ तत मन 
शीर्षण्यम्‌ ॥८॥ जात : पञ्चधा स्मृतः ॥।8॥ 
सोदीर्णो मूध्न्यंभि हितो वक्त्रमापद्य मारत: । वर्णान्‌ जनयते तेषां विभागः Mme जिन 
सोदीणं इति । स वायुरुदीणे उध्वंगतो मूर्धानं यावदुपरितनां on है । तेषां विभागः | 
स्वातपुनः प्रत्यावृत्य वक्त्रमेवापद्य वर्णाञ्जनयते उत्पादयति । पुनर्मास्तग्रहण वस ब यी द 
पञ्चधा स्मृत इति । तेषां वर्गानां जन्ममानानां विभागो विवेकः पञ्चधा पन्च ¬` 
विधार्थे धा' (सू० १६८८) इति धा । स्प्रृतोऽनुमतः ॥९॥ 
. केहेतुभिस्तेषां वर्णानां पा विवेक अद ति वर्णविदः प्राहुनिपुणं तं निबोधत pr र) . 
स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयत्नानुप्रदानत:। इति वणते ७. पठचधा विवेबो[वर्णानास 
स्वरतः इति । स्वरस्थानहेतून्‌ व्याख्यास्यामः । वर्णांना ज्ञातार एव्नाह ! 


CS अकता SP त्तो दिध प्रदानं स्चर्थाना- 
इति । स्त्ररतः उदात्तादिभेदेन । | वालत: ह्वस्वादि। स्थानं कण्ठादि पि णा आ ६ 
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| 
। 
| 
। फि न १ 'समर्थ्यार्थान्‌' इति भाष्यपाठः । 
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द्विकं घोषादि । अनु प्रकर्षेण दीयते इत्यनुप्रदानम्‌ । 'दो नादानुप्रदानो' इत्यौदव्रजि: । पञ्चधा वित्वे 
वर्णांना निपुणमुच्यमान हे श्रोतारः ! निबोधत श्वणुत ॥१०॥ 
अत्र किञ्चिदुच्यते बालव्युत्पत्त्यथमु--नतु सर्वमेवतदनुपपन्नम । कथम्‌ ? आत्मा बुद्धया सहार्थान्‌ 
समर्थ्यं मनो युड क्त इति व्याख्यातम्‌ । आत्मनश्च नियोजकभावो नोपपद्यते अब तृ रूपत्वात्‌ तस्य । तथा 
च श्रतिः-'"असङ्गो ह्ययं पुरुषः” इति, “अस्थूलमनण्व ह्रस्वम्‌ ! इत्याधिवा च । भवता चंवमात्मरवरूप 
व्याख्यातम्‌ । आात्मनश्च नियोजकभावे शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिव्य तिरिक्त इति शरीरादिव्यतिरित्त आत्मा 
मनो युङ.क्त इत्यनुपपन्नम । उच्यते, अयमात्मा समर्थ्यार्थान्मनो युङ क्त इत्येतत्‌ क्षेत्रज्ञा भप्रायम्‌ । क्षेत्रजस्य 
तदेव स्त्रूपं यन्नियोजकत्वम्‌। तथा च मनु. 
“गोऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते। यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुध: ॥ 
जीबसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहज: सबेदेहिनाम्‌ । येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च वमंसु ॥ 
ताबुभौ भूतसंपृक्तो महाक्षेत्रज्ञ एव च । उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठति ॥' इति। 
तं व्याप्येत्ति परमात्मानमाहुः। तथा च व्यास:-- 
“द्वाविमौ पूरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पूरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद। हृतोः । यो लोवत्वयमाविध्य बिभत्येव्यय ईश्वर: ॥* 
नन्‌ यद्यात्मा बुद्धया समर्थ्यार्थानित्युदाहतो यो नित्यः । क्षेत्रज्ञ एवात्रात्माऽभिप्रेतो अवेत्‌ ततः क्षेत्रज्ञ 
एवात्मशब्दस्य चरिताथत्वात्‌ झरीरेर्द्रियमनोबुद्विव्यतिरिक्तत्वं व तरस्माच्छब्दात्‌ त्वया ८ णित, किमर्थं च ? 
उच्यते, आत्मा बुद्धयेत्यत्र द्वावप्यात्मानो तो क्षेत्रज्ञपरमात्माभिधेयूपार्वाभप्रेती त'त्रेणोच्चा रिती । तस्त्रे- 
णोच्चारणं सूत्राणामलङ्कारः। एवं चेत्‌ किमर्थं परमात्मनो वर्णनिमित्तत्वं यढुक्तम्‌, तत्रोच्यते अपवर्गे- 
साधनापकारत्वाच्छिक्षाया: । भपवगेस्य चायमेवोपायः शरीरादिव्यतिरिक्तर्य परमात्मनो बोधः । बुद्ध च 
बुद्धयादिभिरेक्यं भवति । कि तदपवर्गसाधनं यस्य शिक्षोपवारे वतेते ? उच्यते, वेदा यज्ञाश्च। तथा चे 
श्रतिः-' तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाऽ,केन च” ६ति । वेद।नुवचनं 
यज्ञगतमन्तराङ्कत्वात्सम्यम्वरणोच्चारणेन यस्मान्मोक्षमाप्नोति । वक्ष्यति च “अतुल स छ समध्नुते' इति ) 
अतुल सुखं मोक्ष एव भवति । अलमतिप्रसङ्गेन । 
प्रकृतमनुसरामः 
उवात्तश्रानुदात्तश्र स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। हृस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि ॥११॥ 
उदात्त निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभघेवतों । स्वरितप्रभवा ह्य ते षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥१२।। 
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठी च तालु च॥१ ३ 
ओभावश्च विवृत्तिश्न शषसा रेफ एव च । जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ।। १४।। 
यद्योभावप्रसन्धानमुकारादिपरं पदपु । स्वरा्तं ताह विद्यान्‌ यदभ्यनु व्यक्तसुष्मणः॥१५॥ (३) 
हकारं पञ्चमयू क्तमन्तःस्थाभिश्र संयुतम्‌ । ओरस्यं तं विजानीयात्‌ कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌ । १ ६॥ 
उदात्तश्वानदात्तश्चेति । स्वरतः कालत इत्येतौ द्वो हेतू श्लोके विवृणोति । स्वर उदात्तादिः। काली 
मात्रा मात्राप्रभृतित्रिमात्रपयंन्त: । उदात्त इत्युपरिष्टात्‌ परिगृहीतः । अनुदात्तस्तद्विपरीतः, भधस्ताई गृहीत 
स । स्वरित इति स्वरात्तरमू । स्वरतीति स्वरितः आक्षेपनिष्पाद्य,, य उदात्तानुदात्तविकारः। १ 
“ता रद-- | 


'उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचान्नीचतरं तथा । जरैस्वयें स्वरसंज्ञायां किस्थानं स्वर उचते, 
क्षिकाः ह 
.ऋप्य दीर्घो द्विमा 7: 
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“Fa । अनेन प्रकारेण कालत हेतोः स्वरतरच विषमभाणनियम: । तथा च नारद:-- 
i हिल नीचस्तृर सत रित एव च । व्यञ्जनान्यत्र बतेन्ते यत्र तिष्ठति स स्वरः” इति ॥११-१६॥ 
स्थानत इति यदृक्त तदाह= 
कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालव्याओहुजादुप्‌ । स्युमू न्या ऋठुरसा दन्त्या लुतुलसा: स्मृतः ॥१७॥ 
कण्ठ्याबहाविति । कष्ट्यावहो अकारहकारो कण्ठतो जातौ ॥ इचृयशारतालव्याः इकारश्च चव्गेश्च 
यगारशकारो च, एते ताल ।. तालुस्थाने भवाः । 'चु' इत्युकाराऽनुबन्धो वर्ग ज्ञापयति । वर्गादावन्यत्रापि 
'कुचुटृतुपु' इत्येवमादिषु उकारः "ऊववरणंपरिग्रहणार्थः । तथा च पाणिनि:--'अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः" 
इति। औदव्रजिरपि “स्पशेवगंस्य स्पर्शग्रहणे च ज्ञेयमु। वगेस्य ग्रहणं स्थानेष्वित्याकारः” इति ॥ 
्रोष्ठजावृपू-उकारः पवर्गश्च ओष्टयोर्जातो ॥ स्युमू धेन्या ऋटुरसा इति । क्रवार: टवगेइच रेफषकारो च 
मूद्धेन्या भवेयुः ॥ दन्त्या लृतूलसा इति। लुकारस्तवर्गच लकार सकारो च दन्तेषु भवाः ॥१७॥ 
जिह्वामूले त्‌ कुः प्रोक्तो दःत्योष्ठ्यो बः स्मृतो बुध: । एऐ तु कण्ठतालव्या ओओ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ ॥१८॥ 
जिह्वामूले इति | कवगेस्तु जिह्वामूले कथितः। दत्त्योष्ठ्यो बः स्मृतो बुधेरिति। वकारो दन्त्योष्ठ्यो 
भवतीति पण्डितैः स्मर्येते ॥ एऐ तु कण्ठतालव्या इति। एकार ऐकारश्च कण्ठतालुतो जातौ॥ श्रोभौ 
कण्ठोष्ठजौ स्मृतात्रिति । ओकारश्रौकारञ्च कण्ठोष्ठयोर्जातो ॥१८॥ 
अर्धमात्रा तु कण्ठ्या स्यादेकारैकारयोभंवेत्‌ । ओकारोकारयोर्मात्रा तयोविवृतसंवृतम्‌ ॥१६॥ 
संवृत मात्रिक ज्ञेयं विवृतं तु द्विमाचिकम्‌ । घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृता: स्शृताः ॥२०॥ (४) 
स्त्रराणामूष्णणां चेव विद्युत करण स्मृतम्‌ । तेभ्योऽपि विवृतावेङौ ताभ्यमेचो तथेव च ॥२१॥ 
अनुस्वारयमानां च नामिका स्थानमुच्यते। अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान १भागिनः ॥२२॥ 
अर्धमात्रा इति । अर्धमात्रा तु कण्ठस्य भवति । कयोः ? एकारस्यौकारस्य च । सवणंग्राहेकत्वादबः रश्व 
औकारश्च द्वावपि गृह्येते । अतइचतुर्णामपि सन्व्यक्षराणामधेमात्रा कण्ठसबन्धिनी भवेत्‌ । भ्रध्यर्धास्ता- 
ल्वोष्टस्थाना: । । अयोगेति। अधोगवाहा इत्यनुस्वारादयरचत्वार उच्यन्ते । अनुस्वारो विसगंदच "क पो 
च कण्ठ्यौ । तथा च औदव्रजिः 'अयोगवाहाः अः इति विसर्जनीयः, टक इति जिह्वामूलीयः कक 
इत्युपष्मानीय:, अं इत्यनुस्वारः नासिक्यः, इत्ययोगवाहाः। न विद्यते योगः संयोगा वणर्तिरेण येषां त 
अपागवाहा: ॥ आश्रयस्थानभाजिन इति । आश्रयस्य ककारादेः स्थानं भाजितु शीलं येपां ते भ्राश्रमस्थान- 
भाजिन: । अन्ये तु यमानप्ययोगवाहान्सन्यन्ते । तेषां मतेन अयोगवाहशब्दः प्रत्यस्तमितावयव। रु ढिशब्दो 
ऽश्वकणंवद्वे दितव्यः । अनुस्त्रारस्य स्वरूपमाह भनुस्वारस्य प्रकृतिः पाणिनिनैव कथिता “मोऽनुस्वारः 
इति ॥१९-२०-२१-२२॥ ३८८ 
अलाबुवीणानिर्घोषी दन्तमल्यः स्वराननु । अनुस्वारस्तु बतेव्यों नित्य हो: शषसपु च । हैं 
अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये । द्विरोष्ठयो तु विगृह्ही याद यत्रीकारवकारयो: ॥२४॥ 
व्याघी यथा हरेत्‌ पुल्ान्‌ दंष्ठ,भ्याँ न च पीडयेत्‌ । भीता पततभेदाभ्यां तद्ददरर्णातर्‌ प्रयोजयत्‌ ॥२५॥ 
यथा सौराष्टि का नारी तक्र इत्यभिभाषते । एवं रङ्गाः अयोक्तव्या: खे अराँ इव खेदया ॥९६॥ 
रङ्गवणं प्रयुञजीरन्‌ ना ग्रसेत्‌ पूवंमक्षरम्‌ । दीघस्वर प्रयुञजीयाव्‌ पर्चान्नासिक्यमा चरेत्‌ ॥२७॥ 
हृदये चेकमात्रस्त्वद्ध॑मात्रस्तु मूधति। तासिकायां तथाऽद्धं च pease 7 षा 
हृदयादुत्करे तिष्ठन्‌ कांस्येन समनुस्वरम्‌ । मार्दवं च द्विमात्र च जघन्वाँ २ इ।त नदशेनम्‌ ॥२ 
मध्ये तु कम्पयेत्‌ कम्पमुभी पार्श्वी समो भवेत्‌। स रङ्ग कम्पयेतू:कैम्प pre र आ 
न योता व्यता पीहा सम्यग म पाठकाघमाः र 
गीती शीधी शिरः कम्पी, तथा लिखितपाठकः। अनथेज्ोउल्पकण्ठर का गुणा: ॥३२। | 


माघुयेमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्त सुखर: । धयं लयसमंथे च षडेते पाठको 4 
क्त: पदच्छे रः। धयं लयसमथ 
ह दस्तु सुख चूत भतु म्‌ । हत शिरं तया स्थान लव री शिरसिगत तथा स्थानेविवजितमु ॥३४॥ 


शङ्कितं भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । काक > 


१ 'भाजिनः' इति भाष्यसंमतपाठः । 
कका 
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उपांशुद४' त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतमु । 
निष्पोडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं तु सानुनास्यम्‌ ॥३५॥ 
प्रातः परेन्नित्यमुरः स्थितेन स्वरेण शादू लरुतोपमेन । 
मध्यंदिने कण्ठगतेन चेव चक्राह्वसंक्‌जितसन्निभेन ॥३६॥ 
तार तु विद्यात्‌ सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मयूरहंसान्यभ्रृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ।।३७।। (७) 
अलाब्बिते | अलाबुस्तुम्बी, तस्या वीणाया निर्घोष इव शब्दो यस्य सोऽलाबुदीणानिर्घोषः । ` थानं 
दन्तमूलं तत्र भवो दन्तमूल्यः। स्वरान्‌ अकारावीन्‌ अनु भवतीति शेषः। हकाररेफयोः शषसेषु च सदा 
भत्रति। तथा च नारदः ॥ 
¦ आपद्यते मकारो रेफोष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वारम्‌ । यवलेषु परसवर्ण स्पशषु चोत्तमापत्तिम्‌'” इत्ति । 
“अष्टौ स्थानानि वर्णतामुर: कण्ठः शिरस्तथा। जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च”॥ 
इति इमं छ्रोणमनुवादरूपं केचित्‌ पठन्ति ॥२३-३७।। 
सत्ररतः कालतः स्थानतो वणांनां भेद: कथित: । अधुना प्रयत्नतो भेदः व.थ्यते प्रकर्षेण यत्नो वर्णोङ्घारणं 
प्रत्यस्पृष्टादिभि: स प्रयत्तः। न 
भचोउस्पृष्टा यणस्त्वीषन्न मस्पृष्टाः शररतथा । शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥३६॥ 
अजिति । अजिति प्रत्याहारग्रह"सु । अइ उ ऋ ल्‌ ए ऐ ओ औ' एते अस्पृष्टाः। यणः यवरलाः, एते 
ईबत्स्पृष्टाः । शविति प्रत्याहारग्रहणं शषसाः, एते नेमस्पृष्टाः । अर्घस्पृष्टा इत्यर्थः । तथेति पादपूरणार्थ ॥ 
शेषाः स्पृष्टा हलः परोक्ता इति । हल इति प्रत्याहरग्रहणं हकारादारभ्य।ऽऽलकारात । शेष इति उपयुक्तादन्यः 
दोष: । यणः शरश्च ईषत्स्पृष्टाः, तद्वजिता हल: स्पृष्टाः स्वस्थाने: कथिताः ।। निबोधानुप्रदानत इति । 
अनुप्रदानमिति स्वस्थानादिकं घोषादि अनुप्रकर्षेण दीयते इति अनुप्रदानम्‌ “दो नादानुप्रदानौ” इत्यौ दब्रजिः 
अनुप्रदाननो हेतोवेर्णानां भेदं श्युणु ।॥३८। 
जमोऽनुतासिकानह्वो नादिनो ह्षषः स्मृताः। ईषन्नादा श्यणं जच श्वासिनस्तु खफादग: ।।३९।। 
जमिति । प्रत्याहारग्रहणां अ म ङ ण न म्‌" । अनुनासिक इति । स्वस्थानेरधिका ॐ नुषाठा:, नासिका- 
मनु भवन्तीति अनुनासिकाः जमणनमोऽनुनासिकानिमानु जानीयात्‌ । तथा च पाणिनिः 'मरूनासिकावचनो- 
ऽनृनासिकः' इति॥ अह्व इति अकारो रेफश्च हकारो षश्च | 9त्याहारग्रहणं भ इति, 'झभघढध घ्‌' एते 
अह्वादयो नादिनःस्मर्येन्ते। नाद एषामस्तीति नादिनः+ अपरः पाठः अमोनुनासिब न ह्लौ। अम इतिं 
प्रत्याहारग्रहण 'ग्रइउ ऋलू एभोऐभओहयवरलञमङणनमु' एते अनुनासिकः । न ह्रौ नतु 
रेफहकारी भमावपि सन्तो। नादिनो हझषः स्मृताः। हकारो झषश्च नादिनः, भप: झभघढधघः, अस्यार्थं 
पाठद्यात्‌ अम्मा हकाररेफवजितानां विकल्पेनान्‌नासिकत्वम्‌, अमां तु नित्यम्‌ । तथा च शौनक-- 
“सचादयो या विहिता विवृत्तय: प्लुतोपधान्ता अननासिकोषधा:” इति । 
तथा उकारश्चेति कररो यृक्तो. रक्तः पृक्तो द्राधितः शाकलेनेति। अवाररेफयो: प्रथमे पाठे नादित्वं, 
द्वितीयपाठे हकाररेफयोर्ासिकत्वप्रतिषेधो: । ` ईषन्नादा यणूजशस्त्विति। यणः व.थिताः। जशस्तु 
जकाराद्या: शकारेण प्रत्याहारः 'ज च ग ड द छ्‌? एते यण्‌ जशञ्च ईषन्मनाक्‌ नादाः ॥ श्वासिनस्तु लफादय 


त 'खफछठ्थाः एते श्वासिन: श्वास एषामस्तीति श्वासिनः “श्वासो घोषाणां तृतीयात्‌ प्रथमानामुगाव- 
घषारच' 


® 
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शिक्षा घाण तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥४२॥ 
उदात्तमाख्याति वृषोऽङ्ग नीनां प्रदेशिनीमूलेनिषिष्टमर्धा । 
` __ उपान्तमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥2३॥_ 
उदात्त प्रदेशिनीं विद्यात्‌ प्रचयं मध्यतोऽङ्ग लिम्‌ । निहत तु कनिष्ठिक्यां स्वरितोपकनिष्ठिकाम्‌ ॥४४॥ 
भन्तीदात्तगद्यदात्तमुदात्तगनुदात्ते नीचस्वरितम्‌ । 
मध्योदात्तं १रितं दच रत्तं त्र्यूगात्तमिति नवपदणय्या ॥४५॥ 
अग्नि: सोमः प्रवो वीर्ये हे विपा स्वृ हस्पतिरिन्द्राब्ृहस्पती । 
अर्निरित्यन्नोदात्तं सोम इत्याद्युदात्तं प्रेत्य दात्तं व इत्यनुदात्तं वीर्यं नीचस्वरितम्‌ ॥४६॥ 
हविषां मध्योदात्तं स्वरिति स्वरितम्‌ । बृहस्पतिरिति द्वयुदात्तमिन्द्रावृहस्पती इति च्यूदात्त म्‌ ॥४७॥ 
अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मूध्न्यु दात्त उदाहृतः। स्वरितः कणंमूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः ॥४६]॥ (६) 
चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चेव वायसः । शिखी रौति तिमात्र तु नकुलस्त्वदमात्रकमु ॥४९। * 
कुतीर्थादागतं दग्धमंपट णां च भक्षितम्‌ । न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्विषात ॥५०॥ 
सुतीर्थादागतं व्यक्त स्वाग्नाय्यं सुव्यदस्थितम्‌। ` सुखरेणं सुववत्ररा प्रयुक्त ब्रह्म राजते ॥५१॥ *- 
ईपच्छ वामांश्ररो विद्यादिति। चर इति प्रत्याहारग्रहणं 'चंटतक प शव ष सँ र्‌” एतशामकान्‌ 
ईषच्छ वामान्‌ जानीणत्‌ ॥ गोर्धामितत्प्रचक्षत इति । गोर्वाचः, धाम स्थानम्‌, एतच्छाछमाचक्षते वर्णविदः 
शास्रानुपूर्व्यमिति य उक्ताः ॥४०-५१॥ 
अथ मन्त्रव्यत्यासलक्षणमाह ईद टु 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह । 
स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥५२॥ 
अवक्षरमनायष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम्‌ । अक्षता शखरूपेण वज्र पतति मस्तके आ. 
हस्तहीन॑ तु योऽधीते स्वरवणेविवजितस्‌ । ऋषग्यजु:साम भिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति ॥५४॥ 
हस्तेन वेदं योऽधीते स्वरवण्थसं युतम्‌ । ऋग्यजुःसामभिः पृंतो बा म ॥५५॥ (१०) 
मन्त्र:---मननान्मन्त्रः स्वरतः- उदात्तादिभेदतः, वरोत:- त्रिषष्ठिरित्यादिभेदत :, मिथ्याप्रयुक्तः-- 
थः स्वरो यो वर्णस्तमज्ञात्वैव प्रयुक्तः, न तमर्थमाहः-तस्वार्थ न बेंद्र। स Fa लो वाग्रूपो वञ्जसमो 
धंजमान हिनस्ति। तदा क यथा स्वरतो5पराघाद इन्द्र एव शब्रुहन्ताऽभूदिति॥५२-५५॥ 
कनी धाडू रो प्रादाहमशीपुत्रा धीमते । वाङ, मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः ॥५६॥ 
शङ्कुर इति । शङ्करः शं सुखं करोतीति शङ्करः सुखकरः शाङ्करीं सुखकरी विद्यां दाक्षीपुत्राय ऋषये 


दाक्षीनाम्नी ऋषिकन्या तत्पुत्राय धीमते बुद्धिमते ्रादाद्तवाच्‌ ॥१६॥ 


'सम्प्रति पाणिर रं श्लोकमाह ४ री आदि 
पति पा महेश्वरात्‌ । कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥५७॥ 
येनाक्ष रः 


. प'सां विमलैः शब्दवारिभिः । तमश्चाज्ञानजं भिन्न तस्मे पाणिनये नमः।।५८॥ 
येतात ज्ञानाञ्जनशलाक्या । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः ॥५९॥ 
RIES >... बैंक वाणिनेर्नमस्कारकरणं किमर्थंम्‌ ? उच्यते, अचोस्पृष्टा यणस्त्वीषदिति 
व हि नाहा पाणिनिना शङ्कुरादधिगम्य इत्स्नं समग्र व्याकरणं प्रोक्त शिष्योप= 
प्रत्याहारेः शिक्षा ग्रथिता श्र - 
काराय स्वप्रत्याहारा लोके 
ऋऽन्यत्‌ ॥५७-५६॥ 


१०३ 


प्रवतिताः, तदर्था स्तुतिः। अभक्षरसमाग्नायमिति प्रत्याहारानाहुः। 


पाणिनीयशिक्षा 


भगवत! शिक्षायाइच साक्षात स्तुतिपरं श्लोव माह— 
त्रिनयनमभिमुखनिःसृतामिमां य इह पठेत्‌ प्रयतश्च सदा हिज: । 
स भवति धनधान्यपशुपुत्रकीतिमानतुलं च सुखं समस्नुते दिवीति दिवीति ॥६०॥ (११) 
अथ शिक्षामात्मोदात्तरचहकारं स्वराणां यथा. गीत्यचोस्पृष्टोदात्त चाषस्तुशद्ूूर एकादश । 


इति पाणिनीयशिक्षा समाप्त ॥ 


॥ बेतालीयं छन्दोऽस्य, अन्येषामनुष्टुप्‌ छन्दोऽस्ति । त्रिनयनः शिवस्तस्य मुखान्ञिःसृता यथा 
सिहो रि निष्क्रामति तथा निःसृता, एतावता त्रिनयनेनापि न कृतेत्यर्थः । तां यः ढिजः पठेदधीयीत स 
'सुखमतुलं परमानन्दलक्षणमृक्तिमृक्तप्रकारेणाइनुते प्राप्नोति | अन्यत्रामुंष्मिन्‌ लोके धनः 
भागू भवत्यन्ते मुक्तिभाक्‌, अन्यदवान्तरफलानि स्वर्गादीनि परिमितकालत्वाषु तोलयितु 


इति पाणिनीयशिक्षापञ्जिकाख्यं भाष्यं सम्पूर्णम्‌ । 
LMR ॥ प 
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